जीवराज जेन_ ग्रन्यसाला, पुष्य २५ जेन ग्रन्यसाला, पुष्य २५ 


प्रन्थभाला-सम्पादक 
प्रो० डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एवं स्व० प्रो० डॉ० हीरालाल जैन. 
रइधू-ग्रन्थावली 
प्रथम भाग 


(पासणाहचरिउ, धण्णक्रुमारचरिउ एवं सकोसलचरिउ) 
१४वों-१५थों सदी ईस्वीके महाकवि रहइध द्वारा प्रणीत अपतअ्रंश-रचखनाओं का, प्राथीन अद्यावधि 
अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंके आधारपर सम्पादन, हिन्दी-अनुवाव, विस्तृत समोक्षात्सक 
भूसिका, विविध पाठ-पाठान्तर तथा शब्दानुक्रमणिका-सहित सर्वं्रयस प्रकाश न । 


सम्पादत एवं अनवाद 
डॉ० राजाराम जेन एस० ए० (हुये), पी-एस० डी० 
( वीर-निर्वाण-भा रतो-पुरस्का र एवं स्वर्णपदक-प्राप्त, जन इतिहासरत्न ) 
अध्यक्ष--संस्कृत-प्राकृत-वि भाग 
ह० दा० जन कॉलेज, आरा (बिहार) 
(मगध वि 





प्रकारषी+ 
लालचन्द हीराचन्द 
अध्यक्ष, जेन-संस्क्ृति-संरक्षक-संघ, शोलापुर (महाराष्ट्र) 
ती० नि० सं० २५०० ] सन्‌ १९७५ [ बि० सं० २०३१ 


मूल्य : २० रं० 


प्रकाशक 

लालचन्द हीराचन्द 
अध्यक्ष, 
जेन-संस्कृति-संरक्षक-संघ 
सोलापुर (महाराष्ट्र) 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


प्रथम संस्करण 
प्रतियाँ १००० 


मुद्रक 

वद्धेंमान मुद्रणालूय 

जवाहर नगर कॉलोनो, दुर्गाकुण्ड, 
वाराणसी - २२१००१ 


7५घ४%४843] 4 ७ 072४4 थकेा,5, ४०, 25 


(3८०६४:४| +.00075$ : 
ए07 797, 2. ४. 77807॥96 <& ]86 ?70. 707, हर ॥,. गक्लां। 


ऋआठवाज्स्य उ -6पफ् ऊे तरफ्घ्ू हू ऊत), ३. 
४०. । 


€ 238.44म््404फ7ए, 7म402.4#/ 0॥.47.404 कराए ४ 
807%08.47.40.4क7 7. 7 
7न्‍& 3725877450034 ए0श25$ 07 36 4 4 4ए7 #4एप्त0 
4 20687 08 74#-5% 6हाराएफरए 4. 2). 


एां0छराए 0060 07 ॥6 डा ४76 [700 प्रणए)प8000 06 शै55. 
जात 80 €ड्श्चा४ए6 पाए0त्राएांण, धागवों एछशाडंत्राण), 
0879॥ 80980725 #॥70 (605597५. 


है 
छ7. 8 पिल्ला!ा बक्षा), ४. 2. (००००॥०) १४%, 70. 
( ५३ ०६02 3फ997730- 222-0७77067 800 (५०॥0-0.6९02]4380), ]909 (43879॥73. 
निद्यते ण पल एटए0, छा 5208:00 & फिव्पप, 
छू, 0, वइु्ंण (०९६४८ &0'8), (87787, 7079) 
[ एगवेकः (४६४0) एगरएट/ध६09 $567५४९८४ ) 


20॥20 0% 
[,एाशापवे 97ए8009006 


बेक्या॥8 $का॥5डाय। $क्याव'॥६३॥०६७ 50॥॥ 28, 


9॥09फपा'" 


( #&97'8509, एताता|& ) 
]975 


५ &!] ६।६॥४४ रि८४८४०६०ं ) 77008 छोे8. 20.00 


४८७ 


एछा+४ 54007, (0[772९5 000 
(+09€5 ०07 ४98 900 ०८४४७ 922 [80 0॥7९6६४ 7077 
09 57870 58्घा73/890 5वदवष्टी) 
?89 (७77, जाणधकफुप्चए ( १(०)३7०5778 ) 009. 


766 : ९8. 20.00 एट/ 2८097 ( €#2]प87४2 07 ?08792९८ ) 


जीवराज जेन ग्रध्थमाला परिचय 


सोलापुर-निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौत्तमचन्दजी दोशी कई वर्षोसे संसारसे 
उदासीन होकर धमंमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १५४० में उनकी यह प्रबल इच्छा 
हो उठी कि अपनी न्‍्यायाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धर्म ओर समाजकी सनन्‍नतिके 
कार्यमें करें । तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात्‌ और 
लिखित सम्मतियाँ इस बातको संग्रह कीं कि कौनसे कार्य में सम्प्तिका उपयोग किया जाये? 
स्फूट मतसंचय कर लेने के पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्मकालसे ब्रह्मचारीजीने तीथ॑क्षेत्र 
गजपन्था ( नासिक ) के शीतल वात्तावरणमे विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापोह- 
पूर्वक निर्णयक्रे लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया । विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मत्रा रीजीने 
जेन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अगोके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति 
संरक्षक संघ को स्थापना की और उसके लिये ३०,००० (तीस हजार) रुपयोंके दानकी 
घोषणा कर दी। उनको परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गयो, सन्‌ १९४४ में उन्होंने लगभग 
२,००,००० ( दो लाख ) रुपयोंकी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति संघको टुस्ट रूपसे अर्पण कर 
दी । इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दिनांक १६-१-५७को अत्यन्त सावधानी 
और समाधानसे समाधिमरणको आराधना को । इसी संघके अन्तर्गत 'जीवराज जैन 


.  जीवराजजैनप्र्माहापरिचय. 


प्रन्यमाला का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमाछाका रण्वाँ पुष्प है। हि 
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जीवराज गौतम 
सस्थाप 
स्कृति-संरक्षे क-- 


पक 


के 


क्र 
जनसंस्कृ 


समर्पण 


जिनका जीवन प्राकृत-अपभ्रंश-साहित्यके प्रचार-प्रसारका एक अवि- 
सस्‍्मरणीय अध्याय बन गया है-- 


जो संस्कृत, प्राकृत एवं अफ्श्रंश-भाषाके अप्रकाशित-साहित्यको 
प्रकाशित करने करानेका जीवन-पयेन्‍त हृढ़ ब्रत लिए रहे-- 


वाग्वादिनतीकी अथकय और अनवरत साधना जिनका स्वभाव 
बना रहा-- 


ऐतिहासिक एवं साहित्यिक सत्य ही जिनका परम धर्म बना रहा-- 
तथा 

साहित्यके नवसिखुओं के लिए जो अजस्न-प्रेरणाके स्रोत बने रहे-- 
उन्ही 

सरस्वत्तीके वरद पुत्र प्रो० डॉ० ए० एन० उपाध्ये [ कोल्हापुर |] की 

प्रथम पुण्य-स्मृति मैं-- 

मध्य भारतीय आयं-भाषाके महाकबि रइधूकी सबंप्रथम प्रकाशित 

यह कृति सादर श्रद्धापुवंक समपित करता हूँ । 


विनयावनत-- 
राजा राम जैन 


श्रद्धार्जलि 


प्रस्तुत ग्रन्थकी अन्तिम सामग्री प्रेसमें देते समय हमारा .हृदय भत्यन्त शोकाकुल है क्योंकि 
रइध-साहित्यरूपी भव्य प्रासादकी रूपरेखाके मूल-प्रेरक स्वनामघन्य प्रो० डॉ० ए० एन० उपाध्ये 
दिनांक ८।१०।७५ की रात्रिको इस संसारमें नहीं रहे । भारतीय प्राच्य-विद्याके प्रमुख अंगके रूपमे 
प्राकृत एवं जेन विद्याको देश-विदेशमें अत्यन्त लोकप्रिय बनाने तथा प्राचीन हस्त-लिखित अप्रका- 
शित ग्रन्थोंके सम्पादन एवं प्रकाशनको अबाधगति प्रदान करनेमें डॉ० उपाध्येके प्रयत्न चिरस्मर- 
णीय रहेंगे । पिछले लगभग १५ वर्षोसि इन पंक्तियोंके लेखक पर उनकी अमित स्नेह कृपा थी और 
उनकी शुभ प्रेरणा एवं आदेशसे ही वह रइधू-साहित्य तथा विवुध श्रीधरके अद्यावधि अप्रकाशित्त- 
साहित्यके अत्यन्त कष्टसाध्य, व्ययसाध्य एवं धेयंसाध्य संकलन, सम्पादन एवं प्रकाशनकी ओर 
उन्मुख हुआ था। उनके निर्देशनमें मै अपने उक्त कार्योमें संडग्न था और विश्वास था कि यह कार्य 
निश्चित योजनानुसार समाप्त हो जायगा। किन्तु कौन जानता था कि वे बिना किसी पूर्व-सूचना 
के ही देह-त्याग देंगे। अब तो उनकी पण्य-स्मृति ही शेष है ओर उसीके सहारे रदध-पग्रन्थावलीके 
अगले शेष १५ खण्डोंका सम्पादन-प्रकाशन तथा अन्य योजनाओंको पूर्ण करना है। काश, वे रइधू 
ग्रन्थावली के इस प्र० भा० को भो सर्वागोण प्रकाशित रूपमें देख पाते तो उन्हें तथा मुझे आत्म- 
सन्‍्तोष होता । किन्तु विधिका विधान विचित्र है--इस ग्रन्थमें उनका लिखा .०एटाबों ४१०१०) 
मेरे लिए उनका अन्तिम आशीर्वाद तथा मेरे शेष साहित्यिक जीवनके लिए वह पाथेयका कार्य 
करेगा | मैं उनके विराट व्यक्तित्वका बारम्बार स्मरण कर अपनी हादिक श्रद्धाउजलि समर्पित 
करता हूँ तथा देवाधिदेवसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्माको शान्ति प्रदान करे । 
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भूमिका 


रहधू-प्रन्थावली प्र० भा० में महाकवि रइधू के पासगाह॒चरिउ, सुकोसलचरिउ एवं धर्ण्ण- 
कुमा रचरिउ इन त्तीन अपश्रेश-रचनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनका परिचय यहाँ क्रमश: 
प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 
(१) पासणाहचरिउ 
.क. प्रति--अ्रस्तुत प्रति आमेर शास्त्र भण्डार जयपुर में सुरक्षित है।* यह प्रति अपूर्ण है। 
इसमें प्रतिलिपिकार-प्रशस्ति का अन्तिम पृष्ठ अनुपलब्ध है। उपलब्ध-प्रति की कुल पु० सं० 
८० ४२ है। इसकी लूम्बाई-चौंडाई ९” » ३३” तथा प्रति पृष्ठ में १०-११ पंक्तियाँ हैं। इसका 
प्रतेलिपिकाल वि० सं० १७४३ माघ, चन्द्रवार है। इसके प्रतिलिपि कर्त्ता पुष्करमल्लात्मज श्री 
महानन्द हैं, जो पालम्ब निवासी थे ।* 


अपूर्ण प्रतिलिपिका र-प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि कुरुजांगल देशमें योगिनीपुर ( आधुनिक 
दिल्‍ली ) के निकट पालम्ब नामक नगरमें मुहम्मदशाह नामक मुगल बादशाहके राज्यकालके १२वें 
वर्षमें काष्ठासंघ माथुरगच्छको पुष्करगण शाखाके भट्ठटारक श्री कुमारसेन (परम्परा के लिए देखें 
पु० सं० १६०-६१) की परम्पराके भट्टारक श्री देवसेनके आम्नायमें इक्ष्वाकुबंशी, मह॒तीय-गोन्नीय, 
जैसवाल ज्ञातीय, पालम्ब निवासी एवं जेसलमेर प्रवासी साहु मेघराजकी भार्या''“'से उत्पन्न जपू 
साहू नामक पुत्रकी सार्या “के पुत्र ”“'ने इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि कराई ।? प्रति सुपाठय है। 


ख. प्रति--प्रस्तुत प्रति जे० श्वे” शा० भ० दिल्लोमें सुरक्षित है। यह प्रति सचित्र है। 
इसमें प्रसंगानुकूल तिरंगे, चौरंगे एवं बहुरंगे, छोटे एवं बड़े सभी कुल मिलाकर ६१ चित्र हैं । 
इसमें कुल पुृ० सं० ७७१८२ है। प्रति पृ० में पंक्ति संख्या ११-११ एवं प्रत्येक पंक्तिमें १४ से 
१६ तक दब्द हैं। इसमें कृष्णवर्णकी स्थाहीका प्रयोग किया गया है, किन्तु पुष्पिकाओमे छाल 
स्थाहीका प्रयोग मिलता है तथा भूल-संशोधन या सूचक-चिन्हके रूपमें शुश्र-वर्णकी स्थाहीका 
प्रयोग हुआ है। ग्रन्थकी स्थिति सामान्यतया अच्छी है। इसकी लिपिकार-प्रशस्तिके अनुसार इसका 
प्रतिलिपिकाल वि० सं० १४९८ माघ वदी २, सोमवार है (दे० पु० सं० १५८-५५) | रइधकालीन 
प्रतिलिपि होनेके कारण यह प्रति बड़ी महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक है। इसकी प्रतिलिपि रइधुके 
एक आश्रयदाता खेऊसाहूके चतुर्थ पुत्र होल साहुने कराई थी ये होल साहू वही सज्जन हैं, जिनके 
लिए कवि रइधूने 'दहलक्खणजयमार' की रचना की थी। (दे० दहलकखण० १०/१४)। इसके 


2्ू-पकिनजाकेए न लकयानुरपमैब्याार पुर पमनहदनकएुल 


॥2०+-%-गाहुक-मा+-नान्पाइुककानए्‌ना- कना+भा# निकल पमुरक मा2--क-अ..2-आन्‍नमााक, 


१. ढॉ० कस्त्रचन्द्र जी काशछीबाल के सोजन्य से प्राप्त 
२. दे० प्रस्तुत ग्रन्थ की पृष्ठ सं० १५६, १५७ 
३. वही पृ० सं० १६०, १६१ 


२ 
प्रतिल्िपिकारका नाम रूपचन्द्र अग्रवाल था, जिसके पिताका नाम साधु तथा माताका नाभ करभा 
था (दे० पृ० सं० १५८-१५५) | 

उक्त प्रति महत्त्वपूर्ण होनेपर भी में उसका उपयोग नहीं कर सका। क्योंकि दीर्धकाल 
तक अन्य प्रतियोंके अनु पलब्ध रहनेपर आमेर प्रतिके आधारपर सम्पादन एवं अनुवादका कार्य 
समाप्तकर जब मुद्रण-कार्य प्रारम्भ हो चुका, तभी उक्त प्रतिकी मुझे सूचना मिली । उसकी मूल- 
प्रत तो मिलनेका कोई प्रश्न ही नहीं था, फोटो-कापी करानेमें भी मुझे जो भाग-दौड़ एवं कठिनाई 
का सामना करना पड़ा, उसकी चर्चा यहाँ अप्रासंगिक होगी। प्रूफ-रीडिगके समय ही कहीं-कहीं 
उसका उपयोग हो सका है । 


इस प्रतिमें उपलब्ध लिपिकार-प्रशस्तिमें ग्वालियर-शाखाके तोमरवंशी राजाओंकी नामा- 

वली अंकित है, जो विशेष महत्त्वपूर्ण है। ( दे० पृ० सं० १५८-५५ ) | 
(२) सुकोसरलूचरिउ 

क. प्रति--प्रस्तुत प्रति जे० सि० भ० आरा (बिहार)के प्राच्य शास्त्र-भण्डारमें सुरक्षित 
है। इसमें कुछ पृ० सं० १६२८२ है। प्रत्येक पृष्ठकटी लम्बाई-चौड़ाई ७.६") १३.७” है। ऊपरी 
हॉँसिया ९” 0 ००“, नीचेका हाँसिया “०६”, बायाँ हाँसिया १.३“ तथा दायाँ हॉसिया १ है। प्रति 
पृ० १६ पंक्तियाँ तथा प्रति पंक्ति १३ से १७ अक्षर हैं। इसका प्रत्तिेक्रोेपिकाल वि० सं० १९८७ 
मारगंशीष॑ कृष्ण १४ है ।" लिपिकारका नाम अंकित नहीं है। किन्तु इसकी प्रतिलिपि आरामें ही 
सम्पन्न हुई है । प्रतिकी स्थिति अच्छी है । वह सुपाठय एवं पूर्ण है । 

ख. प्रति--उक्त प्रतिकी प्रतिलिपिका आधार दिल्‍लीकी खजूरकी मस्जिदवाले नए पंचायती 
मन्दिरकी वि० सं० १६३३ की प्रति है। यह प्रति भी सम्पादककों बहुत बिलम्बसे मिली । अतः 
सम्पादनमें उसका उपयोग न किया जा सका। किन्तु बादमें मिक्लान करनेपर कोई भन्‍्तर नहीं 
पाया गया । इस प्रतिकी लम्बाई-चौड़ाई ९.७” /८ ४.९” है। कुल पु० सं० ३५ तथा प्रति पृष्ठ की 
पंक्तियाँ ११-११ एवं प्रत्येक पंक्तिकी अक्षर संख्या २०-३२ है | कडवक सं०, घत्ता एवं पुष्पिका शब्द 
छाल स्याहीसे अंकित है। अशुद्ध लिखे गए वर्णोको सफेद रंगसे मिटाया गया है। बाकीकी सामग्री 
काली स्याहीमें प्रस्तुत की गई है। इसका प्रतिलिपिकाल वि० सं० १६३३ ज्येष्ठ बदी १ शनिवार 
है ।* लेखन-स्थान अर्गंलपुर है।* उस समय वहाँ अकबर बादशाहका राज्य था। यह प्रत्ति जीण॑- 
शीर्ण एवं अपूर्ण है । 

(३) धण्णकुमारचरिउ 
___ यह प्रति आमेर शास्त्र भण्डार जयपुरमें सुरक्षित है। इसकी पत्र सं० ५१०२ तथा 
दें ० प्रस्तुत अ्न्थ की पृ० सं० २६१ 
, वही पृ० सं० २६०-२६१ 


. वही पृ० सं० २६०-२६१ 
, डॉ० क्राशलीबाल के सोजन्य से प्राप्त 
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भूमिका डे 


छम्बाई-वोड़ाई ७ 2८३४“ है। प्रत्येक पृष्ठ पर ९-९ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्तिमें २८से ३४ तक 
अक्षर हैं। इसका प्रतिलिपिकारू वि० सं १६२६ है। इस प्रतिकी स्थिति अच्छी है बह सुपादय एवं 
पृर्ण है । इसके कागज का रंग कुछ हल्का-पीला है । 

इस प्रतिको प्रतिलिपि मारवाड़ देशके मेदिनीपुर नामक नगरमें पातिशाह श्री अकबर 
जल्लालदी मुहम्मदके राज्यके अन्तर्गत पायंदा (?) श्री मुहम्मदखानके राज्यमें; मूलसंघ नन्द्याम्नाय 
बलात्कारगण, सरस्वती गच्छके पद्मनन्दिदेवकी परम्पराके मण्डलाचायं श्री लक्ष्मीचन्द्रके आम्नायके 
खण्डेलबाल--पहाड्या-गोत्रीय फाल्हा ( पत्नी फूलमदे )के बंशके उत्पन्न लूणाने करवाई तथा 
उप्तकी पत्ती करमाबाईने उप्तकी प्रतिष्ठा कराई ।" 

इस प्रतिके प्रतिलिपिकर्ता श्री मुनि भारामल्ल* हैं। ये भारामल्ल सम्भवतः वे ही हैं 
जिन्होंने, निशि भोजन कथा आदि अनेक हिन्दी रचनाएं की हैं । 


सम्पादन-कालमें मुझे उबत प्रति ही उपलब्ध हो सकी । अत्त: उसी आधारपर सम्पादन 
एवं अनुवाद किया गया है | 


सम्पादन-पद्वति 

पा० थ० की क. प्रतिकी प्रतिलिपिमें 'स्त'के स्थानमें 'च्छ”' का प्रयोग मिलता है, उसे 
आवश्यकतानुसार ्थ'के रूपमें परिवर्तन किया गया है। इसीप्रकार “ग'के स्थानमें 'ग्र', तथा 
टु'के स्थानमें 'ठ' रूप मिलते हैं, उन्हें क्रमशः 'ग्ग' एवं आवध्यकत्तानुसार 'ट्र'के रूपमें स्वीकार 
किया गया है । 

इसीप्रकार “प्प' 'घ'के समान; 'तु', 'रके समान तथा 'ध' 'घके समान मिलते हैं । उन्तका 
सावधानी पूर्वक शोधनकर उन्हें आवश्यकतानुसार यथावत्‌ ग्रहण किया गया है। 'न' एवं 'ण' 
दोनोंके ही प्रयोग उपलब्ध हैं । 

ध० च० की प्रतिमें 'छ' और “व्व'; 'ज', और 'उ'; 'उ', तु और त्तु; थ, घ, ध, और छ; 
'ए! और 'प', तथा व, व्व, उच और छ की लिखावट रूुगभग एक समान प्रतीत होती है। उनका 
परीक्षण सावधानी पूर्वक करके पाठ तैयार किए गए हैं। झ बर्ण 'क' एवं झ' दोनों रूपमें 
मिलते हैं । 

सु० च० (दिल्ली प्रति ) में च-न, भ-श, ग्ग-ग्र, व्य-ध,के समान प्रतीत होते हैं । इसी- 
प्रकार दीघ॑ ई की मात्रा दीघं आ का भ्रम उत्पन्न करती है। अनुनासिकके स्थानपर समंत्र 
अनुस्वा रका प्रयोग किया गया है। ब एवं व के लिए प्रायः सवंत्र व' एवं ख के लिए सर्वत्र ष का 
प्रयोग मिलता है । 

यदि लिखते समय किसी शब्दमें कोई वर्ण छट जाता है, तो प्रतिलिपिकारने हंसपदके 
स्थानपर शब्दमें छूटे हुए वर्णके स्थानके ऊपर खड़ी दो पाई लगाकर किसी भो हाँसिएमें उस वर्णको 
१. दें प्रस्तुत ग्रन्थ की पृ० सं० ३५७ एवं ३५९ 
२. वही पृ० स॑ ३५४ एवं ३५६ 


रद 


लिखकर उसीके साथ पंक्ति संख्या देकर यह सूचना दी है कि अमुक संख्याकी पंक्तिमें अभुक क्षब्दमें 
उस वर्णको जोड़ा जाना है। यदि ऊपरवाले हॉसिएमें वह वर्ण छिखा गया हो तो पंक्ति संख्या 
ऊपरसे गिनता चाहिए ओर यदि नीचे हो, तो नीचेकी ओरसे गिनना चाहिए | 
यदि लिखते समय कोई बर्ण भूलसे आगे पीछे लिखा गया हो तो उसपर १, २ की क्रम 
संख्या देखर उसे शुद्ध पढ़नेकी सूचना दी गई है । 
कषि परिचय 
प्रस्तुत ग्रन्थमें संग्रहीत तीनों रचनाओं के प्रणेता महाकवि रइचधू हैं । वे अपश्र श-सा हित्यके 
जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं । विपुल साहित्य-रननाओंकी दुष्टिसे उनकी तुलनामें ठहरने वाले अन्य 
प्रतिस्पर्धी कवि या साहित्यका रके अस्तित्त्वकी सम्भावना अपभ्रश-साहित्यमें नहीं की जा सकती । 
रसकी अमृत-स्रोतस्विनी प्रवाहित करनेके साथ-साथ श्रमण-संस्कृतमें चिरन्तन आदर्शों की प्रतिष्ठा 
करने वाला यह प्रथम सारस्वत है, जिसके व्यक्तित््वमें एक साथ प्रबन्धकार, दाशंनिक, आचार- 
शास्त्र प्रणेता एयं क्रान्ति-दृष्टाका समन्वय हुआ है। रइचघके प्रबन्धात्मक आख्यानोंमें सौन्दयंकी 
पवित्रता एवं मादकता, प्रेमकी नि३छलत्ता एवं बिवद्षता, प्रकतिजन्य सरलता एवं मुग्धता, श्रमण- 
संस्थाका कठोर आचरण एवं उसको दयालुता, माता-पिताका वात्सल्य, पाप एवं दुराचारोंका 
निर्मम दण्ड, वासनाकी मांसलताका प्रक्षाऊन आत्माका सुशान्त निर्मलीक रण, रोमांसका आसव 
एवं संस्कृतके पीयूषका मंगलमय सम्मिछन, प्रेयस्‌ और श्रेयसका ग्रन्थिबन्ध और इन सबसे ऊपर 
त्याग एवं कषाय-निग्रहका निदर्शन समाहित है । 
कवि-नाम 


इतने महान्‌ कविका प्रचलित “रइध्‌' यह नाम वास्तविक है अथवा उपनाम, इसकी जान- 
कारीके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है | समग्र रइधू साहित्यमें कविनाम “रइध्‌' ही मिलता है । 
कहीं-कहीं रइधूउ' “रइ* जैसे अन्य नामान्तर भी मिलते हैं, किन्तु ये सभी नाम 'र इध्‌ के ही है 
ओर छन्द-रचनाकी दुष्टिसे हीनाधिक वर्ण या मात्राके साथ उन्हे प्रस्तुत किया गया है । 

श्रद्ध य नाथूरामजी प्रेमी), मोहनलाल दलीचंद देसाई, एज० डी० वेलणकर॑ प्रभृति विद्वान 
रइध्‌का अपरनाम 'सिहसेन' मानते हैं । उनकी इस मान्यताका क्‍या आधार था, इसका उल्लेख 
उन्होंने नहीं किया । किन्तु उनको यह मान्यता परवर्त्ती विद्वानोंमें बड़ी लोकप्रिय हो गई । इन 
पंक्तियोंके लेखकने स्वयं भी कुछ समय पूर्व तक उस मान्यताका अनुकरण किया था, किन्तु 
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१, सम्मइ० १।१९।११ 

२, वही २।१६।१५, २।२३८।१७, १॥२१११५, ५१३८।१२, ६।१७।१३, ७।१४।१९ 

२. प्राकृतदसलक्षणजयमाला (बम्बई, १९२३) पृ० १ 

४. जैन साहित्यनों इतिहास (बम्बई, १९३३) पृ० सं० ५२० 

५, जिनरत्नकोष (पूना, १९४४) पृ० २९ 

६. दे० रइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन (वैशाली, १९१३ ) पृ० सं० ३५-३८ 


भूमिका ५ 


गम्भोर-चिन्तनके बाद अब वह असंगत प्रत्तीत होती है । ऐसा विदित होता है कि श्रद्धे य॒ प्रेमीजी- 
को 'सम्मइजिणचरिउ' एवं 'मेहेसरचरिंउ' की निम्न पंक्तियोंसे उक्त भ्रम हुआ होगा :-- 
४४० त॑ णिसुणिवि गुरुणा गच्छहु गुरुणाई शसिहसेणि मुणेवि मणि | 
पुरु संठिउ पंडिउ सीरू अखंडिउ भणिउ लेण तं तम्मि खणि ॥ 
सम्मह०-१।५१०-११ 
उक्त पंक्तियोंमें हिसार (हर॒याणा) निवासी एक खेल्हा" नामक ब्रह्मचारीका प्रसंग उप- 
स्थित किया गया है, जिसके अनुसार उक्त खेल्हाने गोपाचल (ग्वालियर) दुगंमें चन्द्रप्रभ भगवानकी 
११ हाथ ऊंची म्‌त्तिका निर्माण कराकर भट्टारक गुरु यशःकीत्तिका धर्मोपदेश सुना था तथा कोई 
क्रावक प्रतिमा भी ग्रहण की थी। उसी समय उसके मनमें एक तीत्र इच्छा जागृत होती है 
कि सुप्रसिद्ध महाकवि रइधू उसके निमित्त एक सुन्दर 'सन्मति-चरित' नामक काव्य भी लिख दें। 
किन्तु कविसे उसका सीधा परिचय न होनेसे उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि कवि उसकी प्रार्थना 
स्वीकार करेगा । अतः वह महाकवि रइधूका परिचय देते हुए गुरु यशःकौत्तिसे ही उसके द्वारा 
उक्त ग्रंथ लिखा देनेके लिए प्रार्थना करता है :-- 
त॑ जि सहलु करि भो मुणि पावण एत्थू महाकवि णिवसइ सुहमण | 
रइध्‌ णामें गुणणण धारउठ सो णो लंघइ बयण तुहारउ | 
सम्मइ० १।५॥८-९ 
खेल्हाका उक्त निवेदन सुनकर गुरु यशःकीत्ति उसकी प्रार्थनाके अनुसार रइधूके समीप 
पहुँचते है तथा तत्काल ही खेल्हाकी इच्छा उनके सम्मुख व्यक्त करते हैं। इस प्रसंगमें ही सम्मइ० 
को उक्त १॥५।१०-११ पंक्तिर्यां कही गई हैं । धर 
उक्त प्रसंगोंसे स्पष्ट है कि खेल्हा, भट्टारक यशःकीत्ति एवं रइध्‌ ये तीन नाम ही प्रमुख 
हैं। 'सिहसेल' नामक किसी चौथे नाम की उसमें कोई स्थिति ही नहीं है। फिर 'गच्छहु 
गुरुणाई' का अर्थ एवं सिहसेणिके साथ उसका सामंजस्य भी कुछ नहीं बेठता । अत्त: विचार करने 
पर यही स्पष्ट होता है कि पाठके अध्ययन एवं सन्धि-भेदमें भ्रम हुआ है। वस्तुत: सम्मइ०को 
उक्त (१॥५।१०-११) पंक्तियोंको इस प्रकार पढ़ा जाना चहिए-- 
तं णिसुणिवि गुरुणा गच्छहु गुरुणा ईसि हँसेवि मुणेवि मणि । 


रइधूकी अन्य रचना 'मेहेसरचरिउ'में रइधूका अपरनाम 'सिंघियसेणय' मिऊुता है, जो सिंह- 
सेनका ही रूप है। ग्रन्थ-रचनाके प्रारम्भमें कविपुव॑वबर्त्ती आचार्यो को स्मरण करता हुआ भट्टारक 
यश:कोत्तिको नमस्कार करता है। प्रत्युत्तरमें यश:कीत्ति उसे आशीर्वाद देते हुए मन्त्राक्षर देते है :-- 
भो सिधियसेणय सुसहाएँ होसि वियकखणु मभज्ञशु पसाएँ । 
इय ,भणेवि मंतक्‍्खरु दिण्णउ तेणाराहिउ तं जि अछिण्णउ ॥। 
मेहेसर० १।३।९-१० 


२, दे० अनेकान्त १५।१।१६-२० में प्रकाशित खेल्हा ब्रह्मचारी नामक मेरा निबन्ध 


'मेहेसरचरिउ'का अपरनाम आदिपुराण' भी है। उक्त ग्रन्थ 'आदिपुराण” इस नामसे ही 
नजीवाबाद (उत्तर-प्रदेश) के शास्त्र-भण्डा रमें सुरक्षित है।* उसमें लेखकके नाम पर सिहसेन ही 
अंकित है रइधू नहीं | किन्त्‌ पिताका नाम-- हरिसिंह' दोनोंमें सामान्य है | लेखक-नाम एवं ग्रन्थ- 
शीषककी विभिन्‍नताको छोड़कर तथा ग्रन्ध-प्रशस्ति एवं पुष्पिकामें यत्किव्चचित्‌ हेर-फेरके अतिरिक्त 
पुरा का पूरा ग्रत्थ वही है, जो कि रइधकृत 'मेहेसरचरिउ' है। फिर भी यह आश्चयं है कि उसमें 
पसिहसेन' एवं आदिपुराण' नाम ही उपलब्ध हैं, रइध्‌ एवं 'मेहेसरचरिउ' नहीं । 

जै० सि० भ० आरा स्थित 'मेहेसरचरिउ' नामक प्रतिमें, जो कि रोहतक शास्त्र-भण्डारमें 
सुरक्षित वि० सं० १६०६की प्रतिके अनुसार लिखी गई थी, उसमें 'सिघियसेणय'के स्थान पर 
“रइधू-पंडिय' पाठ मिलता है। यथा :-- 

भो रइघूपंडिय सुसहाए बहा बज ३06६ 8४00० | 

उक्त आइपुराण का प्रतिलिपिकालू वि० सं० १८५१ वेशाख कृष्ण १०, शुक्रवार, शतभिषा 
नक्षत्र है तथा उसकी प्रतिलिपि दादुरदेश स्थित तजीबगढ़ पव॑तके निकट उत्तराखण्डमें वहाँके 
पंचरोंकी ओरसे कराई गई थी। यह प्रति अत्यन्त भृष्ट एवं अप्रामाणिक है। इसमें उपलब्ध 
सिघियसेणय' पाठ भी नित्तान्त भ्रामक एवं अप्रामाणिक है। प्रतीत होता है कि किसी सिहसेन 
नामक आवचायेने स्वयं अथवा उनके किसी शिष्यने उस (सिहसेन) नाम को प्रसिद्ध करनेके_लिए 
मूलग्रन्थ एवं ग्रन्थका रके नामोंमें जबदंस्ती परिवत्तंन किया है । 

रइधका अपरनाम “सिहसेन'के रूपमें यदि प्रचलित रहा होता, तो स्वयं रइधू ही अपनी 
परिचय-प्रशस्तमें अथवा पुष्पिकामें अवश्य ही उसका उल्लेख करते, किन्तु उनके समग्न-साहित्यमें 
उसका कोई भी प्रमाण नहीं । 

अत्त: यह निश्चित है कि रइध्‌का अपरनाम 'सिहसेन' नहीं था । 

श्रद्धेय आचाये जुगलकिशोर मुख्तारने 'सिहसेन को रइधूका बड़ा भाई माना है।* किन्तु 
उन्होंने अपनी मान्यताके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया । यदि उन्होंने माहणसिहकों ही सिहसेन 
माना हो, तब ठीक है, अन्यथा उनकी मान्यता भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि रइधूने स्वयं ही भपने 
'तीन भाइयोंके नाम इसप्रकार सूचित किए हैं :-- 

बाहोल माहणसिंह चिरु णंदउ इह रइध्‌ कइ तीयउ वि धरा । 
पउठमचरिउ-११।१७।११-१२ 
कुछ-परम्परा 

महाकवि रइध्‌ बधजनोंके कुलको आनन्द देनेवाले साह हरिसिहके पुत्र एवं संधपति देव- 
राजके पौत्र) थे। इनकी माँका नाम विजरय॑श्री था । 


१. श्री बाबू जगतप्र साद जी नजीवाबाद के सौजन्य से प्राप्त । 

२, दे० जैन हितंषी १३।३ 

३. सम्मइ० १०।२८।१३; मेहेसर०-१॥७॥१०, १३।११।७-८; सुकोसल०-१।३।९; सम्मत्त ०-१।१४।१४;: 
जसहर०-४।१८।१७; वित्त ०-७।१४१; जीमंघर०-१।३१२; १३।२६।१; सिरिवाल०-१०१२५।१९; सावय० 
६।२७।८ 

है, सम्मत्त ०-१।१४।१४ 


भूमिका ७ 


रइघूं अपने माता-पिताके तृतीय एवं अन्तिम पुत्र थे। इनसे बड़े अन्य दो भाइयोंका नाम 
बाहोल एवं प्राहणसिह था*। कविने बड़े भाइयोंकी तुलना 'मोलिक्य' नामक एक धर्मात्मा 
सज्जनसे को है, जिनके माता-पिताका नाम क्रमशः भावा एवं खेत्ता' था । मोलिक्यने वि० सं० 
१५१० बेशाख शुक्ल तुतीयाको 'समयसार'की एक प्रतिलिपि कराई थी, जो कारंजाके सेनगण 
भण्डा रमें सुरक्षित है।? अपने समयमें 'मोलिक्य/ कोई आदशंबादी एवं छोकप्रिय व्यक्ति अवश्य 
रहे होंगे, जिनके सदगुणोंसे प्रभावित होकर कविको अपने भाइयोंसे उनकी तुलना करनी पड़ी । 
रइधूकी धर्मपत्नीका नाम साविन्नी ' था। उससे उदयराज नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
उदबराजका जिस समय जन्म हुआ था, उस समय वह “अरिट्रणेमिचरिंउ'की रचनामें संलग्न था । 
रचनाएँ 
रइध्‌ साहित्यकी प्रशस्तियोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट विदित होता है, कि वे एक घमंभीरु सद- 
गृहस्थ थे। ग्रस्थ-रचना एवं मूत्तिप्रतिष्ठा-कार्य / उनकी अपनी अभिरुचिके प्रमुख विषय थे । उन्होंने 
कुल कितने ग्रन्थों की रचनाकी, यह अभी तक विदित नहीं हो सका। हाँ, उनकी जो कृतियाँ 
अभो तक ज्ञात एवं उपलब्ध हो सकीं, उनके नाम इस प्रकार हैं : 
१. बलह॒दचरिउ २, मेहेसरचरिउ ३. कोमुइकहपवंधु ४. जसहरचरिड [सचित्र] ५. पुण्णासवकहा ६. महा- 
पुराण । ७. पज्जुण्णचरिठ ८. करकंडचरिउठ ९, अप्पसंबोहकब्ब १०, सावयचरिय ११. सुकोसरूचरिउ 
१२, पासणाहचरिउ [सचित्र] १३. सम्मईजिणचरिजउ १४. सिद्धलबकमाहुप्प १५, सुदंसमचरिउ १६. 
वित्तसार १७, सिद्धन्तत्यसार १८, धण्णकुमारचरिठ १९, शअरिध्णेमिचरिउ २०. जीमंघरचरिउ २१; 
सोलहकारणजयमाल २२. दहरूुफ्लणजयमारू २३, सम्मसगुणणिहाणकव्ब २४. संतिणाहचरिठ 
[सचित्र] २५, बाराभावना २६. उवएसमाल, उवएसरयणमारू २७. रत्नत्रयी और २८. भविसयत्त कहा 


उक्त रचनाओंमेंसे महापुराणु, पज्जुण्णचरिउ, सुदंसणचरिउ, भविसयत्तकहा करकंडचरिउ 

रत्नत्रयी एवं उवएसरयण माल अनुपलब्ध हैं। 'संतिणाहचरिउ'की मात्र एक ही प्रति उपलब्ध है 
तथा वह भी अपूर्ण.।१ 'जसहरचरिउ'की अद्यावधि तीन प्रतियाँ ज्ञात एवं उपलब्ध है तथा वे सभी 
सचित्र हैं।*" 'पासगाहनरिउ की एक रइधकालीन प्रतिलिपि उपलब्ध है, जो सचित्र है ।** इसी 
प्रकार उक्त संतिणाहचरिउ'को प्रति भी सचित्र है। 
१, पठम०-११।१७।११०१२ 
२-३, अनेकास्त १४॥९॥२९६ 

४. राइस साहित्य का आलोचनात्मक परिशीरून पु० सं० ३९-४० 

५, मेहेसर०-१३।११॥२ 

६. पृण्णासव॒०-१३।१२३२।७; वित्त -9१४ १; जसहर०-४।१८।१७; सावय०-६।२७॥९ 

७, अरिट्रु०-१४।२७।१२ 

८. दे० रइध साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन १० ४३०४४ 

६. विशेष के लिए देखिए वही १५० ४६-५६ 

१०-१२ दे० रदप साहित्य का आलोचनात्मक परिशीकृन प० ४३-५६; ३४९ तथा भूमिका 


महाकवि रइध्‌को उक्त विशाल-साहित्यकां प्रणणन कर सकने योग्य कवित्व-प्रतिभा, बुध॑- 
जनोंको “आमन्दित करनेवाले अपने पिता हरिसिंह संघवीसे मिली थी, किन्तु सम्मवत:ः प्रेरणा एवं 
उत्साहके अभावसें उनका विकास प्रारम्भमें विधिवत्‌ न हो सका। जीवनक्षेत्र न चुन सकने एवं 
अपनेको मन्दब॒द्धि समझनेके कारण वे सम्मवत:ः अत्यन्त व्यग्र एवं उदास रहने लगे थे । एक दित्त 
जब वे विन्तितावस्थामें ही सोए थे कि सरस्वती-देवीने उन्हे स्वप्न दिया और काव्य-रचनाकों 
प्रेरणा दी। कविते स्वयं ही लिखा है :--- 
सिविणंतरे दिद्ठ सुयदेवि सुपसण्ण, आहासए तुज्म हुठँ जाए सुपसण्ण॥ 
परिहरहिं मणचित करि भव्यु णिसु कव्बु, खलयणहूँ मा डरहि भउ हरिउ मइ सब्बु ॥ 
तो देविवयणेण पडिउधि साणंदु, तत्खणेण सयणाउ उद्वगिउ विगयन-तंदु ॥ 
सम्मइ ० १।२।२-४ 
अर्थात्‌ प्रमुदित मना सरस्वती देवीने स्वप्नमें मुझे दशंन दिया तथा कहा कि में तुझ पर 
प्रसन्‍त हैं। मनकी सारी चिन्ताएँ छोड, है भव्य, तू निरन्तर काव्य-रचना किया कर। दुजनोंसे 
मत डर, क्योंकि भय सम्पूर्ण बुद्धिका अपहरण कर लेता है। उस देविके बचनोंसे प्रतिबुद्ध होकर 
में आनन्दित हो उठा । उसी समय मेरी निद्रा टूट गई और में बिस्तरसे उठ बेठा । 
उक्त स्वप्नने कवि को प्रब॒द्धचित्त बना दिया । उसके बादसे कविने अपनी समस्त शक्ति 
काव्य-रचनामें लगा दी | यही कारण है कि वह अपने अल्प जीवनमें भी एक विशाल साहित्यका 
निर्माण कर सका । कोई असम्भव नहीं यदि उसे सरस्वती देवी भी इष्ट रही हो । क्योंकि कविने 
अपनी रचनाओं में सरस्वती अथवा वागेश्वरी देवीको स्थान-स्थानपर स्मरण किया है। रइध्‌ का 
स्वप्न-दर्शन एवं उसमें सरस्वतीके साहाय्य का आर्शीवचन ऊपर देखा ही जा चुका है। फिर भद्ठा- 
रक श्री यश:कीति का पथ-निर्देश भी उन्हें पुरा-पूरा मिला। यही कारण है कि वे साहित्य क्षेत्रमें 
प्रकाशमान नक्षत्रकी तरह चमक सके । 


नियास-स्थल 


किसी भी महाकविका जीवन सावंभौमिक एवं सार्वलौकिक होता है। भौगोलिक एवं 
राजनैतिक सीमाएँ उन्हें बाँध नहीं सकतीं। उनका निवास-स्थल प्रायः वही होता है, जहाँ वे 
स्थिर होकर निवास करने लगते हैं । यह आवश्यक नहीं कि वे जहाँ जन्म लें, बहीं सदा निवास 
भी करते रहें | गोस्वामी तुलसोीदासजोने भी कहा है : 

उपजहिं अनत अनत छवि लहहि । 

वे अपने मनकी तरंगों एवं उड़ानोंमें भ्रमण किया करते हैं और प्रकृति उन्हे जहाँ रमा 
लेती है, वहीं उनका निवास-कैन्द्र बन जाता है। महाकवि रइधके सम्बन्धमें भी ऐसा ही समझा 
जा सकता है। उन्होंने अपने जन्म-स्थानके सम्बन्धमें कोई भी निश्चित सूचना नहों दी, किन्तु 
रोहतक, पानीपत, हिसार, योगिनीपुर (दिल्ली) गोपाचल (ग्वालियर) उज्जयिनी आदिके विषयमें 
कविने जेसा वर्णन किया है तथा उसकी हिन्दी रचना बारा-भावना'में प्रयुक्त हिन्दीकी प्रवृत्तिको 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जन्म या निवास स्थान पंजाव, हरयाणा एवं राजस्थानके 
सीमान्तसे लेकर मध्यभारतके गोपाचल (ग्वालियर) तकके मध्यका कोई स्थान रहा है । 


भूमिका श्‌ 


..कविने गोपाक्‍ल नगरका विविध दुृष्टिकोणोंसे जेसा वर्णन किया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत 
होता. है. कि मोपाचल या उसके जासपास कहीं उसकी जन्मभूमि अथवा निवासभूमि होना चाहिए। 
कविने अपती स्वनाओंके प्रशस्ति-खण्डोंमें यत्र-सत्र कुछ ऐसी सूचनाएँ दी हैं, जिनसे भी यह आभास 
होता है कि कबिका साधता-स्थल गोपाचल-दुर्गं था । अपनी अधिकांश रचना-प्रशस्तियोंमें कबिने 
गोपाचलूकी राजतैतिक आधथिक, सामाजिक एवं धामिक स्थितियोंका विस्तृत वर्णन किया है। 
बहाँके समकालीन तोमरवंशी राजाओं, भट्टा रकों एवं नगरसेठोंका जैसा मामिक एवं विस्तृत्त वर्णन 
किया है तथा गोपाचलके मन्दिरों, बिहारों एवं जैन-मत्तियोंका जेसा भव्य-वर्णन किया है, उन 
सभीसे यह प्रतीत होता है कि गोपाचलरू-दुर्ग विशेषतया एवं गोपाचछनगर अथवा गोपाचल-राज्य 
सामान्यतया उसके जन्म, निवास एवं साधनाके प्रमुख स्थान रहे हैं। गोपाचल-दुगंकी ५७ फीट 
ऊँची आदिनाथकी प्रतिमाका प्रतिक्ठा-कार्य रइधूके द्वारा ही सम्पन्न हुआ था। इन समस्त प्रमाणोंसे 
यह विदित होता है कि गोपाचलछ या उसके आसपास ही उसकी जन्मभूमि तथा गोपाचलनगर एवं 
दुर्ग उसका निवास एवं प्रमुख साहित्य-साधनाका स्थल था | 

पृ्ंवर्तोी साहित्य और साहित्यकार 

कवि रइधने अपने साहित्य-प्रणयनके पूर्व कई पृव॑बर्त्ती आचार्यी द्वारा विरचित साहित्यका 
गहन अध्ययन किया था। कविने यह स्वीकार किया है कि उसके सम्मुख एक विशाल ज्ञान एवं 
साहित्य-परम्परा है, जिसके अनुकरणपर ही वह अपने गुरुओंके आदेशसे अपने भक्‍तजनोंकी ज्ञान- 
पिपासा शान्‍्त करने हेतु ग्रन्थ-रचना करता रहा। उससे अपने लेखनकालमें कवि-चक्रवर्त्ती धीर- 
सेन कृत्त दया-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ,* विद्यामन्दिरके समान देवनन्दिगणि कृत महावीर व्याकरण, 
जिनवचनोंके आदेशोंका पालन करते हुए पविसेन द्वारा विरचित षडदशन-प्रमाण सम्बन्धी ग्रन्थ 
रविषेण द्वारा विरचित पश्मचरित, जिनसेन द्वारा विरचित हरिवंशपुराण, सुरसेन कृत भेहेस रचरिएउ 
दिनकरसेन कृत अनंगचरित जिनसेन कृत महापुराण त्तथा कवि चउमुह,?" द्रोण,"* स्वयम्भू१* 
पुष्पदन्त "3 एवं वीर" आदि कवियोंके प्रचलित साहित्यका अध्ययन किया था | रइधने उन्हें सूय्य, 
चन्द्र ऐवं स्वयंको क्षुद्र दीपक कहा है ।१४ 

भट्टारक 

महाकवि रदह्धूने अपने साहित्यमें काष्ठासंध, माथुरगच्छ, पृष्करगण शाखाके मध्यकालीन 
लगभग १७ भट्टा रकोंके नामोल्लेख किए है | उन्हे दो वर्गो में विभक्त किया जा सकता है। 
(१) रइध पूर्व भट्टारक--जिनमें देवसेनगणि, विमछसेन,* घंसेन," भावसेन*' एवं सहस्र- 
कीति*" आते हैं। तथा (२) रइध कालीन भट्टा रक--जिनमें गुणकी त्ति,*" यशयःकीत्ति,* पाल्ह 
ब्रह्म*? खेमचन्द्र,*४ मलूयकीति,  गुणमद्र,'५ विजयसेन,** खेमकीत्ति,** हेमकीत्ति,** कमल- 
कीत्ति,१" शुभचन्द्र,? एवं कुमारसेन२" आते हैं| 
२, उ०9प्रापाढ्ल रत दलैडी402 50060, उिलाएगे, 2० 404 3; 422-423 4. वाशत पफ, । 
२-१५. मेहेसर०-१।९।१-८; अरिटु०-१।२।८-११; सम्मइ०-१।९।२३-२४ तथा विशेष जानकारी के लिए 
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रहघ-पूर्व भट्टा रकों का समय वि०सं० १४६८ के पृव॑वर्त्ती रहा है। क्योंकि वि०सं० १४६८में 
उसी परम्पराके रइधके समकालीन एवं उनके गुरु भट्टारक गुणकीत्ति हुए हैं, जिनका कि समय 
उपलब्ध सन्दर्भ-सामग्रीके आधारपर सुनिश्चित है। अतः इसे रइध-पूव॑ भट्टा रकोंकी उंत्तरावधि 
मान सकते हैं। रइध्‌-पूर्व भट्टा रकोंके उल्लेख बि०सं० १४०० के पूर्व साहित्यमें नहीं मिलते, अतः 
इनका समय विन्सं० १४०० से १४६८ के मध्य माना जा सकता है। रइधने इन भट्टारकों का 
तामोल्लेख मात्र किया है, उनके साहित्य अथवा समयके विषयमें कोई उल्लेख नही किया है। 
समकालीन भट्टारकोंमें से कविने निम्नलिखित भट्टारकों को अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया है-- 
(१) गणकीलि, (२) यशःकी लि, (३) पाल्हब्रह्म, (४) कमलकीत्ति, (५) शुभचन्द्र एवं (६) कुमा रसेन । 

उक्स गरु-परम्परा को भी तीन भागोंमें बाँठा जा सकता है:-- 

१. रइधने ऐसे भट्टारकों को अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया, जिन्होंने उन्हें साहित्य-लेखन 
को प्रेरणा दी | इसके साथ-साथ जिन्होंने उसकी हर प्रकारसे सहायताकी एवं भन्‍य आश्रयदाताओं 
से सहायताएँ दिलवाई । जैसे भट्टारक गुणकीरति, श्रीपालब्रह्म, एवं कुमारसेन | 

२. जिन्होंने कविको उक्त सहायताओंके अतिरिक्त कुछ सिद्धान्त एव तत्त्वचर्चाके प्रसंगोंमे 
सम्भवतः हांकाओं का समाधान किया और अपने पास ही निवास-स्थान भी दिया। जेसे भ० 
कमलकी ति एवं शुभचन्द्र । 

३. जिन्होंने मन्त्राक्षर दिया तथा ग्रन्थों का संशोधन एवं पथ-प्रदर्शन आदि किया | जेसे 
भट्टारक यशःकीति । 


आश्रपवाता. 


रइध्‌की जितनी भी रचनाएँ हैं, कुछ को छोड़कर प्रायः: सभीके पृथक-पृथक्‌ आश्रयदाता 
हैं तथा सभीके सम्बन्धमें उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। इसमें सन्देह नहीं कि तत्कालीन 
राजनैतिक स्थिरता, समाजकी आस्थाबुृद्धि एव घन सम्पन्नता, राजाओंकी उदारता एवं साहित्य- 
कारोके प्रति उनकी सम्मानकी भावना तथा आश्रयदाताओंकी साहित्य-रसिकताके बिना विशाल- 
साहित्यका सुजन रइध्‌के लिए असम्भव था। उनके निस्वार्थ एव निश्छल आश्रयमें रहकर रइध 
माँ भारतीकी अमल्य सेवाएँ करते र है। कविने भी उनकी श्रद्धा-भक्तिसे प्रभावित होकर स्वयं 
उनका त्तथा उनकी ११-११ पीढ़ियों तककी वंशावलियाँ एवं परिवारिक विस्तृत इतिहास आदि 
अपनी रचना-प्रशस्तियोंके माध्यमसे लिखकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया है। 
इस प्रकार एक ओर कविने जहाँ अपनी क्ृतियोंके साथ उन्हें अमरकर दिया, वहीं दूसरी ओर 
भावी परम्पराओंके लिए एक अमल्य सामाजिक एव सास्कृतिक इतिहास भी तेयार कर दिया । 
अग्रवाल, जेसवाल, पद्मावती-पुरवाल, गोलालारे, पुरवार, खण्डेलवाल प्रभुति जात्तियोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले बहुमूल्य तथ्य भी इसके प्रशस्ति-खण्डोंमें उपब्लध हैं । 


द#॥ए-बीडाकताम 5 पअममकररपरन++ ८० रत ृनउपहयपचकुयू 


१. दे० रदधू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन पु० ६९-८९ 
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. प्रस्तुत प्रत्यावलीमें संकलित प्रन्थोंके आश्रयदाताओंमें क्रमश: श्रीखेक साहू (पा०ज०) रण- 
मल साह (सु० च०) एवं भुल्लण साहू (ध० थ०) हैं. जिन्होंने कविकी साहित्य-साधनामें यथा- 
सम्भव हर प्रकारकी सहायेताएँ कीं। खेऊ साहुकी साहित्य-रसिकताका उदाहरण तो अपूब है। 
कविने जब 'पासणाहुचरिंउ की रचना समाप्तकर उसे खेऊ साहुको समर्पित किया तो उसे उसने 
भक्तिविभोर होकर अपने माथेपर रख लिया तथा उसी समय प्रमुदित होकर उन्हें द्वीप- 
द्वीपान्तरींसे मंगवाएं हुए विविध वस्त्राभूषणोंसे अलूंकृत किया।" इस तथ्यसे यह स्पष्ट है कि 
खेऊं साहु गोपाचल (ग्वालियर) राज्यके एक सम्पन्न साथंवाह एवं नगरसेठ थे, जिनका व्यापा- 
रिक सम्बन्ध द्वीप-द्वीपान्त रोंसे था । 

समकालीन राजा 

भारतीय इतिहासमें गोपाचलका स्वर्णिम अतीत सुप्रसिद्ध है। मध्यकालमें साहित्य, इति- 
हास, कला एवं संस्कृतिका जेसा विकास हुआ, बह सुदूर अतीतकी टूटी हुई मालवाकी गौरव- 
शालिनी परम्पराको सूत्रबद्ध करनेमें पूर्णतया सक्षम है। इतिहासको भाषामें यदि कहा जाय तो 
कहा सकता है कि मालवामें मध्यकालीन गोपाचलने एक स्वर्णयुग उपस्थित किया था। मुस्लिम 
राजाओंके धनघोर आक्रमणोंसे नष्ट-अष्ट गोपाचलके पुनरुद्धार और शांति-व्यवस्था, जनकल्याण- 
कारी प्रचुर-कार्य, साहित्य-सुजन, प्राचीन- साहित्यकी प्रतिलिपियाँ एवं उनका जीर्णोद्धार तथा 
सुरक्षा, कलापूर्ण मन्दिरों, मृत्तियों एवं भवनोंके निर्माण, लेखन एवं भाषणकी स्वतन्त्रता, स्वेधर्म- 
समन्वय, जनसुरक्षाकी गारण्टी, गोवंशके प्रति सेवाबृत्ति एवं पड़ोसी राजाओंसे सोहाद निश्चय ही 
स्वणंयुगके जनक कहे जा सकते हैं। वहाँके हिंदू राजवंशोंमें बसे तो सभीकोी कोई न कोई अभूत- 
पूर्व देन रही है, लेकिन तोमरवंशी राजा डूँगरसिहुका नाम स्वर्णाक्षरोंमें अंकित करने योग्य है, 
जिनके अप्रतिम शौये, साहस, सहिष्णुता, विवेक, चातुय्य एवं धेयंने गोपाचलको म्‌ृधं॑न्य बना दिया । 


राजा डूंगरसिह तोम रवंशकी गोपाचाल-शाखाके ९ राजाओं में से चतुर्थ राजा था । आर भमें 
उक्त वंश कई दश्कों तक दिल्‍ली पर शासन करता रहा और उसके शौयंका प्रभाव घर-घधरकी 
कहानी बना रहा | उनके सम्बन्धमें एक लोकोक्ति ही चल पड़ी थी :--- 
फिर-फिर दिल्ली तोरों (तोमरों) की । 
तोर (त्तोमर) गए तब औरोंकी ॥। 


किन्तु १४ वीं सदीके मध्यान्तमें दिल्‍लीमे जब तोमरोंका शासन समाप्त हों गया तब उनकी 
गद्दी वहाँसे हटकर ग़्वालियरमें आ जमी । इस क्रममें गोपाचाल-शाखाका प्रथम तोमर राजा वीर- 
सिंह देव (वि० सं० १४३२-५७), उसके बाद उद्धरणदेव (वि० सं० १४५७) विक्रमदेव अपरनाम 
वीरमदेव (बि० सं० १४५७-१४७६); एवं गणपतिदेव (वि० सं० १४७६-१४८१) नामक राजा हुए । 
वि० सं० १४८१ में जब राजा डूंगरसिहने राज्य-कार्य सम्हाला तब गोपाचलके उत्तरमें 


विष पाारबोचथ/पककस५७७४न.७७०५००भीकणा-कै नमक ाण्पो।ा+नयप रबी लएमय ७१ क ३०" पुना# ३० 2३००० &७-+० केरल इरम चिरनेइंगीक) पाधदकोपवनश भाप“ समर कम चह वा ४०७७ 


१, पासगाह ७।१०।४-८ 
२, दे० पासणाह० की अन्त्य प्रशस्ति (दिल्ली प्रति) पु० १५८-१५९ 


हर 


सेबदवंश, वक्षिणमें माँडोंके सुल्तान तथा पूर्वमें जौनपुरके शक्षियोंकी तलवार डूगरसिंहसे लोहा 
लेनेके लिए लेयार थीं। उनके साथ भयंकर संघर्ष भी हुआ, किन्तु डूंगरसिंह ही बिजयी रहा | 
दिलावर खां गोरी एवं हुशंगशाह गोरी, जो कि अपने को बड़ा भारी पराक्रमी समझते थे, उन्हें 
डुंगरसिहने ऐसा सबक सिखाया कि बादमें उन्होंने सिर उठानेका साहस ही नहीं किया । यहाँ त्तक 
कि हुशगश्ञाहके पास जो होरा-मोतो एवं माणिक्योंका अमूल्यकोष संचित्त था, डूँगरसिहने उसे भी 
उससे छीन लिया था। आज जिस कोहिनर हीरेकी कहानियाँ बड़े आदरक साथ सुनी जाती हैं, 
और जो इंगलेंडकी साम्राज्ञी विक्टोरियाके मुकुटको सुशोभित कर रहा है, वही 'कोहिनूर' हीरा 
हुशंगशाहसे छीनकर राजा डूगरसिहने अपने राज्यके कोषमें सुरक्षित किया था ।' 


वि० सं० १४९२ में मांडोके मुहम्मद खिलजीने गोपाचलूपर सशक्त आक्रमण किया, किन्तु 
राजा डूंगरसिहने उसे भी उल्टे पेरों वापिस भगा दिया था। दिल्ली, जौनपुर एवं मालवाके 
राजाओंने यद्यपि उसे शान्तिसे नहीं रहने दिया, फिर भी वे गोपाचल-दुगंका बाछ-बाँका नहीं कर 
सके । इतना ही नहीं, मालवाके अधीनस्थ नवररके सर्वश्रेष्ठ दुंगं को अपने अधोन कर किया था । 
नरवर-दुर्गकी वेसीही स्थिति थी, जेसी कि वीर शिव/जीके लिए सिहगढ़-दु्गं की । राजा डूँगरसिहने 
जब इसपर विजय प्राप्त को, तब सारे राज्यमें दिवाली मनाई गई थो तथा नरवरमें स्मृति-स्वरूप 
एक 'जयस्तम्भ' का निर्माण कराया गया था, जो आज “जेत्ततभ' के नामसे प्रसिद्ध है । 


राजा ड्रग रसिहू एक ओर जहाँ अपने शत्रुओंके लिए काल था, वहीं दूसरी ओर प्रजा- 
पालक, धर्ममीर, साहित्य एवं कलाप्रेमी भी था । कहते हैं कि उसने ग्वालियर-दुर्ग में एक ऐसा 
कुआ बनवाया था, जो सर्वोषधि मिश्रित था तथा जिसका जल नगरके बीमारोंके लिए दवाके रूप 
में वित्तरित किया जाता था। प्रजामें सुख-शान्ति एवं सुरक्षाके हेतु तथा अपने पिताकी स्मृति को 
स्थायी बनाने हेतु उसने गोपाचरू-दुर्गमें “गणेश-पौर”* नामक एक विशाल दरवाजेका भी 
निर्माण कराया था | इनके अतिरिक्त जेन-साहित्य-लेखन एव जैन मूत्ति-निर्माणमें इसका योगदान 
जेन-इतिहासका एक महत्वपूर्ण अध्याय है । 


डूंगरसिंह स्वयं लेखक या कवि था, इसकी जानकारी तो अभी तक उपलब्ध नही हो सकी, 
किन्तु रद साहित्यसे यह स्पष्ट विदित होता हें कि वह साहित्य-रसिक था तथा कविजनों का 
हृदयसे सम्मान करता था। उसके द्वारा सम्मानित कवियोंमें भट्टारक गुणकीतति, यशञःकीत्ति, 
रइधू , जयकीत्ति, गोस्वामी विष्णुदास प्रभृति प्रमुख हैं। महाकवि रइधकी रचनाओंस प्रभावित 
होकर राजा ड्गरसिहने उसे अपने दुगंमें ही रहने का आग्रहः किया था, जिसे उसमे स्वीकार कर 
लिया था | 
१. रहध साहित्य का आलोवनात्मक परिशीलून---प० ९६ 
२. रइचू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीरून पृ० ० ९६-९७ 
३ यही पृ० ९७ 
हें, सम्मइ० १॥३॥९ 
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महाकवि रहधूको गोपाचल-नगर (ग्वालियर), गोपाचल-दुर्ग एवं त्ोमरवंशसे इतनी 
ममता ही गई थी कि उसने प्रायः अपनी समस्त रचनाओंके आदि एवं अन्तिम प्रशस्ति- 
खण्डोंमें उनकी जी भरकर चर्चाएँकी हैं। गोपाचलूूको उसने “पण्डितोंका गुरु" गोपाचल-दुर्गको 
स्‍्वगंगुरु *, एवं राजा डूँगरसिहको परमतेजस्वी, श्रबीर, तथा प्रजावत्सल कहा है।? कबविने 
डूंगरसिहका जीवन-चरित अपनी प्रशस्तियोंके माध्यमसे युन्दर-झेलीमें प्रस्तुत किया है जो संक्षेपमें 
निम्न प्रकार है-- 


“राजा डूँगरसिह तोमरवंशी नृप गणेशके पुन्न थे । उनकी पत्नीका नाम चन्दादे था ।" 
उन दोनोंकी कोखसे कोत्तिसिह नामक एक पराक्रमी एवं तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ ।”” 

“बह डंगरसिह गोपाचल नगरमें तोमर कुलरूपी श्री के लिए राजहंसके समान*, गुणगण- 
रूपी रत्नोंके लिए समुद्रके समान, यशस्वी, अन्याय एवं न्यायका ज्ञाता, पंचांग-मंत्रमें प्रवीण, 
शास्त्र-कुशछ, शन्रुओंके हृदय-स्थलमें दाह उत्पन्न करनेवाला, युद्धक्षेत्रमें जिसने सदा विजय लाभ 
किया है । तलूवा रके अग्नभागसे जिसने म्लेच्छ-वंशका नाश किया है, 'राजा' इस 'पढ्'से अलंकृत्त, 
विश्ञाल ललाटबाला, अतुलित बल बाला शत्रुकुलके लिए प्रढय-कालके समान नृप गणेशका सुपुत्र, 
अत्यन्त प्रचण्ड, गायोंके संरक्षणमें अद्भुत पराक्रमी, सप्तांग-राज्यको धारण करनेवाला, बन्धु- 
बान्धवोंको सम्मान एवं दानसे सन्‍्तुष्ट करनेवाला, विषमकालमें भी स्तम्भके समान सदा 
अडिग रहनेवाला, जिसका यश समुद्री किनारों तक पहुँच चुका था, छत्तीस प्रका रके आयुधों में 
जो प्रवीण था, शन्रुओंको त्रास देनेवाला, नवीन मेघके समान बरसनेबाला, तथा पृथिवीको धारण 
करनेवाला, डोंगरेन्द्र नामक राजा हुआ ।” 


“जिसके राज्यमें प्रजाका सदा पालन एवं शात्रुओंका तजेन होता है” ।“ 

ड्गरसिह प्रकृतिसि उदार था। उसका राज-दरबार सभीके लिए खुला रहता था | कोई भी 
व्यक्ति जाकर अपनी कठिना इयाँ एवं आवश्यकताए सुनाकर उससे सहायताकी याचना कर सकता 
था । इस प्रसंगमें एक घटना अत्यन्त माभिक है। ड्गरसिहके समयमें ग्वालियरमें ही एक कमल- 
सिह संघवों निवास करते थे। उन्होंने राजासे मृति-प्रतिष्ठा करने सम्बन्धी अपने मनको बात 
कही । राजा डंगरसिहने कमलसिह संघवी द्वारा भगवान आदिनाथकी मूृत्तिकी प्रतिष्ठा कराए 


| 
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जानेकी बात सुनकर उसका जैसा उत्तर दिया, वह इतिहासकी एक अमर घटना है। बह उत्तर- 
मध्यकालके उत्तर-भा रतकी राजनेतिक एवं घामिक परिस्थितिका दिग्दशंन फ़राती है। राजा 
डंगरसिह संघवी कमरूसिहके प्रतिवेदनके उत्तरमें कहते हैं।-- 

--है वणिक्‌श्रेष्ठ, तुम्हारे मनमें जिस पृषण्य-कार्यके करनेकी इच्छा जागृत हुई है, उसे 
अवश्य हो पूर्ण करो। उस पुण्यकाय्यंके करनेमें अन्य जो भी आनुषंगिक कार्य हों, उन्हें भी पूर्ण 
करो । अपने मनमें किसी भी प्रकारकी शंका मत करो। धामिक-कार्योके निमित्त सन्‍्तुष्ठ रहो, 
यही मेरी इच्छा है। जिस प्रकार सोरराहि (सौराष्ट्र) देशमें वीसलदेव राजाके राज्यमे लोग बिना 
किसी विध्त-बाधाके धर्म-पालन करते थे, जिसप्रकार वस्तुपाल-तेजपाल आदिने प्रवर तीथ्थक्षेत्रका 
निर्माण किया, जिसप्रकार पेरोजसाहि (फीरोजशाह) के राज्यमें योगिनोपुर (दिल्ली) में प्रजा 
निविष्न होकर घर्म-पालन करती हुई निवास करती है तथा सुप्रसिद्ध सारगसाहुने धर्मानुरागमें 
रंगकर जिस प्रकार धर्म-यात्राए'की हैं, उसी प्रकार हे गुणज्ञ, हे धर्मात्मा साहू, तुम भी धर्म-कार्यो के 
हेतु अपनी प्रचुर-सम्पत्तिका उपयोग करो। उसमें यदि कुछ कमी पड़ेगी, तो मे उसे पूर्णकर दूँगा। 
राजाने यह बात दुहराते हुए उसे सम्मान-सूचक पानका बीड़ा दिया तथा कमलसिह प्रसन्न होकर 
अपने घर लोटा ।” 


डूंगरसिहके समयमें राजनेतिक दृष्टिसि तोमर-वंश बड़ा प्रबल हो गया था। उत्तर-भारतमें 
उसको पुरी धाक थी और दिल्ली जौनपुर, एवं मालवाके मुस्लिम-राज्योंके बीचमें स्थित इस हिन्दू- 
राज्यसे सभी सहायता भी माँगते थे तथा समय पाकर उसे हड़प जानेकी चिन्तामें भी रहते थे । 


राजा डूंगरसिह मृत्तिकला प्रेमी था । रइधने नगर-वर्णनके प्रसंगमें लिखा है कि “उसने 
अगणित मूत्तियोंका निर्माण कराया था। उन्हें ब्रह्मा भी गिननेमें असम है |" इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि डूंगरसिंहने वि० सं० १४९७ से १५१० तक कला-पारखी विशेषज्ञोसे ग्वालियर-दुर्गमें 
जैन-मृत्तियोंका निर्माण कराया तथा मृत्युकालमें अपने उत्तराधिकारी पुशत्रराजा कीतिसिहको दीर्घ- 
काल तक जेनम्‌ त्तियोंके निर्माण करानेका आदेश दिया था, जिसका उसने पालन भी किया था | 
इस प्रसंगमें श्री हेमचन्द्ररायका निम्न कथन दुष्टव्य है :*-- 


लूट ([[2फ्राहुटाइला) शन5 ट्ास्यां एचाएणा जी 6 बंप िवंए बातठे प्रलत पाल वंगाएबव5 ता 
वर80 <8॥८९म.. >प्रयाड सीड ९टआएपोी बटाएगए धार एफ ता एब्राएसाए ]थांवव ]7)920९६ 07 2८ 
700 0६ पीर लिप ० एचकब्ॉ0त', एड दाप्टा ॥ 474, ॥. ४४३४४ )70०प९7/ ॥0 00ारेटाणा तेपरा- 
ग्रह्स्‍ घाट कशंएए छा कांड डप्टटलड507 रित्वा॥ दिल्यापांडं0॥ए0. (0 विकाड्राए), #। 509८३ ता 
घाट हब एणाएंड ० बांवृ्णी।ए हुग्दट फीटाए पी जांताल वरप्ट पर्याएु॥ए.. हपथ्ा'त878 ता 
धार ड्रार्य। #070 छाते 48 इपा-०पातााए5 ब्वातेइटबएट,. उल्लँडपा #88 करारा घगा0फ॒ट्ते ५ 
(008८ 702८३ उ2प्राफृपा'€8 80 वंडग्जाट ठन्‍तेलड 0. ऐलाेए तरडफ्ाटांगाड )॥ ]557 8. ॥0. 
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१. सम्मत्त9--१।१५।/७-२१ । 
२, सम्मत्त०9--१।१७।५. 
३, किागब्ारल ० ८ 64 6 (>५१॥07--( 99] ,) 7४8०४ 9-20, 
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इस प्रकार महाराज डूगरसिहने गोपाचलके उत्थानमें हरक्षेत्रमें प्रयास किया। प्रजा- 
वत्सलताके कारण अपने राज्यमें उन्हें वही सम्मान एवं लोकप्रियता प्राप्त थी, जो समुद्रगुप्तको 
अपने पराक्रमके कारण, अधीकको उदारबृलि एवं दयालुताके कारण तथा राजा भोजको साहित्य- 
प्रेमके कारण प्राप्त थी। गोपाचलूके भाग्यसे राजा डूँगरसिहमें उक्त तोनों गुणोंका अद्युत समन्वय 
था। परम तेजस्विता एवं पराक्रमशीरूता, दयालता एवं साहित्यरसिकताकी त्रिवेणीके अद्मयुत संगम- 
रूप उक्त नरेशका नाम इतिहासके अमर पृष्ठोंमें सदा अंकित रहेगा । 

डूँगर्रसिहुकी मृत्युके बाद उसका पुत्र राजा कीत्तिसिह वि० सं० १५११ फे लगभग गहीपर 
बेठा। युद्ध-प्रेम, साहित्य-रसिकता एवं त्िर्माण-कलाके क्षेत्रमें वह अपने पित्ताका ही पदानुगामी 
था | उसे भी अपने जीवनमें पर्याप्त संघर्ष करता पड़ा | दिल्‍ली, जौनपुर एवं मालवासे यद्यपि उसे 
भी निरन्तर टक्करें लेनी पड़ीं, फिर भी उसके राज्य-कालमें साहित्य एवं कला सम्बन्धी कार्य 
बराबर चलते रहे । कवि नारायणदासने अपनी 'छिताई-चरित' नामक ग्रन्थकी रचना" एवं हेम- 
चन्द्रकृत 'शब्दानुशासनवुत्ति'की प्रतिलिपिः तथा कनकाद्रि (आधुनिक सोनागिर--जि० दतिया, 
मध्यप्रदेश)में एक महत्त्वपूर्ण भट्टा रकीय गद्दीकी स्थापना? कीत्तिसिहके कालमें हो हुईं थीं । 

राजा कीत्तिसिह बचपनसे ही रइधका भकक्‍त था । उसकी जेनधर्ं, साहित्य एवं जैनमुत्तियों 
के प्रति भी बड़ी श्रद्धा थी | दुगंमें जब ५७ फोट ऊँची आदिनाथकी मूत्तिकी प्रतिष्ठाकी चर्चा 
संघवी कमल्ूसिह और राजा डूगरसिहके बीच चल रही थी, तब कीततिसिह भी वहाँ उपस्थित 
था तथा उस प्रसंगमें उसका हृदय गदगद हो उठा था“ । उसकी ज्ञानाराधनाके विषयमें कविने 
लिखा है कि बह राजनीति-बिज्ञानका पण्डित, चार प्रकारकी राजविद्याओंको धारण करनेवाला, 
अप्रमादी, यशस्वी एवं कलिकालचक्रवर्ती था तथा पृथिवीमण्डलके महाराजाओंमें उसका प्रथम 


स्थान था 7 

अन्य समकालीन राजाओंमें रुद्रप्रताप चौहानका नाम प्रमुख है, जिसके राज्यकालमें कविने 
अपनी 'पृण्णासवकहा' नामक रचना लिखी थो ।* इस रचनाके लेखनकालको देखते हुए राजा 
रुद्रप्रतापका समय वि० सं० १४६८ से १५३० के मध्य निश्चित होता है ! 

रुद्रप्रताप बड़ा पराक्रमी राजा था--उसे अपने पव॑जोसे उत्त राधिका रमें मात्र दो ही साधन 
उपलब्ध हुए थे--पराक्रम एवं शन्रुओंके साथ संघर्ष । किन्तु रुद्रप्रतापने इन्हें अपने जीवनका सर्व- 
श्रेष्ठ वरदान समझा । उसे अपने भुजबल पर बड़ा विश्वास था। वि० सं० १५०२ के लगभग 
उसमे दिल्‍लीके अलाउद्दीन आल्मशाहसे भोगाँव, कम्पिला एवं पटियालीके राज्य छीन ही नहीं 


अस्त क्माजायंव्ा फर्म. ॥थनयुर्न]ु (नाक ऋ्याका #-अफ जन... "न्‍निर, 


१, विद्यामन्दिर प्रकाशन, स्वालियर (१९६० ई०) से प्रकाशित । 
२. दें० रदृधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन---पृ० १०४ । 
३. रिट्ुणेमि०--१।२।१३ । * 

४. सम्मत्त ०---१।७॥५ | 

५. दे० सावय०--१।२३।११-१२ । 

६. दे० रइघू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीकृन, पृ० ११४। 
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लिए, अल्कि उस पर ऐसा प्रभाव जमाया कि आगे वह राजा रुद्रप्रतापसे कई विषयोंमें सलाह ही 
लेने लगा। दर्की राजाओंकी युद्धवुत्ति देखकर वि० सं० १५२० के लगभग रुद्रप्रतापने उनसे भी 
अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया, किन्तु उसे उसके तुरन्त बाद सुलतान बहलोलसे लोहा लेना 
पड़ा, किन्तु बहलोलकों भी अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी । रुद्रप्रतापके इस पराक्रमका 
ऐसा आतंक फेंला कि दिल्लीके सुलतान भी अवसर आनेपर उसकी सलाहसे कार्य करने लगे ।* 

'पृण्णासवकहा' के अनुसार राजा रुद्रप्रताप चौहानवंशी नरेश राजा रामचन्द्रका पुत्र था। 
रुद्रप्रताप अपने पिताके समान ही बड़ा तेजस्वी, यशस्वी एवं पराक्रमी था। भयानक युद्धोंमें भी 
बहू निर्भमीक होकर पराक्रमपूर्वक भिड़ता था। वह मेरुके समान धीर, कामदेवके समान सुन्दर, 
दात्र॒ुओंके लिए प्रढयकालके समान, गुणीजनोंके सम्मानको भावनासे युक्त तथा अत्यन्त लोकप्रिय 
राजा था | वह अपने पिताके जीवनकालमें ही राज्याभिषिक्त हो गया था ।'* 

राजा रुद्रप्रतापको राजथानी कुशस्थल देशान्तर्गंत्त सभी प्रकारको समद्धियोंसे समुद्ध चन्द्र- 
वाडपट्नन थी, जो कालिन्दी नदीके तीर पर बसी थी ।? वहीं पर श्रावक नेमदास, जो कि प्रसिद्ध 
जोंहरी थे तथा जिन्होंने चन्द्रवाडमें एक विशाल एवं भव्य जिनारूय बनवाकर उसमे बविद्रम, रत्नों. 
एवं पाषाणकी कई सुन्दर मूत्तियोंका निर्माण कराकर वहाँ प्रतिष्ठित कराई थी, निवास 
करते थे।* बे राजा रुद्रप्रताप द्वारा सम्मानित थे ।" उन्हींके अनुरोधसे रइधने 'पुण्णासवकहा' 
का प्रणयन* किया था । 

कार-निर्णय ु 

महाकबि रइधने अपने जन्मकाल अथवा प्रारम्भिक रचनाका सूचक किसी प्रकारका 
संकेत अपनी रचनाओंमें नहीं किया | परवर्त्ती साहित्यमें भी एकाध उल्लेखको छोड़कर कही भी 
उसका उल्लेख उपलब्ध न हो सका। ऐसी स्थितिमें साधनोंके सीमित होनेपर भी हम उम्तर्बाह्य 
साक्ष्योंके आधार पर उनके जीवन-क्रमका अनुमान निम्नलिखित सहायक-सामग्रीके आधार पर 
कर सकते हें--- 

क. महाकबि रइधूका प्रशस्ति-साहित्य । 

ख, मृत्तिं, प्रतिष्ठा एव यन्त्र-लेख | 

ग. रइधूके परवर्त्ती कवियों द्वारा उनके उल्लेख । 

घ. समकालीन भट्टारकों एवं राजाओंके उल्लेख एवं घटनाएँ, एवं 

डः. अन्य सामग्री । 

उक्त आधार-सामग्रीमेंसे निम्न सन्दर्भ क्रमशः विचा रणीय है--- 


'३०५३०१०न कक भा हछी +0को-+म्पेनकन-क लिन. हिलावा)। 4०. +>नव्कन्म+ पा ऋफे का ७.3 -आ---+-०ककनय, सकम्कनकपसा "मु कट +-ब विस नाना -ममत पर. फल 


दं० रइधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन पु० ११४ ॥ 
पृण्णासव ०--१।४॥। १-१ १ । 

बही--१।३।२-१२ । 

वही--१।५।१-१२ । 

५. वही---१३१।११॥२ । 

६. वही--१।६।३-१५ । 
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पूर्धावधि 

१. गंज-बासौदा (विदिशा, मध्यप्रदेश) में एक यन्त्र लेख" प्रतिष्ठित है, जिस पर काष्ठासंघ । 
माथुरगच्छकी पुष्करगण झाखाके भट्टा रक हेमकीत्ति, कमलकीत्ति एवं पं० रइधके नाम अंकित्त है। 
यह क्रमिक गुरु-शिष्य परम्परा है। रद्रधू प्रतिष्ठाचायं भी थे । अतः प्रतीत होता है कि भट्टा रक 
कमलकीत्तिकी उपस्थितिमें रइधूने इस प्रतिष्ठा-कार्यको सम्पन्न कराया होगा। यन्त्रलेखका समय 
वि० सं० १५०६ ज्येष्ठ सुदी “शुक्रवार है । 

२. रइघूने अपनी एक रचना 'सम्मत्तगुणणिहाणकब्ब' की अन्त्य-प्रशस्तिमें उसका रचना- 
समाप्तिकालू वि० सं० १४९९, भाद्रपद, शुक्लकी पूणंणासी, कुजवार दिया है। इसको समाप्तिमे 
कविको तीन मास लगे थे* । 

३. रइध्‌-साहित्यमें गणेशनूप सुत राजा डूँगरसिंहका विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। रइधघके 
'सम्मइरजिणचरिउ' के एक उल्लेखके अनुसार वहु उस समय ग्वालियर-दुगंमे ही निवास कर रहा 
था?। प्रतीत होता है कि उसने उसी समय 'सम्मइजिणचरिउ' का प्रणयन किया था। राजा 
डूगरसिहका राज्यकाल वि० सं० १४८८२ से १५१०--११ है । 

'सम्मत्तगुणणिहाणकव्व' के अनुसार रइधुने ग्वालियर-दुग्गंमें एक विशाल उत्तग आदि- 
ताथको मृत्तिकी प्रतिष्ठा कराई थी। प्रतिष्ठाके समय आयोजित समारोहका सुन्दर विस्तृत वर्णन 
उक्त ग्रन्थकी आद्य-प्रशस्तिमें उपलब्ध है। उसके प्रतिष्ठापक श्री कमलूसिह संघवीका राजा 
डूंगरसिहके साथ हुआ वार्त्तालाप तथा मत्ति-प्रतिष्ठा करा सकनेकी अनुमति एवं सहायता-प्राप्ति 
सम्बन्धी सरस-बंणंन भी उक्त प्रशस्तिमें अंकित है: । 'सम्मत्तमगणणिहाणकव्व'का रचनाकाल 
पू्वमें लिखा हो जा चुका है। 


'सम्मत्तगणणिहाणकव्ब'की उक्त प्रशस्तिका समर्थन ग्वालियर-दुर्गकी ५७ फीट ऊँची 
आदिनाथकी मूत्ति पर अंकित उस लेखसे पूर्णतया हो जाता है, जिसमें उक्त कमलसिहका नाम 
अंकित है तथा प्रतिष्ठाचायेके रूपमें पण्डित रइधूका भी उल्लेख है। यह मत्तिलेख वि० सं० 
१४९७ का है| 


४. रइधूने अपनी एक रचना 'सुकोसलचरिउ' में उसका रचना-समाप्तिफकाल बि० सं० 
१४९६ दिया है।' इस रचनामें कविने अपनी पूव्वेरचित रिट्रणेमिचरिउ, पासणाहचरिउ, एवं 
बलह॒दूचरिउ नामक तोन रचनाओंके उल्लेच किए हैं* तथा रिट्रणेमिचरिउमें महापुराण--तेसद्वि- 


प्‌ #यक-4ाथ-+पनुनपयी-पकलक-न-ए+ना आानीयह-जकजीमपनलाकक- के. 


१. अनेकान्त--१८।६।२६४ । 

२. सम्मत्त०«-४।२४।८-२१०। 

३, सम्मह०००१॥।२३।९-१० । 

४. सम्मत्त०9--१॥११।१-२१ । 

५. दे०--रइधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन--पु० १३० से १४१। 
६. सुकोसलछ--४।२३।१-३ । 

७. वही०--१।३।५-७ । 


१८ 


महापुरिसचरिउ, मेहेसरचरिउ जसहरचरिउ, वित्तसार, जीमंधरचरिठ, कोमुइकहपबंधु एवं पास- 
णाहचरिउ नामक अपनो पूर्बरचित रचनाओंके उल्लेख किए हैं।" इसी प्रकार कोमुइकहपवंधु मं 
भी महापुराण--तेसट्ठिमहापुरिसर्चा रउ, सिद्धन्तत्थसार, पुण्णासवकहा, मेहेसरचरिउ तथा जसहूर- 
चरिउके उल्लेख किए हैं .।* परिमाणकी दृष्टिसे सभी रचनाएँ विज्ञाल है । इन सबसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वि० सं० १४९६ तक रइघूकी साहित्य-साधना पर्याप्त दीघंकालीन हो चुको थी । 

५. रूपनगर (दिल्ली)के दवे० जे० शा० भण्डारमें महाकवि रइधू कृत 'पासणाहचरिउ'की 
एक सचित्र प्रति सुरक्षित है, जिसका प्रतिलिपिकाल वि० सं० १४९८ है। यह प्रति कविके जीवन- 
कालकी ही है तथा मल रचनाके लिखे जानेके तत्काल बाद ही लिखी गई होगी।? 

६. रइधूने अपनी एक रचना 'रिट्ठणेमिचरिउ' ब्रह्मचारी खेल्हाको प्रेरणासे रची थी। 
यह ब्रह्मचारी भट्वा रक गुणकीत्तिका शिष्य था, जिसने उनसे कुछ ब्रत-नियम ग्रहण किए थे। अत्त: 
खेल्हाका समय भट्टारक गृणकीत्तिके समयसे अर्थात्‌ वि० सं० १४५७ के बाद काफी लम्बे समय 
तक रहा है, यह सुनिश्चित्त है, क्योंकि खेल्हाने भट्टा रक यश'कीत्तिसे भी कुछ ब्रत्त आदि ग्रहण 
कर तथा उन्हींसे प्राथंना करके रइध्‌को 'सम्मइजिणचरिउ' के लिखनेकी प्रेरणा कराई थी ।” 

७. रइधूने अपनी 'धण्णकुमारचरिउ' नामक रचनाकी आदि एवं अन्त्य प्रशस्तियोंमें लिखा 
है कि उसने उसकी रचना अपने गुरु गुणकीत्ति भट्टारकके आदेशसे को है ।* गुणकीत्तिका समय 
अनुमानत: वि० स० १४५७ से १४८६ के मध्य है। उक्त तथ्योंसे रइधके रचनाकालकी पूर्वार्वाध 
वि० सं० १४५७ सिद्ध होती है । 

उत्तरावधि 

१. कवि महिदुने अपने सत्तिणाहच रिउमें पू्वेवर्ती कवियोंकी परम्परामें कवि रइघृका 
स्मरण किया है |” इससे विदित होता है कि रइध्‌ एक आदर कविके रूपमे विख्यात हो च॒के थे | 
महिदुका रचनाकारू वि० सं० १५८७ है ।“ 

२ रइधुने अपनी कुछ रचनाओंकी प्रशस्तियोंमें राजा डूँगरसिहके पुत्र राजा कीत्तिसिंह 
तोमर एवं रामचन्द्र चोहानके पुत्र राजा रुद्रप्रताप चौहानका वर्णन विस्तारपृवंक किया है।' इन 
दोनों राजाओंका अन्तिम काल बि० सं० १५३० के आसपास तक ठहरता है । 


१. रिट्रणेमिचरिउ---१।३।१-१० । 

२. कोमुइकहुू०--१।३।१-४ । 

३. दे० अनुसन्धान.पत्रिका [जन०--मार्च --१९७३| पृ० ५०--५७ में प्रकाशित --महाकाबव रइधृुकृत 
परासणाहचरिउ की सचित्र प्रति : एक मल्याकन--! नामक हमारा शोध निबन्ध । 

४-५ दे० अनेकान्त--१५।१।१६--२० प्रकाशित मेरा शोध-निबन्ध---भ्र० खेल्हा' । 

९. पण्ण०--१।२।८०१० तथा ४॥१९१०-११ । 

७. संतिणाहच रिउ---१।५।४ । 

८. प्रशस्ति-संग्रह भाग २ (सम्पा०-१५० परमानन्दजी शास्त्री) भूमिका, पु० १२३-४ तथा मूल--- 
पृ० ११५३ । 

९. दे० रइघू-साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन --पु० ९५ से ११६ । 


भूमिका १९, 


किन ३. अपनी 'रिट्रुणेमिचरिउ' नामक कृतिमें कवि रइघने कमलकीत्ति भट्टारक द्वारा कन- 
काद्रिमे भट्टारकोय पट्टके स्थापित करने तथा उस पर अपने शिष्य भ० शुभचन्द्रको प्रतिष्ठित 
करनेका उल्लेख किया है।' । भ० शुभचन्द्रको कविने रिट्ठणेमिचरिउमें अपना गुरु भी माना है।* 
शुभचन्द्रका समय बि० सं० १५३० के आस पास है। 

उक्त सभी सन्दर्भोंके आधारपर निम्न निष्कर्ष सम्मुख आते हैं:--- 


१. रइधने गुणकीत्ति भट्टारकको अपना गुरु माना है । उन्हीके आदेशसे उसने 'धण्णकुमार- 
चरिउ' को 'रचनाकी थी ।* पद्मनाभ कायस्थने भी राजा वीरमदेव तोमरके मन्‍्त्री कुशराज जैनके 
निमित्त उक्त गुणकीत्तिके आदेशसे दयासुन्दर-काव्य (यशोधर-चरित) नामक ग्रन्थ लिखा था ।" 
वीरमदेवका समय वि० सं० १४५७-१४७६ है ।* भट्टारक गुणकीत्तिका भी वही समय रहा है । 
अतः वि० सं० १४५७ रइधूके रचनाकालकी पूर्वावधि सिद्ध होती है। 

२. रइधूने 'रिदणेमिचरिउ'की रचना भट्टारक शुभकीत्तिको प्रेरणासे की थी | जिनका समय 
वि० सं० १५३०के आस-पास है। इसी प्रकार रह्ध-साहित्य-प्रशस्तियोंमें राजा कीतिसिह तोमरके 
राज्य-कालका वर्णन मिलता है। जिसका समय वि० सं० १५११-१५२०के मध्य रहा है ।* इन 

उल्लेखोंके अनुसार रइध्‌के रचना अथवा जोवनकालकी उत्तरायधि भी वि० सं० १५३० स्थिर 
होती है | 

२. वि० सं० १४५७ से १५३०का उक्त काल तो रइधका ऐसा जीवन अथवा रचनाकाल है, 
जिसमें उसने गाहुँस्थिक चिन्ताओंका भार वहन करते हुए लगभग २२-२३ विशाल ग्रन्थ लिखे थे | 
इनके अत्तिरिक्त उसने छोटी-बड़ी कुछ रचनाएँ और भी की थीं, जो भाषा-शेली आदिकी दृष्टिसे कुछ 
शिथिल जेसी प्रतीत होती हैंतथा किन्‍्हीं-किन्हींमें कविने अपना नामोल्लेख भी नहीं किया, क्योंकि 
सम्भवत: उसे स्वयं उन रचनाओसे सनन्‍्तोष न रहा होगा | हो सकता है कि कविने उन रचनाओं- 
को प्रयोगात्मक समझा हो, क्योंकि ये हिन्दी, प्राकृत एवं अपभ्रंशमें हैं। उक्त रचनाओंके निर्माणमें 
कविको कुछ न कुछ समय अवश्य लगा होगा ।अत्त: यदि हम यह समय २ वर्ष मान लें त्था यदि यह 
भी मान लें कि कविने अध्ययन-मनन करनेके बाद लगभग १६ वर्षकी आयूुसे काव्य-रचना प्रा रम्भ- 
की होगी तब उसका कुल जीवन-काल वि० सं० १५३० - १४५७ ० ७३ वर्ष तथा ७३+२+ १६० 
९१ बर्षका माना जा सकता है। अतः उसका जन्मकाल वि० स० १४३०के आस-पास रहा होगा । 
इसके विरोधमें जब तक कोई ठोस प्रमाण न मिलें तब तक रइधका कुल समय वि० सं० १४३९से 
१५३० [सन्‌ १३८२-१४७३ ई०] माना जा सकत्ता है। 


आस आल! 5 मा बहा३५ ३३ आय ५ आरज७॥/243« 099,0आ ऋण्साम्पााना 





१, रिंद्रणेभि-- १।२॥।१३ । 

२. वही--२१४।२३।९-१२ । 

३. भद्दारक-सम्प्रदाय--लेखांक ५९३। 

४. घण्ण० १।२।॥८-१०; ४॥१९।१०-११ । 

५. दे० रइध्‌ साहित्यका आलोचमात्मक परिशीरून-पु० १२० । 

६०७, विशेष विवरणके लिए दे ० मध्यप्रदेश-सम्देश [ग्वालियर, मार्च १९६७ |में प्रकाशित मेरा शोध-निबन्ध । 


रे० 


रइध साहित्यमें गोपाचल 

महाकवि रहधने अपने ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें ग्वालियरका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है | 
उसके समयमें वहाँका वेभव अपने यौवन पर था। वहाँके कलापूर्ण भवन एवं मन्दिर, जन-कोला- 
हलसे परिपूर्ण सुन्दर सड़कें, सोने-चाँदी एवं हीरे-मोतियोंसे भरे हुए बाजार, स्थान-स्थान पर निर्मित 
दानशालाएं एवं चटशालाएँ आदि किसीके भी मनको मोह लेती थीं। समृद्ध व्यापारी-वर्ग ध्म 
एवं साहित्यकी सेवामें सदेव अग्रगामी रहता था | ग्वालियरमें विद्वानों एवं कवियोंका जमघट था | 
समाजमे उन्हें खब प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त होता था | नगर-बधुएँ जब प्रभाती-गीत एवं पुजन- 
भजनके सुन्दर पद्म मधुर स्वर-लहरीसे गाती हुई निकलती थीं, तब नगरमें शान्तिका साम्राज्य छा 
जाता था । इसे देखकर कवि स्वयं ही आत्म-विभोर हो उठता था । सवंगुण सम्पन्न होनेके कारण 
कविको ग्वालियरके लिए 'पण्डित'को उपाधि प्रदान करनी पड़ी। वह कहता है":-- पृथ्वी-मण्डलमें 
प्रधान, देवेन्द्रोंके मनमें भी आश्चय उत्पन्न कर देनेवाला, विशाल तोरणों एवं शिखरोंसे युक्त यह 
गोपाचल नगर ऐसा लगता है, मानों वह पण्डित-श्रेष्ठ गोपाचल हो। आगे चलकर कविने ग्वालिय र- 
नगरका बड़ा ही सुन्दर एवं विशद्‌ वर्णन किया है | ग्वालियरको 'पण्डित-श्रेष्ठ की संज्ञा देकर भी 
कवबिको जब पूर्ण सन्तोष न हुआ तब उसने पुनः उसे “श्रेष्ठतम नगरोंका गुरु” तथा 'स्वर्गका 
गुरु? भी मान लिया | 

पण्डित-श्रेष्ठ गोपाचलकी चरणरज लेकर अपनेको पवित्र माननेवाली सुवर्णरेखा नदीका 
चमत्कार भी देखिए कबिने किस सरस-शलीसे प्रस्तुत किया है:-- 


सोवण्णरेह्‌ ण॑ उबहि जाय । णं तोमरणिव पृण्णेण आय ॥। 
ताइ वि सोहिउ गोवायलक्खु । णं भज्ज समाणउँ णाहु दक्‍्ख | 
पासणाह ० १।३।१५-१६ 


एक ओर गोपाचल नगर जहाँ अर्थ एवं कलछाके वेभवका धनी था, दूसरी ओर वह प्रर्क्ाति 
का प्रांगण भी बना हुआ था। वहाँके नदी, नद, वन, उपवन विशाल सरोवर हरे-भरे मैदान, 
सरोचरोंमें कूजने वाले कलहूंस एवं वापिकाओंमें जलक्रीड़ा करनेवाले नर-नारी सभीके मनोंको 
मोह लेते थे ।७ एक स्थान पर तो कविने बड़ी ही सुन्दर कल्पनाकी है | उसके अनुसार 'नगरके 
भवन भवन नहीं, बल्कि राजा डूँगरसिहकी सन्तति-परम्परा ही थी।* कविका भाव देखिए 


एस के #षिरममिमफीओधि सर >ग"ही #फम्के नो 


१. पासणाह७ १।२।१५--१६ । 
२. पासणाहु० १।३।१७-१८ । 
३. सम्मत्तगुण० ११ घत्ता । 
४. कविसे अपनी एक अन्य कृतिमें भी उबत नदीके विषयमें लिखा है:--- 
सोवण्णरेह णद्द जहि सहए। सज्जण वयणुब्य सा जल वहुए ॥। 
मेहेसर ० १।४॥४ । 


हा 


मेहेसर ०---१।४। ३; समत गुण---१।३। १-३ । 
६, मेहेसर्‌ ० ..- १।४।५ | 
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गूढ़ है । एक सीरसे दो रक्ष्योंकी सिद्धि उसनेकी है। भवनोंको कलात्मक भव्यताका दिग्द्ंन एवं 
दूसरी ओर राजाके यशका स्थिरीकरण | 

.' गोपाचलकी महिला-समाजसे तो कवि इतना अधिक प्रभावित्त था कि उसके गुणोंके वर्णनमें 
कबिको लेखनी अवाध गतिसे दौड़ती थी । कवि लिखता है कि “वहाँकी नारियाँ दृढ़ शीलब्नतसे 
युक्त थीं, विविध प्रकारके दानोंसे पात्रोंका संरक्षण करती थीं, ऐसा प्रतीत होता है, मानों वहाँ 
नारीके रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मीने ही अवत्तार ले लिया हो। वहाँ असुन्दर तो कोई दीखता ही न 
था । प्रातःकालोन क्रियाओंसे निवुत होकर सुन्दर-सुन्दर मोतो जड़े वस्त्राभषणादि घारण कर पूजा- 
के निमित्त प्रमदित-मतसे नारियाँ मन्दिरोंकी ओर जाती थीं तथा देव एवं गृरके चरणोंमें माथा 
झुकातो थीं । वे सम्यग्दर्शनके पालनमें प्रवीण थीं तथा पर-पुरुषोंको अपने भाईके समान मानती 


थीं। में बहाँके महिला-समाजके विषयमें अधिक क्‍या कहूँ, वहाँका तो बच्चा-बच्चा सप्तव्यसनोंका 
त्यागी था? ।' 


ग्वालियरके समाजके सदगुणोंसे प्रभावित होकर कबिने लिखा है कि “वहाँ घरों-घरोंमें 
मंगल-गान होते थे। पात्रभेदके अनुकूठछ दान दिए जाते थे। दीन-दुखियोंके प्रति प्रत्येक हृदयमें 
दया एवं उदारताका भाव था। निलंज्जताका तो वहाँ निर्वासन ही हो गया था। सप्त-व्यसनका 
त्याग सभीने किया था। सहधर्मियोंके प्रति स्वाभाविक वात्सल्यभाव था तथा आत्म-प्रशंसा एवं 
परदोष-कथनकी प्रव॒ुत्ति लोगोंमें न थी । 

ग्वालियर-नगरकी स्थित्तिके विषयमें रइधने लिखा है कि “'स्वर्ण-शिखरों एवं फहरात्ती हुई 
घ्वजाओं वाले जिनालय, भव्य-तो रणोंसे युक्त सुन्दर-सुन्दर भवन, बाजार एवं जन-कोलाहरू-पूर्ण 
राजमार्ग सुशोभित थे । वहाँ सबंत्र विवेकी महाजन लिवास करते थे। जहाँ चारों वर्णोके व्यक्ति 
निदवग्द् होकर विचरण करते थे। लोग सोनेके कडे धारण करते थे। मानिनी रमणियाँ विविध 
क्रोड़ाओंमें आसक्त रहती थीं | कहीं भी दीन एवं दु:खी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते थे ।* 

गोपाचलके बआजारोंके विषयमें कबिने वर्णत किया है कि “वें नगरके मध्यमें स्थित थे । 
सोना-चाँदी, ही रा-मोती, वस्त्र-वत्तत आदि सभी वहाँके बाजारोंमे उपलब्ध थे । बाजारोंको सड़के 
खचाखच भरी रहती थीं। हाथी, घोड़े सभी वहाँसे निकलते थे । हाथियोंके मदजलसे सड़कें व्याप्त 
रहतो थी । उसकी सुगन्धके कारण भोरे चारों ओर मेडराया करते थे । वहाँको सड़के पानको 
पीकोंसे रंगी रहती थीं” 


कवबिके उक्त नगर-वे भवके वर्णनकी शैली एवं परम्परा ऐतिहासिक तथ्यको हे" क रने- 
को दृष्टिसे तो अपना विशेष महत्त्व रखती ही है लेकित इससे भी अधिक मःत्त्व इस बातमें है कि 
बह परवर्त्ती साहित्यकारोंके लिए एक प्रेरणाका स्रोत बन गया । जो सिद्धहस्त कवि थे, व॑ं उससे 





१. सम्मसगण०---१।६।१०-१६ । 

२. सम्मतगुण+--१।४।१-९; १।६।१-१९; सम्मइ ०--१०१२९ । 

३. पासणाह०---१।३।१-१२; मेहेसर०-१॥३ घसी एवं १।४१-२ । 

हैं, सम्मइ०--है ०२८।१३-१६, पासणाह ०-११२।५, १२; सम्मसगु ण ०-११ ३॥५-६ मेहेसर ०-१।४।६-८ । 


श्र 


अनुप्राणित हुए तथा जो नवशिक्षित अथवा नवदीक्षित थे उसका उन्होंने शब्दशः अनुकरण किया। 
महाकवि रइधके लगभग ४० वर्ष बाद ही एक कवि माणिकराज (वि० सं० १५७ थे हुए हैं, 
जिन्होंने अपभ्रंशमें 'अमरसेनचरिउड' नामक काव्य लिखा था। उसके प्रशस्ति-खण्डमें उन्होंने 
भी लगर-वर्णन किया है | उक्स कविने ४-६ शब्द बदलकर महाकबि रइध्‌का ग्वालियर नगर-वर्णन 
पूरा का पूरा आत्मसात्‌ कर लिया । उदाहरणार्थ १-१ कडबक यहां प्रस्तुत हैं:-- 


श्श्ध 

घत्ता-- 
महिवीढि पहाणउ ण॑ गिरि राणउ, 
सुरहँ वि मणि विभउ जणिउ | 
कउसीसहिं मंडिउ ण॑ इहु पंडिउ | 
गोयायहझू णामे. भणिउ॥। 
पासणाह ०--१।२। १५-१६ 


जहिं सह णिरंतर जिण-णिकेय 
पंडर-सुवण्ण धयवसु समेय। 
सद्ाल - सत्तोरण जत्थ. हम्म 
मण-सुह-संदायण णं सुकम्म | 
चउह॒द - चच्चर - दाम जत्थ 
वर्णिवर ववहरहिँ वि जहँ पयत्थ । 
मर्गण - ठाण कोलाहर समत्थ 
जहिं जण 'णवसहिं परिपुण्ण अत्थ | 
जहि आवणम्मि थिय विविह॒ भंड 
कसवद॒हिं कसियहिं भम्मखंड | 
जहिं वसहिं महायण सुद्ध-बोह 
णिच्चंचिय - पूया - दाण - सोह । 
जहिं वियरहिं वर चउवण्ण लोय 
पुण्णेण परयासिय. दिव्वभोय । 
ववहार - पार संपुण्ण सब्ब 
जहि सत्तवसण मय-होण भव्व । 
सोवण्ण - चड - मंडियविसेस 
सिगा र-भार-किय णिरवसेस | 
सोहरग्ग-णिल्य जिण-धम्म-सील 
जहि माणिणि-माण महग्घ लछील । 
जहि. चरड-चाड-कुसुमाल-ट्टु 


साणिक्क राज 


महीवीढि पहाणउ गुणवरिद्ध 
सुरहें वि मण विभउ जणइ सुट्ठ ! 
वरतिण्णिसाल मंडिडउ पक्तु 
णंदह पंडिड. सुरपार पत्त। 
रहियासु वि णामे' चडिउ इट्ठ 
अरियण जणाह हिय सल्‍ल - कट्ठ । 
जहिं सहहिं णिरंतर जिण-णिकेय 
पंडुर - सुवण्ण धयसुह समेय । 
सद्ाल - सतत्ोोरण जत्थ. हम्म 
मण-सु ह-संदायण ण॑ सुकम्म | 
चउह॒द्॒य - चच्चर - दाम जत्थ 
वणिवर ववहरहिं वि जहिं पयत्थ । 
मग्गण - गण कोलाहलू समत्थ 
जहिं जण णिवसहिं संपुण्ण अत्थ । 
जहिं आवणम्मि थिय विविह भंड 
कसवटूहिं कसयहिं भम्मखड | 
जहिं वसहिं महाय्रण सुद्धबोह 
णिच्चंचिय पूया - दाण - सोह । 
जहि वियरहिं वर चउवण्ण लोय 
पुण्णेण पयासिय दिव्ब भोय | 
वबहार - पार संपृुण्ण सब्ब 
जहिं सत्तवसण मय-हीण भव्ब | 
सोवण्ण - चड - मंडियविसेस 
सिगार - भार-किय - णिरविसेस | 
सोहग्ग - णिलय जिण - धम्म-सील 
जहि माणिणि-माण महम्घ लील । 
जहि चरड - चाड - कुसुमा ल-दुट् 


भूमिका २३ 


दृज्जण - सखुदद - खल-पिसुण-घिट्र। दुज्जण - सखुह-खल पिसुण घिट्ठ । 
णवि दीर्साह कहिमिव दुहिय-हीण. णवि दीसहि कहि महि दुह्य-हीण 


पेमाणुरतु सब्ब जि पीण। पेमाणुरत्त सब्व जि पवीण। 

जहि रेहहि हय-पय-दलिय-मर्ग जहहि रेहहि हय-पय-दलिय-मग्ग 

तंबोल - रंग - रभिय - धरग्ग । त्तंबोल - रंग - रग्रिय - धरग्ग ॥ 
घत्ता 


सुहलूच्छि जसायरु णं रयणाहुरु बुहयण जुहु णं इंदउरु । 
सत्यत्थहिं सोहिड जणमण मोहिउ ण॑ चर णयरहूं एहु गुरु।। 
अमरसेण चरिउ--१।३।१-१८ (अप्रकाशित, जयपुर प्रति) 
सुहलच्छि जसायरु णं रगणायरु बृहयण जुहु ण॑ं इंदउरु । 
सत्थत्थहिं सोहिउ जणमण मोहिउ ण॑ वर णयरहेँ एहु गुरु ॥। 
पासणाह्‌ ०--१।३।१-१ 


[१] पासणाहचरिउ 

१८-१९ वी सदीके प्रारम्भसे ही भारतीय आचार, दर्शन, इतिहास एवं संस्कृत्तिके सर्वेक्षण 
प्रसगोंमें भगवान्‌ पाश्व॑नाथका व्यक्तित्व बहुचचित्त रहा है। पाष्चात्य विद्वानोमें कोल्श्रक, स्टीवेंसन, 
एडवर्ड टामस, शार्पेटियर, गेरिनो, पुसिन, याकोबी, एवं ब्लमफील्ड तथा भारतीय विद्वानोमें 
डॉ० भण्डारकर, डॉ बेल्वेल्कर, डॉ० दासगुप्ता, डी० डी० कोशाम्बी एवं डॉ० राधाकृष्णन 
प्रभृति बिद्वानोने उन्हे सप्रमाण ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध किया है लथा। उनके महान्‌ कार्योका 
मूल्याकन करते हुए उत्तके सावंभोमिक रूपका विशद विवेचन भी किया है। प्राचीन भारतीय 
जेनेतर-साहित्य एवं कलामे भी वे किसी न किसी रूपमे चर्चित रहे हे । जन कवियोंमें भी पाछवें- 
चरित बड़ा लाकपभ्रिय रहा है, यही कारण है कि संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंशके महापुराणोंमें 
वर्णित कथानकोंके अतिरिक्त संस्कृतमें आचाय जिनसेन (द्वितीय) का 'पार्थ्वाग्युदय' (९ वी सदी), 
वादिराज कृत :'पाश्यनाथ-वचरित' (१०२५ ई०), माणिक्यनन्दि कृत 'पाध्यंनाथ-चरित' (१३ वीं 
सदी), भावदेवसूरि कृत 'पाध्वनाथ-चरित्तर (सन्‌ १३५५ ई०) सकलकीत्ति कृत, 'पाध्वंनाथ-चरित्त' 
(१५वीं सदी, तथा पद्मसुन्दर एवं हेमविजय कृत 'पारव॑नाथ-चरित' (१५ वीं सदी) प्रमुख हैं । 


प्राकृतमे अभयदेवके प्रध्िष्य देवभद्र सूरि कृत 'पासणाहचरिय' (वि० सं० ११६८) प्रमुख 
है तथा अपश्रंशमे पद्मकीत्ति कृत 'पासणाहचरिउ' (बि० सं०९०२) विवुध श्रीधर कृत 'पासणाह- 
चरिउ' (बि० सं० ११८९.) एवं, असवाल कृत पासणाहचरिउ (१५ वीं सदोके लगभग) महत्त्वपृण हैं । 

महाकवि रइधको उपयुक्त पाष्वनाथ-चरितोंकी एक लम्बी श्यंखला प्राप्त हुई । फलत: 
उन्होंने अपने पूव॑बर्त्ती संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंशके पाष्व॑ं-चरितोंका आलोडन कर पाइवंकी 
कथावस्तुको सुन्दर एवं आकर्षण ढंगसे मुम्फित कर 'पासणाहुचरिउ'को रचना को। उक्त ग्रन्थ 
सम्बन्धी कथाशिल्प, काव्य-सौन्दयं, प्रबन्ध-पटुता एवं प्रबन्धनियोजन पर विचार करनेके पूर्व 
उसकी कथावस्तुका संक्षिप्त अंकन करता आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :-- 


५४ 


जम्बूद्वीप स्थित काशी दैशमें अदवसेत नामंक राजा राज्य करते थे। उनको पह्ुरा नीका 
नाम बामादेवी था । काछक्रमसे वामादेवी गर्भवती हुई । 
[प्रथम सन्धि] 

तीर्थंकर-पुत्रके गर्भभें आनेके कारण इन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ । उसने अपने ज्ञान- 
बलसे उसके गर्भमें तीथंकर-पुत्रको आया जानकर देवाज़ूनाओंको भेजा | देवाज्ञनाओंने भी उब- 
टन, कपोल-लेख एवं विविध मनोर॑जनादिके माध्यमसे वामाकी सेवाएँ की । 


एक दिन वामादेवीने पश्चिम-रात्रिमें १६ स्वप्न देखे । प्रातःकाल होते ही वह॒ राजा 
अधश्वसे नके पास स्वप्न-फल पृछने हेतु गई । अद्वसेनने भी उनका क्रमशः: फल सुताया | अपने 
गर्भमें तीथंक रके जीवको आया हुआ जानकर वह भी अत्यन्त प्रसन्न हुई । 

पौष कृष्ण एकादशीको शुभ-मुह॒त्तमे पाइवने जन्म लिया, जिसके उपलक्ष्यमें देवोने आकर 
लाना प्रकारके उत्सब मनाए। चतुविध देवोंने पजाकी तथा माताके पास एक मायामयी बालकको 
स्थापना कर वे पादवंके अभिषेकके लिए एक पाण्डुक-शिला पर ले गए। अभिषेकके बाद पुष्प- 
माल्यापेण एवं पूजा आदि करके उन्होंने विविध आभूषण पहिनाए और हिन्दोले पर झुलाया | 

आयु-वुद्धि होने पर पाश्वं समवयस्कोंके साथ तरह-तरहकी क्रीडाएँ कर सभीका मनोरंजन 
करते लगे और इस प्रकार आनन्द-पूर्वक्0द समय व्यत्तीत करते हुए उनकी आयु ३० वर्षंकी 
हो गई । [दूसरी सन्धि] 

एक दिन राजा अश्वसेन अपने राज-दरबारमे बंठे थे कि उसी समय फुशस्थलके राजा 
शक्रवमकि पुत्र राजा अकंकीत्तिके राजदूतने उन्हें एक सन्देश दिया कि--यमुना नदोके किनारे 
पर रहनेवाले यवननरेन्द्रने अकंकीत्तिसे उसको पुत्री प्रभावतीको मांगा है और ऐसा न करनेपर 
उसने युद्धकी धमकी दी है।” दत्तका सन्देश सुनकर एवं अपने साले अकंकीत्तिका अपमान देखकर 
अश्वसेन क्रूद्ध हो उठे तथा उन्होंने यवननरेन्द्रपर चढ़ाई करनेके लिए सेनाको तैयार होनेका 
आदेश दे दिया | पिताको युद्धके लिए तैयार होते देख पाइवने उनके स्थानपर स्वयं ही युद्ध-हेतु 
जानेके लिए अत्यन्त आग्रह भरी प्रार्थना बारम्बारकी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया । पाइवे- 
ने ससेन्‍्य युद्धस्थलकक्की ओर प्रयाण किया। यबननरेन्द्र और अकंकीत्तिमें घमासान युद्ध हुआ । 
अन्तमें पाववके प्रभावमात्रसे ही उनकी विजय हो गई और वापस लोटनेपर उनका एक महान 
बिजेत्ताके रूपमें स्वागत किया गया, आरती उतारी गई एवं प्रजाओंने हष॑-विभोर होकर नाना 
संगीत्त-वाद्य बजाए | 


पाइर्गके मामा अरककीत्ति भी पाएर्गके विजय-पराक्रमसे अत्यन्त प्रसन्‍न थे | अर्ककीत्तिकी 
अत्यन्त सुन्दरी प्रभावती नामकी एक युवती कन्या थी, अत: अकंकीत्तिने पाइवंसे उसके साथ 
विवाह-सम्बन्ध कर लेनेका आग्रह किया । पाइवंने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी | 


एक दिन नागरिकोंकी जाती हुई भीड़ देखकर पाश्व॑ने अकंकीत्तिसे उसका कारण पछा । 
अककीत्तिने बताया कि समीपवर्त्ती बनमें एक तापस पधारे हैं, उन्हींके दर्शनाथं थे छोग जा रहे 
हैं । कौतुहल-बदा पाएवें भी अपने मामा अकंकीत्तिके साथ तापसके पास पहुँचे । उसे पंञचारिन-तप 
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तपते देख पाइवने अपने शञान-बलसे अग्निके ढेरमें लगे हुए एक सूखे वृक्षके कोटरमें जरूते हुए नाग- 

नागिनीकी उससे चर्चा की | तापस अपनेको तिरस्कृत समझ अत्यन्त क्रूढ हो उठा, किन्तु पार्व॑के 
. कहनेसे उसने पञुचाग्निमें रंगे हुए सूखे बुक्षके उस कोटरको जब फाड़ा, तो उसमेंसे अधंदरध नाग- 
नागिनी निकल पड़े । मरणोन्मुख देखकर पाश्वंने उन नाग-नागिनीको मन्त्रदान दिया, जिससे 
मरकर वे स्वर्गमें धरणेन्द्र एवं पद्मावतीके रूपमें उत्पन्न हुए। किन्तु उस घटनाके बाद ही पाएव॑- 
नाथक मनमें संसारके प्रति असारताका भाव उदित हो गया और द्वादशानुप्रेक्षाओंका चितवन 
करते हुए उन्होंने त्राग्य धारण कर लिया । [तीसरी सम्धि] 


बेराग्य गहण करनेके बाद पाइव॑ रथमें बेठकर वनकी ओर चले और अथाह गंगा-प्रवाह 
लांघते हुए अहिच्छत्र-तगर पहुँचे । वहां एक सुन्दर-शिला पर बेठकर अपने समस्त आभरणोंको 
उत्तारकर फेंक दिया तथा पंच-परमेष्ठियोंका स्मरण करते हुए पर्यकासन लगाकर केशलुंच 
किया । अष्टोपवासके बाद हस्तिनापुरके सेठ वरदत्तके यहाँ उन्होंने आहार ग्रहण किया तथा वहाँसे 
तपस्या-हेतु वे घोर बनमें चले गए । 

इधर पाह्वके बियोगमें अश्वसेन, वामादेवी, अकंकीत्ति प्रभृति घरके लोग तथा राज्यके 
सभीजन शोक-साग रमें डब गए। उधर गहन-वनमें जाकर पाइवं प्रभुने दुर्धर-तप किया तथा 
कषायों पर पूर्ण विजय प्राप्त की । 


इसी समय कमठ नामक एक देव अपनी भार्या सहित विमानमें आकाश्ष-मार्ससे जा रहा 
था। जब वह पाश्वंके ऊपरसे निकला तभी अचानक हो उसका बिसाल रुक गया। उसने अपने 
ज्ञानबलसे पृर्व॑भवका स्मरणकर तथा विमानके झरुकनेका कारण पाश्वंकोी ही समझकर उनपर 
भयंकर उपसर्ग प्रारम्भ कर दिया, किन्तु पादव॑ प्रभु इससे जरा भी विचलित्त न हुए | उसी समय 
असुरेइवरका आसन कम्पायमान हुआ । जब उसे पाश्व॑प्रभु पर उपस्थित उपसर्गका ज्ञान हुआ तो 
तुरन्त ही उसके निवारणाथथं वहाँआ पहुँचा और पाइवंकी स्तुति कर उसने एक कमलासनकी रचना 
की । उस पर पादवंप्रभको विराजमान कर उस फणीइवर 0वं पद्मावतीने उनके सिर पर छत्र तान- 
कर उनके उपसर्गको दूर किया । यह सब देख कमठको और भी क्रोध आ गया और उसने दुगुना 
उपसर्ग प्रारम्भ कर दिया, किन्तु पाश्वं अपनी त्तपस्थासे डिगे नही । उन्होंने अखण्ड-तपरश्चर्याके 
कारण कषायादि सांसारिक बन्धनों एवं त्र सठ-प्रकृतियोंका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया | 
[चौथी सब्धि] 


केवल्य-प्राप्तिके बाद पाश्वंनाथ विहार करते-करते कन्नौज पहुँचे | वहाँके वनमालीने इसकी 
सूचना राजा अकंकीत्ति को दी, जिससे वह अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और सपरिवार उनके दर्शनोंके 
लिए पहुँचा । वन्दनादिके बाद उसने उनसे श्रावक-धर्मके सम्बन्धमें प्रश्न किया, जिसके उत्तरमें 
उन्होंने निर्दोष सम्यकत्व, *द्वादश-ब्नत, दस-धर्म, घोडशकारणभावना, अष्टमलगुण एवं सप्तव्यसन- 
त्यामका घर्मोपदेशकर लोक-रचनापर विशद प्रकाश डाला । 
क्‍ [पॉँचवीं संधि] 
धर्मोपदेश श्रवण करनेके बाद अकंकीत्तिने कमठके द्वारा किए गए उपसगोके कारणोंको 

जानने हेतु जिशासा व्यक्त की, जिसके उत्तरमें पाएव॑ने भवान्तर सुनाते हुए कहा :-- 
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'सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरमें राजा अरविन्द राज्य करता था। उसका विश्वभूति नामक 
एक मन्त्री था, जिसकी अनुन्धरी नामकी पत्नीसे कमठ एवं मरुभूति नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए | 
कमठ कुटिल बुद्धि था, जबकि मशभूति बुद्धिमान एवं सात्विक हृदय। कमठकी पत्नीका नाम 
वरुणा था | मरुभूतिकी पत्नी मरुभूतिके स्वभावसे विपरीत कुटिल जित्तवाली एवं चपल थी। वह 
पान चबाकर घूमती रहती थी | अवसर पाकर कमठने उससे बलात्कार कर लिया, जिसको सूचना 
राजाक कामोतक पहुँची । राजाने यही बात मरुभूतिसे पुछो । मरुभूतिने उसे भ्रामक समाचार 
कहकर उसे भुला देनेका निवेदन किया, किन्तु राजाने कमठको कठोर दण्ड देनेका ही निश्चय- 
कर उसे देश निकाला दे दिया। कमठ जंगलकी ओर भाग गया तथा उसने एक तापसका रूप 
धारण कर लिया | 


मरुभूति भ्रातृ-शोकसे सनन्‍्तप्त होकर कमठकी खोजमे निकला | खोजते-खोजते वह जंगलमें 
पहुँचा, जहाँ उसने उसे एक तापसके पास देखा । तापसने मरुभूतिसे उसके आनेका कारण पूछा, 
तो उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुनकर कमठको मरुभूतिपर अत्यन्त क्रोध आया और 
उसने तप करते सपय जो बड़ो-बड़ी शिलाए' अपने हाथोपर रखी थीं, उन्हें ही मरुभूतिपर गिरा 
दिया । इस कारण तत्काल ही उस्तकी मृत्यु हो गई त्था अगले जन्ममें वह मरकर परिघोष नामक 
हाथी हुआ । संयोगसे कमठकी पत्नी बरुणा भी मरकर वही पर हथिनी हुई। राजा अरबिन्दने भी 
अपने पुत्रको राज्य सौपकर दीक्षा ले ली । संयोगवश एकबार बही परिधोष हाथी मुनि अरबिन्द्के 
सम्मुख आया और पृवंभवका स्मरणकर उसने उनसे ब्रत्धारण कर लिए | 


इधर पहू कमठ मरकर कुक्कुट सप॑ हुआ | एक बार वह हाथी उसीके निवास स्थानके पास 
पानी पीने आया, जिसे देखकर उसको पृववंभवका बेर स्मरण हो आया और उसे काट लिया । 
फलस्वरूप वह मरकर सहस्रार-स्वगमें उत्पन्न हुआ तथा वहांसे चयकर लोकोत्तमपुरीके विद्याधर 
अशनिगतिकी पत्नी तडित्वेगाकी कोखसे अशनिवेग नामक पुत्र उत्न्न हुआ, किन्तु उसे ससारसे 
शोध्र ही विरक्ति हो गई और बह एक गुफामें जाकर त्तप करने लगा । 


कुबकुट सप॑ कालक्रमसे मृत्युको प्राप्त हुआ और सयोगसे उसी गुफामे अजगरके रूपमें 
उत्पन्न हुआ | अशनिवेगकों देखते ही उसे पूव॑-बेरका स्मरण हो आया और वह उन्हें निगल गया, 
जिससे वे (अशनिवेग मुनि) मरकर अच्युत-स्वगंम देव उत्पन्न हुए। बहाॉँके सारे सुख भोगकर वह 
जम्बूद्वीपके अपर-विदेहके पद्मदेशकी आशापुरी-नगरीमें राजा वद्धवीणकी विजया नामकी रानीसे 
वज्यनाभि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने भी आगे चलकर क्षेमंकर मुनिसे दीक्षा ली । 


वह अजगर सप॑ भी मरकर पाँचवे नरकमें उत्पन्न हुआ तथा उसके बाद एक दुष्ट कुरंग- 
भिल्लके रूपमें जन्मा । एक दिन वज्ञनाभि मुनि जंगलमें त्पस्या कर रहे थे तभी उस भिल्लने पृव॑- 
भवकी शन्नुतावश उन पर घोर उपसग किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और तपके प्रभावके 
कारण वे ग्रेबेयक-स्वगंमें अहमिन्द्र हुए तथा बहाँसे चयकर अयोध्या नगरीके नेज्नबाहु राजाकी 
प्रियंकरी रानीसे आनन्दतामक पुत्र हुए । एक दिन बह आनन्द जिन-मन्दिर गया तथा वहाँ एक 
मुनिराजके दर्शनकर उनसे “मूत्ति-पृुजासे बया लाभ ?”' जैसे कई प्रश्न किए | मुनिराजने उसके 
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| 
प्रश्नोका समाधान किया । उनसे प्रभावित होकर वह बेराग्यको प्राप्त हो गया तथा तप करने 
हेतु वनसें चला गया | इधर वह भिल्‍्ल भी मुनि-हत्याके कारण सातवें नरकमें गया तथा बहाँसे 
छॉटकर पुनः बह सिहयोनिमें उत्पन्न हुआ । सिहने पुनः पूर्व-बेरका स्मरणकर आ नन्दर्मानका 
भक्षण कर लिया | जिससे मरकर व्रे १४वें स्वगंमे उत्पन्न हुए | इधर वह सिंह भी मरकर प्रथम 
नरकमें जन्मा । ह 


वही देव चयकर वाराणसी नगरीमें राजा अध्वसेनके यहां उनकी पट्रानी बामादेवीके 
गर्भमें आया तथा पाश्वनामसे जन्म लिया। इधर बह कमठका जीव प्रथम नरकसे निकलकर 
एक पाखण्डी तापस बना, जिसने पाश्वंपर घोर उपसगे किया । 





[ छठवीं सन्धि | 
इस प्रकार भवान्तर सुनकर राजा अककीत्तिने गृहस्थव्नत धारण किए तथा अखण्ड. 
पृथिवीका सेवन करने लगा । पाश्वंके उपदेशसे उनके मात्ता-पिताने भी शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण 


कर ली | कालक्रमसे पाएव प्रभुने निर्वाण प्राप्त किया । 
[सात्तबी सन्धि |] 


कथावस्तु-गठन एवं शिरप 

रइधूकृत 'पासणाहुचरिउ'की कथाका मूल-खत्रोत गुणभद्राचाय कृत उत्तरपुराण है। उसके 
३७वें पर्वमें पाश्वंनाथकी संक्षिप्त कथा वशणित है। रइधने उसे आत्मसात करके भी कथा-नियोजन 
में चातुयंका प्रदर्शन किया है। उत्तरपुराण अथवा अन्य पादव॑-चरितोंके आरम्भमें ही पाश्वंनाथकी 
पूृर्व॑भवावली प्रारम्भ हो जाती है। पश्चात्‌ पाश्वेनाथकी मुछकथा आतो है। किन्तु 'पासगाह- 
चरिउ'में प्रथमत: कविने मुलकथाका अंकन किया है और बादमें मलकथाको रसमय एवं उसमें 
जिज्ञासावृत्तिकोन्उत्पन्न करने हेतु सहकारी अवान्तर-कथाके रूपमें भवावलीको निबद्ध किया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि रइधू्‌का यह शिल्प काउ्पतत्त्वक्री दृष्टिसि अनुपम है। क्योंकि 
काव्यके पाठकोंको भवान्तरोंके जालमें पहले पहल ही उलझ जानेके कारण मलकथा तक पहुँचनेमें 
बहुत ही आयास करना पड़ता है। वह सरल और सीधे रूपमें आदर्श-चरितको प्राप्त नहीं कर 
पाता | नतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आदशं, जिन्हें वह अपने नायकके जीवनसे ग्रहण करना 
चाहता है, कथामें बहुत दूर तक उस नायकक्रे यथार्थ स्वरूपसे अज्ञात ही रहता है। लम्बो-चोंडी 
भवालियाँ नदोके आवर्तों-विवर्तोंके प्रतारणके समान पाठककी चेतनावृत्तिको मच्छित जैसा बना 
देती हैं। फलत: कुछ दूर तक भावोंके प्रवाहमें बहनेके उपरान्त ही मलकथाका बह सन्दर्भाश 
पाठकके हाथ आ पाता है, जिसका सम्बल पाकर ही वह समस्त कथामें अन्विति कर पाता है। 

महाकवि रइधने सर्वप्रथम ही काब्यकी शेलीमें मलकथाका आरम्भ किया है। पाश्व॑नाथ 
संतरारसे विरकक्‍्त होकर त्ृपश्चरण करने लगते है । पू॑ंभवका शत्रु--कमठका जीव विविध रूपोंमें 
उनपर उपसर्ग करता है। उपसगर्गके दूर होने पर जब उन्हे केवल्यकी प्राप्ति हो जाती है तब 
अककीरत्ति द्वारा उपसर्गके रहस्यको प्रकट करनेकी प्रार्थंता करने पर तीर्थंकर पादर्ण स्वयं ही 
पृनंभवावलीका वर्णन करते हैं। रइधू द्वारा कथाके इस परिवत्तंनसे वस्तु-विन्यासमें कार्य-कारण 
सम्बन्ध घटित हो गया है, जिससे कथावस्तुमें विश्वसनीयता, उत्कण्ठा, संघर्ष और भविष्य-संकेत 
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यथास्थान उत्पन्न होते चले गए हैं। इस परिवत्तंनसे जहाँ कथानक-नियोजनमें सफलता प्राप्त 
हू , वही इस चरितकों काब्यका स्वरूप भी प्राप्त हो गया । प्रतन्धकाव्य या महाकाव्यके कविके 
ए एक अनिवार्य शत्तं यह है कि बह कथासूत्रका न्यास इस रूपमें करे कि जिससे रसज्ञ व्यक्ति 
सलकथानकका आस्वादन करता हुआ चरमोत्कर्षकी ओर आक्ृष्ट हो सके । आलंकारिकोंने इसी 
कौशलका नाम प्रबन्ध-वक्रता बतलाया है। कुन्तकने अपने वक्रोक्ति-जीवितमें लिखा है-- 


प्रधानवस्तु सम्बन्ध तिरोधान विधायिना | 
कार्यान्‍्तरान्तरायेण विच्छिन्ष विरसा कथा॥ 
तत्रेव तस्य निष्पत्तेनिनिबन्ध रसोज्ज्वलाम्‌ | 
प्रबन्धस्थानुबध्नाति नवां कार्माप वक्रताम्‌ ॥ 
बक्रोक्तिजीवित ४।२०-२१ 


अर्थात्‌ “कथाविच्छेद-वे चित्रयसे प्रबन्धमें एक ऐसी सुन्दरता आ जाती है, जो पूर्वोत्तर कथा- 
निर्वाहके द्वारा कदापि नहीं आ सकती । अतः कुशल कलछाकार प्रबन्ध-सौन्दयके निर्वाहके निमित्त- 
चरित-नायकके व्यक्तित्वको आरम्भमें ही प्रस्तुत कर देता है और आनुषांगिक कथासृत्रोंका 
नियोजन उस शैलीमें करता है, जिस हलोीमें सारा प्रबन्ध एकरस होकर चमत्कार उत्पादक बन 
सके | 

उक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि महाकबि रइघने परम्परा प्राप्त कथाके दो टुकड़े कर सर्वप्रथम 
उस टुकड़ेका सन्निवेश किया है जो मुलकथाका अंग है। इस प्रकारसे इसीको अंगी भी कहा जा 
सकता है, क्योंकि भवावलिकी कथा तो इस मुूलकथाका अंगमात्र है । 

प्रधन्ध-नियोजन एवं निर्वाह 

प्रबन्धके ४ अवयव प्रधान होते हैं (१) इतिवृत्त (२) वस्तु-व्यापार वर्णन (३) संवाद, एव 
(४) भाव-व्यझजना । प्रबन्ध-निर्वाहमें क्रम-बद्धताका रहना तो अनिवायं है ही, पर, कथाके 
मर्मस्थलोंकी पहिचान भी आवश्यक है। जो कवि मर्मस्थलोंकी परख रखता है, उसे ही प्रबन्धके 
सुजनमें सफलता प्राप्त होती है। महाकवि रइधूने प्रस्तुत चरित-काव्यके प्रबन्धसे ४ ऐसे मम- 
स्थलोंका नियोजन किया है, जिनके कारण इसके प्रबन्ध-गठनमें उसे अपूर्वे सफलता प्राप्त हुई 
है। हम यहाँ उनके उक्त ममंस्थलोंका उद्घाटन प्रस्तुत प्रसंगमें आवश्यक समझते हैं। वे इस 
प्रकार हैं :--- 

१ प्रस्तुत चरित-काव्यका प्रथम ममंस्थल वह है जब पाश्व॑ंनाथ तीस वर्षके युवक हो 
जाते हैं । तब शौय॑, वीयं, आदि गुणोंके साथ नाना कलाएँ आकर स्वयमेव उनका वरण कर 
लेती हैं। क्षत्रियोचित वीरतेज सबंत्र अपनी आभासे दिशाओंको प्रोद्भाषित कर देता है। इसी 
कालमें उत्तके मामा अककीत्तिका दूत महाराज अद्वसेनकी राजसभामें आता है और निवेदन 
करता है कि “अर्ककीत्तिके पिता शक्रवर्माके दीक्षित हो जानेके उपरान्त अकंकोत्तिको कमजोर 
पाकर उनके प्रतिद्वेषी यवन नरेन्‍्द्रने उनकी कन्या प्रभावत्तीकी गाचनाकी है और साथ ही यह 
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१, पासणाह०--२। १५।१० । 
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भी कहा है कि यदि प्रभावती उसे समर्थित न की जायगी तो वह समस्त राज्यको घूलिसात्‌ 
कर देगा" ।”” अरकंकीत्तिके दूत द्वारा इन वचनोंको सुनकर महाराज अश्वसेन अत्यन्त क्रूढ्ध हुए 
और स्वयं ही युद्धमें जानेके छिए सेलाको तैयार होनेका आदेश देते हैं'। चारों ओर रणध्वनि 
सुनाई पड़ने छगतो है। वोरोंकी हुंकार म॒त्तिमान्‌ रोद्ररसके रूपमें उपस्थित होने रूगती हैं ।* 
जब पाइवेनाथको इस सेन्य-सज्जाका वृत्तान्त अवगत होता है तो वे स्वयं पिताके समक्ष उपस्थित 
हीते हैं और पितासे अनुरोध करते हैं कि--“'में अकेला ही युद्धमें जा सकता हूँ । मेरे रहते हए 
आपको युद्धमें जानेकी क्या आवश्यकत्ता* ?” पाश्वेनाथ युद्धमें जाकर अपूर्व वीरताका प्रदर्शन 
करते हैं ओर यवन नरेन्‍्द्रको परास्तकर विजयी बनते हैं । अकंकीत्ति पाइ्वेंकी इस वीरतासे 
प्रसन्न हो जाता है और अपनी पुत्री प्रभावतोका विवाह पाइ्वंनाथके साथ करनेका पक्का विचार 
कर लेता है' | 

उक्त सन्दर्भाश द्वारा नायकके अन्तदढ्न्द्रका सुन्दर उद्घाटन हुआ है। यह इन्द्र कविने उक्त 
सन्दर्भाशके दो स्थलोंमें निदिष्ट किया है। प्रथमांश वह है, जब पिता युद्धके लिए प्रस्थानकी 
तेयारी करते हैं। लोक-मर्यादा-रक्षक पुत्र (पाइवं) इसे अपनी वीरताके छिए चुनौती समझता है । 
अतः वह पिताकों रोककर स्वयं ही युद्ध-क्षेत्रमें स्वयंके प्रस्थानकी अनुमत्ति मांगता है। इधर पृत्र- 
वात्सल्य-विभोर पिता अपने पुत्रको युद्धमें जाने देना नहीं चाहता । महाकषि रइधने उसी 
अन्तईन्द्का कितना सुन्दर चित्रण किया है :-- 


"हे तातू, आप ही कहें, कि मुझ जसे वज्च हृदय बाले पृत्रके घरमें रहते हुए भी आप 
युद्धमें क्यों जा रहे हैं? में अकेला ही काल-यबनको रणभूमिसे उखाड़ फेकूगा ओर जयश्रीको 
अनुरागपूर्बंक अपने हाथोंमें ग्रहण करूँगा । मुझ जेसे पुत्रके रहते हुए हे राजन, आपका युद्धमें 
जाना क्या योग्य है ?' [३॥४॥१०-१२) 

पाश्वंका कथन सुनकर पिता अश्वसेनने कहा :--- 


"हे पुत्र, तुम्हारी पवित्र प्रवत्तियाँ उचित ही हैं । तुम्हारा नाममात्र ही विघ्नोंकी नष्ट 
कर देता है। है आये, दूसरोंके लिए तुम अभी सरल स्वभाववाले बालक ही हो । देवेन्द्रके 
चित्तके लिए आनन्ददायक मात्र हो | तुमने यमराजके समान पापकारी एवं दूषित संग्रामके भया- 
नक रंगको अभी नहीं देखा है। हे पुत्र, इसी का रणसे तुम्हें अभी युद्धमें नहीं भेजूगा ।'' 

[२।१।२-५ | 
पिताकी बात सुनकर पाश्बेने पुनः उत्तर दिया :--- 


१. वही--३॥।॥१०२ । 

२० बही--३।३।११-१२ । 
३. बही--२३।८।९ । 

४. पही--३।४।६-११ । 
५, वही--३।९४-६ । 
६. वही--३॥११।१-३ । 
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“है लातू, क्या अग्निकी एक चितगारी समस्त वनको जलाकर भस्म नहीं कर देती ? क्‍या 
मुगेन्द्रशावक जंगलमें मदान्घ गजेन्द्र-समूहूको पाकर उसे मार नहीं डालता ? उसी प्रकारमें भी 
जाकर युद्धमें देखता हूँ और य्रश-आशाके लोभी शत्रुको नष्ट कर डालता हूँ ।” [३।५।६-१० | 

दूसरा अन्तद्वंन्द्र अकंकीत्ति द्वारा प्रभावतीकें साथ पाणिग्रहण करनेकी प्राथनाके अवसरका 
है । अनिन्‍्य लावण्यवती बन्द्रवदती प्रभावतीका सौन्दर्य युवक पाश्वंको अपनी ओर आक्रृष्ट करना 
चाहता है, पर जनता-जनादंनका कल्याण करनेके लिए कटिबद्ध पाइवेक्े अन्तसमें एक क्षण 
पर्यन्त अन्तढइन्द्रके पदचात्‌ ही ज्ञान-रश्मि प्रस्फटित हो जाती है और बे संकेत द्वारा ही अपनी 
हृदगत भावनाओंको निवेदित कर देते हैं । वह प्रसंग निम्न प्रकार है :--- 

अन्य दूसरे दिन अकंकीत्तिने कहा--' मे री मृगनयनी, चन्द्रवदनी, सौन्दयंवती एवं स्वजनों- 
का मनोरंजन करनेवाली प्रभावती नामकी पुत्रीके साथ विवाह करो” । यह सुनकर पाश्व॑जिनने 
कहा-- आप जो कहते हैं, वह शीघ्र ही हो” ? [३।११।१-३] 


. अक्त प्रसंग उपस्थित कर वस्तुतः रइधूने इस ममंस्पर्शी सन्दर्भाशका नियोजन कर नायकके 
चरितको उदात्त तो बनाया ही है, साथ हो कथावस्तुको रसप्लावित भी किया है । 


२ दूसरा मर्मस्थल वह है जब पाइवनाथ अपने मामा अकंकीत्तिके साथ तावसके दर्शनाथे 
बनमें पहुँचते हैं।* उस तापसको पञ्चाग्नि-तप करते हुए देखकर तथा जलते हुए काष्ठमें नाग- 
नागिनोको अपने ज्ञानबलसे दग्ध होते हुए जानकर त्तापससे वे कहते हैं कि ““अज्ञानपूर्वक किया 
गया तप कमक्षयका हेतु नहीं होता । विवेक या ज्ञान ही ऐसी दाक्ति है, जिससे ज्ञानी व्यक्ति अल्प 
साधना द्वारा ही बहुत फल प्राप्त करता है”। पाश्व॑ंक्रे उक्त वचनोंकों सुनकर तापसका शिष्य--- 
कमठ अत्यन्त क्रोधित होकर कहता है कि “इस तपको हम अज्ञानपुृ्वेक केसे कर रहे है ? नाग- 
नागिनी कहाँ जल रहे हैं ? प्रत्यक्ष रूपसे दिखलाओ ।” यह सुन पाइवबेने कहा कि ' जो लकड 
पशञ्चाग्निमें जल रही है, उसीको काटकर देखो, उसमें जलते हुए नाग-नागिनी दिखलाई पड़ 
जावेंगे | पाइवेके उक्त वचनानुसार वह अद्धंदग्ध काष्ठ काटा जाता है और उसमेंसे अद्धंदग्ध 
लनाग-नागिनी निकाल पड़ते हैं।' मरणासन्न देखकंर करुणावतार पाइवं द्रवित हो उन्हें नमस्कार- 
मन्त्र सुनाते हैं, जिसके प्रभावसे वे मरकर धरणेन्द्र एवं पद्मावतोके छपमें उत्पन्न होते हैं ।२ 

उक्त कथांश भी उक्त प्रबन्धका ममंस्थलू है। यतः इसने देहलो-दीपक-न्यायसे कथाके पृ 
एवं उत्तर दोनोंको आलोकित्त किया है | 

३. प्रबन्धका तीसरा मर्मस्थरू पाश्वंके पुृबभवोंमें वणित मरुभूतिका भव है । कमठ इसका 

भाई है, जो दुराचारी ओर अनैत्तिक है ।* मरुभूतिको पत्नीके साथ वह अवसर पाकर दुराचार 
१. पासणाह०---३।११-१२। 
२. वही--२॥।१२।१५।१६ । 
३. बही--३।१३।२-५ । 
४, वही--६९।२।६-७ । 
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करता है।" राजा अरविन्द कमठके इस कुकृत्यसे अत्यन्त रष्ट हो जाता है और उसे राज्यसे 
निष्कासित कर देता है ।* मरुभूतिका करुण-हृदय भ्रातृ-वात्सल्यसे भर जात्ता है और अपने भाई 
को क्षमाकर देनेकी प्रार्थंवा राजासे करता है ।? किन्तु न्‍्याय-परायण नृपति अरविद् आततामसीको 
दण्ड देना राजधमंके अनुकूल समझता है, फलत: उप्ते कमठको दण्ड देना पड़ता है ।९ 


निर्वासित होनेपर कमठके मनमें भयंकर प्रतिशोधाग्नि उत्पन्न होततो है। वह अपने भाई 
मरुभूतिको ही इस अपमानका प्रधान कारण समझता है और तप द्वारा शक्तिका अजंनकर 
मरुभूतिसे बदला चुकाला चाहता है ।" मानवताको प्रतिमूत्ति मरभूतिको कमठके निर्वासनसे घोर 
पर्चाताप होता है ।* वह अपने भाईको सभी तरहसे सुखी और सानन्द देखना चाहता है। अतएव 
राजा अरविन्दके द्वारा निषेध करनेपर भी कमठको वनसे वापिस लौटानेके लिए चल देता है । 
वह कमठकी सलाशमें वन-बनकी खाक छानता फिरता है और अन्‍्तमें एक पाषाणशिलाके ऊपर 
उसे तप करते देख वह उसके पास पहुँच जाता है। अपनी निर्दोषता बतलानेके लिए और बीतो 
बातें भूलकर घर लौट चलनेके लिए बह प्रार्थना करता है। कमठ क्रोधाभिभूत हो मरुभूतिके 
इस नि३रछल-व्यवहा रमे भो दुष्टताकी गन्ध पाता है और सात्तविक प्रणामके लिए झुके हुए उस 
बेचारे मरुभूति पर पाषाण-शिला गिराकर वह दुष्ट उसका काम त्तम।म कर डालता है।* 

कथाका उक्त स्थल समस्त कथाको अनुप्राणित करता है। कमठके वे रका बीजवपन यहींसे 
होता है । आइ्चयं यह है कि वह एकांगी बेर जन्म-जन्मान्तरों तक चलता चला जाता है। 
महाकवि रइधूने यद्यपि यह सन्दर्भाश परम्परासे ही ग्रहण किया है, पर अपनी कल्पनाकी पुट भी 
जहाँ-तहाँ दी है, जिससे कथावस्तुमें रसमयता उत्पन्न हो गई है। चरित्-काव्यके लिए जिस 
प्रकारके ममंस्पर्शी कथांशकी आवश्यकता थी, उसे कविने उपमा और उत्प्रेक्षाओंके वातावरणमें 
उपस्थित कर दिया है । 

४ कथाका चोथा ममंस्थल बह है जहाँ राजकुमार पाश्वं भगवान पाए्व॑नाथ बननेके लिए 
प्रयत्नशील होते हैं। यह सत्य है कि कारणके बिना कायंकी उत्पत्ति नहीं होती । सबल कारण 
मिलते ही कार्य उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार हवाका एक झोंका भस्मावृत्त अग्निको निवारण 
कर उद्दीप्त कर देता है, उसी प्रकार कोई भी सबलरू निमिस किसी भो संवेगीको सहजमसें ही 
विरक्त बना देता है । 

___ जतलते हुए नाग-नागिनी* जन-कल्याणके लिए तत्पर पाश्वंनाथको एक नया विरक्तिका 


१, वही--६।३।८ । 

२. वही--६।५।१२-१३ । 

३. बही---६।४।४-८ । 

४. वबही--६।५१७-१० । 

५. बही--६।७ । 

४. वही--६।८।२-३ । 

3. पासणाहु ०-०६ ८।१७--१ ८ ॥ 
८. वही--२१३।१२।१३ । 
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सन्देश सुनाते हैं। उन्हें संसारका मोहक सौन्दय फीका दिखलाई पड़ने लगता है। फलत: वे 
दोक्षित होकर तपद्चर्यामें संलग्न हो जाते हैं ।" 
काव्यका अन्तिम लक्ष्य फल-प्राप्ति है । महाकबि रइघूने अपने उदात्त चरित्त नायक पाछर्व॑- 
नांथको फलकी ओर. अग्रेसर कर प्रबन्ध-निर्वाहमें मर्मस्थकका संचार किया है। यों तो उनके 
समस्त भव-भवान्तरोंकी अबान्तर कथाएँ ही म्ंस्थल हैं, जो मूल कथानकमें रस-संचरणकी 
क्षमता उत्पन्न करती हैं। अतः यह मानना तकसंगत है कि महाकवि रइघूने प्रस्तुत वरित-कान्यमें 
मर्मस्थलोंकी योजना स्पष्ट रूपमें को है। 
यद्यपि वस्तु-व्यापार-वर्णनोंमें कवि पौराणिकताकी सोमामें ही आबद्ध है तो भी अवसर 
आनेपर नगर, वन, उषा, यद्ध, राज्य, सेना, पशु-पक्षी आदिके वर्णनोंमें भी वह पीछे नही है । 
इन वर्णनोंमें कुछ ऐसे वर्णन हैं, जो घटनाभोंमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं और कुछ ऐसे है जो 
परिस्थितियोंका निर्माण कर ही समाप्त हो जाते हैं। महाकबि रइध्‌ काशी देशकी वाराणसो 
नगरीका स्वाभाविक चित्रण करते हुए बहाँके निवासी भोले-भाले ग्वाल-गोकुलोंका ऐसा वर्णन 
करते हैं, जिससे प्रवन्धांश प्रबन्धकी अगली कड़ीको पूर्णतया जोड़नेमें समर्थ होता है। यथा:-- 
इहु जंबूदीवद सुर-भूहरि दाहिण भरहवासि रूच्छीहरि । 
कासी णामु देसु तहिं सुहंयरु ण॑ महि जुबईहिं सुह-पोसण-वरु । 
जहिं गोउल-धवलंग चरहिं कण कोइ ण लुणइ ताह कज्ज तण । 
जहिं गह॒वइ सुय सुयगण वारइ सो जि ताहूँ पडिसद जि धारइ | 
पंथिय पंथ खेउ णउ जाणहिं मणइंछिय णाणासुह माणहिं । 
जहिं गोवालिय दहिउ ण मंथहिं देसियाहँ पीणहिं थिय पथहिं । 
घत्ता--तहिं जण-मण-हा री सुरहं पियारी वाणारसि णयरी वसए । 
रयणेहिं पमंडिय वइरि अखंडिय गेहहिं ण॑ सर्गउ हसए ॥। 
[१।९|४-११] 
परिस्थिति-निर्माणके लिए जिन वस्तुओंकी योजना कविनेकी है, उनमें भगवान पाश्व॑नाथ- 
का जन्माभिषेक विशेष महत्त्वपूर्ण है। चतुर्जातिके देव एकत्र होकर उन्हें सुमेरु पबंतपर ले जाते 
हैं तथा अत्यन्त उत्साहपूर्वंक बड़े ही समारोहके साथ उनका जन्माभिषेक सम्पन्न करते है* । यह 
जन्माभिषेक निम्न परिस्थित्तियोंका निर्माण करता है: - 
तीर्थकरके पौराणिक अतिशयों ओर महिमाओंके प्रदर्शन द्वारा धीरोदात्त नायकके विराट 
और भव्य रूपका प्रस्तुतीक रण--पुराणकार इन पौराणिक सन्दर्भोकोी केवल महान व्यक्तियोंके 
ईहवरत्व या महत्त्वके प्रतिष्ठापनमें आयोजित करता है, पर काव्य-स्रष्टा इन महत्त्वोंके द्वारा 
काव्योत्कर्षके लिए धरातलूका निर्माण करता है। जिस प्रकार काव्य-कलाका मर्मज्ञ-कवि पौरा- 
णिक अतिष्ठायोंको संचित कर काव्यके विराट फलकपर नवीन चित्राकनका कार्य सम्पन्न करता 


१. बही--३१४-२६। 
२. पासणाह०---२।६-१५ । 


पा इ.. आ #्ब 





भूमिका 9३ 


है। भतएव स्वप्न-दर्शन१, स्वप्न-फल, तोर्थंकर-जन्मः और इसी प्रका रके अन्य पौराणिक-आत्त- 
शय-काव्य ऐसी पृष्ठभमि बनाते हैं, जिससे सायकका चरित्र उद्यत्त बनता है और रसोत्कर्ष भी 
वृद्धिगत्त हीता है। महाकवि रइधूने अपने बस्तु-व्यापारों द्वारा प्रस्तुत काव्यमें अन्तद्वंन्द, भाव- 
नाओंके घात-प्रतिधात एवं सवेदनाओंके गम्भीरतंम संचारको उत्पन्न किया है। कविका सुक्ष्म- 
पर्यवेक्षण वस्तुओंके चित्रणमें सदा सतक रहा है। अतः सक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता है कि 
'पासणाह॒चरिउ' के सोमित-व्यापार काव्यको प्रबन्ध-पटुतासे परिपूर्ण बनाते हैं । 


संबाद-तत्त्व 

काव्य-सोष्ठवके लिए संवाद-तस्व नितानत आवश्यक है जिस प्रकार व्यावहारिक जीवन 
में मनुष्यकी बातचीत उसके चरित्रकी मापदण्ड बनती है, उसी प्रकार पात्रोंके कथनोपकथन 
उनके चरित्र एवं क्रिया-कलऊापोंको उद्धाषित करते हैं। मनृष्यकी बाह्य-आाकृति एवं उसको रूप- 
सज्जा केवल इतना ही बता सकती है कि अमुक व्यक्ति सम्पन्न है अथवा दरिद्र, किन्तु मनोभावों- 
की गहरी छानबीन संवाद या वार्तालापोंके द्वारा ही सम्भव है । कमंठता, अकमंण्यता, उदारता, 
त्याग, साधुता, दुष्टता, दया, प्रेम एवं ममता आदि वृत्तियों एवं भावनाओंकी यथार्थ जानकारी 
सवादोंसे ही सम्भव है । 

महाकवि रदइबने प्रस्तुत चरित-काव्यमें अनेक वर्ग और जातियोंके पात्नोंका समावेश कर 
उनके वार्तालापोंके द्वारा जातिगत विशेषताओं एवं उनके विभिन्न मनोवेगोंका सुन्दर विवेचन 
किया है। हम रइधूके संवादोंकों निम्नश्रेणियोंमें विभकत कर सकते हैं:--- 


१. पंखलाबद्ध संवाद, एवं 
२. उन्मुक्तक-संवाद, 


शुंखलाबद्ध संबाद वे संवाद हैं, जो प्रस्तुत चरित-काव्यमे कुछ समय तक घाराप्रवाह 
रूपमें चलते रहते हैं। यद्यपि चरित-काव्यमें उक्त श्रेणीके संवाद नगण्य ही हैं | राज-सभाओंके बोच 
होनेवाले संबादोंमें पर्याप्त मामिकता है। इस काव्यके संवादोंमें सिद्धान्त या आत्मतत्त्वोंकी सघ- 
नता पुराणके समान नहीं है क्योंकि पुराणके संबाद बहुत ही विस्तृत होते हैं और वे संवादसे 
भाषणका स्थान ग्रहणकर लेते हैं। पात्रोंके अभिभाषण इतने लम्बे हो जाते हैं कि जिससे पाठक 
सहज ही में ऊब जाता है, पर काव्यके संबाद उस करेंच (कोंच)की फलीके समान है, जिसका 
हलका-सा स्पर्श ही घंटोंतक तीक्षण कंडू उत्पन्न करनेकी क्षमता रखता है। महाकवि रदइचघने 
अपने इन क्षिप्रगामी संवादोंको इसी प्रकारका प्रभावोत्पादक बनाया है। 


उन्मुक्तक संवादके अन्तर्गत उन संवादोंको लिया जा सकता है, जिनमें पात्र प्रश्नोत्तरके 
रूपमें अपने मानसिक वेगोंको प्रस्तुत कर देते हैं। कभी-कभी इस प्रकारके संवाद समस्याके समा- 


वि के कल ता अन्‍य बकज 
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धानके साथ-साथ किसी सिद्धान्त-विशेषका भी प्रतिपादन प्रस्तुत करते हैं। हम यहाँ 'पासणाह- 
चरिउ के प्रमुख संवादोंको प्रस्तुत करते हैं-- 

१. काशीनरेश अश्वसेन और अककीत्तिके दूततका संवाद । 

२. पाश्वंत्ाथका अपने पिताके साथ युद्ध विषयक संवाद । 

३. पाश्वंनाथ और तापसका संवाद । 

४. मरुभूति और राजा अरविदका संवाद । 

५, कमठ और तापसका संवाद, तथा 

६. आनन्द और मुनिका संवाद । 

काशी-नरेश अश्वसेनकी सभामें राजा अकंकीत्तिका दूत आता है। वह अपने स्वामीकी 
अन्तव्यंधाको महाराज अद्वसेनके सम्मुख उपस्थित कर देता है। महाकवि रइधने राजदूतके 
भाषणको इतने अधिक आकर्षक और मनोहर ढंगसे उपस्थित किया है कि उससे आजकलके 
राजदूतका आभास होने लगता है। उसके प्रत्येक कथनमें त्कके साथ भावनाओंको उद्बलित 
करनेकी पूृण्ण क्षमता है । वह अपने कथनको हृदयस्पर्शी बनानेके लिए सर्वप्रथम अकंकीत्तिके 
पिता शक्रवर्माकी ससार-विरक्ति और दीक्षा-ग्रहणका सुख-सवाद उपस्थित करता है।" महाराज 
अधश्वसेन अपने श्वसुरके आत्मकल्याणकी बात अवगतकर हृदयमे आनन्दित होते हैं। अकके- 
कोत्तिका दूत यहीं विराम नहीं लेता, वह महाराजाघिराजके उत्तराधिकारी अककीत्तिकी अल्प- 
शक्ति एव दु्दमनीय यवननरेशकी अनीतिका उद्घोषणकर अश्वसेनमें क्रोधका सचार करता है ।* 
यत्त: बीरताकी भावना जागृत करनेके लिए क्रोधका आवेश आना अत्यावश्यक है। महाकवि 
रइधके इस सन्दर्भकी तुलना हम महाकवि कालिदासके आशभिज्ञान-शाकुन्तल'में निरूपित उस 
स्थलसे कर सकते हैं जिसमे शक्रका सारथी--मातलि शकुन्तलाके विछोहमें डूबे हुए शोकमग्न 
दृष्यन्तमें वीरत्वके संचारके लिए उसके परममित्र विदृूषकको छिपे रूपमें ताड़ना करता है । 
विदृषकका चोत्कार दृष्यन्तकों क्रोधाभिभूत कर देता है, जिससे दृष्यन्तम वीरत्वका संचार हो 
जाता है और मात्तलि इन्द्रकी सहायताके लिए दुष्यन्तको स्वगंमे ले जाता है। अकंकीत्तिका दूत 
भी यवननरेशकी अनीतिका ऐसी अतिरजनाके साथ वर्णन करता है, जिससे अश्वसेन रणक्षेत्रमे 
ससैन्य जानेके लिए तेयार हो जाते है|" दूतके आमर्षोत्पादक कथनका उत्तर भी अश्वसेन बड़े 
ही सन्तुलित रूपमे देते है । प्रस्तुत संवादसे हमारे समक्ष तीन त्तत््व उपस्थित होते है:-- 

१. महाकवि रइचध्‌ संवादोके द्वारा मनोवेगोंकी संचारित करते हैं । 

२. आत्मीय और कोटुम्बिक मान-अपमान प्रत्येक सहुदय व्यक्तिके लिए निजी मान-अप- 
मान बन जाता है। रइध्‌ साधारणीकरणकी कलामें कितने पटु हैं, यह सहज ही जाना जा सकता 
है । अश्वसेन जब यह अवगत करते हैं कि उस जैसे शक्तिशाली सम्राटके रहते हुए उनके साले 
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भूमिका ३५ 


अककीत्तिका यवननरेश अपमान करे, यह केसे सम्भव है? फलत: वे अकंकीततिके अपमानको 
अपना अपमान समझते हैं । 


३. महाकबि रइधूको अपने नायकके चरित्रका सदा ध्यान रहता है और वे वातावरण 
एवं परिस्थितियोंका ऐसा निर्माण करते हैं, जिससे नायकका चरित्र उज्ज्वल हो उठता है । 
प्रस्तुत संवाद अकंकीत्तिके दूत ओर अद्वसेनके बीच चल रहा है, पर इसका प्रतिफल तत्काल ही 
नायकके चरित्रपर पड़ता है और नायक को बीरताको दिखलानेका अवसर उपस्थित हो जाता है। 


छठवाँ संवाद प्रश्नोत्त रे रूपमें आनन्द एवं एक मुनिराजके बीचमें घटित हुआ है।* 
यह संवाद दार्शनिक होते हुए भी रसोत्कर्ष विधायक है । इसमें बत्ताया गया है कि आनन्द नामक 
एक युवक राजाने एक मुनिराजसे सम्यक्‍त्व और मिथ्यात्वके सम्बन्धमें यथार्थ जानकारी प्राप्त 
करनेकी जिज्ञासा प्रकटकी । देवमूढ़ता, गुरुमूढ़ता एवं पाखण्ड-मढताओंको मिथ्यात्ववर््धक सुनकर 
युवक आनन्दके मनमें पुन: एक अन्य जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जिनमत्तिके पूजन-अ्चन एवं 
अभिषेककी भी क्‍या आवश्यकता है ? यतः पाखण्ड-मढ़त्तामें भावरहित स्तान करना, सरागी 
प्रतिमाओंका दर्शन-पुजन करना एवं पुण्य-कृत्य समझकर किसी विशेषकालमें संक्रान्ति आदिके 
विशेष अवसरोंपर दानादि देना पाखण्डमढ़ता है। अतः: किसी भी युवकके मनमें इसप्रका रके प्रइन 
का उठना स्वाभाविक ही है कि मृत्तिपूुजाकी कया आवश्यकता ? क्योकि यह भो तो एक प्रकारकी 
मूढता ही है। धातु या पाषाणकी प्रतिमामें कौन-सी करामात छिपी हुई है, जिससे उसका पुजन- 
वन्‍्दन किया जाय ? पाषाणकी पूजा करनेवाला पाषाण हो जाता है, यत्त: कारण-तुल्य हो 
कार्य होता है। बबूलसे आमके मीठे फल प्राप्त नहीं किए जा सकते और न ही आमसे बबूलके 
काटे प्राप्त किए जा सकते हैं। अत्तः मत्तिपुजाको आवश्यकता और उपयोगिताके सम्बन्धमे यथा 
जानकारी प्राप्त करनेके लिए कोई भी युवक इसी प्रकारकी जिज्ञासा व्यक्त कर सकता है। 

मुनिराज आनन्दके प्रश्नोंका समाधान करते हुए मत्तिपुजाके औचित्यपर प्रकाश डालते 
हैं । “भावना हि भवनाशिनी, भावों हि पुण्याय मततः शुभ: पापाय चाशुभ: ' के सिद्धान्तानुसार 
मृत्तिमें जिसकी स्थापनाकी गई है, उस महान्‌ व्यक्तिको सामने समझकर सम्मानका प्रदर्शन किया 
जाता है। आराधकके मनमें यह कभी भी कल्पना नहीं आती कि वह्‌ पाषाणकी पूजा कर रहा 
है | वह तो सवंदा आराध्यके गुणोंको मूत्तिके सहारे अपने हृदयमे उतारता है। जिस प्रकार 
आरभम्भिक शिक्षार्थी गुरु द्वारा लिखे हुए साँचोंके ऊपर अंगुली या लेखनीको बार-बार घुमाकर 
अक्षरोंका अभ्यास करता है, उसी प्रकार आराधक पाषाण-मूत्ति द्वारा मृत्तिमानके गणोंका 
निरन्तर अभ्यास किया करता है और अपनो साधनाके बलसे उस मत्तिमान्‌को प्राप्तकर लेता 
है । अतएव म॒त्तिका खण्डन या उसका अपमान महान्‌ अनर्थंका कारण है | कोई भी अविचारक 
व्यक्ति अपने इस कुकृत्य द्वारा पाषाण-मृत्तिका खण्डन नहीं करता, अपितु मत्तिमान॒के गणोंकी 
लांछना करनेके कारण पापका बन्धक होता है। महाकवि रइधने मुनिराजके इस भाषणके 
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माध्यमसले काव्यको सरल-शेलीमें मत्तिपजाका औचित्य सिद्ध किया है। प्रस्तुत संवाद द्वारा कविने 
निम्नलिखित तत्वोंकी अभिव्यञ्जनाकी है-- 

१. महाकंबि रइध्‌ १५-१६ वीं सदीके कवि हैं, अतः उन्होंने साक्षात्‌ अपनी आँखोंसे मुस्लिम 
बादशाहों द्वारा अनेक मन्दिरोंका गिराया जाना देखा था । फछत: इस विध्वंसकारी अनास्थात्मक 
प्रवृत्तिका खण्डन करनेके लिए मुत्ति-पुजाका समर्थन अत्यावश्यक था। इसी कारण उक्त संवादमें 
सम्पकक्‍्त्व एवं मिथ्यात्वके स्वरूप-विषकेषणका प्रसंग उपस्थितकर मृत्तिपुजाका औचित्य सिद्ध किया 
गया है | 

२. दूसरी बात यह है कि एक ओर जहाँ कवबिने मन्दिरों एवं मरतियाँका विध्वंस देखा, वहीं 
दूसरी ओर ग्वालियरके तोमरवंशी राजा डूगरसिंह एवं उनके पुत्र राजा कीत्तिसिंह द्वारा विशाल 
एवं अगणित जैनमतियोंका निर्माण भी ।" फलत: इस निर्माणकी साथंकता और ओऔचित्य-प्रति- 
पादनके लिए इस प्रकारके संवाद-गठनकी नितानत आवद्यकता थी। यही कारण है कि उसने 
मति-निर्माण एवं प्रतिष्ठापनके महत्त्वका संक्षेपमें उल्लेख किया है । 


३, कवि स्वयं ही कवि होनेके साथ-साथ प्रतिष्ठाचार्य * भी है। प्रतिष्ठाचायं भी मञत्ति 
कलाका विशेषज्ञ होता है। वह पाषाण जैसी जड़ वस्तुसे निर्मित प्रतिमाको विशिष्ट मन्त्रों द्वारा 
चेतनतुल्य बना देता है। इसी कारण प्रतिमा या मृत्तिको सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण माना 
गया है ।९ 

रइध्‌ द्वारा गठित अन्य संवादोंके भी इसी प्रकार विइलेषण किए जा सकते हैं। स्थाना भावके 
कारण उन सभीका अंकन यहाँ सम्भव नहीं है। इनका विस्तुत विइलेषण “रइध-साहित्यका 
आलोचनात्मक परिशीलन'' (पृ० १५७-१६१) में देखा जा सकता है । 


भावाभिव्यअ्जना 


प्रबन्ध-काव्यका एक अन्य प्रमुख तत्त्व भावाभिव्यञज्जना है। महाकवि रहधने अपने इस 
काव्यमें उक्त तत्त्वका सुन्दर समावेश किया है। १राणनिरूपित कथानक होनेपर भी बर्णनोंको 
उन्होंने इतना सरस बनाया है कि जिससे उसे पढ़ते ही हृदयकी रागात्मक-वृत्तियोंमें सिहरन उत्पन्न 
ही जाती है । मननशील प्राणोंके आन्तरिक सत्यका आभास, जो कि जीवनके स्थूल सत्यसे भिन्न है 
प्रकट हो जाता है। जीवनकी अन्तश्चेतना तथा सौन्दयंभावना उदबुद्ध हो चिरन्तन-सत्यकी ओर 
अग्रसर करती है। महाकबि रइधू घटना-वर्णन, दृश्ययोजना, परिस्थिति-निर्माण और चरित्र- 
चित्रणमें इतने अधिक नहीं उलझे हैं, जिनसे उनके भाव अस्पष्ट ही रह जावें। उन्होंने भाव, रस 
और अनुभूतियोंकी सवंत्र ही अभिव्यड्जित करनेकी सफल चेष्टाको है। बैरकी परम्परा, प्राणीके 


कन+-लर-कनक-पकिन्फड न करन, पिन ला शा ऋवैमयक,... ७--ब्पेऔन ०३ $। ह९१--रफक 


१. दे० ग्वालियर राज्यके अभिरेख (ग्वालियर, १९४७) भूमिका । 

२. ज॑नलेख संग्रह (नाहर, भाग २) पृ० ९१-९३ तथा रइध्‌ साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन 
पु० ४ ३०४४ । 

३. सर्वार्थसिद्धि (शोलापुर, १९३९) १॥५, पृ० ८-९ । 
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अनेक जन्म-जन्मान्तरों त्क किस प्रकार चलती है, और कौन-सी ऐसी भावनाएं हैं जो इस बैरको 
अचार ओर मुरब्बा बनाकर कर्मबन्धका सबल-हेतु बना देती हैं ? तथ्य यह है कि जिस प्रकार 
अचार या मुरब्बा पुराना होनेपर अधिक स्वादिष्ट मालूम पढ़ता है, उसी प्रकार बेर भी पुरातन 
होनेके बाद अनन्तानुबन्धी शत्रताके रूपमें परिणत हो जाता है और अनेक जन्म-जन्मास्तरों तक 
इसका फल भोगता पड़ता है। महाकबि रहधूने पाएबेनाथके नौ भवों्वा रा एक ओर अहिंसा और 
जीवन-साधनाका उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किया है, तो दूसरी ओर हिंसा और कषायोंका प्रचण्ड 
ताण्डव | पाइवका जीव--मरुभूति अहिसा-संस्कृतिका प्रतीक है, तो कमठ हिसा-प्रधान-संस्कृतिका । 
दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि श्रमण एवं श्रमणेतर संस्कृतियोंका संधर्ष ही प्रस्तुत काव्य- 
का उदात्त-तत्त्व है और इसी भाव-भूमिकों कविने पाश्वंके चरित द्वारा अभिव्यक्त किया है । 

पौराणिक सहाकाव्यत्व 


प्रस्तुत 'पासगाहचरिउ” एक सफल पौराणिक महाकाव्य है। इसमें पौराणिक महापुरुष 
तीर्थकर-पादवक्री कथावस्तु वणित है। पौराणिक-महाकाब्यमें अति प्राकृतिक और अलौकिक 
घटनाओंके साथ-साथ धर्मोपदेश, दाशंनिक-मान्यताएँ, सिद्धान्त-निरूपण, आचार विषयक तथ्य 
एवं स्वप्न-दर्शनादि सन्दर्भोका रहना आवश्यक माना जाता है। यद्यपि पौराणिक या चरित- 
महाकाव्यका लेखक कथावस्तुमेंसे उन्हीं सूत्रोंकी ग्रहण करता है, जिन्हें बह काव्यशेलीमें रसमय 
बनानेकी क्षमता रखता है, क्योंकि महाकाव्यके लिए एक अनिवायं॑ शत्तं यह है कि समस्त घंट- 
नाओंको रसमय बिन्दुकी ओर अग्रसर होना चाहिए । यदि यह क्षमता कबि या लेखकमें नहीं है 
तो वह अपने काव्यको काव्य-कोटिमें नहीं रख सकता। महाकवि रइथने प्रस्तुत पादव्वंचरितमें 
ऐसे कथानकोंकी ही योजना की है. जिनके द्वारा मह॒दुद्देश्यकी पूति होती है। कथा-प्रवाह या 
अलंकृत वर्णन सुनियोजित भोर सांगोपांग है । 


पादव॑ताथके मरुभूति (६।२।८), वज्ञघोष हाथी (६।९॥५); सहस्नार स्वगंका देव (६(१३॥५): 
अशनिवेग विद्याधघर (६।१४।१); अच्युतस्वगंका देव (६।१४।१०); वज्चनाभि चक्रवर्त्ती (६।१५।६); 
अहमिन्द्र (६१६।१२); आनन्द राजा (६१७७); चौदह॒वें स्वर्गंका देव (६२०१४) एवं, पाश्व॑ंनाथ 
(६।२२।२) रूप दसभवोंका जीवन्त लम्बा कथानक रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न करनेमें 
पूर्ण समर्थ है। तीथंकर पाश्वनाथके जन्मकी एक ही नहीं, दस जन्मोंकी कथा उस विराट जीवन 
का चित्र प्रस्तुत करतो है, जिस जीवनमें अनेक भवोंके अजित संस्कार तीर्थंकरत्वको उत्पन्न करने- 
में समर्थ होते हैं । इस काथ्यमें मह॒त्प्रेरणासे अनुप्राणित होकर मोक्षप्राप्तिछप मह॒दुद् श्य सिद्ध होता 
है। यद्यपि रहस्यमय एवं आश्चर्योत्पादक घटनाएँ भी इस ग्रन्थमें वणित हैं, पर इन घटनाओंके 
निरूपणकी काव्यात्मक शेली इतनी गरिमामयी और उदात्त है कि जिससे नायकके विराट-जीवन 
का ज्वलन्त चित्र प्रस्तुत हो जाता है। संस्कृतके लक्षण प्रन्थोंके अनुसार महाकाव्यमें निम्न तत्त्वोंका 
रहना आवश्यक माना गया है :-- 


१, सरमन्धस्व । 


िपपयाहुग दमा एम कन-# सै ०7 पुन यइुविनैक कब गा... सी, >गीा (+गए००-- ऑन गाान्‍्योे पयसी-+-+-प०- नह गह-गीआा०२०-३७:११ +९५० इनसे ७#+ 


१. काव्यादर्ण---१ ।0४-“२४, तथा साहित्यदर्णण (बम्बई १९१५) पु० २५३०-५५, इकोक ३१५०-५५ । 
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२, समय-जीवन-निरुपण, अतएव इतिवुत्तका अष्ट स्ग॑ प्रमाण या इससे अधिक होना । 

३. नगर, पव॑त, चन्द्र, सूर्यदोदिय, उपवन, जलक्रीड़ा, मधुपान एवं उत्सबोंका वर्णन। 

४. उदात्तगुणोंसे युक्त नायककी चतुव॑गं-प्राप्तिका निरूपण । 

५, कथावस्तुमें नाटकके समान सन्धियोंका गठन । 

६. कथाके प्रारम्भमें मंगलाचरण, आशीर्वाद आदिका रहना एवं सर्गान्तमें आगामी कथा- 
वस्तुका सचन करना । 


७, श्ंगार, वीर और श्ञान्त इन तीन रसोंमेंसे किसी एक रसका अंगीरूपमें ओर शेष सभी 
रसोंका अंगरूपमें निरूपण आवश्यक है। यतः कथावस्तु ओर चरित्रमें एक निश्चित एवं क्रमबद्ध 
विकास तथा जीवनकी विविध सुख-दुखमयी परिस्थितियोंका संघर्ष-पूर्ण चित्रण रस-परिपाकके 
बिना सम्भव नहीं है । 


८, सर्गान्तमें छन्‍्द-परिवत्तंत--कथाके विकास और रस-प्रवाहको अबाधगतिके लिए एक 
सर्गमें एक ही छन्‍्दके प्रयोगका नियम है। पर सर्गान्‍्तमे छन्‍्दका परिवत्तंत होना आवश्यक है । 
चमत्कार-वैविध्य या अद्यृत-रसकी निष्पत्तिके हेतु एक सर्गमें अनेक छन्‍्दोंका व्यवहार करना अनि- 
वाय॑ जेसा है । 


९. महाकाव्यमें विविधता और यथार्थता दोनोंका ही सन्तुलन रहत्ता है तथा इन दोनोंके 
भीत्तरसे ही विविध भावोंका उत्कष  दुष्टियोचर होता है। यही कारण है कि महाकाव्पका प्रणेता 
प्राकृतिक-सौन्दयके साथ नर-नारीके सौन्दर्यंका चित्रण, समाजके विविध रीति-रिवाज एवं उसके 
बीच विकसित होनेवाले आचा र-व्यवहा रका निर्माण करता है । 

१०. महाकाव्यका नायक उच्चकुलोत्पन्न क्षत्रिय या देवता होता है। उसमें घोरोदात्त- 


गुणोंका रहना आवश्यक है। नायकका आदर्श चरित समाजमें सद्वृत्तियोंका विकास एवं दुर्वृत्तियों- 
का विनाश करनेमें सक्षम होता है । 


११. महाकाव्यका उद्देश्य भी महत्‌ होता है। धरम, अं, काम और मोक्षकी प्राप्तिकि लिए 
वह प्रयत्नशील रहता है। संघर्ष, साधना, चरित्र-विकास आदिका रहना अनिवार्य होता है । 
महाकाव्यका निर्माण युग-प्रवत्तंतनकारी परिस्थितियोंके बीचमें सम्पन्न किया जाता है । 

प्रस्तुत 'पासणाहचरिउ'में चतुर्विंशति तीथैकरों (१।१); जिनवाणी (१।१); साथक-मुनियों 
(१।२)को नमस्कार एवं उनकी स्तुत्ति, तोमरवंशी राजा ड्रगरसिह (१।४) एवं कीत्तिसिह (१५); 
तथा अपने आश्रयदाता श्री खेमसिहकी प्रशस्ति (१।५-६, एवं ७।८), तत्पश्चात्‌ कथावस्तुका आरम्भ 
किया गया है। नगर (१२; २।१; ५११) वन (३॥११; ४१); नदी, सरोवर (२११; ४।११) 
आदिका सुन्दर चित्रण है। इसमें ७ सन्धियाँ हैं| शान्तरस अंगी रसके रूपमें प्रस्तुत हुआ है । गोण- 
रूपमें श्यृंगार, वीर, भयानक और रौद्ररसोंका परिपाक निरूपित है| समस्तकाव्यमें अडिल्ल, दुबई, 
मोत्तियदाम, रड्डा, चन्द्रामनन आदि विविध छन्दोंका प्रयोग है। महाकाव्यके महदुद्देश्य--मो क्ष- 
पुरुषार्थंका चित्रण किया गया हैं। कथाके नायक पाश्व॑नाथ धीरोद्षात्त हैं। वे त्याग, सहिष्णुता, 
उदारता, सहानुभूति आदि गुणोंके द्वारा आदर्र उपस्थित करते हैं। ह 
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प्रबन्धोचित गरिमा, और कथावस्तुका गठन एवं महाकाव्योचित वात्तावरणका निर्माण 
कविने मनोयोग पूतंंक किया है । अतएव इतिवृत्त, बस्तु-बर्णन रस, भाव एवं शलीको दृष्टिसे यह 
एक पौराणिक महाकाव्य है । नख-शिख वित्रण (११०) द्वारा नारी-सौन्दयके उद्घाटनमे भी कवि 
पीछे नहीं रहा । पोराणिक आख्यानके रहते हुए युग-जीवनका चित्रण बड़े ही सुन्दर ढगसे प्रस्तुत 
किया गया है। घामिक और नैतिक आद्शोके साथ प्रबन्ध-निर्बाहमें पूर्ण पटुला प्रदर्षितकी गई 
है | यद्यपि यह प्रशस्ति-मलक महाकाव्य है, पर इसमें मानव-जीवनके समस्त भाव तरमित हैं । 
पात्रोंके चरित्रांकनमें भी कवि किसीसे पीछे नही है। मनोवेज्ञानिक द्वन्द्र, जिनसे महाकाब्यमे 
मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, पिता-पुत्र (३४, २।५) एवं त्तापस-संवाद (३।१२)में वत्तंमान है । 

महाकवि रइधुने इस पौराणिक महाकाव्यकी कथावस्तुको गुणभद्गके संस्कृत उत्तरपुराण 
और पुष्पदन्तके अपभ्रश-महापुराणसे ग्रहण कर कल्पनाके सम्मिश्रण द्वारा अनेक मौलिक उद्धाव- 
नाओंको उपस्थित किया है। संक्षेपमें उद्देश्य, शेली, नायक, रस एवं प्रबन्ध-नियोजनकी दृष्टिसे 
प्रस्तुत भ्रन्थ एक श्रेष्ठ महाकाव्य है । 


काग्योपक रण 


'पासणाहचारिउ'म रस, अलंकार, गुण आदि सभो काव्योपकरण समाविष्ट है। कवि रइधने 
इस काव्यम उन घटनाआ ओर वर्णनोंका नियोजन किया है, जिनके द्वारा मनके प्रसुप्त भावोंको 
जागृत हानेमे आयासका सामना नहीं करना पड़ता । कविने भावनाओका बिम्ब ग्रहण कराने से 
अलंका रोका सुन्दर नियोजन किया है। भावोका प्रत्यक्षीकरण करानेके हेतु अनेक उपसमानों और 
प्रतीकोका आलम्बन ग्रहण किया गया है । हम यहां प्रस्तुत काब्यमें प्रयुक्त अछकार, रस एवं गुणों- 
का सक्षेपम॒ ।व३लेषण प्रस्तुत करते हैं: -- 
अलंकार--- ' 
यह सत्य है कि यत्न पृर्वंक अलंकार-विधानसे ही कांव्यमें सौन्‍्दयंका समावेश होता है। 
वामन, दण्डो, मम्मट प्रभुति अलकार-शास्त्रियोंने काव्य-रमणीयताके लिए अलंका रोंका समावेश 
आवश्यक माना है । तथ्य यह है कि भावानुभाव वृद्धि करनेमे या रसोत्कषंको प्रस्तुत करनेमें 
अलकार बहुत्त हां सहायक हात हैं। अलकारों द्वारा काव्ययमत अथंका सौन्दयं चित्तवुत्तियोंको 
प्रभावत कर भाव-गाम्बीयं त्तक पहुँचा देता है। रसानुभूतिकों तोब्ता प्रदान करनेको क्षमता 
अलका रोमे सर्वाधिक है। अलकार भाबोंको स्पष्ट एवं रमणीय बनाकर रसात्मकताको वृद्धिगत 
करते है । 

आधुनिक काव्य-शास्त्रियोंके मतमें काव्यकी आत्मा मुख्य रूपसे भाव, विचार और कल्पनामें 
है । इन्हींके कारण काव्यमें स्थायित्व भाता है। अलंकार कविता-कामिनीके स्थायित्वको और भो 
अधिक सुन्दर बना देते है । यही कारण है कि आचार वामनने “सोौन्दर्यमलंका र:” (काब्यालंकार- 
सूत्रब॒त्ति: पृ० ७), “काव्य ग्राह्ममलंका रात्‌” (वही, पृ० ३) जैसे अनुशासन-काव्य अंकित किए है । 
मानव स्वभावतः ही सौन्दयं-प्रिय प्राणी है। उसकी यह सौन्दयं-प्रियतता जोवनके अथसे इति तक 
प्रत्येक क्षेत्रमें बनी रहती है। वह सवंदा सुन्दर वस्तुओंका चयन कर कार्योको सुन्दरतासे सम्पादित 


४०५ 


करनेकी आकांक्षा रखता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे विब्लेषण करनेपर मानवकी यह प्रवृत्ति ही 
अल मनी मल है| अतएवं मानव-हृदय एवं अलंकारोंका घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार करना 
पड़ता है । 

महाकवि रइधने ऐसे ही अलंकारोंका प्रयोग किया है, जो रसानुभूतिमें सहायक होते हैं । 
'पासणाहचरि3 'में उन्हीं स्थलों पर अलंकृत पद्य आए हैं, जहाँ भावोद्दीपनका अवसर दिखाई पड़ा 
है। यतः भावनाओंके उद्दीपनका मूल कारण है मनका ओज, जो मनको उद्दीप्त कर देता है तथा 
मनमें आवेग और संवेग उत्पन्न कर पूर्णतया उसे द्रवित कर देता है । 


शब्दालंका रोंकी दृष्टिसि अपभ्रश-भाषा स्वयं ही अपना ऐसा वैशिष्ट्थ रखतो है, जिनसे 
बिना किसी आयासके अनुप्रासका सृजन हो जाता है। परन्तु कुशल कवि वही है, जो अनुप्रासके 
द्वारा विशेष भावनाकों किसी विशेष रूपसे उत्तेजित कर सके। 'पासणाहचरि3'में कई स्थलोंमें 
अनुप्रासकी ऐसी योजना प्रकट हुई है, जिसने भावोंको जलमें फेंके हुए पत्थरके टुकड़ेके समान 
असंख्यात लहर उत्पन्न कर भावोंकोी आस्वाद्य बना दिया है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियाँ उद्धत कर 
उक्त काब्यके वेशिष्ट्यको प्रस्तुत किया जाता है:-- 


ता तिकख कुठारे कोहिएण कठु वियारिउ तेण णिरु। 
अद्धदु-अद्ध तहेँ उरय-जुउ दिदुड तत्य धुणंतु सिरु।। 
पासणाह०, ३।१२।११-१२ 


उक्त पद्यमें 'भद्धद्ध-अद्धु में अनुप्रास है तथा अन्त्यानुप्रास तो इस पद्ममें सवंत्र ही विद्यमान 
है । महाकवि रहधूने 'अद्धदु-अद्ध' द्वारा अधंदग्ध नाग-युगलका बहुत्त ही करुणा पूर्ण चित्र उपस्थित 
किया है। इसी प्रकार 'कुठारे” और कठु-वियारिउ' अनुप्रास-नियोजन कर उक्त पद्यमें काठकी 
कठो रताको कुठार द्वारा जिस प्रकार छिन्न किया गया उसी प्रकार तपस्वीके मान रूपी काठका 
नाग-युगलके प्रत्यक्षीकरण रूप कुठार द्वारा छिन्न होना भी सकेतित है | कविके कुठा रका 'तिक्ख' 
विशेषण तथा उस 'तिक्ख के पृ प्रयुक्त 'त्ता' सवबंनाम भी 'तिक्ख के साथ एक प्रकारसे अनुप्रासका 
ही सृजन कर रहा है। 'ता' और 'तिक्‍्ख' दोनों मिलकर हेतुकी सूचना तो देते ही है, पर पचा- 
ग्नितपको निस्सारता और इन्द्रिय-निग्रह रूप तपकी महत्ता भी प्रकट करते है । रइधूका यह 
अनुप्रास-नियोजन शान्तरसके उत्कषंमें बहुत ही सहायक है। एक ओर मानी तापसके मानका 
खण्डन ओर दूसरी ओर अधंदग्ध नाग-दम्पतिका अहिसा-साधना द्वारा उद्धार ये दोनों ही तथ्य 
समस्त कडवकको शान्तरसके आस्वादके योग्य बना देते हैं। इसी प्रकार:--- 


कि हे रठउ जाउ तव-तवेण खीणु. पंचग्गि सहुणि जो णिरु पवीण ॥ 


पास० ३।१२।१४ 

उपयुक्त पंक्तिमें आया हुआ 'उ'का अनुप्रास तथा 'तव' और 'तव'का अनुप्रास और पद्ध- 
डियाका 'खीशु' और “पवीणु'का अनुप्रास सात्र अर्धालीके रूपको ही आकर्षक नहीं बनाते, अपितु उस 
तापसके स्वाभिमानकी अग्निको भी प्रज्ज्वल्ति करते हैं । अनुप्रास में प्रयुक्त 'उ' ध्वन्ति इस बातका 
भी संकेत प्रस्तुत करती है कि युवक पाश्वेनाथ चिरकालसे तपस्यामें संछडर्न उस तापसको प्रणाम न 


भूसिकां ४१ 


कर उसका छिद्वान्वेषण करता है | इसी कारण कविने 'हउे 'रउ' 'जाउ' इन तीनों पदोंमें जो कि 
'अहस', 'रस' एवं 'जात'के प्रतिनिधि हैं, एक साथ प्रयुक्त कर भावोंको गहन और मत्तिमान 
बनाया है। यदि यहां इन तीनों पदोंमें अनुप्रास न होता तो तपस्वीका अभिमान इतना मृत्तिमान्‌ 
न हो पाता । यतः ओष्द्थ-बर्णोमें अनुप्रास घटित रहनेसे तपस्वीकी ओष्ठ फड़कती हुई क्रोधित 
मति भी प्रत्यक्ष हो उठी है अर्थात्‌ त्तपस्वीकी क्रोधाभिभृत-मुद्राका प्रत्यक्षोकरण ओष्ट्थ-बर्णोंके 
अनुप्राससे सम्पन्त हुआ है । 
महाकबि रहइधूने संगीत-तत्त्वको उत्पन्न करनेके लिए ऐसे अनुप्रासोकी भी योजनाकी 
है, जिनमें भावगत चमत्कार न होते हुए भी संगीत एवं लयको दुष्टिस जो पर्याप्त महत्त्व रखते 
हैं। यथा :--- 
तया पुत्त जुत्त पउत॑ पवित्त पणासंति बिग्घं तुमं णाम मित्त । 
पासणाह० ३।५।१ 
'पासणाहचरि3' में श्र॒त्यनुप्रास, वृत्यनुप्रास, छेकानुप्रास एगं अन्त्यनुप्रासके साथ-साथ 
यमकालंका रका प्रयोग भी भावोत्कषंके लिए हुआ है। कविने रूप, गुण, और क्रियाका तीज अनु- 
भव करानेके हेतु इस अलंकारका प्रयोग किया है। यहाँ एक उदाहरण देकर ही प्रस्तुत काव्यकी 
मामिकतापर प्रकाश डालनेकी चेष्टाकी जायगी । महाकवि डूँगरेन्द्र न॒ुपत्तिके पराक्रम और शासन- 
पटुताका चित्रण करता हुआ कहता है:-- क्‍ 
परबलसंतासण णिव-पय-सासणु ण॑ सुरवरु बहुधण-धणिउं । 
णव जलूहर वस्सरु पहु पहुद्रघरु डोंगरिंदृ णामे भणिडें ॥ 
पासणाह० १।४।११-१२ 
उक्त पद्ममें 'संतासणु' एवं 'पय-सासणु' तथा 'पहु-'पहु' पद विचारणोय है। 'संतासण' 
शब्दका अर्थ संत्रास देना या कष्ट देना है ओर इस पदका सम्बन्ध 'परबल' के साथ है। राजा 
डोंगरेन्द्र शत्रु-सेन्यकोी संच्रास उत्पन्न करनेवाला था । 'सासणु” पद शासनके अथंमें है जो कि 
'णिव-पय' से सम्बन्धित होकर प्रजाके शासनका अथे प्रकट करता है। इस प्रकार 'तासणु' और 
'सासणु' दोनों पद समान होते हुए भी भिन्‍नाथंक है । इसी भाँति 'पहु' पद 'प्रभु” अथंका द्योतक 
है और दूसरा 'पहु' शब्द पुथिवीका वाचक है। अत्तएव 'पहु' पदकी आवृत्ति भी भिन्‍नाथंक होनेसे 
यमकालंका र है। उक्त दोनों ही उदाहरण भागावृत्तिके है । 


अर्थालका रोमें प्रस्तुत ग्रन्थमें उपमा, उत्प्रेज्ञा, रूपक, स्वभावोक्ति, अर्थान्तरन्यास, काव्य- 

लिग, समासोक्तति एगं अत्तिशयोक्तिके प्रयोग विशेष रूपसे हुए है। प्रायः सभी अलंकार भावोंको 

सजानेका कार्य सम्पन्त करते हैं। यहाँ क्रमशः उनके उदाहरण प्रस्तुत कर उक्त कथनको पुष्टिकी जा 

रही है । कविने तोमरगंशके पराक्रम, दया, एवं दाक्षिण्यादि गुणोंका वर्णन करते हुए कहा है;-- 
तहिँ त्तोमर-कुल-सिरि-रायहूसु गुणयण रयणायरु लद्धसंसु ॥ 

पासणाह ०-१॥४।६ 

उक्त उद्धरणमें तोमरगंशकी श्रीको राजहंसके समान बताया गया है। 'राजहंस' उपमान 


डरे 


है और तोमरवंशकी श्री उपमेय । कविने मरत्तीक उपमानके द्वारा म॒ततीक उपमेयकी श्रेष्ठता व्य- 
डिज्जतकी है | राजहंस नीर-क्षीर विवेकी होता है। तोमरकुलश्नी भी न्‍्याय-अन्याय एवं सदसदृके 
परिज्ञानमें विवेकिनी है। राजहूंस उज्ज्वल होता है, तोमरकुलकी श्री भी धर्म, समाज और देशके 
उन्‍्नतिका रक कार्यके सम्पन्न करनेके कारण उज्ज्वल है। जब किसी गंशमें कोई निन्‍्ध्च-कार्य 
किया जाता है, तो कुलश्नी कलंकित हो जाती है। पर जब उसी गशमें सदाचार-पूर्ण शुभ-कत्य 
सम्पन्न किए जाते हैं, तो वह कुछ उज्ज्वल हो जाता है | कवि-सम्प्रदायमें यशका वर्ण श्वेत माना 
गया है । यहाँ प्रस्तुत तोमरकुरुश्नो भी घवल है। अतएवं कविने राजहंंसके उपमान द्वारा त्तोमर- 
कुलके बेभव और यशस्वी-कार्योंकी अभिव्यञ्जनाकी है । 


तोमरकुलश्रीको रत्नाकरके समान गुणोंसे मण्डित बत्ताया गया है। रत्नाकर--समुद्रमे 
नाना प्रकारके मणि-माणिक्य उत्पन्न होते हैं । इन्हीं र॒त्नोंकी विपुलताके कारण वह “रत्नाकर 
कहलाता है । तोमरकुलकी श्री भी गुणोंके समहमें परिपूर्ण है । यहाँ 'रत्नाकर' उपमान, गुणगान 
रूप उपमेयकी असंख्यता व्यक्त कर रहा है। अर्थात्‌ तोमरब्की श्री अगणित-गृणोंसे परिपूर्ण 
है। वे गुण भी सामान्य नही है । मुक्ता-माणिक्यके समान बहुमुल्य और दीप्तमान हैं। प्रकाशकों 
किरणें उनमेंसे बिकीर्ण हो रही हैं । इस प्रकार कबिने उक्त दोनों उपमानों द्वारा तोम रकुलश्रोका 
मूत्तिमान्‌ रूप उपस्थित कर दिया है । 

उत्प्रेक्षालंका रकी दृष्टिसे अपश्र श-भाषा अत्यन्त ही समुद्ध है। 'ण॑' जो कि संस्कृत शब्द 
'ननु' का प्रतिनिधि है, उत्प्रक्षाको उत्पन्न करनेमे सक्षम है। महाकवि रइधूने अपने इस काव्य- 
प्रन्थमें बड़ी सुन्दर-सुन्दर उत्प्रेक्षाएं प्रस्तुतकों है। उदाहरणार्थ कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत्तको 
जाता है :-- 

इंदु लेबि वीयराय-पाय्र-मुलि थप्पए ण॑ अणंग-सायकस्स सामि-पाय चच्चए | 
पासणाह ०--२।१ ३।४ 

तीथंकर पाइवंनाथका देवलोग सुमेरु पवत पर अभिषेक कर रहे है। इन्द्राणी प्रमदवनमे 
चमेली, चम्पक आदि विभिन्न जातिके सुन्दर एवं सुगन्धित पुष्पोंकी सुन्दर पृष्पमाला गूथत्ती है 
और इन्द्र उस मालाको लेकर तीर्थंकरके पादमूलमें समर्पित्त कर देता है। कबि उसी समपंणकी 
प्रक्रिया पर कल्पना कर रहा है “कि इन्द्रका यह समपंण-कार्य उसी प्रकारका है, जिस प्रकार 
पंचवाणधारी कामदेवके चरणोंकी कोई अचना हो कर रहा हो” | यहाँ तीर्थकरके सौन्दयंकी 
अभिव्यञ्जनाके लिए अनजूको उत्प्रेक्षाकी गई है और यह अनज्भ भी साधारण अनज्ज नही है। 
वह पंचसायकधारी है, जो सौन्दयं, वात्तावरण और परिस्थितियोंको रसमय बनाकर मरत्तिमान्‌ 
हुआ है । है 

रूपकालंका रोंकी योजना भी प्रस्तुत काव्यमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कविके 
हूपक भावाभिव्यञ्जनमें पूर्णतया सशक्त हैं। उदाहरणार्थ देखिए :--- 

मणि जडियहिं मज्यिम सिघासणि थप्पिड तहिँ जिणेसु चित्तामणि । 


पासगणाह०--२।११॥५ 


भूमिका ४ 


उक्त पद्चमें कहा गया है कि देवोंने मणजटित सिहासनके मध्यमें त्तीथैंकरको स्थापित 
किया है। यहाँ तीर्थंकर पाश्व॑नाथको कविने 'चिस्तामणि' का रूपक दिया है। “चिन्तामणिरत्न' 
जिस प्रकार समस्त चिन्ताओंको द्रकर जन-मनके सन्तापको हर लेता है उसी प्रकार पाए्व॑नाथ 
भी अपने रूप और अलौकिक तेज द्वारा समस्त प्राणियोंके दुःख-शोकका अपहरण कर उन्हें शान्ति 
प्रदान करते हैं। कबिका 'चिल्तामणि' रूपक यहाँ बहुत ही सटीक सिद्ध हुआ है और यह उपमेयके 
समस्त गुणोंको अभिव्यश्जित करता है | 
रस-परिषाक--- 
महाकबि रइधने प्रस्तुत पौराणिक महाकाव्यमें आलम्बन' और आश्रयमें होनेवाले 
व्यापारोंका सुन्दर अंकन किया है, जिससे रसोद्रेकमें किसी भी प्रकारकी न्यूनता नहीं आने पाई 
है | वीणाके धर्षणसे जिस प्रकार तारोंमें झंकृतति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हृदयग्राही राग- 
भावनाएं काव्यके आवेष्टनमें आवेष्टित होकर रसका संचार करती हैं। यों तो इस काव्यका 
अंगीरस शान्त है, पर श्रुद्धार, वीर, और रोद्र रसोंका भी सम्यक परिपाक हुआ है। यहाँ वीर- 
रसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। महाकवि रइधने युद्धके लिए प्रस्थान, संग्राममें 
चमकत्ती हुई तलबारें, लड़ते हुए बीरोंकी हुंकारें एवं योद्धाओंके द्यौर्यका कसा सुन्दर जीता- 
जागता चित्र उपस्थित किया है:-- 
आयडिढ्याई खग्गईँ सुतिक्ख ण॑ जमेण जीह दंसिय पयकक्‍ख | 
वर पहरणु लेइ णव्रि को वि धीरु मण्णेप्पिण गरुवउ मारू वीरु | 
चंडासिहि,. खंडिय. गयहेँं जूह खंडंति परोप्पर् सबरू जह। 
कासु वि गउ कासू वि तुरिउ भिण्णु केणावि कासु तहु सीसु छिण्णु । 
२३॥७। १-५ 
भज्जमाणा स-जोहा वि ते धीरिया सेणप्रेण पच्छाउ पुणु भारिया | 
तेवि लग्गा रणे लज्जभर भारिया कोहप्रेण हय-जोह तहिं दारिया । 
को वि केणाबि णामेण पच्चारिउ तत्थ केणावि जिण-बयणु उच्चारिउ । 
को वि धावंतु सम्मुहुउ उरि-विद्धअ णाईं सामिस्स दाणस्स फलु सिद्धउ । 
३।८। १-४ 
उक्त सन्दर्भामें आलम्बन यवन नरेशकी सेना है और आश्रय है पाश्वंकुमार। उत्साह 


स्थायी भाव है। वीरोंकी ललकार, अस्त्र-शस्त्रोंका चमकना एवं योद्धाओंका आपश्चमें एक दूसरेको 
ललका रना उद्दीपन है। गव॑ आवेग, आमर्ष आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार महाकवि रइधूने 
वीर-रसका जीता-जागता चित्र प्रस्तुत किया है| 

वीर-रसका सहायक रौद्र-रस भी होता है। यहाँ विरोधी-दलोंकी छेड़खानी, अपमान, एवं 
दपंपर्ण उक्तियाँ रोद्र-रसकी परिपोषक हैं और पृष्ठभूमिमें वीर-रसका उक्त चित्रण उपस्थित किया 
गया है:--- 

हु ते विण्णि णरेसर धर टंकरा जा तज्जंतति परुप्परु“ 
३॥८।११ 


है] 


उक्त प्रसंगमें प्रसिहन्द्री यवन-नरेशके धनुषकी टंकार, जिसने सभी लोगोंको सन्त्रस्त कर 
रखा हैं, सुनकर पाए्बेकुमार युद्धके लिए प्रस्तुत हो जाते हैं । इतना ही नहीं, कवि 'रइधूने--'ते 
वि कुद्धाणि वाणाई-पंचाणणं' (३।८।१०) में यवन-नरेशको “क्रोधातुर-पंचानन' कहा है | यहाँ पर 
यह पंचानन रौद्र और भयानक-रसोंके मिश्रण द्वारा वीर-रसको मूत्तिमान्‌ कर देता है| 

कविने स्वतन्त्र रूपसे भी रौद्र-रसका सुन्दर निरूपण किया है। राजा अरविन्द कमठके 
_ दुराचारसे खिन्न होकर क्रोधातुर हो जाता है और उसे नाना प्रकारके दुवंचनों द्वारा तिरस्कृत 
करता है। कविने राजाकी रौद्र-मुद्राका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। यथा-- 


अ.णद्दों ण इट्टो पुरे एह घिट्टो. पमुत्तो खलो पावयम्मो णिकिट्ठी | 
तुम लज्जयारों - कुलायार - भट्टी. पुराउ सुणिस्सारयामीति भट्टो ॥ 
९६४) १-२ 


उक्त पद्चमें आलम्बन कमठ है, आश्रय अरविन्द नृपत्ति, उद्दीपन कमठका दुराचार एवं 
अनीति है तथा स्थायीभाव क्रोध है। मुखमण्डलका लाल हो जाना, भौंहोंका तनना, आँखोंका 
तरेरना, दाँत पोसना, ओठ चवाना, लऊलकारना आदि अनुभाव हैं | उम्रता, अमर्ष उद्ेंग, असूया, 
आवेग आदि संचारी हैँ । कविने उक्त प्रसंगमें रौद्र-रसका जीता-जागता चित्र प्रस्तुत किया है । 
पहाँ साधारणीकरण इस अवस्था तक पहुँच गया है कि अन्य कोई भी व्यक्ति दुराचारी 
एवं दुष्ट कमठ जेसे व्यक्तिको अपने सामने देखकर क्रोधाभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता | 


पाश्वनाथ विरक्‍त होकर जब वन जाने लगते हैं, तो वाराणसी नगरीमें सवंत्र शोक छा 
जाता है और चारों ओर हाह्ाकर मच जाता है। उक्त प्रसंगमें कविने पाश्व॑के वियोगमें करुण- 
रसका म॒त्तिमानु-चित्र उपस्थित किया है-- 


हा-हा रठ वटिटउ पुरवरमस्मि सोउ वि णउ मायउ जण-मणम्मि | 
चमराणिलेण उम्मुच्छ. राउ णिव्विदठु पहीयलि विगयराउ | 
हा पईू बिणु पुत्त मणोहराईं को महु पूरेसइ सुहयराईं । 
हा महु कराउ कहँ रमणु भटठु हा किह मइ पेसिउ गुणवरिट॒ठु । 

४॥५। १-५ 


यहां शोक स्थायी भाव है, पर यह शोक भो एक प्रकारसे विकसित होकर हषंमें ही परि- 
णित्त हो जाता है। पाइवके द्वारा दीक्षा-ग्रहण करनेसे उनके भौतिक-सम्पर्कंका वियोग आरूम्बन 
विभाव है। वाराणसी नगरोका जन-समूह, जिसमें कि करुणरसका उद्रेक होता है, आश्रय है । 
पाइवके प्रति ममता, उनके श्रेष्ठ-गुणोंका स्मरण एवं सत्कार्योका चिन्तन उद्दोपन विभाव हैं | 
एदन, उच्छवास, हाह्ाकार दब्द, भूमिपतन, प्रताप, आदि अनुभाव हैं। विषाद, उन्‍्माद आदि 
संचारीभाव हैं। इसप्रकार करुण-रसकी समत्त सामग्रीका कविने यहाँ समवाय किया है । 


शान्तरस दस काव्यमें सदंत्र अनुस्युत्त है | पारव धिरक्त द्दी कर तप करने चले जाते ं 
और बनमें जाकर केशलुंच आदि करते हैं। उक्त सन्दर्भ में शान्तरसका सुन्दर परिपाक हुआ है :-- 


बइराउ जिणे दहु जाउ सणि 
पुरगल-सहाउ पूरद गलए 
मह॒वा-घणुव्व धणु सुहु अधि 
संशा घणरंगु व राय - रद्द 
कंतारई तारायण तरला 
णव-जोव्वणु णद पूरुव वरसइ 
इंदिय-सुहु तडि तरकछत्तणठ 
भार वहय जर-पत्तुव सरिसु 


भूमिका 


थिउ अरुहु अधुवु चेतंतु मणि। 
अंज़लि-जलुब्ब॒ आउसु ढलूए। 
जुबया-धणुव्व॒ खणि होइ परु। 
इंदिय-सुह पद जहिं अस॒इ मई | 
जलहरउ णाई जहिं विहि चवला । 
लावण्णु बण्णु दिणि-दिणि ल्हसइ। 
अवसाणि सरीर ण अप्पणउ। 
तह रज्जु-मोउ सासउड ण कसु | 


घत्ता--इउ अणिच्चु मण्णिवि सयल॒ णिच्चु णिरजणु सुद्धु जिउ। 
भाव॑ंतु वि णियमणि पासु जिणु पुणु असरणु बिंतंतु थिउ ॥ 
३।१४।१-१० 
यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है । भवान्तरसे तत्त्वज्ञानको भी स्थायीभाव माना जा सकता है । 
संत्तारकी असारता, शरीरकी अनित्यता एबं अंजुलीके जलकी तरह आयुका क्षी गह ग्रीमा आलम्बन है। 
पाश्वं आश्रय हैं। द्वादश-भावनाओंका चिन्तन, अधंदग्ध ताग-दम्पत्तिका दर्शन, दर्शन-मोहनीय 
एवं चारित्र-मोहनीयकमंके क्षयोपशमका प्रादुर्भाव एवं अनित्यताका चितन उद्दीपन है। अर्धदग्ध 
नाग-नागिनीको देखकर कातर होना, संसारके स्वार्थ-संधर्षोसि घबराकर संसार-त्यागकी तत्परता 
अनुभाव है । धृति मति, उद्वेग, ग्लानि एवं निर्वेद संचा री-भाव हैं। कबिने इस प्रसंगमें रस-सामग्रीका 
पूर्ण विश्लेषण किया है। अनित्य, अशरण, संसार आदि द्वादशानुप्रेक्षाएँ बेराग्यको उदीप्त करनेमें 
पूर्ण सहायक हैं। जिस प्रकार पवन अग्निको दीप्त बनाकर प्रज्यवलित बना देता है, उसी प्रकार 
उक्त भावनाएं भी वेराग्यकों कई गुना वुद्धिगत्त कर देती हैं । पार्श्णशनाथ 'चउगइ संसारहँ संसरणु 
पुणु (३।१५१०)में संलग्न हो जाते हैं और उनकी चिन्तन-प्रक्रिया 'भमइ जीउ चउगइ संसारइ | 
सहइ दुक्ख तहँ विविह पयारइ (३।१६।१) रूप चतुर्गतिके दु:खों के साक्षात्कारमें संलग्न हो जाती 
है | थे सोचते हैं कि वास्तविक सुख निर्वाणमें है। अनादिकालसे लगे हुए कर्मोंके संस्कार इस 
जीवको जन्म-म रणके कष्ट देते हैं। जब तक ध्यानागर्निमें साघन-प्रक्रिया द्वारा इन कर्म-संस्कारों 
की आहुति न दी जावेगी, शान्ति प्राप्ति नहीं हो सकती । 
ध्यंगार-रस भो जहाँ-तहाँ मध्यमें आया हुआ है, परन्तु इस ग्रन्थका पश्यृंगार रति-भावको 
पृष्ट करता है। कविने नगर, वन, पर्वत एवं नर-नारीके सौन्दर्यका भी चित्रण किया है। यहाँ 
उसके कुछ उदारण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राजा अश्वसेनकी पदट्टरानी वामादेवीके सौन्दर्यका 
वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
तहु॒पिय वम्माएवि सुबल्लूह 
पाणि-पाय-तल-रसत॒  सुहंकर 
णिब-मंतिव गुंफहिं गुंफत्तण 
पिहुल-णियंवु वि कडियलु झ्लीणउ 
भुय-जुय माणं॑ माल-समाणउऊं 


रगणणिही विव सब्बहँ दुल्लह | 
रणरणंति णेंउर णं किकर।|। 
जंघजुबलु णं॑ खल - मित्तत्तणु । 
णं॑ सिहिणहु भरेण हुड खीणउ। 
ण॑ जिणवर-पय-अंचण ठाणे । 





ष्प 


मुहमंडलू ससि-मंडलू-तुल्लउ जणु जोवइ पुणु-पुणु मणि भुल्लउ | 
सीस-चिट॒र कुसुमह भरसोहिय गंध - लुद्ध - छप्पप. संमोहिय । । 
[११०६-१२ 


आचार ओर सिद्धान्त 


पौराणिक काव्यमें नायकके उदात्त-चरितके साथ-साथ आचार, दर्शन एवं सिद्धान्त सम्बन्धी 
मान्यत्ताओंका रहना आवश्यक माना गया है। महाकवि रइधने इस चरित-काव्यमें जेनागमका 
सार गागरमें सागरकी तरह भर दिया है। गृणभद्राचाय कृत 'उत्तरपुराण' एवं अन्य पार्वंनाथ 
बरितोंमें यह सिद्धान्त उत्तने विकसित रूपमें नहीं दिखाई पड़ता | जिस प्रकार महाकवि जिन- 
सेनाचायं अपने 'महापुराण'में तथ्यों और सिद्धान्तोंकी अंकित कर उसे धर्मकथाका रूप प्रदानकर 
सके हैं, उसी प्रकार महाकवि रइधने भी इस 'पाइ्व॑चरित'में अपनी पूर्वकालीन समस्त परम्पराओं- 
को समाविष्ट किया है। 

समवशरणमें राजा अकंकीत्ति द्वारा धर्मोपदेशके निमित्त प्रार्थना करनेपर पार्श्गप्रभु सर्ग- 
प्रथम श्रावक-धरंके मलरूप सम्यक्त्वका उपदेश देते हैं ।" यत: धरमंका आधार सम्यक्‍त्व ही है। 
जब तक जीवनमें सम्यक श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, तब तक सद्दत्तियोका प्रादुर्भाव होना शक्‍य 
नहीं । मिथ्यात्व-भाव व्यक्तिके अन्तरंगको त्तो कलषित करते ही है, साथ हूं। उसे जीवनमें गति- 
शील होनेसे भी रोकते हैं। इसी कारण 'सम्महंसग पढमउ धरेवि' (५।२।८) वाक्यांश कहा गया 
है। यह सम्यग्दशन शरीरके अष्टांगोंके समान अष्टांगपूर्ण है। यदि एक भी अंग विक्ृत हुआ 
अथवा एक भी अंगकी कमी हुई तो जिस प्रकार शरीर अपूर्ण है और कार्यकारी शक्तिसे रहित 
है, ठोक उसी प्रकार जीवनमें अष्टांगके बिना धार्मिकत्ता भी भअपूर्ण है । 


कविने सम्यक्त्वके स्वरूपमें देव-शास्त्र और गुरुके श्रद्धानकों तो स्थान दिया ही है, साथ 
ही उन कारणोंका भो विवेचन किया है, जिनसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति और समद्धि होती है ।* 
उञपत्तिमें स्वाध्याय एवं ध्यानके अतिरिक्त मोह, माया, प्रमादका त्याग, दया धर्मंके प्रति अनुराग, 
पाप-कर्मके प्रति विच्िकित्सा आदि भी परिगणित हैं। सम्यकत्वकी महिमाका वर्णन करते हुए 
कहा गया है:-- 
तें विणु भवसायरि बहुदुबखायरि णिवड्‌इ जीउ ण भंति कवि | 
ते सहुँ णारउ पुणु णरु होइबि सुणु सिवपउ लहइ ण भमइ भवि ॥। 
[५।२। ११-१२] 


तदन्तर कविने पंचाणुब्रतोंका निरूपण किया है। अहिसाणुक्रतों* में सकलपी हिंसाके त्याग 
के साथ-साथ आचार-बिचा र, रहन-सहन एवं भोजन-पानकी शुद्धिको भी महत्त्व दिया है । कविने 
आय-परम्पराके अतिरिक्त अपने अनुमव और आचा रके आधा रपर भोजन-शुद्धि एवं आचार-विचार 
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१, परासणाह०---५॥२।५ । 
२, बही---५॥२।६-१४ तथा ५१३।१-१० । 
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भूमिका ४७ 


को भी अहिसान्नतमें परिगणित किया है। मद्य, माँस एवं मधुका त्याग एवं अन्य भोजन-सम्बन्धी 
विवेक भो इस ब्रतमें परिगणित हैं। दया, दान, पूजा आदि भी इस ब्रतके धारीके लिए आवश्यक 
हैं । कंद, फल, मलका त्याग एवं अभक्ष्य-त्याग भी अनिवाय है । 

सत्याणुश्नतका' स्वरूप परम्परा-प्राप्त ही है। कविने सत्याणुतश्रतीके लिए जिवेकपूर्ण भाषण 
करनेपर जोर दिया है। वह हित्त मित एवं यथार्थ बचनोंको ही इस क्रतमे परिगणित करता है । 

अत्ौर्याणुक्नतः के अन्तगंतत अदत्त बस्तुओंके प्रहणका परित्याग बताया गया है। ब्रह्मचर्या- 
णुक्नतमें* परिस्त्रियोंको बहिन, माता एवं सुताके समान समझनेपर जोर दिया गया है। कवि कहता है 
कि चेतन-अचेतन सभा प्रकारको स्थ्रियोंका त्याग आवश्यक है। दासो, वेश्या आदिको आसक्त 
भी ब्रह्मचर्याणुश्रतीके लिए सवंधा वर्जित है। परिग्रह-परमाणुब्नत* में अतरंग मृच्छाके त्यागपर 
बहुत जोर दिया गया है। कवि ने धन-धान्य, सोना-चाँदी आदि दसों प्रकारके परिग्रहका त्याग 
अनिवायं बताया है। इसी प्रकार कविने चार शिक्षात्रतों" एगं तोन ग्रुणब्रतोंका' भी विस्तार 
पर्गक विवेचन किया है। अनर्थंदण्डब्रत” में पापोपदेश आदि पाँचों अपध्यानोंका त्याग आवश्यक 
बताया गया है। सामायिक प्रोषधोपवास”' और अतिथिसंविभाग”' ब्रतोंका वर्णन भी बड़ा 
सुन्दर किया है। इसके बाद कविने राज्रिभोजन""* त्यागको भी महत्त्ववृ्ण स्थान दिया है। जल- 
गालन"* सप्तव्यसनत्याग"? एवं द्वादशानुप्रक्षाओ"* आदिका विशद्‌ एवं सरस विवेचन किया है | 

आचार एवं तस्व-दर्शनके साथ-साथ सुष्टि-विद्याके वर्णनमें ही ध्र्म-सिद्धान्तकी पूर्णता 
मानी जाती है। यतः लोक-संस्थान, लोक-विस्ता र, छोकाकृति तथा इस पृथिवीपर सन्निधिष्ट द्वीप, 
सागर, कुलाचल, नदियों आदिका विवेचन भी अत्यावश्यक है। जब तक कोई भी धर्म-जिज्ञासु 
इस लछोककी रचनाके सम्शन्धमें अपनी भिन्नासाकी तृप्ति नहीं कर छेता, तब तक उसकी धममं- 
धारणाकी ओर प्रवृत्ति नहीं हो सकतो | महाकवि रइधूने आचाये॑ नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती कृत 
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त्रिलोकसार एवं जिनसेन कृत हरिवंशपुराणके आधारपर लोकका विवेचन किया है । तात्तविक 
दुष्टिसि इस लोक-धर्ण नमे कोई भी नवीनता नहीं है | कविने परम्परा-प्राप्त तथ्यों और मान्यताओंको 
कविताके रूपमें प्रस्तुत किया है।" अन्तमें कविने क्षपक-श्रेणी द्वारा क्-क्षयकी भ्रक्रिया विस्तार 
पृवेक उपस्थितकी है।* इस प्रक्रियाका आधार आचाय॑ पृज्यपाद कृत 'सर्वार्थसिद्धि नामक 
ग्रन्थ है । 

महाकथि रइधकी साहित्यिक विशेषताओंमेंसे एक विशेषता यह है कि वे पौराणिक प्रबन्धों- 
को प्रस्तुत करते समय अपने रचनातन्त्रमें कुछ ऐसी भिन्‍नता संयोजित करते है, जिससे एक 
प्रकारकी रचनाओंमें भी विभेदक-रेखा अकित हो जाती है और ऐसा प्रतोत होने लगता है कि 
यह पौराणिक प्रबन्ध-साहित्य शेली या रचना-विधानकी दृष्टिसे एक नहीं है। यद्यपि सामान्यतः: 
अवलोकन करनेपर सभी रचनाएँ एक ही शेलीमे गुम्फित प्रतीत होती है, पर रचनाओंमें अन्त: 
प्रवेश करनेपर स्पष्टत: भिन्‍नता दुष्टिगोचर होने लगती है। कहीं-कही तो ऐसा भी आभास होता 
है कि रचना-विधानमें ही भिन्‍नता नहीं है अपितु जीवन-उत्क्रान्तिमें भी भिन्‍नत्ता है। 

प्रस्तुत ग्रन्थावलीमें पासणाहचरिउ' के अतिरिक्त अन्य जिन रचनाओंका अध्ययन प्रस्तुत 
किया जा रहा है, उनकी रचता-प्रक्रियां प्राय: समान है | उनके नायकोंका विकास जन-जीवनसे 
ही होता है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि किसी प्रचलित लोक-कथाको ग्रहण कर उसके पात्र 
कथावस्तु और वर्णनोंमें जहाँ-तहाँ छील-छालकर मनोनुकूल बनानेकी चेष्टाकी गई है। फलत्त: वे 
पात्र, जो कि लोक-कथाओंके बीच हसते-खेलते एबं क्रोडा-विनोद करते दिखलाई पड़ते थे, वे 
ब्रतोंकी आराधना एवं त्याग तथा संयमके बीच जीवन-यापन करते परिलक्षित होते हैं ' यह 
बिशेषता महाकवि रइधूकी ही नहीं है, अपितु प्राय: समस्त श्रमण-साहित्यकी है। छोटी-छोटी 
कथाओंके पात्नों द्वारा जेनधमंका आचरण और अनुष्ठान करते हुए दिखलाना तथा श्ांगारिक 
वर्णनोंकी एकाएक वेराग्यकी ओर मोड देना जेन-लेखकोंके लिए एक रचनातन्त्र हो बन गया है । 
इस सन्त्रके अलतुसार जिन रचनाओंका गठन किया जाता है, वे प्राय: जीवनके समग्र चित्रको 
प्रस्तुत करनेमें अक्षम हैं। अतएव इस श्रेणीकी कृतियोंको खण्डात्मक या लघु कथात्मक प्रबन्ध- 
काव्यके भीतर ही रखा जाता है। महाकबि रइधूकी इस श्रेणीकी दो रचनाओंको प्रस्ततु 
हा है में सम्मिलित किया गया है, जिनका संक्षिप्त अध्ययन यहाँ क्रमशः प्र स्तुत किया जा 
रहा है--- 

[२] सुकोसतछणरिउ 


संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रंरा साहित्यमे सुकौशलका आख्यान बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। 
रइधने भी उससे प्रभावित्त होकर उक्त खण्डकाव्यका प्रणयन किया । प्रस्तुत रूघु आख्यानमें कविने 
आदि तीथंकर ऋषभदेव और भरतके चरितोंका प्रासंगिक कथाओके रूपमें ग्रथन कर प्रमुख 
चरितको उद्ात्त बनाया है। उसने अयोध्या-तगरोके इक्ष्वाकुवशीय महाराज नाभिरायसे कथा. 


श्प बही---५। १४-३४ | 
२. वही--७।३ । 


भूमिका डर, 


नकका सम्बस्ध जोड़कर अपने चरित-नायकको भी इक्ष्वाकुबंशीय-ती थंक रका वंशधर सिद्ध किया है।* 
कविने मलछचरितके आख्यानका पल्‍्छकवन ऋषभदेवके चरितसे आरम्भ किया है । बताया गया है 
कि कर्मभूमिके आदि प्रवर्तक ऋषभदेवने जन सामास्यको असि, मसि, कृषि, सेबा, शिल्प और 
वाणिज्य आदि छह प्रवृत्तियोंकी शिक्षा देकर उसे कर्म करनेमे प्रवुत्त किया |? महाराज भरतने 
ऋषभदेवके समवशरणमें इक्ष्वाकुबंशके महनीय कीत्तिधारी नृपतियोंकी वंशाबली पुछो, जिसके 
उत्तरमें ऋषभदेवने प्रमुख महापुरुषोंके उल्लेख किए ।४ उसो वध्च-परम्परामें विजयरथ” नामका 
एक प्रतापी राजा हुआ | विजयरथका पुत्र जयरथ' हुआ । उसके दो पुत्र हुए--वज्ञबाहुं एब 
पुरन्दर। पुरन्दरका पुत्र कीत्तिधर' हुआ और इसी कीत्तिधरका पुत्र था प्रस्तुत कृतिका नायक 
सुकौशल' । इससे स्पष्ट है कि कवि रइधुने अपने चरित्तनायकको धोरोदात्त सिद्ध करनेके लिए 
इक्ष्याकुब शीय तथा आदि त्तीथंकर ऋषभदेवका व हाथर निबद्ध किया है। इसका मूलकथानक 
संक्षेपमें इस प्रकार है--- 


कविने सर्वप्रथम समस्त तीर्थंकरों, गणधरों एवं वाग्वादिनी सरस्वतीको नमस्कार कर 
अपने गुरु भट्टा रक कुमा रसेनको प्रणाम किया है तथा उनकी पृुव॑-परम्पराका स्मरण किया है । 
तत्पश्चात्‌ अपनी पुवरचनाओं--णेमिणाहचरिउ, पासणाहुचरिउ एवं बलह॒ृहचरिउको चर्चा करते 
हुए अपने आश्रयदाता रणमल साहूके निम्मित्त 'सुकोसलूचरिउ' के प्रणयनकी प्रतिज्ञाकी है। प्रसंग- 
वश समकालीन तोमर राजा डूंगरसिहका परिचय भी प्रस्तुत किया है। तदन्तर कथावस्तुका 
प्रारम्भ किया है। उसके अनुसार भारतमें राजगृही तामकी नमरीमें श्रेणिक-नरेश राज्य करते 
थे । उनकी पद्ठरानीका नाम चेलना था। एक दिन वे राजदरबारमें बेंठे थे कि प्रतिहारीने 
आकर वन-उपवनमें असमयमें ही सभी ऋतुओंके फल-फूलोंके लग' जाने तथा बोरप्रभुके समव- 
शरणके आगमनकी सूचना दी । यह सुनकर श्रेणिक बड़ा प्रसन्न हुआ और घोड़ोसे युक्त स्वर्णरथ 
पर सवार होकर समवशरणमें पहुँचा । भगवानको नमस्कार कर उसने उनसे 'सुकौशलू' का 
जीवन-चरित पूछा । उत्तर स्वरूप गौतम-गणधरने तीनों लोकों, भोगभूमि, करंभूमि, उत्सपिणी, 
अवसपिणोकाल तथा उनके विस्तृत भेद,प्रमेद एवं चौदह कुछकरोंके नाम बतलाकर अन्तिम 
कुलकर नाभिरायका जीवन-वृतान्त बतलाया | कुछकर नाभिरायकी पट्टरानीका नाम मरुदेवी था। 


ियरिन्‍परधपआा"नपलेपी नानक रन्तपुए-०-पुनपमदुततपात्या 
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३. वही--२।२॥५ | 

४. बही-- २।११।३-९ । 

५. वही--२।११॥११ । 

६. वही--३।१।१ । 

७. वही - ३।१।४ । 

८. वह्ी--३।१।५ । 

९. वही--३।१६।५ । 

१०, वही-३।२२।८ । 
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एक दिन राज्रिके अन्तिम प्रहरमें उसने सोलह स्पप्न देखे। प्रातःकारू होते ही उसने अपने 
प्रियतमसे उक्त स्वप्नोका फल पूछा | नाभिरायके मुखसे अपनो कोखमे आनेवाले त्तोर्थंकर पुत्रका 
वुत्त जानकर मरुदेवो अत्यन्त प्रसन्न हुई। भगवानके गर्भमे आते ही विभिन्‍न देव-देवियोंने मरु- 
देवीको नाना प्रका रके सगीत एवं अन्य विविध क्रीड़ाओंके द्वारा मनोरंजन एवं सेवा आदि काये 
प्रारम्भ कर दिए | नवमें मासमे समय प्राप्त होनेपर पुत्र-जन्म हुआ। देवेन्द्रोंने बड़े ही उत्साहके 
उसका जन्मोत्सब मनाया तथा पाण्डुक-शिला पर ले जाकर अभिषेक्र किया। कालक्रमानुसार 
नाभय बड़े हुए । माता-पिताने बड़े हो स्नेहपूर्णक उन्हें विविध शिक्षाएँ प्रदानकी । 

[प्रथम सन्धि] 


एक दिन नाभेय अपने श्रीगृहमें विराजमान थे कि उसी समय भूख, ठण्ड एवं गर्मसि 
सतप्त प्रजाजन उनके समोप पहुँचे और निवेदन किया कि अब कल्पवुक्षोने इच्छित वस्तुएँ देना 
बन्द कर दी है। अत' सुखपुव क जीवन-यापनके कुछ उपायोंका निर्देश कीजिए। तब नाभेयने 
सर्गजनहिताय असि, मस, क्रषि आदि ज्ञान-विज्ञानकी शिक्षाएं प्रदानकी | 
बीसलक्ष पूर्ण तक राज्य-संचालनके बाद नाभेयने कच्छ एव महाकच्छकी नन्दि एज सुनन्दि 
तामक कन्याओके साथ पाणिग्रहण किया, जिनसे भरत, बाहुबलि प्रमुख कई पुत्र एवं ब्राह्मी तथा 
सुन्दरी नामकी दो कन्याए” उत्पन्न हुई । 


एक दिन इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुई कि त्रेसठ लक्ष पुर्ग व्यत्तीत हा चकनेके बाद भी नाभेयको 
गे राग्य उत्पन्न क्‍यों नही हो रहा है ? अत्त: उसने समय पाकर नीलाजना नामक एक अप्सराको 
उनके दरबारमें भेजा । उसने वहाँ सुन्दर नृत्य किया । अचानक ही वह वही चक्‍कर खाकर गिर 
पड़ो ओर मृत्युको प्राप्त हो गई। यह दुर्घटना देखकर नाभेयके मनमे संसारके प्रति असारत्ताका भाव 
जाग उठा और बे अपने पुत्रकों राज्य सोपकर अनेक राजाओंके साथ तपस्या करने हेतु वनमे 
चले गए । बहाँ उन्होंने छह मास तक घोर तपस्याकी । उनके साथ दोक्षित हुए अन्य राजा लोग 
नाभेय जसी घोर तपस्या न कर सकनेके कारण मिथ्याचारी बन गए । किसीने यह वृत्तान्त 
नाभेयको सुनाया और निवेदन किया कि वे पारणा ग्रहण करें | 


नाभेय पारणाक लिए निकले । कितने ही स्थानोंमें उन्होंने बहार किया किन्तु सर्नत्र 
अन्तराय आ जानेके कारण वे पारणा ग्रहण न कर सक । विचरण करते-करते वे कुश्देश पहेँचे । 
वहांक राजा श्रेयासन उन्हें पडगाहुकर भक्ति-विधि पृत्र क इक्ष रसका दान दिया । 


पारणाक बाद वे पुत्तः तपश्चर्यामें लीन हो गए । ज्षीत्र ही उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ । 
देवोंने झ्ञाल-कल्याणक मनाकर समवशरणकी रचनाकी, जहांपर कई राजाओके साथ भरत भी 
पहुँचे । भरतके प्रइन करने पर केवलज्ञानी प्रभुने छह-द्रव्य, सप्त-तत्त्व, नौ-पदार्थ, संयम, लेश्या, 
तप, शील, ध्यान, गुणस्थान, मार्गंणा, दान, भाव आदि विषयोका विवेचन करके उन्हे धर्मा- 
मृतका पान कराया। फलस्वरूप भरतको गैराग्यका उदय हो आया और उन्होंने अपने पुत्र 
रविकोत्तिको राज्य सॉपकर दीक्षा ग्रहण कर ली | भरतके दीक्षा ग्रहण कर चुकनेके बाद रवि- 
कीत्ति ने बड़ी ही कुशलतापुर्णक राज्य संचालन किया । उसके बाद इक्ष्वाकुगंशमें अन्य कई राजा- 
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गण हुए, उसीमें से विजयरथ नामका भी एक राजा हुआ, जिसकी पट्टरानीका नाम कनसक- 
सूलिका था | [द्वितीय सन्धि] 

राजा विजयरथको कालक्रमानुसार एक पुत्रकी प्राप्ति हुई, जिसका नाम जयरथ रखा 
गया । विवाहोपरान्त उसके भी दो पुत्र हुए पविबाहु (बज्जवाहु) एवं पुरन्दरबाहु (इन्द्रबाहु) । 
पिताने उनका लालन-पोषण बड़े स्नेहके साथ किया । 

नागपुर नगरके राजाका नाम गजबाहत था। वह अपनी रानी चूड़ामणिके साथ सुख- 
पुर्णक जीवन-यापन कर रहा था| समय आने पर उसे दो सनन्‍्तानें प्राप्त हुहु--मनोहर नामक एक 
पुत्र एवं मणोदा नामकी पुत्री । मणोदा जब युवावस्थाको प्राप्त हुई तब मनोहर. अयोध्या गया 
और राजा जयरथको अपना परिचय देकर कहा कि “में अपनी बहिन मणोदाका पाणिग्रहण 
आपके ज्येष्ट पुत्र बत्ञबाहुसे करना चाहता हूँ ।” जयरथने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 
मनोहरके साथ ही अपने पुत्रको मणोदाके साथ व्वाह-हेतु रवाना कर दिया। मागर्गमें जाते 
समय उन्हें गुणसागर नामक मुनिके दर्शन हुए । उनसे धर्मोपदेश सुनकर दोनोंने वही दोक्षा ले 
ली। यह समाचार जब विजयरथ एगं गजबाहनने सुना तो पुत्र-वियोगजन्य दुःखसे दुखो हो 
गए। पुत्रको दोक्षित देखकर विजयरथके मनमें भी वेराग्यका उदय हो गया । उसने अपने छोटे 
पुत्र पुरन्दरबाहु (इन्द्रबाहु) को राज्यभार सौंप दिया ओर द्वादशानुप्रेक्षाओं तथा दसलक्षणधर्मका 
चिन्तन कर उसने भी निर्वाणघधोष नामक मुनिराजके पास दीक्षा ग्रहण कर ली । 

पिताके उत्तराधिकारकी सुरक्षा करते हुए राजा पुरन्दर अपना जीवन सुखपुववंक व्यत्तीत 
करने छगा। उसे एक पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई, जो कोत्तिघरके नामसे प्रसिद्ध हुआ | कीत्तिधर 
जब युवक हुआ तब उसका विवाह सहदेवी नामक एक सुन्दरी राजकुमारीके साथ कर दिया 
गया । 

कीत्तिधर बड़े ही धयंशालो एवं सात्तविक प्रकृतिके राजा थे। वे अपनी पद्गरानो सहदेवीके 
साथ आनन्दपूुर्बक राज्य करने लगे । एक दिन जब वे अपनी रानीके साथ राजमहलको छत्त पर 
बेठे थे, तभी उन्होंने आकाशमें बादलोंको उमड़ते देखा । उनके रूप-परिवत्तंतकों देखकर कीत्ति- 
धरको संसारकी अनित्यताका विवेक जागृत हो उठा। अतः दीक्षित होकर एकान्त-वनमें त्तप 
करनेका विचार करने छगे। लेकिन उनके मन्त्रियोने उन्हें समझाया कि उत्तराधिकारी पुत्रके 
बिना दीक्षा लेना उचित्त नहीं, क्‍योंकि वह राज्य-विरुद्ध कार्य है। राजाने भी इस सलाहको 
उचित मानकर कुछ समयके लिए अपना विचार स्थगित कर दिया और नगरमें आए हुए एक 
मुनिराजके दशन कर अपने लिए पुत्र-प्राप्तिका समय आदि पुछा । मुनिराजने तुरन्त ही भविष्य- 
बाणी करते हुए कहा कि “तुम्हें शीघ्र ही पुत्र उत्पन्न होगा, किन्तु वह अल्पवयमें ही मुनिपद 
धारण कर लेगा । 

मुनिराजकी भविष्यवाणीके कुछ समय बाद ही रानी सह॒ृदेवी गर्भवती हुई। रानीको इससे 
बड़ी प्रसन्नता हुई, किन्तु पृत्रोत्पत्तिके बाद पतिका गुहत्याग एवं पुत्रके मुनिदद धारण करने 
सम्बन्धी मुनिराजकी भविष्यवाणीका स्मरणकर वह चिन्तित थी। इन दोनोंसे बचनेके लिए 
उसने अपने मनमें एक षड़यन्त्र सोचा कि यदि गर्भ सम्बन्धी वृत्त पत्ति अथवा परिवारके लोगोंसे 


५२ 
छिपाकर रखा जाय तथा पुत्र-जन्मका उत्सव भी न मनाया जाय और पृत्रके बड़े 9९ पर उसे 
नगरके बाहर न जाने दिया जाय तो दुःख एवं विछोहकडा कारण उपस्थित नहीं हो सकेगा । 
रानीने यथाशक्ति अपने षडयन्त्रको सफलछ बनानेका प्रयास किया किन्तु अन्तमें उसे निराश होना 
पडा । राजाको पुत्रोत्पत्तिका समाचार मिल गया । अत: बे शीघ्र ही रानी सहदेवकी पर राज्य- 
संचालनका उत्तरदायित्व एवं पुत्र-पालनका भार सौंपकर ज॑ंगरूमें तपस्या-हेतु चले गए । 
सहदेवी पतिवियोगका दुःख सहन न कर सकी, किन्तु नवजात सुकोशल नामक पुत्रका 
मुख-दर्शन कर उसने जंसे-तैसे धेयं धारण किया और उसीके लालन-पालनमें अपना समय व्यतीत्त 
करने लगी | [तीसरी सन्धि] 


सुकोशल अपने पिताके मा्गंका अनुकरण न कर ले, इसके लिए माँ बड़ी चिन्तित हुई । 
अतः उसने राज्यमें दिगम्बर-मुनियोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया। प्रजाजनोंमें इससे बड़ी 
खलबली मच गई । इस आदेशसे उनके मनमें बार-बार राज्यके भयानक भविष्यको कल्पना 
उठने लगी | 

सुकोशल जब युवक हुआ त्तब उसकी माँ ने उसके एक के बाद एक कुल बत्तीस विवाहकर 
दिए तथा उसके सम्मुख भोग-विलासोंका ऐसा वातावरण तैयार कर दिया, जिससे मुनिपद 
धारण करनेकी प्रवृत्ति ही उसमें जागृत न हो सके। उसने ऐसा भी कोई अवसर न रखा कि 
जिससे वह राज्य-भवनके बाहर निकल सकें । उसकी युवती सुन्दरी रातियाँ भी उसे घेरे रहने 
लगी तथा नाना कामभोगोंमें उसे उलझाए रखने लगीं । 


एक दिन जब सुकौशलू अपनी माँ के साथ राजमहलरूकी अद्ठालिका पर बेठा था तभी 
उसने एक दिगम्बर मुनिको राजमहलूकी ओर आते हुए देखा । उनके दर्शन कर सुकौदशल अत्यन्त 
प्रभावित हुआ तथा अपनी माँ से उनका परिचय पूछा | माँ ने प्रथम तो उसे यहाँ-वहाँकी बातों में 
बहलाना चाहा किन्‍नू अन्तमें जब सुकोशलने हठ किया तब उसे मुनिराजका यथार्थ परिचय 
देते हुए कहना पड़ा “कि ये कौत्तिधवल नामक मुनिराज हैं, जो दीक्षा लेनेके पूर्ण तुम्हारे पिता 
कीत्तिधर थे। तुम्हारी शंशवाबस्थामें ही इन्होंने हमें भमनाथावस्थामें छोड़कर दीक्षा धारण कर 
ली थी । इनका यह का मुझे रुचिकर नहीं लगा अतः मेंने इनका नगर-प्रवेश रोक दिया था 
फिर भी ये यहाँ पहुँच गए, किन्तु अब मेरे आदेशसे इन्हें इस नगरमें कोई भी आहारदान नही 
देगा ।” यह सुनकर सुकोशल बड़ा दुखी हुआ। उसके मनमें भी संसारके प्रति असारताका भाव 
उदित हो गया ओर वनमे जाकर घोर तपस्या करने लगा | 


इधर सुकोशलकी एक रानी विचित्रमाला गर्भवती थी । अत: उसके गर्भस्थित बच्चेको 
ही राज्यका उत्तराधिकारी मानकर नृपपट्ट बाँध दिया गया। सुकौशलके गृहत्यागसे रानियां 
तो गगनभेदी बिलाप करने ही लगीं, माँ ने भी शोकाकुल होकर भोजनादिका त्यागकर दिया 
और फलस्वरूप वह मृत्युको प्राप्तकर व्याध्र-योनिमें उत्पन्न हुई । 


एक दिन बह व्याप्नी (माँ सहदेवीका जीव) वहाँ पहुँची जहाँ सुकौशल मुनि तपस्या कर 
रहे थे। उन्हें देखते हो उस व्याध्नोको पूृ्वभवका स्मरण हो आया और क्रोधवश उनका भक्षण 
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कर डाला। धोर बेदना होने पर भी सुकौशलने इसे धेयंपृवंक सहन किया और शुभ ध्यान पूवव॑ंक 
मृत्यु प्राप्ततर मुक्तिपद प्राप्त किया । [चोथो सन्धि] 


कथास्रोत 

प्रस्तुत 'सुकोसलचरिउ'का मूलस्रोत हरिषेण कृत बृहत्कथाकोष" के १२७ वें एबं १५२ 
थें आख्यान है। ऐसा प्रतीत होता है कि कविने दोनों ही आरूपषानोंकी मिलाकर अपने इस 
चरित-काव्यका निर्माण किया है। उसके १२७ वें 'सुकौहरूकथानकम' नामके आख्यानमें बताया 
गया है कि “अयोध्या नगरोमें सिद्धाथं नामका एक सेठ रहता था। उसकी प्रधान वल्लमभाका नाम 
जयामती था । यों तो उसकी बत्तीस पत्नियाँ थीं पर उसे सन्‍्तान-लाभ किसी भी पत्नीसे न हुआ | 
एक दिन सिद्धाथे निमंछझ आकादाकी ओर मभेघोंकी क्रीड़ाओंके देखनेमें संछडग्न था कि उसकी प्रिय 
पत्नी जय|मतिने पलितकेश उखाड़कर कहा :--स्वामिन्‌, देवदूत प्राप्त हुआ है ।' सिद्धार्थ देवदूत 
का नाम सुनकर चारों दिशाओंमें दत्तचित्त होकर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी दिखलाई न 
पड़ा । तब उसने अपनी पत्नीसे पूछा--वह देवदूत कहाँ है ? पत्नीने तुरन्त ही हाथकी मुट्ठी 
खोलकर कहा-- प्रभु, में राजदूतकी वात नहीं करती, में तो धमंदूतकी बात कर रहो हूँ।' 
तब सिद्धार्थको अपना पलितकेश दिखलाई पड़ा, साथ ही दो विद्याधर भी उसे दृष्टिगोचर हुए 
तो उसका मन विरक्तिसे भर गया और बह तप करनेके लिए प्रस्तुत हो गया | पुरजन-परिजन 
तथा अन्य हितेषियोंने उसे समझाते हुए कहां कि आपके प्रब्नजित होते ही आपका वंश निमृल 
हो जायगा, अतः पुत्र-छाभके अनन्तर ही आपको दोक्षित होना चाहिए । हितेषियोंकी यह सलाह 
सुनकर सिद्धा्थने अपना यह विचार कुछ समयके लिए स्थगित कर दिया । 

जयामती सन्‍्तान-प्राप्तेकि लिए अनेक प्रकारके उपाय करने लगो | एक बार वह एक 
मुनिराजके समीप पहुँची । उनके आशीवंचनसे सन्‍्तान-लाभका विश्वासकर उसने नि३चय किया 
कि में पुत्र-प्राप्त हो जानेपर भी पृत्रलाभका समाचार सिद्धार्थके पास नहीं भेजूगी। उसने अपने 
निरवयके अनुसार किया भी वेसा ही । पर अन्ततोगत्वा सिद्धार्थको पुशत्रजन्मका समाचार अवगत 
हो गया और बह तपस्था करने वनको चला गया । इधर श्रेष्ठगुणोंकी प्रवीणताके कारण पुत्रका 
साथंक नाम सुकौशल रखा गया । 

जयामती पत्ति-विरहसे दुखी होकर उदास रहने लगी । उसने अपने पुत्रके लालन-पालनके 
लिए पाँच उत्तम धायोंका प्रबन्ध किया | जब सुकोशल युवा हुआ, तो उसका बत्तीस सुन्दरियोके 
साथ विवाहकर दिया गया और माताने ऐसा प्रबन्ध किया कि जिससे वह कभी घरसे बाहर न 
निकल सके तथा अहनिश संसारके भोग-विलासमें ही मग्न रहे । 

एक दिन नगरीमें भिक्षार्थ पधारे हुए मुनिराजके दह्ंनकर सुकोशल विरक्त हो गया तथा 
माँ के द्वारा रोके जानेपर भी उसने हठात्‌ दीक्षा धारण करली । पति और पुत्रके न रहनेसे जया- 
मतोको अत्यन्त कष्ट हुआ। वह सिर पीट-पीटकर रोने लगी और आत्तंध्यानके कारण मृत्युको 
प्राप्त करनेसे बह अगले भवमें ब्याप्रो बनी । 
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१. दे० बृहत्कथाकोष [सिघी जैन सीरीज, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, संस्करण १९४३ ई०] । 
२, दे० वही, पृु० ३०५--३१४ । 
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जिस पर्व॑तपर सेठ सिद्धार्थ और सुकौशल तपस्या कर रहे थे, उसी प्व॑तकी गुफामें वह 
व्याप्री रहने छूगी ! एक दिन क्षुधासे पीड़ित होकर उसने अपने पूर्व॑जन्मके पुत्र सुकौशलका उनके 
तपदचरण करते समय भक्षण कर लिया । जब सिद्धार्थका ध्यान टूटा तो उसने व्याप्नीको सम्बोधित 
किया, जिससे उसे पूर्वभवका स्मरण हो आया और वह भी अपने पापका प्रायश्चित करने लगी । 
समाधिकी दृढ़ताके कारण सुकोशलने केवलश्ान प्राप्त कर निर्वाण छाभ किया ।_ 

'बहत्कथाकोष के १५२वें आख्यान"के अनुसार “अयोध्यामें राजा कोत्तिधरका पृत्र सुकौ- 
हल हुआ और किसी विशेष निमित्तको पाकर पिता-पुत्र दोनों ही प्रव्रजित हो गए । सह॒देवी, जो 
कि कोत्तिघरकी पत्नी और सुकौशलकी माँ थी, पति-पुत्रके वियोगको सहन न कर सकी और 
आर्त्तध्यानसे मृत्युकी प्राप्त करनेके कारण व्याप्री बनी। एक दिन उसने तपश्चरण करते हुए 
सुकोशलका भक्षणकर लिया । शान्तिपृर्वक्तपदचरण करनेके कारण सुकौशलको मोक्षराभ हुआ |” 

उपयुंक्त दोनों ही कथानकोंकी महाकवि रइधूके “सुकौशलचरित''के कथानकके साथ 
तुलना करनेसे अ्बगत होता है कि कवि रइधने उक्त दोनों कथानकोंका सम्मिश्रणकर अपने 
काव्यके कथानककी नवीन रूपमें योजनाकी है | इसमें सन्देह नहीं कि आरम्भकी दो सन्धियोंका 
कथानक, जिसका कि आधार आचाय॑ जिनसेनकृत “आदिपुराण” है कविने इस कथानकमें जोड़ 
दिया हैं और छोटी-सी मछकथाको चरित-काव्यके योग्य बना लिया है । 

अन्तको चतुर्थ सन्धिमें पृर्वंभवावलीके मामिक चित्र जोड़तर कथानकका ऐसा मानचित्र 
प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह काव्य बहुत ही सरस और हृदयग्राही बन गया है । 


काव्यतत्व 


कवि रइधने अपने काव्यके प्रारम्भमें स्वयं ही काव्य-स्वरूपका विश्लेषण करते हुए बताया 
है कि यह “सुकौशल” धमं-रसायन होनेके कारण सैकड़ों भवोंकों दूर करनेवाला है। कविने 
बताया है:--- । 
भव-सय-दुक्ख-खयंकरु' सुकोसल० १॥३।८ । 


सह-अत्य-हीणउ (१।३।१०) नामक काव्य-पंक्तिसे स्पष्ट है कि कविकी दष्टिमि शब्द और 

अर्थका साहचयं ही काव्य है । शब्द और अर्थंका इस प्रकारका समन्वय रहना चाहिए कि जिससे 

रागतत्त्वकी व्यंजना अधिकसे अधिक हो सके । कविकी दृष्टिमें हृदय और बुद्धिकी संश्लिष्टि हो 

काव्य है। अतः रस एवं काव्यत्तत्त्व हृदय-पक्ष हैं और विचार-चमत्कार एवं परिहासादि बौद्धिक- 

पक्ष । कवि काज्यके अन्य उपकरणोंका निम्न प्रकार निर्देश करता है। उसने अपनी असमर्थ॑ता 
व्यक्त करने के बहाने कहा है :--- 

पिंगल-छंदु वि दुविह त्ति"ण जाणमि कि अप्पड कइत्त गुणि माणमि | 
१।३।१४ 





१. बहुत्क्थाकोष--पु० ३४६ । 
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उक्तकथनसे स्पष्ट है .कि काव्यके निर्माणमें कवि छन्‍्द, अलंकार, रीति, गूण, औचित्य 
आदिको भी आवष्यक समझता है। अन्यथा वह अपनी असंमर्थता प्रकट करते हुए इस प्रकारके 
पदोंका प्रयोग न करता । अस्तुतः 'सुकोशल-चरित' जेसे चरित-काव्य इस कोटिके काव्य हैं, 
जिनका मुख्य उद्देश्य दमित कुण्ठाओंका परिमाज॑नकर भावोंका परिष्कार करना है। श्ुंगारिक 
कविता जहाँ ऐकान्तिक कक्षकी भोर ले जाती है, वहाँ नेतिक भावमलक-काव्य व्यक्तिको समाज 
की ओर | उसका ध्येय एकमात्र विलास और मनोरंजन नहीं होता, बल्कि किसी आदर्शनायकके 
सम्पकंमें पहुंचकर आत्म-शोधनके साथ समाजका उदात्तोकरण भी होता है। इसी कारण कबिने 
स्वयं लिखा है :-+- 


सज्जण - मण - संतोसयारि णियमइ जंपेसहि पावहारि । 
है १।४।१४ 
अर्थात्‌ कविका यह काव्य सज्जन व्यक्तियोंके मनको सन्तोष देनेवाला और विलास एव 


वबासना-रूप पापोंको भस्मसातु करनेवाला है। कविने आगे स्वयं अपने इस काव्यका महत्त्व निम्न 
प्रकार बताया है :-- 


ए वयणविलूसहि चित्तुल्लासहिं कोसलचरिउ सुहावणउ । 
ते करुणाढत्तठ कलिमल चतउ जण सवणहें सुहृदावणउ ॥। 
सुकोसल ०--१।४।१५-१६ 


प्रस्तुत चरितकाव्यके प्रारम्भमें कविने महाकाव्योंके रचयित्ता कवियोंके समान ही अपनी 
लघुता प्रदर्शित की है। हमारा अनुमान है कि हिन्दीके महाकाव्योंमें कवियों द्वारा रूघुता- 
प्रदशित करनेकी यह विस्तृत प्रणाली सम्भवत: रइधू जेसे अपभ्रंश-काव्यके रचयिताओंसे ग्रहण 
की गई है । यों तो संस्कृत-काव्यके रचयिताओंमे भो काव्यके आरम्भमें अपनी लघुता प्रदर्शित की 
है, पर इस प्रणालीका सम्यक्‌विकास अपश्रंश-काव्योंमें ही हुआ है । छगभग १०-१५ प॑क्तियोंके बीच 
कवि जिस मामिकताके साथ अपनी लघुताकी अभिव्यंजना करता है, वह निएचयत:ः सस्कृत- 
काव्योंकी अभिव्यंजनासे भिन्र है। हम कविकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत करते हैं :-- 


सह-अत्थ-हीणउ हुडें सासिय कि पंगुरल हवंति णहगामिय | 

कि अतरंडु तरइ पुणु सायह कि अब्भिड्‌इ रणंगणि कायरु | 

बोककडु-धूलु करिहु कि बोल्छऊइ_ कि वच्छठ धवलूह भरु झिल्लई । 

आसि कइंदहि चरिठउ जि भासिड कह विरयमि हउें तं गेहासिउ । 
सुकोसल०-- १।३।१०-१३ 
रइधने ग्रन्थारम्भके पूर्व श्रोताओंकी महत्ताकी भी चर्चा की है और बताया है कि यदि 
श्रोता न हों तब शास्त्रकी शोभा एवं महत्ता ही क्‍या ? यह तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार 
सुन्दर हाथ-पैर स्वर्णके कड़ोंसे विहीन रहें । श्रोताओंके बिना संसा रमें ज्ञानका विस्तार ही केसे 
सम्भव हो सकता है ? कबिने यह वर्णन-परम्परा जिनसेनसे ग्रहण की है। उन्होंने अपने 'आदि- 


हर. 


पुराण'में श्रोताओंके १४ मेद बतलाए हैं।' कवि रइधने उनमेंसे उत्तम्‌ एवं मध्यम-कोटिके क्रमश: 
गाय, हुंस एबं तोता कोटिके श्रोताओंकी चर्चा की है। यथा :-- 
सोयारे विणु णठ सहुइ सत्य विणु कणयकडे” पुणु जिण पयत्थु । 
ति विणु के वित्थारेइ लोइ सोयारे विणु पायडु ण होइ। 
जिणवरहु वि झुणि णिग्गमणु णत्यथि सोयारे विणु [ण] परयडिय पयत्यि । 
सुकोसल०--१।४। रे 
भगवान्‌ ऋषभदेवके गर्मावतरण और जन्माभिषेकके चित्रणमे कविने काव्यात्मकता पूर्ण 
उपयोग किया है। ऋषभके जन्मके पूर्व यक्षेन्द्र द्वारा रत्नवृष्टिको कविने वर्षाऋतुकी भेघवृष्टि कहा 
है । जिस प्रकार वर्षाऋतुमें रिमझिम-रिमझिम करनेवाली जलकी फुहार मनको हित कर आमोद- 
प्रमोदसे भर देती है, उसी प्रकार यक्षेन्द्र द्वाराकी गई रत्नवृष्टि एवं अन्य कार्य-ऋलाप अयोध्या- 
निवासियोंके मनमें अपार हुष॑ भर देती है। इस प्रसंगमे अयोध्यामे की गई देवोंकी व्यवस्थाका 
रमणीक चित्रण “सुकोसलरूचरिउ''में देखा जा सकता है। 


“पाण्डुक-शिला पर आसीन ऋषभदेवका अपूर्व सौन्दयं किसे अपनी ओर आकृष्ट नही करेगा? 
क्षीरसागरके जलसे अभिषिक्त होनेके कारण यहाँ स्वयं ही क्षीरसागरका प्रवाह उमड़ पड़ा है। 
विविध प्रकारके वाद्योंसे सारा वातावरण अनिबंचनीय आनन्दका अनुभव करा रहा है” । कविने 
उपमा और उत्प्रेक्षाके सहारे इस दृश्यका बड़ा ही भा वुर्ण चित्र उपस्थित किया है-- 

[दे० सुकोसल ०-१।१७।५-९,] 

'सुकोसलूचरिउ' जैसे छोटे काव्यमें भी कविने यथास्थान उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि 
अलंकारोंकी भी स्वाभाविक एवं सटीक योजनाकी है | रमणीय वर्णनोंका तो इसमें अपूर्व साम्राज्य 
है । कविने जिस वर्णनको आरम्भ किया है, उसका सांगोपाग-चित्र नेत्रोंके समक्ष प्रस्तुत कर दिया 
है। यदि कोई चित्रकार चाहे तो इन वर्णनोंसे सुन्दरतम रेखाचित्र प्रस्तुत कर सकता है । 

यह सत्य है कि 'सुकौशलचरित्त' के समस्त वर्णन संस्कृतके महाकाव्योंके वर्णनोंसे भिन्न 
हैं, पर मुनि, व्याप्नी, रमणी, जन्माभिषेक, यात्रा, पर्वत, वन, निर्शर, प्रभृति वर्णन निश्चयत: 
सांगोपांग हैं। इसी प्रकार मुनि-चित्रण, अटबो-वर्णन, व्थाप्री-चित्रण एब नारी-चित्रण आदिके 
वर्णनोंसे रेखाचित्रोंक। निर्माण बड़ी ही कुशछत्ताके साथ किया जा सकता है। मुनि-चित्रण करते 
हुए कवि कहता है--- 


परिहरिय संगु जह जायलिगु ! 

कायहु विरत्तु मुत्तिहिं विरत्तु | 

बुज्मिय-सत्तत्तु भव-जाण- वत्तु | 

वज्जिय-ममत्तु सम-मित्त - सत्तु । 
१, मृ ध्चालिन्यजमार्जरशुककडूुशिलाहिभि: । 
गोहंसमहिषच्छिद्रघटदंशजलौकक: || 
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मयमाण - चत्तु जिणसमय - भत्तु । 
णीराय - मुत्ति ण॑ झाण - थत्ति । 
धारिय-तिगुत्ति किय-भिक्‍कख-भत्ति । 
णिक्कंपु धीरु  खय-समर दीर। 
सुकोसल०-- ३।४।१,८ 
उपयुक्त पंक्तियोंमें मुनिकी शान्त एवं ध्यानमर्त मुद्राका सजीव चित्रण हुआ है। उक्त 
वर्णनानुसार मुनि संसार, शरोर और भोगाशक्तिसे विरक्‍त होकर ब्रत, संयम और आचारका 
प्रालन करते हुए ध्यानमें मग्न रहते हैं। वे उस सुमेरके समान अडिग हैं, जिसके ऊपर सर्दी, गर्मी, 
बरसात आदिका प्रभाव निरन्तर पड़ता रहा है। पर उसमें किसी प्रकारका भो परिवत्तंन नहीं 
होता । मुनिराज भी नाना प्रकारके उपसगंसि प्रताडित होनेपर भी अडिग रहते हैं। कविने वनका 
वर्णन भी बहुत ही सुन्दर किया है। वह कहता है-- 


णाणाविह तरुवर-सिरि-रवण्ण बललीगेहहिं दिसमग्ग छण्ण । 

वरकुसुमरेणु - रजिय - धर्रत्त छप्पयगणर रंजिय - गंधसत्ति । 

फल-दल - सोहिय भूरुह - अणत सज्जण-जण इब णमियंग संत । 

णिज्ञरण-जले तित्तिय गद्दद अविरुद्ध वि जहि थिय पुणणु मइंद । 
सुकोसल ०--३।३|४-७ 


वन विविध प्रका रके वृक्षोसे परिपूर्ण हैं। नाना प्रकारकी लताएँ छाई हुई हैं, जिनमें र॑ग- 
विरगे पुष्प विकसित हो रहे हैं। किसी व्यक्ति-विशेषके न पहुंचनेसे उन पुष्पोंका कोई भी चयन 
नही करता, अत्त: वे स्वयं गिरकर मुरकझ्ा जाते हैं, जिससे वह भूमिभाग अत्यन्त सुगन्धित हो उठा 
है । अनेक झरनें पव॑त्तोंसे निकल रहे हैं ओर उनका कल-कल निनाद गमन करते हुए परथिकोंको 
सन्देश देनेके लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। वनमें निवास करनेवाले व्याध्न, चीते आदि 
जंगली पशु अपनी कल्लोरू-क्रीड़ाओं द्वारा उल्लासको प्राप्त कर रहे हैं । 

कविने उस आत्तंच्यानसे मरकर व्याध्रीकी योनि प्राप्त करनेवाली रानी सहदेवीको व्याप्री- 
पर्यायका जीवन्त-चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याप्रीकी दाढ़ कितनी भयंकर होती है और उसकी 


लपलपाती जिद्धा तलवार जेसी मालूम पड़ती है। कवि रइधूने ध्यानस्थ सुकौशल-मुनि का भक्षण 
करते समय उसके भयावने रूपका चित्रण निम्न प्रकार किया है:-- 


दाढ़ाकप्रकू वियरालवत्त मुणिणाह अंति स खणेण पत्त । 
पयघरिवि खाहु पारदु ताइ रिसि लोणु जाउः णियसुद्धभाइ । 
णह-घाय-पहा रईं देह तासु महियलि बिलुलिउ सिरिमुणिवरासु । 
अंतावलीउ तोडइ ततडत्ति सोणिय जल घुट् |[उ] पाव झ्षति | 


सुकोसलू०---४।२१।८-११ 
वस्तु-चित्रणके अतिरिक्त कवि दाशंनिक तत्त्वोंके विवेचन ओर विश्लेषणमें भी काव्या- 
त्मकताका प्रयोग करता है। वह मात्र व्योरे ही प्रस्तुत नहीं करता, अपितु जीव, अजीब, आश्रव, 
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बन्ध, संवर, निर्जरा, और मोक्ष इन ७ तस्वोंके साथ द्वादशानुप्रेक्षाओं [२८-१४], दशलक्षणघम्म 
[३।१५] आदिका विश्लेषण भी सुन्दर रूपसे करता है । 

व्यक्ति और समाजके जीवनमें दानकी प्रवुत्ति आवश्यक मानी गई है । उसके अभावमें 
करुणा, अहिसा, प्रमोद, एवं मैत्रीके भाव प्रादुभूंत नहीं हो सकते । कवि रइघूने एक प्रसंगमें बताया 
है, कि नग रके भीतर मुनिराजका प्रवेश निषिद्ध कर दिए जानेके कारण वहाँकी प्रजा अपने भाग्य- 
को कोसने छगी । उसकी दृष्टिसे नगरमें मुनिके अनागमनसे वह म्लेच्छोंका आवास एवं दानके 
अभावमें गृहस्थोंका निवास ए्मशान जंसा बन जाता है [सुकीसछ०--४।१।४-६| । 

संसा रकी असारताका चिन्तन भारतीय आस्तिकताका मुख्य प्रयोजन है। पुराचार्योने अपने 
आध्यात्मिक अस्वेषणोंक आधार पर इसकी बार-बार पुनरावृत्तिकी है कि संसार अनर्थोका मुल- 
स्रोत है। इसमें व्याप्त समस्त पदार्थ क्षणिक हैँ। सांसारिक सुख अनन्त-दुखोंके मल कारण हैं । 
रइधने भी नीलांजना नामक नत्तेकोके असामयिक अवसानके कारण उत्पन्न वेराग्यके समय ऋषभ- 
देवके मुखसे संसारकी असारताका बड़ा ही मामिक चित्रण किया है--[दि० २।४।२-५]) । 


प्रस्तुत चरिल-काव्यको सरस बनानेके लिए भाव और विभावोंका संयोजन भी सुन्दर रूपमें 
कविने प्रस्तुत किया है | माताके द्वारा विकास ओर वेभवको सारी सामग्रीके प्रस्तुत किए जानेपर 
भी सुकोशल नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करते हुए भी “जलमें भिन्‍न कमल है” की तरह 
घरकी आसक्तिसे दूर है | बत्तीस सुन्दरियोंके नानाविध हाव-भाव ओर विलास-सुखके वातावरणके 
बीच निवास करता हुआ सुकौद्यल श्ृंगा र-रसकी समस्त सामग्रोका उपभोग करता है। इस प्रसंगमें 
कविने सुकोशलकी भावराशिका मनोवेज्ञानिक धरातऊल पर चित्रण किया है । [दे० सुकोसल०--- 
४।२-३ ] । 

राजप्रासादके सोध-शिख रपर आसीन सुकौशलको अस्थि-चमं मात्रावशेष मुनिराजका दर्शन 
एकाएक आकाएसे भूमिपर खींच लात्ता है। एक छोटा सा निमित्त उसके जीवनका आमल चूल 
परिवर्तन कर देता है। उसके हृदय-सागरमे ज्वार-भाटा उत्पन्न हो जाता है। संसारकी स्वार्थ- 
परताओंके मूत्तिमान्‌ रूप अपनी भयंकर आक्ृतियाँ उपस्थित करने लगते हैं [सुकोसल--४।४] 
पुत्रवत्सला रानी सहदेवीके द्वारा नाना प्रकारसे समझाए जाने, दिगम्बर मुनिकी बुराइयाँ कर 
उनके प्रति घृणाका भाव उत्पन्न करने एवं अन्य भुझावा दिए जानेपर भी वह घरसे निकल पड़ता 
है । इस स्थल पर कविने भावोंका तनाव कुशलू-कलाकाररके समान प्रस्तुत किया है [सुकोसल० 
४।५।२-७ एवं ४।७।१०-११] | 

रानी सहदेवीका जीव--“व्याप्नी' बुभुक्षासे पीड़ित है। जिस पृत्रके स्नेहके कारण उसने 
विलख-बिलखकर अपने प्राणोंका विसजंन किमा, उसी पुत्रके शरीरका भक्षण करते हुए उसके 
मनमें रचमात्र भी दयाका भाव जागृत नहीं हुआ। इस सन्दभेमें कविने सुकोशलूको दृढ़ता 
द्वारा भावभूमिका बहुत ही उन्‍नत हिमालय खड़ा किया है। एक व्यात्री निमंम-भावसे ध्यानस्थ 
भुनिके शरीरका भक्षण कर रही है। नासाग्र-दृष्टि मुनि आत्मचिन्तनसे जरा भी विचलित नहीं । 
अस्थि, मज्जा और रुघिरादिके सफाचट कर जानेपर भी ध्यानमद्रामें संलग्न मुनिराजका घेये 
किसे आदचरय चकित न कर सकेगा [सुको० ४॥२१] ? हु 
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कर्मोंकी ग्रन्थियाँ सड़ासड़ टूट जाती हैं। शुक्ल ध्यानाग्नि प्रज्ज्वल्त हो जजंरित अचात्तिया- 
कर्मोंको भस्मकर निर्वाणका लाभ करा देतो है। [सुकोसछ० ४॥२२] 

कवि रइधने प्रस्तुत ग्रन्थमें कथनोपषकथनोंका भी सुन्दर आयोजन किया है। सबसे अधिक 
माभिकता उस कथनोपकथनमें प्राप्त होती है जिसमें राजा कीसिधर राज्यपाटका त्यागकर 
तपस्या हेतु बनगमस करता चाहता है किन्तु मंत्री उससे आग्रह करता है कि “पुत्रोत्पत्तिके पूर्व 
यह कार्य राजनीति एवं घमंनीति-विहित नहीं है” । रानी भी सनन्‍्त्रीके इस कथनका पूर्ण समर्थन 
करती है। मन्‍्त्रोके बार-बार आगह करनेपर राजा अपने इस विचारको कुछ समय तकके लिए 
स्थगित कर देता है| (स्पष्टीकरणके लिए दे० सुकोसछ--३। १८।१-१५) । 

अन्य वर्णन-प्रसंगोंमें कविने दन्‍्तमुसल संग्राम एवं रत्नकम्बल सम्बन्धी दो विशेष उल्लेख 
किए हैं । कवि रइधूने अंग देश स्थित चम्पानगरीके राजा द्वारा किए गए एक युद्धमें प्रयुक्त उक्त 
दंत्तमुसल [सुको ०---४।१७॥३) नामक युद्धास्त्रकी चर्चाकी है। अर्धभागधी आगम-साहित्यके 
'भगवतीसूत्र' [७९॥३०१] में भी 'रथमुसलरू संग्राम' की चर्चा आती है। प्रतीत होता है कि 
अधंमागधी आगमयुगसे लेकर रइघ्‌-युग तक उक्त युद्धास्त्र पर्याप्त रूपमें महत्त्वपूर्ण रहा है । 
'दन्त' सम्भवत्त: द्वाथी-दाँतका बना हुआ दाँतके आका रका कोई अस्त्र रहा होगा । त्तथा 'मुसल 
मसलके आका रका कोई मारक हथियार था। मध्यकालीन साहित्यमें रइ्धूको छोड़कर अन्यत्र 
इसका प्रयोग मेरी दृष्टिमें नहीं आया । 


कविका दूसरा उल्लेख 'रत्नकम्बल' सम्बन्धी है [दे० सुकोसल ४।१५।१] | प्राचोनकालमें 
रत्नोंके बहुमूल्य कम्घल निर्मित होते थे, जिनका प्रयोग लक्षपति या कोटिपति ही कर सकते 
थे | क्योंकि उनका मूल्य सहस्र-सहस्त रुपयोंका होता था। आगम-साहित्यके 'कोशा-गणिका 
आख्यान' तथा सोमप्रभसू रिक्त 'कुमारपालप्रतिबोध'के शालिभद्रचरितमें भी इसकी चर्चा आती 
है । कोशागणिकाने अपने सौन्दयेपर मोहित एक साधुसे नेपालमें निर्मित 'रत्तकम्बल'की मॉँगको 
थी, जिसे वह घोर कष्टों एवं बाधाओंकोी सहन करके भी उसे उपलब्ध कर ले आया था। 'शालि- 
भद्रचरित'के अनुसार मगधकी राजधानो राजगृहीमें एक परदेशी व्यापारी रत्नकम्बलू बेचने आता 
है । उनकी कीमत इतनी अधिक थी कि गानी चेलनाके बार-बार आग्रह करनेपर भी मगध-नरेश 
उसे खरीदनेका साहस न कर सके । किन्तु उसी नगरके सेठ शालिभद्रको विधवा माताने उस 
आगत व्यापारीके सभी रत्नकम्बल खरीद लिए और उनके टुकड़े-टुकड़ेकर अपने मह॒लके प्रत्येक 
कक्षमें पेर पोंछनेके निमित्त द्वार-मुखोंपर डाल दिए" । 


मध्यमकालमें रत्नकम्बलोंके नामोल्लेख तो मिलते हैं किन्तु उनका निर्माण एवं प्रयोग 
होता था या नहीं, इसकी चर्चा कहीं भी देखनेको नहीं मिलती | कविका यह उल्लेख परम्परा- 
प्राप्त ही प्रतीत होता है | 
(३] घण्णकुसारचरि ' 
प्रस्तुत चरित एक पौराणिक काव्य है। कबि रइघने इस काव्यमें पात्रोंके.नामोंकी कल्पना 
१. दे० कुमारपाल प्रतिबोध---0, ०, 3. ४0, >५, 920, 7०६८७ 458-59, 
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इस रूपमें की है कि जिससे उनके नाम लेते ही तत्कारू उनका अथंबोध हो जाता है । धन्यकुमार, 
कृतपुण्य, अकृतपुण्य, भोगवती प्रभुलि इसो प्रकारके नाम हैं, जिनमें नादतत्त्व तो सम्मिलित है ही, 
पर साथ ही उनके गूण और स्वभाव भी निहित हैं। काव्यका नायक धन्यकुमार वस्तुत्तः धन्यका 
ही कुमार है। उसके नामसे ही स्पष्ट है कि उसके दर्शन करते ही सेकड़ों विध्ल-बाधाए काफूर 
हो जातो हैं और वेभव या कल्याण सम्बन्धी जितनी भी सिद्धियाँ हैं वे स्ववमेव उसके पास उसी 
प्रकार चली आती हैं, जिस प्रकार नदो ओर नाले समुद्रको प्राप्त होते हैं । 

रइधने अपने पूर्णकालीन साहित्यसे ही इस आख्यानको लिया है। 'णायाधम्मकहा ओ में 
भो इस प्रकारके कतिपय आख्यान हैं, जिनमें धन्यकुमार जेसे पात्रोंके समक्ष सारी सिद्धियाँ स्वत्त: 
प्राप्त हो जाती हैं। भद्ठा रक सकलकीत्तिने संस्कृतमें एक “धन्यकुमार रचित'' की रचनाको है, 
जिसका कथानक भी लगभग इसीके समान है । प्राचीन कथा-साहित्यकी यह एक मौलिक विशेषता 
है कि उसका नायक इतना पृण्यशाली और सौभाग्यशाली रहता है कि उसके समक्ष सभी सिद्धिर्यां 
अपने आप आकर नतमस्तक हो धाती हैं। कविका चरित-नायक धन्यकुमार भी इतना पृण्यशाली 
है कि उसे अपने चारित्रिक-विकासके लिए किसी भी प्रकारका आयास नहीं करना पड़ता | 

लेखकने नायककी इस सफलत्ताका मलकारण उसका पृव॑जन्ममें मुनिको आहा रदान बताया 
है। एक मुनिको आहारदान देनेके प्रभावसे अकृतपुण्य जेसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, जिसके कि 
स्पशंमात्रसे ही स्वर्ण घलि बन जाता है, कल्याण अकल्याणमें परिवरत्तित हो जाता है, 
सिद्धि असिद्धिके रूपमें बदल जाती है ओर सामने रखा हुआ धन देखते-देखते विलोन हो जाता 
है, ऐसा व्यक्ति भी दान और त्यागके प्रभावसे धन्यकुमार जेसा ऐश्वयंशाली, ऐश्वयंवान्‌ और 
तेजस्वीके रूपमें अवत्तरित होता है। वस्तुत: पौराणिक चरितकाव्यके लेखकोंकी यह शेली रहो है 
कि वे किसो भी ब्रत्त, अनुष्ठान, संयम एवं अन्य पुण्यक्ृत्योंके प्रभावसे नायकका रूप इस प्रकारसे 
गठित करते हैं, (जससे कि वह मानव कम और देव अधिकरूपमें प्रस्तुत होता है। पौराणिक 
चरितकाव्योंके लेखकोंका मुख्य उद्दृश््य पुण्य और पापके प्रभावको प्रदशित करनेका हुआ करता 
है। कबि रइधूने भी धन्यकुमार-चरितकी रचना इसी रूपमें की है और उनका यह काव्य भी 
पाराणिक-चरित्तके गुणोंसे युक्त है । 


धन्यकुमारकी माता लक्ष्मीवती, जो कि भोगवतोका जीव है, धन्यकुमा रको इसो कारण 
अधिक प्रेम करती है कि उसके साथ मिलकर उसने भी मुनिको आहारदान दिया था । धन्यकुमार 
का जीव अकृतपुण्य भोगवततीका पुत्र था और भोगवती उस भवमे अक्ृतपुण्यकी इतना अनुराग 
ओर प्रेम करती थी कि उसके बिना उसका एक क्षण रहना भी सम्भव नथा। अकृत पुण्य जब 
गुफामें सिहके द्वारा मृत्युको प्राप्त हुआ तब भोगवतीको भी विरक्ति हो गई और वह भी दीक्षित 
हाकर तपरचरण करने लगती है। पुत्रके अभावमें उसे सारा संसार शून्य जेसा प्रतीत होने लगता 
है । के दुर्धर साधना द्वारा वह प्रथम स्वगं प्राप्त करती है और स्वगंसे च्युत होकर लक्ष्मीवरतीके 
रूपमें धन्यकुमा रकी माँ बनती है। धन्यकुमारके अन्य भाई, जो उससे द्वेष करते हैं, उसका भी 


१. भारती भवन काशी, [१९११ ई०७० ] से प्रकाशित । 
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कारण पू्व॑भवकत बेर-विरोध ही है। कवि रहइधूने पूर्जजन्मके संस्कारोंकी यह परम्परा बहुत ही 
सुन्दर ढंगसे प्रदर्शित की है । ऐसा विध्वास होने लगता है कि हम किसीसे प्रेम और द्वेष यों ही 
नहीं करने. छगते | इसके कारण कोई अदुष्ट ही हैं । अनेक जन्म-जन्मान्तरोंके संस्कार और संबंध 
हमारे साथ चले आ रहे हैं। इल्‍्हीं सम्बन्धों और संस्कारोंके कारण हम किसीके प्रति आकर्षित 
ओर किसीके प्रति विकर्षित होते हैं । प्रायः देखा जाता है कि अनेक सद्‌ प्रयस्न करनेपर भी हम 
किसीको अपना मित्र नहों बता पाते और किसीको बिना प्रयत्नके ही अपना मित्र बना लेते हैं । 
दसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि अकारणमित्र या शत्रु बननेका क्‍या हेतु है? कवि रइघने 
इस समस्याका समाधान इस चरित-काव्यमें सहज ही प्रस्तुत कर दिया है। हमारे इस जन्मके 
प्रयत्न और काय अगले जन्मके लिए अदृष्ट बनते हैं और पिछले जन्ममें किए गए कार्य इस जन्म 
के अदृष्टके रूपमें उपस्थित होते हैं | अत: अदृष्ट और कार्योकी काय-कारण जन्य अदुष्ट-श्यंखला 
उत्तरोत्तर बढ़ती चछी जाती है और हम नाना योनियोंमें परिभ्रमण करते हुए सुख और दुख 
प्राप्त करते हैं । कदाचित्‌ गुरु या मुनिका संयोग मिले तो आत्मबोध जागत हो जानेपर हम 
निर्वाणकी साधनामें संलग्न हो जाते हैं ओर अपने पुरुषार्थके अनुसार निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं । 
इस प्रकार कवि रइधने इस चरितकाव्यमें उक्त करमम-सिद्धान्तका याथाथ्ये प्रकटीकरण किया है । 
रखना-विषय संक्षेप 

महाकवि रइधूने सर्वप्रथम भगवान्‌ महाबीरको नमस्कार कर भट्टारक सहस्नकीत्तिके 
पट्टधर भट्टारक गुणकीत्तिको अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया है। गुणकीत्तिने कविसे कहा कि 
'तुमने पाइवंचरित बलभद्गचरित, अरिध्टनेमिचरित, एवं वद्धमानचरित जसी श्रेष्ठ रचना: की हैं, 
अत' अब 'धन्यकुमारचरित' को रचना करो।' इसके साथ ही उन्होंने आरोन (गोपगिरि) के जेसवाल 
जातीय श्री करम पटवारोके पौत्र भुल्लण साहुके नामको चर्चाकी तथा उन्हीके निमित्त प्रस्तुत 
जचरितके लिखनेका आदेश दिया । कविने उसे स्वीकार कर पद्धडिया-बन्धमें इसकी रचना की | 


इसके बाद कविने उज्जयिनी नगरी तथा वहाँके राजाका वर्णन कर वहाँके सेठ श्रीदत्त 
तथा उनकी पत्नी रक्ष्मीदत्ताका वर्णन किया है | कथानुसार उस सेठके सुरबल्लभ, देवल, सुरनन्दन, 
सुरचन्द्र धनदत्त, धनेश्वर एवं घणउ नामक सात पुत्र थे। आठवाँ पुत्र जब गर्भमें आया तब उसकी 
माँको दोहद हुआ जिसको पूत्ति श्रीदत्तने उसको इच्छानुसार की। समय आनेपर सबंगुण सम्पन्न 
धन्यकुमार नामका पत्र उत्पन्न हुआ, जिससे सारे नगरमें आनन्द मनाया गया। 


जब वह आठ बर्षका हो गया, तो माता-पिताने विचार कर उसे उपाध्यायके पास पढनेके 
लिए भेज दिया | उपाध्यायने उसे 'अ' आदि स्वर एवं व्यञ्जन, अक्षरमेद आदि सिखाकर संस्कृत 
प्राकृत एवं देशय भाषाओंका ज्ञान तथा शासष्त्रोंमें गणित, लक्षण, अलंकार, विधि आदि एवं 
लिगमेद, सन्धि, समास, व्याकरण, भाषा, तकंशास्त्र, पड्द्रव्य, साततत्त्व, नौपदार्थं, आगमशास्त्र, 
मन्त्र-तन्त्र, औषधि, गन्धवे, वेदविद्या, संगीत, नृत्य-कला, हाथी एवं घोड़ेकी सवारी आदि सभी 
विद्याए सिखा दीं। [ प्रथम सन्धि] 

लत्पश्चात्‌ अपने गुरु एगं रचना-प्रेरकके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर कवि ने धन्यकुमारके 
सौन्दर्य एबं लोकप्रियताका बर्णन किया है। माता-पिताका सर्वाधिक प्रेम एवं सर्मत्र प्रशंसा सन 
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कर धन्पकुमा रके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। वे माता-पित्तासे उनको बुराई करते हुए कहते हैं 
कि “अब वह कमाई करने योग्य हो गया है, अतः उसे भी व्यापा रमें परिश्रम करना चाहिए” | 
माता-पिसाने उनका अंतरंग जानकर धन्यकुमारको उचित शिक्षाएं' देकर उसे सर्जप्रथम पाँच सौ 
दीनारें देकर व्यापार हेतु मेज दिया । 

बाजारमें आकर धन्यकुमारने पाँच सौ दीनारें देकर सर्मप्रथम इंधनसे भरी हुई एक बेल- 
गाड़ी खरीदी, जिसे देखकर सभी भादइयोंने मिलकर उसका उपहास किया, किन्तु वह यह सब 
देखकर भी चुप रहा। इतनेमें एक मेस वालेने सामने आकर धन्यकुमारसे उसे खरीद लेनेकी 
प्राथंना की । उसने दयाद्रं हौकर इंधन सहित बेलगाड़ी देकर उस मेस (मेड़ा) को ले लिया। उसी 
समय अपने पलंगके चार पायोंको लिए हुए एक अभागे मातंगको बंठा देखा और उससे उनका 
मूल्य पूछा । उसके मल्य बता देनेपर धन्यकुमारने बदलेमें उसे मेस देकर पलंगके वे चारों पाए 
ले लिए ओर घर आकर माँको सारी घटनाएं बता दीं । माँने प्रसन्न होकर तथा आसनपर बेठा' 
कर उसे तिलक काढ़ दिया | 


थोड़ी देर बाद धल भरे उन पलंगके पायोंकों जब धोया गया तब उनमेंसे एक पत्नके 
साथ ही पाँच प्रकारके बहुमूल्य रत्न निकल पड़े, जिन्हें देखकर उसके भाई आश्चयंचकित रह 
जाते हैं। माँ भी अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने पत्तिको सारा समाचार देती है। पिता उस पत्र एग 
रत्नोंको राजकीय सम्पत्ति मानकर उसे राजदरबा रमें ले गया । वहाँ राजाने उस पत्रको पढा तो 
उसमें लिखा था--'इस नगरके नीति-परायण राजाने अपने घरके भीतर कलशोंमें निधि भरकर 
रखी है। साथ ही अपनी शयामें पायोंके भीतर अपने हाथोंसे “रत्नोंको भरकर रखा है।” 
यह पढ़कर राजा आइचर्य चकित हो गया तथा भाग्यशाली धन्यकुमारकी प्रशंसा की । राजाने 
तत्काल ही उसे पत्रके अनुसार राज्यसम्पत्ति एग रत्न-प्रदानकर स-सम्मान विदा किया । 


[द्वितीय सन्धि] 

धन्यकुमारके इस प्रकारके भाग्यशाली जीवनसे उसके सभी भाई मन ही मन विद्वेष करने 

लगे । एक दिन इस कटकको दूर करनेके निमित्तसे वे उसे गाँवक बाहर एक बावड़में जलक़ीडाके 

लिए ले गए। कुछ देर तक तो वे लोग साथ-साथ खेलते रहे, लेकिन अवसर पाते ही उन्होने 

धन्यकुमारको एक धक्का देकर बहुत द्र पानीमे फेंक दिया तथा उसे मरा हुआ जानकर सभी भाई 
निश्चिन्त मनसे घर वापिस आ गए। 


धन्यकुमार इस घोर विपत्ति-कालमें भी धेयंशाली बना रहा। उसने 'णमोसिद्धाण' का पाठ 

प्रारम्भ किया, जिसके प्रभावसे वह बावड़ीके बाहर निकक आया | उसके मनमें विचार आया कि 

दुष्ट भाइयोंके साथ रहना श्रेयस्कर नही, अत्तः वह परदेशकी ओर चला गया । जब वह मार्गमें 
जा रहा था, तब रास्तेमें उसे एक ब्राह्मणफ-किसान मिला जो अपने खेतमें हल चला रहा था । 

धन्यकुमारने सोचा कि यह क्रषि विद्या मुझे नहीं आती, क्‍यों न इसे भी सीख ले। उसने 

अपनो यह इच्छा उस किसानको बताई तो सिखानेके पूर्ण सर्वप्रथम वह किसान उसे जलपानका 

आग्रह कर पत्तल छानेके लिये चला गया। धन्यकुमा रनें अवसर पाते हो हल चलाना प्रारम्भ कर 
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दिया । हल थोड़ा सा चला ही था कि वह भूमिमें ही अटक गया। इधर वह किसान पत्तल 
लेकर लोटा और कृषकके जलूपानको स्वीका रकर वह धन्यकुमार अपने रास्तेमें आगे बढ़ गया । 


इधर जब किसानने देखा कि हल अटका हुआ है और वह भी धनसे भरे हुए घड़ेसे । यह 
देख उसे आइचये हुआ | उसने उसे उसी अपरिचित आगन्तुककी सम्पत्ति जानकर उसका पीछा 
किया । भेंट होने पर किसानने खेतमें मिलो हुई वही सम्पत्ति वाली बात कही । तब धन्यकुमा रने 
कहा कि वह न मेरी सम्पत्ति है और न मैं उप्तके बिषयमें कुछ जानता ही हूँ । किन्तु किसान 
न माना। अन्तमें धन्यकुमारने विवादसे बचनेके लिए यह मान लिया कि उसीके प्रभावसे वह 
सम्पत्ति मिली और किसानसे उसका उपभोग करनेका-सस्‍्नेह भरा आग्रह किया, जिसे उसने 
स्वीकार कर लिया और धन्यकुमार आगे बढ़ गया । रास्तेमें उसे एक मुनि मिले। उन्हें प्रणाम 
क्र तथा धमंलाभ लेकर उसने उनसे अपने सभी भाइयोंका अपने प्रति ईष्या और विद्व षका 
कारण पूछा तो मुनिराजने उसके भव-भवान्तरोंका सारा वृत्तान्त बतलाया, जो बड़ा ही 
मामिक है | 


अपनी पूर्गभवावली सुनकर धन्यकुमार आगे बढ़ा और राजगुही पहुँचा । वहाँ वह जिस 
वक्षके नीचे बेठा था, उसकी छाया अचल हो गई | यह देख वनपाल आश्चयेमें पड़ गया तथा 
उसके पास उसका नाम-पता आदि पुछनेके लिए गया । उसके वार्त्तालापसे प्रभावित होकर उसने 
धन्यकुमा रसे अपने घर चलनेके लिए आग्रह किया तब वह उसके घर पहुँचा | यह देख वनपालकी 
पुत्री पृष्पावतीन वनपालसे पूछा कि यह नवागन्तुक कौन है ? तब वनपालने उसे अपना भानजा 
बताया । अपना सम्बन्धी जानकर उसने उसको सेवा प्रारम्भकी । [तृतीय सन्धि] 


एक दिन धन्यकुमा रने पृष्पावततीके दिए हुए. फूलोंकी माला गूँंथ दो, जिसे उसने नगरकी 
राजकुमा रोको भंटमें दी। वह माला उस राजकुमारीको इतनी सुन्दर लगी कि उसने उसके 
बनाने वालेका नाम पूछा । पुष्पावतीने बड़ी ही प्रशंसाके साथ धन्यकुमारीका नाम बता दिया। 
जिसे सुनकर राजकुमा रीने पुष्पावतीसे दिल्लगीमें कहा-- तुम्हें तो घर बेठे हो सुन्दर वर मिल गया ।' 


दूसरे दित धन्यकुमार बाजारमे घूमते-धामते एक दूकामदारके यहाँ जा बेठा। उसके 
बठते ही उस दूकानदारकी अपेक्षाकृत अधिक विक्री हुई। तीसरे दिन वह पुनः: एक दूसरी दृकान 
पर बेठा, उसे भी उस दिन आशात्तीत लाभ हुआ। उसने स्वयं ही एक दिन राजकुमार अभय- 
कुमारको चन्द्रकवेधमे पराजित कर दिया । राजमन्त्रीके लड़कोंको भी जुएमें पराजित कर दिया। 
इस प्रकार उसका प्रभाव देखकर बहुतसे लोग उससे ईर्ष्या करने लगे । 


धन्यकुमा रके ऐसे प्रभाव एजं प्रशंसाकी चर्चा राजकुमारी तक पहुँची, जिससे वह धन्‍न्य- 
कुमा रके प्रति आकर्षित होकर मन ही मन दुखी रहकर पोली पड़ने लगी। राजाको जब इसका 
कारण ज्ञात हुआ तो उसने धन्यकुमारके साथ उसका विवाह करनेका निश्चय किया, लेकित 
उससे विद्वेष रखने बाले उसके राजकुमार अभयने कहा कि “अपनी बहिनके विवाहके पूर्ण नगरके 
बाहर स्थित राक्षस-भवनमें मेजकर धन्यकुमारकी शक्ति-परोक्षा आवश्यक है। उसे कल ही वहाँ 
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भेजा जाय ।' अभयकुमा रकी इच्छानुसार दूसरे ही दिन धन्यकुमार अभयके साथ राक्षस-भवनकी 
ओर गया । अभयमे सोचा था कि अन्य लोगोंके समान ही धन्यकुमार भी वहाँ नष्ट हो जायगा । 
लेकिन उसके विचा रके प्रतिकूल ही घटना घटी । 


राक्षस-भवनमें पहुंचते ही राक्षसने धन्यकुमारको उच्चासन पर बेठाया और सम्मानपुर्वंक 
कहा--'मैं चिरकालसे आपकी प्रतीक्षामें था। अब आप आए हैं तो कृपाकर इस सारी निधिको 
सम्हालें। अब में यहाँसे वापिस जाता हुँ। उसके चले जाने पर वहीं पर कुसुम-वृष्टि की और 
'साधु-साधु' कहकर धन्यकुमारका अभिवादन किया । 


इधर नागरिक एवं राजा धन्यकुमारके लिए बड़े चितित थे। अगले दिन प्रात्तकाल जब 
वह राक्षस-भवनसे प्रसन्नचित होकर निकला त्तो सभी आश्चययंचकित हो उठे । राजाने स्वयं ही 
उसका स्वागत किया और राजमहलूमे छाकर अपनी प्रधान राजकुमारी एवं अन्य १६ 
राजकुमा रियोंके साथ उसका विवाह कर दिया । धन्यक्ुमार वही सुखपूर्गक रहने छगा । 


एक दिन धन्यकुम।रको नींद नहीं आई । उसी समय उसने देखा कि उसके पिता उसके 
भवनके सम्मुख ही दरिद्वावस्थामें खड़े है। वह अपने सेबकोंके साथ उनके पास गया । पिताने उसे 
राजा समझकर उससे कहा कि आप मुझ दुखीको अपने रास्तेसे जाने दीजिए । इसी बोच धन्य- 
कुमारके किसी साथीने पिताको समझाया कि वह और कोई नहीं, उस्नीका सबसे छोटा बेटा 
धन्यकुमार है। यह सुनकर पिताने गदगद होकर उसे अपने गलेसे छगा लिया। घन्यकुमारने 
अथसे इति तक अपना समस्त वृत्तान्त पिताकों सुनाया तथा सेवकोंकों भेजकर उसने अपने 
सातों भाइयोंको भी अपने यहाँ बुल॒वा लिया | धन्यकुमारका वेभव देखकर वे सभी भाई लज्जासे 
गडे जा रहे थे। धन्यकुमार तुरन्त ही उनके मनोभावको ताड़ गया तथा उनसे ऐसा व्यवहार 
किया कि फिर वे तनि.संकोच जेसे हो गये | माँ तो अपने प्रिय पुत्रके दर्शनोसे भाव-विभोर हो 


हो उठी । धन्यकुमारगे सभीको खूब सम्मानित कर प्रसन्‍न कर दिया और इस प्रकार सभी सुख 
पृ्बवंक रहने लगे | 


कालक्रमानुसार धन्यकुमारके घनभद्र नामक पुत्र हुआ जिसका जन्‍्मोत्सव बड़े ही ठाट- 
बाटसे मनाया गया । कुछ समयके बाद धन्यकुमारके सारे शालिभद्रको बेराग्य हो गया जिसे 
देख धन्यकुमारको भी संसारके प्रति विरक्ति हो गई और (जनभद्र नामक मुनिराजसे जिनदीक्षा 
ले छी और तपकर मोक्ष को प्राप्त किया । 
[चतुर्थ सन्धि] 
मुल्यांकन 


महाकवि रइधने प्रस्तुत कृतिके द्वारा हमारे सम्मुख निम्न तथ्य प्रस्तुत किए हैं:-- 

१ प्राचीत परम्पराके अनुसार यह मान्यता चछी आ रही है कि कमंफल अनिवाये है। 
पर यह करंफल इतना पु ह और सुनिश्चित नहीं कि इसमें किसी भी प्रका रका परिवत्तंत न किया 
जा सके । अपने पुरुषार्थ और सदाचरण द्वारा व्यक्ति दुष्कृत्योंका परिमाजन कर सुकृत्योंका अज॑न 
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कर सकता है।' इसके लिए कर्मसिद्धान्तके दस-करण" साक्षी हैं। अनुभव यह होता है कि कविने 
यहाँ सक्रमणका व्यावहारिक प्रयोग दर्शाया है। 

अकृतपृण्यका जीव अपनी परापबहुलताके कारण समस्त कष्ट और दुखोंको प्राप्त करता 
है ।' परन्तु मुनिके आहा रदानके प्रभाव? एवं अन्तिम समयमें मुनिके धर्मोपदेश के कारण उसका 
पाप पुण्यमें परिवर्तित हो गया अथवा उसकी सद्भावनाओं एवं सद्विचा रोंके कारण शुभाश्रव इतना 
अधिक हुआ, जिसके कारण बह पामर प्राणी--अकृतपुण्य धन्यकुमार" बन गया । इससे स्पष्ट है कि 
कवि हमारे सम्मुख सदाचार, धममं, श्रद्धा तथा देव एग॑ गुरुके प्रति दुढ़ आस्थाके फल उपस्थित 
करता है ओर यह दिखलाना चाहता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी आचरण एवं धमंसाधनासे 
महान्‌ बन सकता है । 

२. लेखकने दूसरा दृष्टिकोण यह उपस्थित किया है कि जो कोई भी व्यक्ति वेभव और 
सम्मान प्राप्त कर अहभावको छोड़ अपने विरोधियोंका आलिगन करता है, वह धन्यकुमा रके समान 
यशस्तबी बन जाता है। धन्यकुमारके भाई ई्योविश उसका प्राणान्त कर देना चाहते है,' पर वेभव 
प्राप्त करके भी धन्‍्यकुमार उन अपने सभी भाइयोंका सम्मान करता रहा तथा उनके प्रति सज्जनो- 
चित व्यवहार प्रकट करता रहा ।* 


३. जन कथा-साहित्यका एक प्रधान स्थापत्य कदलोी-स्तम्भ-स्थापत्य है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
केलेके छिलकोके परत एक दूसरे पर आरूढ़ रहते हैं और उद्धाटल करने पर उन परतोंकी तह की 
तह निकलती चलतो है, उसी प्रकार कथाकार एक जन्मको कथाके साथ जन्म-जन्मान्तरकी कथा- 
का नियोजन करता हुआ अपना उद्ृश्य सिद्ध करता है। प्राय: जन-कथा-साहित्यमें परलोक- 
भावना और सुकृत्य-फल दिखलानेके लिए जन्म-जन्मान्तरोंकी कथाओंका नियोजन सम्यक प्रकार 
किया है। 'धन्यकुमारचरित' में भी इस स्थापत्यका पूर्ण प्रयोग हुआ है। इसी कारण कविने 
धन्यकुमा रका मुनिके साथ बनमें साक्षात्कार कराया है और पृव्व॑जन्मकी कथाओंका प्रसंग उपस्थित 
किया है। 


४. कविने अन्य कलाओं एवं शास्त्रोंके ज्ञानके साथ जीवनमें कृषिज्ञानको भी आवद्यक 
माना है। यही कारण है कि धनन्‍्यकुमार खेतमें हल चलाते हुए किसानको हल चलाना सीखनेके 
लिए लालायित हो उठता है । 

१. दें० गोम्मभटसार कर्मकाण्ड, गाधा---- ४३७-३८ । 
२, धण्ण० २।७-१२ । 

३, वही ०--- २। १ ३-१४ । 

४, वही ००“३॥।२२-२६ । 

५. वही०---२।२७ । 

६. वही ०--२।२-३ । 

७. वही ०---४।७-८ । 

८. वही ०-२१ ३।२-७ । 
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५. अधथंशास्त्रकी दृष्टिसे मी इस आख्यानमें कई नई उपलब्धियाँ दुष्टिगोचर होती हैं । जिस 
सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति-विशेषका अधिकार नहीं, वह सम्पत्ति राज्यकी सम्पत्ति होती थी । 
धन्यकुमा रका पिता चारपाईके पायोंमेंसे निकले हुए रत्नोंको राजाके लिए भेंट करता है और 
स्वामी-विहीन धतका अधिकारी राजाकों ही बतलाता है ।" 

कविने प्रसगवश अर्थशास्त्र विषयक रे बातोंकी ओर भी चर्चा को है:-- 

[क] पारिश्रमिक सम्बन्धी--जिसके विषयमें कविने एक सूत्रका उल्लेख किया है, जिसके 
अनुसा २--'कार्य के अनुसार ही वृत्ति अर्थात्‌ पारिश्रमिक [कम्माणुसारि वित्ति ३३८।४] | यह वृत्ति 
वस्तुके रूपमें दी जाती थी। कृतपुण्य सेठके यहाँ जब अकृतपुण्यने खेतम अनाज काटने 
एवं बालोंके चुननेका काम किया था, तब उसे पारिश्रमिक एक पाटली भरकर चने दिए गए थे 
[३।९।३]। लेकिन मजदूर अक्ृतपुण्यका वस्त्र इतना फटा एवं सड़ा था कि उसमें बँधे हुए चने 
खिरने लगे और धोरे-धोरे कपड़ेके और अधिक फट जानेसे सारे चने भूमि पर बिखर गए 
[२।९॥८ | । 

([ख] कवि रइधके उल्लेखके अनुसार धनसुरक्षाके प्रमुख साधन या तो घड़ों या कलशोंमें 
सोना-चाँदी आदि भरकर तथा बन्द कर उन्हें भूमिमे गाड़ दिया जाता था अथवा भारी पलंग 
आदिके पेरोमें उसे बन्दकर दिया जाता था [२।८। ३-६; ३।३।१००-१२] | 

[ग] बस्तुओंके क्रय-विक्रयके सम्बन्धमें दो प्रकारके उल्लेख मिलते हैं। (१)--प्रचलित- 
मुद्राके बदलेमें वस्तुओंका क्रय-विक्रय (?ए7८॥४७७४८ थाव 5७०) | धन्यकुमार जब सर्गप्रथम व्याथा र- 
हेतु बाजार जाता है, तब उसका पिता उसे ५०० दीनारें देता है। धन्यकुमार भी उन दीनारोंसे 
लकड़ियोंसे भरी हुई एक गाड़ी बेलों सहित खरीदता है। धन्यकुमार गाड़ीबालेसे मोल-त्तोल 
करता हुआ कहता है-- 

वसहे सहु गड्ढी देहि महू. दीणार पंच-सय मज्झ पहु [२६७] । 

गाड़ीवाला भी धन्यकुणशरको बात सुनकर कहता है कि “भाई, यदि तुम यही चाहते हो, 
तब तुम्हारे ममकी ही बात रह जाय । ले लो लकड़ियोंसे भरी हुई यह बेलगाड़ी और लछाओ 
५०० दीनारें। धन्यकुमार उसे मुद्राएं देकर बेलगाड़ो ले लेता है। गाडोवान मुद्राओंकी पोटलीको 
चो रीके भयसे छोगोंको दृष्टि बबाकर रुका (छिपा) लेता है [र।६।२-५] | 

कविने क्रय-विक्रयकी दूसरी पद्धति वस्तु विनिमय प्रणाली' [897८ 895ट7) | का भी 
उल्लेख किया है। धन्यकुमार लकड़ी सहित बेलगाड़ोके बंदलेमें विकराल सींगोंबाला तथा स्थल- 
काय एक मेष (भेड़ा) को ले छेत्ता है [६९-१५] | इतना ही नहीं, इसके बाद भी वह मेष 
(मेड़ा) के बदलेमें एक मात्तंगसे पलंगके मिचवा एवं पाए भी खरीदता है और कहता है कि मेरा 
यह व्यापार लाभजनक रहा है [२७।१-४| । 

६. समाज-शास्त्र [5004]-52८7०८] को दुष्टिसे कविने इस कथाके विकासमें सहयोग और 
संघर्ष (८००/॥८४) के अतिरिक्त सहवास को भी स्थान दिया है। घन्यकुमारके जीवनका आरम्भ 


बस >-24कंम मन स। 4:%40-5*प०णक-७ है. फनी! ++* #9 ह- ४ -ाीकस ५८ पक पाक २० न िकि-०.- कए- या 


4 बही--२।९११०-११; २।१०१२; २।११।२ | 
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संघसे होता है।" यद्यपि बह संघर्ष एकपक्षीय है, फिर भी धन्यकुमारके जीवन-बविकासमें इस 
संघषका महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि उसका उसके भाईयोंके साथ संघषं न होता तो धन्यकुमारका 
जो विकास हमारे लिए है #हैं/ल# है, बह कभी न हो पाता। संघर्षके अनन्तर घन्यकुमार सह- 
योगका आश्नय लेता है ओर राजगृही नगरीमें इसी सहयोगके बलसे अपना सामाजिक विकास 
करता है। यहींपर उसके विरोधी भाइयोंका समागम होता है।' सामाजिक-दृष्टिसे वह उन्हें 
सहवास प्रदान करता है। अतः स्पष्ट है कि कवि समाज-विकासके सिद्धांतोंका आधार लेकर 
अपने नायकके जीवन-विकासके क्रमको दिखलाता है। 


७, पौराणिक आस्था और विश्वासोंका कथा ओर काव्यकी शेलीमें निरूपण । 

८. नायकके साथ प्रतिनायककी बोजनाकर एकके जीवनकों आद्वन्त उत्तम ओर भव्य 
तथा दूसरेके जीवनको सदोष और अनेक दुगुंणोंसे परिपूर्ण चित्रण करना । 

९. कथानकको सरस और मनोरंजक बनानेके लिए ऐसे वातावरणका नियोजन, जिनके 
द्वारा दार्शनिक ओर पौराणिक तथ्योंकी अभिव्यञ्जना सम्भव हो । 


१०. कथानकमें सामन्‍्तवादी ऐश्वर्यं और त्यागका प्रदर्शन । 


११. पौर-शिल्पन द्वारा आख्यानमें इस प्रकारके वेचित्र्यका न्यास, जिससे कथानकके 
आयामका उसी प्रकार दर्शन सम्भव हो सके, जिस प्रकार हम किसी चौराहेपर खड़े होकर किसी 
पुर-विशेषके सौन्दयंका दर्शन कर लेते हैं। शान्त वात्तावरणमें किसी चोराहेपर खड़े होनेपर जेसे 
हमें नगरका सारा दृश्य एक ही दृश्यमे दिखलाई पड़ जाता है, उसी प्रकार आख्यानके किसी भो 
बिन्दुसे नायकके समग्र जीवनका दर्शन भी सम्भव होता है। यतः पौर-शिल्पनको प्रमुख विशेषता 
यही है कि उसका नायक संसारके समस्तगृणोंका समबाय अपने भीतर उपस्थित करता है। अतः 
एक ही दुष्टिमें उसकी सारी विद्ेषताए' दृष्टिगोचर हो जाती हैं । 


१२. कथानकके साथ-साथ तत्कालीन संस्कृति और समाजके भी सुन्दर चित्रण विद्यमान 
हैं। यही कारण है कि कवि रइधने इस काव्यमें कला-विद्याओं, संस्कृतियों और सगीतोंके कंवल 
नाम-निर्देश ही नहीं किए हैं, बल्कि उनकी गोष्ठियों एवं विभिन्न रूप भी प्रदर्शित किए हैं । तत्का- 
लीन समाजमें व्यापार, रहन-सहन, आचार-विचार एवं बेवाहिक रीति-रिवाजोंक भी चित्र प्रस्तुत 
किये गये हैं। (घन्यकुमा र द्वारा प्राप्त कका-विद्याओंके लिए देखिए कडवक स० १।१०।११-१२ से 
१११।१-७) | यह प्रसंग रइधकालीन कलाओं एवं शिक्षा-पद्धतिपर अच्छा प्रकाश डालता है । 

१३ ब्रत, त्याग, अनुष्ठान आदिके फल की अभिव्यज्जनाओोंक लिए आख्यानोंमें चमत्कारों 
ओर रसोंका समावेश दुष्टव्य है। राजगृही नरेशकी कन्या धन्यकुमारके वियोगमें पाले पड़ी हुई लताके 
समान मुरझाकर पीतवर्णको हो जाती है। इस प्रसंगमें कविने कामावेशकी अवस्थाओंका सुन्दर 
वर्णनकर श्ूंगार-रसका उत्तम प्रणयन किया है। (दे० ४।२-३) | 


१. धण्ण०-- ३।२-१४; ३११-२ । 
२, वही--+४।७-११ । 


हट. 
१४. माता-पिता ओर भाइयोंके मिलनके अवसर पर पात्रोंके मनोवैज्ञानिक इन्द्र प्रस्तुत किए 


गए हैं। कथाओंमें नियोजित पात्रोंक मनके तनावकी स्थिति आधुनिक मनोविज्ञानके समान ही 
समाविष्ट है [६-९ | 


१५, वेदर्भी-शेली द्वारा कविने प्रमुख पात्रोंक जीवतकी गाथा बड़े ही सरस और मधुर ढंगसे 
उपस्थितकी है। जिज्ञासा और कुतृहल-तत्त्व इतना अधिक समाविष्ट है, जिससे पाठक आरम्भ 
करनेपर ग्रन्थका अन्त किए बिना विराम नहीं ले सकता | 


१६. प्रवाह-गुण शरदकालीन गंगाकी धाराके समान आख्यानके माध्यमसे पा ठकके चित्त- 
को अपने साथ लिए चलता है। कवि रइध्‌ कथाके रूपायनमें इतने पटु हैं, कि जिससे उनका 
कथातत्व बिना किसी आयासके स्वयमेव यथास्थान व्यक्त होता जाता है । 


उक्त विशेषताओंके अतिरिक्त कविने प्रसंगवश सुन्दर सूक्तियों, शिक्षात्मक-सत्रों एगं 
कहावतोंके प्रयोग कर कथ्यको अधिक स्पष्ट एगं मार्मिक बनाया है । इनमें वाणिज्य-पद्धतति [२।४। 
१-९]; उद्यममहिमा [२।१३।९-१२]; पुण्यमहिमा [२।५।२-४, तथा २।४।७]; लोभ-निन्दा [२।१३॥६- 
७]; धर्म-महिमा [२।१४।१५-१८]; करममं-महिमा [३२।९।२]; तथा कड़वक संख्या ३।१।४; २।२।१; १।॥५| 
३-७; २।२।४-८; २।७।४, ३।२।११;के अंछ प्रमुख हैं । 


भाषा 


काव्य एगंे विचारोंका दरीर भाषा एवं अनुभूति आत्मा है। महाकवि रहधुने अपने समस्त 
बाडमयमें निम्नलिखित चार भाषाओंक प्रयोग किए हैं :--- 


(१) संस्कृत (२) प्राकृत (३) अपभश्र श, एवं (४) हिन्दी । इनमेंसे संस्कृत-भाषामें कविने 
किसी स्वतन्त्र ग्रन्थको रचना नहीं की । किन्तु सन्धियोंके प्रारम्भमें तथा कहीं-कहीं अन्तमे मगल 
या आशीवदात्मक विचार विविध संस्कृत-श्लोकोंमें व्यक्त किए हैं। समग्र उपलब्ध रइचघ्‌-साहित्यमें 
कुल संस्क्ृत-इलोक संख्या १६३ है। उनमेंसे प्रस्तुत ग्रन्थाबलीके पासणाहचरिउमें ६; सुको- 
सलचरिउमें ४ तथा धण्णकुमारचरिउमें ३; इस प्रकार कुल संख्या १३ है। इन संस्कृत- 
पद्मयोंके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि वे प्राकृत एवं अपभ्र शसे पूर्णतया प्रभावित हैं। बौद्ध- 
साहित्यमें मिश्र-संस्कृत (7/00४१ $07%८०८) के जो नमूने उपलब्ध है, कवि रइधके संस्कृत-पद्म 
भी उन्ही नमूनोंके तुल्य प्रतोत होते हैं । यद्याप कुछ पद्योंकी संस्कृत-भाषा पाणिनि-व्याकरणसे 
सम्मत ओर परिमाजित है, तो भी प्राक़त और अपभ्र शके बीचमें संस्कृत-पद्मयोंको निबद्ध करनेके 
कारण उन पर प्राकृत और अपभ्रश भाषाओंका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कविने 
खेमराज, भुल्लण, तोसड, हरसीह प्रभृति प्राकृतके ध्यक्ति-वाचक पद संस्कृत-इलोकोंमें ज्यों के त्यों 
निबद्ध कर दिए हैं। यदि कवि चाहता तो इनके संस्कृत-रूप भी प्रस्तुत कर सकता था। कुछ 
स्थानों पर कविने ऐसा किया भी है। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि कवि प्राकृत और अपभ्र श 
की शब्दावलीके साथ पद-रचनामें भी उक्त भाषाओंका अनुसरण करता रहा है। यही कारण है 


भूमिका ६९, 


कि उपलब्ध संस्कृत-पद्मोंमें २-४ पद्य ही इस प्रकारके हैं, जो छन्‍्द ओर व्याकरणकी दुष्टिसे 
समीचीन हैं। अधिकांश पद्य छल्दोभृष्ट एवं व्याकरण असम्मत प्रतीत होते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि कवि रहधुका संस्कृत-माषा पर पूर्ण आधिपत्य और पद्य-रथनामें भी 
नैपुण्य है। एक ओर जहाँ वसनन्‍्ततिलका, इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवज्ञा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, शिख- 
रिणी, खग्धरा, शादूंलविक्रोडित आदि जेसे विविध सुन्दर छन्दोंका प्रयोग कर कवितामें सुन्दर 
चमत्कार उत्पन्न करनेका आयास भी स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। अपने आश्रयदाताके बल, गैभव 
और पराक्रमके वर्णनोंके अवसर पर कबिको शब्दावली अत्यन्त ओजपूर्ण रहती है और ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रत्येक पद वीरताकी हुंकार करता हुआ आश्रयदाताके यक्षका संबद्धन कर 
रह्दा है। श्री भुल्लण साहू, जो सम्मवतः तोमरअंशी राजा डूगरसिहका मन्‍्त्री या सामन्‍्त था, 
कविने ओजपूर्ण पदावलीमें उसका यशोगान करते हुए लिखा है :-- 


प्रतापसिहूं. जितबेरिसिहं नरेन्द्रचन्द्र.. सविधृतचन्द्रम । 
अहनिशं यो निजभृत्यसेवर्क: संसेवितं सो जयत्यत्र भुल्लणम्‌ ॥। 
धण्ण०--४।९ 
इस प्रकार कवि संस्कृतका भी पण्डित रहा है । संस्क्ृत-भाषा पर उसका अक्षण्ण अधिकार 
था। दलेष एवगं अनुप्रास युक्त शब्दागलीका प्रयोग उसने स्वेच्छया प्रसंगानुसार किया है। निरो- 
क्षण-शक्तिकी प्रबलता और उर्गर-ऋलपनाके द्वार। कबिने प्रसंगानुकूल क्छिषप्ट और कोमल दब्दोंको 
स्थान दिया है। आवश्यकतानुसार समासका प्रयोग कर सुकुमार-भावोंकी सुन्दर अभिव्य- 
अजनाकोी है।" 
रइध ग्रन्थावछीक प्रस्तुत खण्डमें प्राकृत भाषाके किसी भी ग्रस्थका संग्रह नहीं किया गया 
है, अत: रइध्‌ द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाषा पर विचार करना यहाँ प्रासंगिक न होगा । उसपर अगले 
किसी खण्डमें विचार किया जायगा। यहाँ इतनी सूचना-मात्र पर्याप्त होगी कि कविने अपनी 
प्राकृत रचनाओंमें मलतया शौरसेनी प्राकृतके प्रयोग किये हैं। हाँ, कहीं कहीं महाराष्ट्रो एज 
बवचित्‌ कदाचित्‌ अधंमागधीके प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। उक्त शौरसेनी-प्राकृत भी कहीं-कहीं 
अपश्रंशसे प्रभावित है ।* 
अपशअंश--महाकवि रदइधू द्वारा व्यवहृत भाषाओंमें तीसरी भाषा अपभश्रंश है। प्रस्तुत 
भाषामें कविके उपलब्ध १४ ग्रन्थोंमेंसे तीन ग्रन्थ प्रस्तुत ग्रन्थावछीमें संकलित हैं। इन ग्रन्थोंकी 
अपभ्रंश-भाषा परिनिष्ठित अपअंश तो है ही, पर ऐसी दाब्दावलियाँ भी प्रयुक्त हैं, जो आधुनिक 
भारतीय भाषाओंकी शब्दावलियोंसे समकक्षता रखती हैं। कविकी कुछ रचनाओंमें राजस्थानी, 
ब्रजभाषा, बुन्देली एवं बघेलीके भी अनेक शब्द प्रयुक्त हुए मिलते हैं। इनकी परिनिष्ठित अपभ्र श- 
का व्याकरण सम्बन्धी विश्लेषण निम्न प्रकार है:--- 


दीडऔीएु#-०+म गम गनदिभागा पान भ साध 


१. उदाहरण एवं विस्तारके लिए दे० '“रइध्‌ साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन” का भाषा एवं शैली 
नासक प्रकरण । 
२, विशेषके लिए दे० र० सा० आ० प०का भाषा प्रकरण । 
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सामान्यतः कविकी अपअंश-भाषामें प्रयृक्त शब्दावछी कवि विरचित प्राकृत रचनाओं +- 
''सिद्धन्तत्थसार”” एवं “वित्तसार”के समान हो हैं। स्वर और व्यञ्जन सम्बन्धी जो विकार कविको 
प्राकृत-भाषामें पाए जाते हैं, प्रायः वे ही विकृतियाँ उक्त प्रन्थोंकी अपश्रंश-माषामें भी निहित हैं । 
अतः इस प्रसंगमें उन्हीं ध्वनि-परिवत्तंनोंका विवेचन प्रस्तुत किया जायगा, जो अपश्रंशके निजी 
रूक्षणोंके अन्तर्गत आते हैं। यथा:-- 

१. ऋ ध्वनिके स्थातपर अ, इ, ई, ए, अर, के प्रयोग यथा :-- 

णच्चइ<नृत्यति [पास० २।५), घर < गृहम्‌ [पास० १२० |; 

किण्ह्‌ < कृष्ण: [पास० २।५); गिहि<गृहे [पास० २॥६ ॥; 

अमभियधरो <_ अमुतधर: |पास० २॥३|; दिद्ठि < दृष्टि: (पास० २।३॥; 

दोसइ<_दृश्यते [पास० ३३१८।५]; पेच्छ<पृच्छति पास० २॥३॥; गेहु< गृहम्‌ |पास० २४]; 

भायर<_ अ्रातृ [धण्ण ० ३।२६।९] आदि | 

२. ऐ के स्थानपर अह्द, और ए के प्रयोग यथा :-- 

वहसाह < वैशाख [पास० २।५]; वेयडढ <वेताढ्य: [सुक्को ० २।६।११] आदि | 

३. औ के स्थानपर ओ एवं ऊ के प्रयोग । यथा :--- 

चोरहु< चोरस्य [पास० ५।५]; पूसहु<पौषस्य [पास० २।५] आदि । 

४. श, थ एवं स के स्थानपर स के प्रयोग | यथा :--- 

: सासय< शाश्वत [पास० ५११); विसेस< विशेष [पास० ५।१॥| सुहु</ सुख पास० ३।१८।१! 
आदि | 
५, स ध्यनिके स्थानपर क्वचित्‌ ह तथा त्स एवं प्स के स्थानपर छ का प्रयोग | यथा :-- 
दह्‌ <दस [पास० २८|; बछलें<वत्सल [पास० ५१२); अछरा < अप्सरा [परास०-- 
२।६] आदि । 

६. रइधने अपनी अपभ्र श-भाषा में संस्कृतके वर्णोंको ज्योंके त्यों रूपमें ग्रहण नहीं किया 
है। उन्होंने अपने ध्वनि-परिवत्तनमें वर्णोके परिवत्तित कर देनेपर भी अन्य प्राक्ृतोंकी त्तरह 
“१0० संख्या प्रायः समान ही रखी है। यद्यपि कहीं-कहीं उसके अपवाद भी मिलते 

| यथा--- 

कणवज्जि< कन्नौज [पास० ५।१|, णिच्छय<निश्चय [पास० ५७७] सामायउ“<सामायिक 
[पास० ५७]; वावारू<व्यापार [पास० ५।९]: णिहोस < निर्दोष [पास० ५।९] आदि । 

७ रइधकी अपक्रंश रचनाओंमें कुछ ध्वनियोंका आमृल-चूल परिवत्त॑न प्राप्त होता है 
तथा उनसे समीकरण एवं विषमीकरणकी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैँ । यथा-- 

पुहुद्र < पृथिवी [पास० ५१५]; इंगाल<अंगार [धण्ण० ३॥८।१२) खउ< क्षय [सुको० 
३।१८।९), आवि | 

८. रइधने अपनो अपभ्र श-रचनाओंमें स्वर और व्यञ्जन इन दोनोंका आदि, मध्य और 
अन्त्य-स्थानमें आगम भी किया है। यथा :--- 


भूमिका ७१ 

सगा < स्वर्ग: [पास० २।५); वरसइ <वर्षति [पास० २५] दुग्गंध्‌ < दुर्गन्ध [पास० ३।१९.]; 
सुमरिवि €स्मृत्वा पास० ४१]; खर्ग <खड्ग [पास० ३।७।१]; दुग्गइ <दुगंति [पास० ५।१२।१०]; 
पुरगल < पुदगल [पास० ३।१४।२] आदि । 

९. वर्ण-विपयंयके उदाहरण :--- 

रहस <_ हुए [धण्ण० २।७९], 

१०. रइधूको शब्द-रूपावली परिनिष्ठित अपभ्र शके समान हो है। प्रथमा एवं द्वितीयाके 
एक वचनमें अकारान्त दब्दोंके अन्तिम अ को उ कर दिया गया है। यथा :--- 

णरेदु<नरेन्द्र: [पास० ३।२]; किसाणु < कृषक: [धण्ण० ३।३।२|; जमण < यवन: [पास० 
३।२| आदि | 

११. तुतीया विभक्तिके एक बचनमें एँ का प्रयोग पाया जाता है और कहीं-कहीं ए 
एवं एण प्रत्यय भी उपलब्ध होते हैं। यथा :-- 

परमत्थे < परमार्थेनत [पास० ३।१८]; ते < तेन [पास० ४३२], 

तेण < तेन [पास० ४॥३;] उवसग्गे <'उपसर्गंण [पास० ४।१२]: 

अणृक्कमेण <_ अनुक्रमेण [पास० ४॥१५] आदि । 

१२. तृतीया विभक्तिके बहुवचनमें विकल्पसे एकार तथा हि प्रत्ययका आदेक्ष प्राप्त होता 
यथा :--- " 

सम्वेहि < सर्वे: [धण्ण० ३।१४।८]; मर्णेहि < मनोभि: [धण्ण० ३।१४।९]; 

१२. अकारान्त शब्दोंमें पंचमी विभक्तिके एक बचनमें हे और हु प्रत्ययका संयोग पाया 
जाता है :--- 

पासहो < पा््वात्‌ [पास० ५।१]); आवासहो < भावासात्‌ [पास० २॥६]; 

वीरहो <_ वी रात्‌ [धण्ण० १।१।१]; संजोयहु< संयोगात्‌ [पास० ४॥५॥८] आदि | 

१४. उकारान्त शब्दमें पंचमीके बहुवचनमें हुं प्रत्ययका प्रयोग किया गया है। यथा ;-- 

गुरुहुं < गुरुभ्य: [पास० २॥८] आदि; 

१५. अका रान्त शब्दोंसे परमें आने वाले षष्ठीके बहुवचनके रूपोंमें सु और हूं ये दो प्रत्यय 
पाए जाते है। यथा :-- 

जोइसिगणाहे <_ ज्योतिष-गणानाम्‌ [पास० २।८]; वेंत्तराहूँ<ब्यनस्तराणाम्‌ [पास० २॥६]; 
सुरवराहेँ < सुरवराणाम्‌ [प्रस० २६]; कासु < केषास्‌ [धण्ण० ३।२१।२] आदि । 

अवशिष्ट शब्द-रूपावली परिनिष्ठित अपश्र शके समान व्यवहृत हुई है | 

१६. क्रियारूपोंका प्रयोग प्राकुतके समान उपलब्ध होता है। परन्तु कुछ ऐसे क्रियारूप 
हैं, जो कि विकसित भारतीय-भाषाओंका प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनसे आधुनिक भाषाओं- 
की कड़ी जोड़ी जा सकती है। यथा :--- 


७२ 


कटुइ « काटता है [धण्ण० २७।१३॥; झडप्पइ > भड़पता है [सुबको ० १६ ; आदि | 

१७, पृंकालिक क्रिया या सम्बन्ध-सू चक कृदन्‍्तके लिए सस्कृतमे कत््वा और ल्यपू प्रत्यय 
होते हैं। रइधने उनके स्थान पर इ, इउ, इवि, अबि, एप्पि, एप्पिणु, एविणु और एवि प्रत्ययोंका 
प्रयोग किया है। यथा :-- 

४ लभ्<लह + इ * लहि [पास० २।६]; 

«४ चल< चल + इउ 5 चलिउ [पास० २।६]; 

«४“कोश<:कोस + इउ ८ कोसिउ [पास० २।६| 

४ दृश्‌<पेच्छ + इवि  पेच्छिवि [पास० २।३॥; 

४ स्मु<समार + इवि ८ समारिबि [पास० ३।३| 

«“गसस्‌< जा + इवि # जाइबि [पास० २।३|; 

४“दुश्‌ < जो + इृवि 5 जोइवि [पास० २।८], 

/ प्रेक्ष < पिबख + इबि 5 पिक्खिवि [पास० २७]; 

«“क्ु< कर + एप्पि > करेप्पि [पास० २।१०], 

“कु < कर + एप्पिणु 5 करेप्पिणु [पास० ७१०४ सु० २।१।८; ध० ४।९।१६]; 

१८. व्याकरण सम्बन्धी उक्त विशेषताओके अतिरिक्त महाकबि रइधकोी भाषामे ऐसी 
धब्दावली भी पाई जाती है जिसके साथ आधुनिक भारतीय भाषाओंका सम्बन्ध बडो आसानीसे 
जोड़ा जा सकता है । यहाँ ऐसे ही कुछ शब्दोंको उद्धत किया जाता है :-- 

लाड [धण्ण० १।१० ] 5 प्यार, ब्रज, बुन्देली भोजपुरी बघेली, मेथिली, अवधी एवं राज- 
स्थानीमें यह शब्द अप्ज भी ज्योंका त्यों पाया जाता है। इसी प्रकार:-- 

गड्डी [पषण्ण २।७] > गाड़ी; लक्कड [धण्ण० २।११| > लकड़ी; खोज्ज [धण्ण० ३।१॥९] « 
सेहरु [धष्ण० ४।६)नसेहरा [मुकुट], झडप्प [सुको० १।६] त्तडप्प [सुको० १।६] धु॒क्कु [सुको० 
४)।१] टलेटलए सुको० ४॥४) रसोइ [सुको० ४॥५); पोट्टि |[धण० १।१०! > पीटना; छेड [धण्ण० 
१११] > छेड़ना; चुक्के [धण्ण० २।२।४] > चूकना, पोटलु [धण्ण० २॥६।४] > पोटली; बुककड 
[धण्ण० २।७।५, सुको० ४।१३॥१२] > बकरा (बुन्देलो); तुरंतु [धण्ण० ३॥४८] « तुरन्त; जीमि 
[धण्णश० २(१२।५|>जीमना; सुत्तउ [धण्ण० २३।१५॥३| > सोना (भोज०, मगही, मेथिली) रूग्गा 
[धण्ण० ३।२०।२] 5 रूगा; कडिसुत्तु [धण्ण० ४।४७], पटवारिज्पटवारी (घण्ण० ४॥२०।५): 
जोजु (सुको० १।६।३; ४॥२।१०) > आश्चयें; वक्‍कल (सुको० २।५।१२) ७ वकला (बुन्देली एवं 
बघेलो) + छिलका; आखियउ (सुको० ४॥९।४) 5 (पंजाबी) 5 कहना; पुथय /(धण्ण० ४|१९।१०) < 
पोथी, पुस्तक; पोडा (पास० ९।!।६) (बुन्देली) > गन्ना; आदि शब्द पाए जाते हैं । इन शब्दोंका 
व्यवहार आधुनिक भारतीय भाषाओंमें भी उक्त अर्थमें प्रयुक्त होता है । इनसे स्पष्ट है कि कवि 
रइधूकी अपश्चंश-भाषाकी प्रवृत्ति आधुनिक भारतीय भाषाओंके निकट पहुँच रही थी । 
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रइधू हारा प्रयुक्त चतुर्थ भाषा हिन्दी है । अश्नसंगिक होनेसे उसकी चर्चा यहाँ असंगल 
होगी । ग्रन्यावलोके अगले किसी खण्डमें रइधू कृत हिन्दो-भ्रन्थके साथ उसका अध्ययन प्रस्तुत 
किया जायेगा । 





शेली 


किसी भी कवि या लरेखकके व्यक्तित्वकी क् कक उसकी रचना-शेली द्वारा उपलब्ध होती 
है। प्रत्येक कवि या लेखकमें कोई न कोई ऐसी विशेषता अवश्य रहती है, जिससे उसकी कृत्तियाँ 
अन्य लेखकोंकी कंतियोंकी अपेक्षा अपना विशिष्ट व्यक्तित्व निर्धारित करती हैं । इस व्यक्तित्व- 
निर्धारणका दूसरा नाम ही शली है । संस्कृत-साहित्यमें रसमय अभिव्यञ्जनाके लिए कालिदास, 
अर्थंगोौ रवके लिए भारवि, जिगुण-समन्वयके लिए माघ, लुलित-पदके लिए हर एवं विकट श्लिप्ट- 
बन्धनके लिए महाकवि बाण प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार अपश्रंशमें मुदु एवं ललित-बन्धनके लिए 
चतुमुंख, विकट-बन्धनके लिए स्वयम्भू और श्लिष्ट-बन्धनके लिए महाकवि पुष्पदन्त प्रसिद्ध हैं । 
महाकवि रइधूको अपभ्रश-साहित्यको विस्तृत पटभूमि उपलब्ध हुई है; फलत: उनकी शलीमें 
पूर्वोक्त समस्त परम्पराओके सम्मिश्रणके साथ पौराणिक ललित-बन्धात्मक-शेलीका प्रयोग विशेष 
रूपसे दृष्टिगत होता है । कवि रइधू एक साथ ही पौराणिक प्रबन्ध-काव्यके रचयिता, खण्डकाव्यके 
निबद्धक, दाशंनिक और आचारात्मक गीतियोंके उदगाता एवं संसार-निमग्न विषयासक्त मानवको 
द्ादशानुप्रेक्षाके चिन्तन द्वारा आत्म-सम्बोधक हैं। इनकी काव्य-शेली निम्न रूपोंमें विभकतकी जा 
सकती है:-- 

(१) प्रबन्धात्मक कडवक-पद्ध ति 

(२) प्रबन्ध-शन्य कडवक-पद्धति 

(३) गाथा-पद्धति एवं 

(४) अपश्र शके मात्रा-छन्दोंसे प्रभावित हिन्दीकी सवया-दोहा-छप्पय-पद्धति । 

प्रबन्धात्मक कडवक-पद्धति शेलीमें कविकी उपलब्ध १४ रचनाओंमेंसे त्तीन रचनाएँ प्रस्तुत 
ग्रन्थावलीमे सग्रहीत है | 


महाकवि रइधूने पोराणिक इतिवु्तोंको ग्रहण कर महाकाव्यकी शेलीमें कड़वकों द्वारा 
सन्दर्भाशोंका विभाजन कर प्रबन्धकाव्यका निर्माण किया है। प्रबन्धात्मक कडवक-पद्ध तिमें 
कड़वकोंका गठन कबिने कई प्रकारसे किया है। कुछ स्थानोंपर आठ मात्राओंवाली द्विपदी 
और घत्ताके मेलसे" सोलहमात्रिक पद्धड़िया और घत्ताके मेलसे,१ कुछ स्थानोंपर चार जगणवाले 
भुजंगप्रयात और घत्ताके मेलसे? कुछ स्थानोंपर सोलह मात्रिक अडिल्ला और घत्ताक मेलसे*, तो 





१, पास०--२।१।१९। 
२, रइध्‌ साहित्यमे प्रायः सर्वत्र यही पद्धति मिलती है । 
३, पास०'*२।५।१९१। 
४. पास०---२।९।१० ।' 
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कहीं चार जगणवाले मोतियादाम और घत्ता", रइडा और घत्ता *, बीस मात्रिक चद्रानन ओर घत्ता* 
. बीस मात्रिक सरिगणी और घत्ता*, बीस मात्रिक मयणावयार ओर घत्ता”, एव बारह चणवाल 
संसग्गि और घतता पके मेलसे कडबकोंका रूप निर्मित किया है। कविका यह इछन्द-रूपर्ननर्माण 
विषयानुकूल सम्पन्न हुआ है। जब वह श्ंगार ओर विलास-क्रोड़ाओं अथवा वराग्यका चित्रण 
करता है, तो पद्डिया और घत्ताके संयोगसे कड़वकका ग्रथन करता है । यथा 
सबविलासहासाईं रसविचित्त ” 7 ४ सकियत्थी एत्थ धरा ॥। 
सुबंभो० ४।२।१-१४ 

कविकी कड़वक-शलीकी दुसरो विशेषता यह है कि उसने ओज और माधुय तथा प्रसाद- 
गुणका सन्निवेश सन्दर्भानुसार ही किया है। आवश्यकतानुसार जिस प्रकारके सन्दर्भभो कवि 
प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार विषयानुकूल कोमछ, मधुर और ओजपूर्ण दब्दोंका चयन भी करता 
जाता है । ससारसे विरक्ति उत्पन्न करनेके हेतु जब कवि द्वादश-भावनाओंका विवेचन करने लगता 
है, तब उसकी कड़वक-शेली भी स्वय वेराग्यमय हो जाती है। कवि अलक्ृत एवं चमत्कारपूर्ण 
पदोंका न्यास न कर सामान्य अर्थ-परिपुर्ण ऐसे शब्दोंका चयन करता है, जिनसे बेराग्यका मूत्त॑- 
मान्‌ लिन्न दृष्टिगोचर होने लगता है | शब्दावलीमें स्वयं ऐसो शक्ति आविभूंत हो जाती है, जिससे 
संसार-पंकमे निमग्न प्राणी झटका खाकर स्वय ही तट की ओर अग्रसर हो जासा है। कवि 
कहता है:-- 

अण्णु जीउ तणु"*** सो संसारईं ससारए॥ 
पास०--३।१८। १-१० 

कवि जब केशलड्चका चित्रण करता है, तो पदावली भी स्वयं लड्चन करती जैसी प्रत्तीत 
होती है। प्रसंगमें आयी हुई उपमाएँ भी लुञझचन कर याथातथ्य रूप प्रस्तुत करती हुईं परिलक्षितत 
होती हैं । यथा--- 

सिरि चिहुरई लु चिय' ० । खीरवुहि खणेण लेवि ॥ 
पास०--४।२।१-४ 

उपयुंक्त प्रसगसे शेलोगत्त निम्न विशेषताए' दृष्टिगत होतो है:-- 

(१) उपमानोंकी मात्र साथकत्ता ही नहीं है, अपितु उपमान विषय-सन्दर्भको इस प्रकार 
प्रज्ज्वलित करते हैं, जिस प्रकार पवन ज्वलून को । 


हि.>्े ४. ध०व पाक नकम०-पकेमाओ पर १दमेफ्व/पुपैपमआा+ंमन्‍गयी गाडीन। हीफप्मक पलकुर2ा/गाकइतत-_ गा... पी 


१, पास००*२॥।|२।१५। 
२. पास०--२॥।३॥।११ । 
३, पास०-०>-३॥८।९० । 
ड. पास०--४।७॥९ । 
५. पास० ५।९८ । 

६. पास०--५॥(०।८ । 
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(२) शब्द-गठनमें प्राय: हुस्व-शब्दोंका बाहुल्य है। कवि रइध जहाँ वीतरागताकी कोई 

भी झाँकी प्रस्तुत करते हैं, वहाँ उत्तको शब्दावली रूघु हो जाती है। यही कारण है कि उक्त 

उद्धरणमें प्रथम पंक्तिकी प्राय: सभी मात्राएँ लघु हैं । द्वितीय पक्तिमें जो गुरु-मात्राएँ है, वे भी 
छन्‍्दो5नुरोधसे लघुत्व रूप ही प्रदान करनेके लिए विवश्ञ हैं । 


विलाप एवं वियोगके उष्ण-निश्वासोंका चयन सबंदा ही गुरु-सात्राओंमें किया गया है । 
कवि-हृदयके उच्छवासोंकों दीं करनेके लिए दीघे-मान्राओंका प्रयोग करता है। भ० पाश्व॑नाथ 
अपने पुरजन एवं परिजनोंकों छोड़तर, चोखती विलखतो माँकी ममताको तोड़ एवं वात्सल्य- 
मूत्ति पिताके ममत्वको ठोकर मारकर दीक्षित होनेके लिए गृह-त्याग कर वन-सेचनके लिए जा 
रहे हैं । पुरवासी दहाड़ मारकर रो रहे हैं। कवि रइधकी शब्दावली इस चीत्कारको लम्बायमान 
करती हुई उसे कई गुनी वृद्धिगत करती प्रतीत होती है। यथा-- 
हाहारउ वट्टिउ पुरवरम्मि” ता काईं भो मज्ञु पुत्तु॥ 
पास०--४५। १-५ 
जब बिलखते-कलपते अध्वसेन नरेशको उनका मन्त्री आश्वासन देता है, तो कविकी शब्दा- 
वली ही आश्वासनको प्राप्त करती हुई सी दिखाई देती है। यथा-- 
भो देव चयहि ' सिवसिरि राए वरए ॥। 
पास०--४५।७-२२ 
कवि जब अपने चरित नायकके बिहार, वेभव एवं लीथंप्रचारका निरूपण करता है तो 
उसकी शब्दावली प्रसाद गुणसे परिपुर्ण हो जाती है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि तीर्थ-प्रचा रकी 
प्रसन्नताके कारण शब्द स्वयमेव प्रसन्न-प्रसादगुणपूर्ण हो गये हैं। यथा-- 
तं णिएवि ५ ।५, अंक कंस बे लंधिवि अथाहु ॥। 
पास०--४९।७-१२ 
कवि जिस रसका निरूपण करता है, शब्दावली और शेली भी उसी रसके अनुकूल हो 
जाती है। शान्त-रसका चित्रण करते समय कविको शब्दावली शान्त, गम्भीर एवं अनलंकृतरूपमें 
प्रस्तुत होती है--धन्यकुमा रको विविध सांसारिक सुख-भोगके बाद अचानक हो संसारकी असारता- 
का भान होता है और मनमें वराग्य उत्पन्न होते ही बहु बन-गमन करता है | उसका नागरजनोंके 
बढ़ाने कविने निम्न चित्र खींचा है :--- 


सलहंति परोप्पद'' न खणेण ता उववर्णेहिं ॥ 
महाकवि रइधूने युद्ध-बर्णनमें आतंक एवं भारीपन उपस्थित करनेके लिए बीस मात्रिक 
चन्द्रानन-छन्दका प्रयोग . किया है। पाए्व॑कुमार यवननरेन्द्रके साथ युद्ध-क्षेत्रमें युद्धकर रहे हैं । 
दोनों ओरकी सेनाओंमें तुमुल-युद्ध चल रहा है। उस समयका वर्णन देखिए :--- 
की वि धागंतु सम्मुहृड' उरि"" अरि सम्मुही आविउ | 
परास० ३॥८।४-९ 
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प्रस्तुत प्रभ्यावरीमें उक्त प्रथम पद्धतिके छन्दोंका ही प्रयोग हुआ है। अतः अन्य छन्द-पद्धतियों- 
की चर्चा यहाँ अनावश्यक प्रतीत होती है । ग्रन्थावलोक अगले भागोमे प्रसंगानुसार उनपर प्रकाश 
डाला जायगा । 


संसक्ति 
साहित्यको समाजका दर्पण माना गया है। अतः साहित्यमें समाजका स्वरूप, उसका 
रहन-सहन एवं आचार-विचा रका प्रतिफलन रहना अत्यावद्यक है। रइघने विशाल साहित्यका 
सुजन किया है अत: उनके साहित्यमें राजतन्त्र एवं शाशन-व्यस्था, सामाजिक जीवन, १ रिवार- 
गठन, एवं परिवारके घटक, आश्थिक-स्थिति, आचार-व्यवहार एवं सस्क्ृति आदि तत्त्वोंका 
समावेश मिलता है | 


राजनीति--राजतन्त्र एवं शासन-व्यवस्थाके सम्बन्धमें रइध-साहित्यमें कुछ तथ्य प्राप्त 
होते हैं | यद्यपि वे प्रायः पौराणिक सन्दर्भो में निहित हैं, तो भी उनसे तत्कालीन राज्य-व्यवस्था 
पर प्रकाश पड़ता है। 

रइधने 'राज्य' का 'सप्ताज़ु” [पास० १।४]) विशेषणके साथ उल्लेख किया है। कोटिल्य- 
अथंशास्त्र [२२।६।१] में दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज एवं व्यापार ये सात अंग निदिष्ट हैं । 
अतः रइधूके अनुसार सम्पूर्ण-राज्यमे उक्त सात अंगोंका रहना अत्यावश्यक था । कौटिल्य-अथंशास्त्र 
[२२।६] के अनुसार शुल्क, दण्ड, योतव, नगराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, शनाध्यक्ष, 
सूत्राध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष एवं शिल्पी आदिसे वसूल किया जाने वाला धन दुर्ग! कहलाता था | 
'राष्ट्र' में क्षि, व्यापार (जलीय एवं स्थलीय) भमिकी पेमाइश आदि परिगणित होती थी। 
'खनि' से तात्पयं सोना-चाँदी, लोहा, ताँबा आदि “खनिज प्राप्त होनेवाली खानोंसे है। 
इसी प्रकार 'सेतु' 'बन' ब्रज एवं व्यापार अथवा वणिक पथ' ये सभी 'सप्ताज राज्य” में परि- 
गणित है । 


रइधूने राज्य परिषद्क व्यक्तियोंका निरूषण करते हुए 'पञ्चाज्र-मन्त्री 'का उल्लेख किया 
है | मन्‍्त्री तो वही सफल हो सकता है जो राज्यके अभ्युदय एवं सरक्षाके हेतु समयोचित परामश 
देनेकी क्षमता रखता हो । रइधूने मन्त्रीके गुणों और विशेषताओकी ओर संकेत करते हुए उसे 
'पह्चा हू' शब्दसे अभिहित किया है। कौटिल्य-अर्थशास्त्र (१॥१०।१४) में मन्त्रके ५ अग निम्न 
प्रकार वणित है :-- 
कमंणामारम्भोपाय: पुरुषद्रव्यसम्पद्‌ देश-काल विभाग: ! 
विनिपात प्रतीकार' कार्यसिद्धिरिति पडण्चा जूमन्त्र: ॥ 
अर्थात्‌ कार्यारम्भ करनेका उपाय, पुरुष तथा द्वव्य-सम्पत्ति, देश-कालका विभाग, विध्न- 
प्रतिकार एवं कार्यसिद्धि ये पाँच 'पश्चाजुमन्त्र' कहे जाते है । 
रइघू्क वर्ण नोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नष्टार्थ, परिमितार्थ एवं शासनहर नामक 
त्रिबिध दूतोमेसे शासलहर नामक दूत (पास० ३|१-२) का ही उल्लेख किया है। शासनहर दूत 
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घोड़े आदि वाहनोंपर आरूढ़ होकर श्षत्र-राज्यकी ओर प्रस्थान करता है। उससें प्रत्युत्पश्नमतित्त्व- 
का रहना अत्यावश्यक होता है। वह शत्रु देशक बनरक्षक, सोमारक्षक, नगरवासियों तथा जनपद- 
वासियोंसे मित्रता रखता है। शत्रुपक्षी राजाके दुगें, राज्यसीमा, आब और राष्ट्ररक्षा्के उपायोसे 
बह सम्यग्हपेण परिचित रहता है। 

राजाके उत्तराधिकारीके निर्वाचनक सम्बन्धमें कोई विशेष सिद्धान्त दिखलाई नहीं पड़ता । 
राजलन्त्रका निर्देश करनेके कारण राजाका बड़ा पुत्र ही राज्याधिकारी होता था और द्वितीय 
पुत्र युबराज-पद पाता था । वयस्क पुत्रके अभावमें शिशु अथवा गर्भस्थ बालकको उत्तराधिकारी 
निर्वाचित कर दिया जाता था तथा उसके योग्य होने तक माता उसकी प्रतिनिधिके रूपमें राज्य 
करती थी (सुको० ४॥७।७) । यद्यपि महाकबि रइधके समयमें मुस्लिम राजाओंमें उत्तराधिकार- 
प्राप्ति हेतु झगड़े भी होते थे। बड़े भाईक॑ राजा बननेपर छोटा भाई द्रोह कर उठता था। राजाके 
अशक्त होनेपर कोई सशक्त कमंचारी भी राजा बन बेठता था, पर इन सब परिस्थितियोंका 
निरूपण कवि पोराणिक आवरणके कारण न कर सका | 


युद्धप्रणाली “के दस्त्रास्त्र 
राज्य-विस्तार हेतु राजा दिग्विजय-यात्राएँ करता था। उसके यहाँ चतुरंगिणी सेना रहती 


थी । रइधने समकालीन राजा डूगरसिंहके विषयमें लिखा है कि वह छत्तीस प्रका रके आयुध चलाने- 
में निपुण था (पास० १।४॥१०) | कबिने उन आयुधोंके नामोल्लेख तो नही किए, किन्तु प्रसंगवश 
उसने इन शस्त्रास्त्रोंके उल्लेख किए हैं-फरसा [पास० ५५६।६]; तलवार पास० ५।६।६], 
कुन्त (पास० ५१६६), छुरी [पास० ५।६।६], कुदाल [पास० ५।६।६), कुहाड़ी (पास॒० ५।६।६), 
फाल [पास० ५॥६।६ |, घन [पास० ९।१०९।१५], दंत [सुको ० ४)११।३] एवं मुसल [सुको ० ४॥११।३] । 
युद्ध विधिमें आमने-सामने आकर लड़नेके साथ-साथ मुष्टियुद्ध (पास० ६।»9१०], लाठीयुद्ध [परास० 
६।७।१०] तथा दन्त-मुसलयुद्ध [सुको० ४११३] के उल्लेख किए हैं । 


सामाजिक स्थिति हि 
महाकवि रइधने अपनी परम्परानुमोदित पौराणिक सामाजिक मान्यताओंको ग्रहण कर 


लेनेपर भी समकालीन सामाजिक स्थितियोंका भी प्रसंगानुसार निर्देश किया है। उन्होंने २-४ ऐसी 
मान्याताएं भी निर्दिष्टकी हैं, जो १५-१६ वीं सदीकी स्थितिपर प्रकाश डालनेमें पूर्ण सक्षम हे । 
वेदिक वर्णाश्रम-धर्के सिद्धान्तानुसार ब्राह्मणका कार्य पठन-पाठन और यज्ञ-यागादि कराना था, 
पर १४ वीं दाताब्दिमें विदेशी आक्रमण होने एवं मुसलमानोंके उत्तराधिकार सम्बन्धी पारस्प- 
रिक कलहके कारण देशकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी । इस स्थितिकी ओर १७वीं सदीके 
कवि गोस्वामी तुलसीदास एवं हिन्दीके जेन कवि बनारसीदासने भी संकेत किया है। तदनुसार 
तत्कालीन ब्राह्मण आजोविकाके हेतु खेती भी करने लगे थे। महाकवि रइघृने 'बंभणुकिसाण' 
[धण्ण० ३।२।२] लिखकर उसका स्पष्ट निर्देश किया है | 

रइघ्‌ पर पौराणिक मान्यताओंका इतना गहरा प्रभाव है कि वह लेलमें प्राप्त हुए लावा- 
रिस धनके प्रति किसान और धन्यकुमार दोनोंसे ही उपेक्षा प्रकट कराता है। [घण्ण० ३।४-५[ 
यद्यपि १५-१६ वीं सदीके राजनैत्तिक और आथिक इतिहासको देखनेसे यह विश्वास नहीं होता 
कि उस आ्थिक-संकटके समयमें प्राप्यधनके प्रति इतनी उपेक्षा सम्भव हो सकती है क्योंकि उन 
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दिनोंमें छीना-क्षपटी, लुटेरापत एवं धनके प्रति गहरी आसक्ति दिखलाई पड़ती है, पर कविको 
पौराणिक घन्यकुमारका चरित्र इतना उज्ज्वल दिखलाना है कि वह अपने चरितनायकको उन्नत 
दिखकानेके लिए ही धनके प्रति उभयपक्षीय निरपेक्षता प्रदर्शित करता है । अत्त: सक्षेपमें 'बंभणु- 
किसाणु' से यही निष्कर्ष निकलता है कि कविने १५ वीं सदीकी ब्राह्मण जातिकी स्थितिपर प्रकाश 
डाला है। आज भी कुछ स्थानोंमें ब्राह्मणोंक लिए खेती करना वर्जित है फिर भी जो ब्राह्मण 
खेती करते हैं, वे हूल जोतनेके लिए किसी दसरी जातिके व्यक्तियोंके लिए नौकरी पर रखते हैं । 
जातियाँ 
'धण्णकुमारचरिउ के बंभणुकिसाणु (धण्ण० ३।३।२) पदमें 'किसाणु'का विशेषण 'बंभणु 
है और यह इस बातका द्योतक है कि ब्राह्मणजातिके किसान भी होते थे | यदि यह तथ्य न होता, 
तो कवि 'किसाणु' शब्दसे ही अपना काम चला छेता। 'वंभणुकिसाणु” का उसने किसी विशेष 
अभिप्रायसे ही प्रयोग किया है और वह हमारी दृष्टिसे प्रायः यही है कि ब्राह्मण-वर्ग अथ प्रता- 
रणके कारण क्रषि-का्य करने लगा था। बिहार-प्रान्तमें जहाँ ब्राह्मणोंके लिए खेती करना 
वर्जित है ओर अधिकांश ब्राह्मण कृषिकाय स्वयं नहीं करते, वहाँ राजस्थान और उत्तरप्रदेद्यके 


कुछ स्थानोंमें ब्राह्मण कृषिकाय स्वयं करते हुए देखे जाते हैं। कवि रइधूने अपने 'सिद्धन्तत्थसार' 
सामक एक ग्रन्थमें ब्राह्मगका लक्षण इस प्रकार बतलाया है :-- 


सोत्तंतिय कडिरंधं तवज्जद सो जि सोत्तिउ होदि। 
बंभं॑ परमं क्षावई सो भणिउ बंभणो णाणी।॥ सिद्धन्तत्थ० २।५१ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो ब्रह्म अर्थात्‌ आत्माके ध्यानमें लीन रहता है और ज्ञान- 
ध्यान ही जिसका लक्ष्य रहता है । 
कविने ब्राह्मण वर्गके अतिरिक्त क्षत्रिय, वेश्य एवं श॒द्रोंकी भी चर्चाकी है। क्षत्रियोंमें 
तोमर वंश [पास० १।४।१] [धण्ण० १॥३।१६] का उल्लेख विशेष रूपसे किया गया है। क्योंकि 
उस वंशके राजा डूगरसिहने कविको गोपाचल-दुर्गंमें निवासकर साहित्य-साधना हेतु निमंत्रण 
दिया था (सम्मईजिणचरिउ--१।३॥९) । 


तोमर दब्दका प्राचीन रूप तुवर अथवा तँवर मिलता है। उसे यदुकुलकी एक उपशाखा 
माना गया है। किस्तु क्षत्रिय जातिके श्रेष्ठ वंशज उस वंशको ३६ राजकुलोंमें पृथक स्थान देते 
हैं।'* हिन्दीके आ<्य कवि चन्दवरदाईने उस बंशकी उत्पत्ति पाण्डवोंस बताई है ।* सम्राट 
विक्रमादित्य भी उसी कुलमें उत्पन्न हुए थे। यह भी जनश्रुत्ति है कि धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा 
स्थापित इन्द्रप्रस्थ नगर, जो कि आजकल दिललीके नामसे प्रसिद्ध है, वह शत्ताब्दियों तक 
निर्जेन और उजाड पड़ा रहा। तब वि० सं० ८४८ में तुवर या तोमर बंशी राज अनंगपालने ही 
उसका पुनरुद्धार कर उसे पुनः बसाया था। इस राजवंशमें उसके पश्चात्‌ लगभग २० राजा 
हुए। अन्तिम राजाका नाम भी अनंगपाल था। अपुत्र होनेके कारण बह वि० सं० १२२० में 
राजपूर्तोंके सेलिक-विधानके विपरीत अपने दोहित्र पृथिबीराज चौहानको राजगद्दी देकर स्वयं 
राज्यपाट छोड़कर वनमें चला गया | 
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भूमिका डे 


तोमरोंकी ग्वालियर-शाखामें आठ राजा हुए, जिनके नाम क्रमदा: इस प्रकार हैं'--.(१) 
वीरतिह देव (१३७५ ई०]; (२) उद्धरणदेव (१४०० ई०] (३) गणपति देव [१४१९ ई०], (४) 
डूंग रसिह्‌ (१४२५ ई०]; (५) कीरतसिंह या कीत्तिसिह [१४५४ ई०]; (६) कल्याणसिंह [१४७९ 
ई०), (७) सानथधिह [१४८६ ई०]; एवं (८) विक्र मादित्य [१५१६ ई०] । 


.... उक्त सभी राजाओंने समय-समय पर वीरता एवं पराक्रमके कार्य किए हैं । राजनीतिके 
अतिरिक्त साहित्य, संस्कृति एवं कलाके क्षेत्रमें इन राजाओंने जो अद्भुत कार्य किए, उनसे इस 
बंशकी संस्कारगत अभिरुचि, हृदयकों विशालता एवं समाज एवं राष्ट्रके प्रति नैतिक दायित्त्वके 
प्रति आस्थाका स्पष्ट परिचय मिलता है। मध्यभारतको समृद्धि एवं ग्वालियर-दुर्गं का कला-वे भव 
उनकी यशोगाथाका जीता-जागता चित्र है | 


कविने 'धण्णकुमारचरिउ' में पटवारी जाति [धण्ण० १।३।४] का भी निर्देश किया है। 
हमारा यह अनुमान है कि यह कोई ऐसी वेश्य जाति है जो पटवारगिरि--भूमिकी पैमाइशका 
कार्य करती थी । आज भो ग्वालियर प्रभृति स्थानोंमें पटवारी, जो प्रायः सरकारी कमंचारी 
होते हैं और जिनका कार्य खेतोंकी मारूगुजारीका लेखा-जोखा एवं बन्दोवस्तीका कार्ये करना 
है, ऐसी सभी जात्तियोंके व्यक्ति पटवारी कहे जाते हैं। कविने यह पटवारी जाति भी अपने समयकी. 
स्थितिके अनुसार ही निदिष्टकी है। अन्य जातियोंमें अग्रवाल, जेसबाल एवं पद्मावती पुरवालके 
नाम प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त खस [पास० ५१६।५] पुलिद [धण्ण० ३१२४०] एवं मसातंभ 
जातियों [धण्ण० २।७।१-३], के उल्लेख मिलते हैं। खस, बव्बर एवं पुलिदके विषयमें तो कविने 
कहा है कि जहाँ ये तीनों जातियाँ रहती हों, वहाँ स्वप्नमें भी कोई जाने या रहनेका विचार न 
करे [पास० ५१६।५; धण्ण० ३।२४।९)] । 


रइध-साहित्यमें जातियोंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट बिदित होता है कि रइधूने जातिवाद- 
की कट्टरताको स्वोकर नहीं किया है। उनको जातिज्व्यवस्था श्रम-विभाजन पर आश्रित है। 
सामाजिक रहन-सहन और आचार-व्यवहा रमें जातिको विशेष कारण नहीं माना है। जिन शषेपे- 
बर जातियोंका उल्लेख कविने किया है थे सभी जातियाँ पेशोंके आधार पर ही कल्पित हैं। एक 
ही प्रकारसे आजीविका करने वाले व्यक्षित एक जातिके निर्दिष्ट किए गए हैं। जेसा कि पूर्वसें 
दिखाया गया है कि कंविको पटवारी-जातिमें कायस्थ, वेश्य, ब्राह्मण आदि सभी जातिके छोम 
सम्मिलित हैं। जो भी पटवार-गिरि करता था, कविने उसीको पटंवारी जालिके अन्तगंत रख 
दिया है। यों तो रइध्‌के समय तक वर्ण और जाति-व्यवस्था बहुत ही शिथिल हो गई थी, फिर 
भी उसकी जड़ें पाताल तक रहनेके कारण वे अपना अस्तित्व बनाए हुए थीं। ब्राह्मण वर्णा- 
श्रमानुमोदित कार्योंको छोड़कर व्यापार, कृषि आदि कार्योंकी भी करने लगे थे। अत. स्पष्ट है 
कि कविके समयमें वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार जाति-व्यवस्था नहीं थी और न वह कविको मान्य 
हो थी । 
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परिवार 

समाजका घटक परिवार है। प्रत्येक कवि या लेखक अपनी कृतियोमें पारिव [रिक सम्बन धों 
पर अवश्य ही प्रकाश डालता है। रहइघूने जितने काव्य-प्रंथोंका सृजन किया है, उन सभीमें 
पारिवारिक सम्बन्धोंका विवेचन किया है। यतः कथानायकका जन्म किसी परिवारमे ही ता हे 
उस परिवा रमें माता-पिता आदि गुरुजनोंके साथ भाई, भावज, बहन, पुत्र, मित्र दास-दासियाँ के द॒ 
विद्यमान रहते है । कवि रइधको प्रस्तुत ग्रन्थावलीमें सग्रहीत रचनाओके आधार पर पारिवारिक 
सम्बन्धोंका संक्षिप्त विइलूषण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है । 


धण्णकुमा रजरिउमें कविने एक ऐसे परिवा रका साकार रूप उपस्थित किया है जिस में आठ 
भाई, माता-पित्ता एवं अन्य परिजन निवास करते हैं। बड़े भाइयोंका सबसे छोटे भाईके प्रत्ति 
हादिक प्र म न होकर ईर्ष्या ही परिदर्शित होती है। यद्यपि उक्त काव्यका कथानक पौराणिक है 
ओर धन्‍न्यकुमार, जो कि इस कथाका मलनायक है, मध्यकालीन पौराणिक पात्र है, उसको 
पुण्यात्िशयत्ता तथा कुशाग्रबुद्धि एवं सबसे लघु होनेके कारण माता-पिताका अमित्त चात्सल्य प्राप्त 
होनेसे वह गृहस्थीके कार्यमें अपना मन नहीं लगाता है। उसकी यह प्रवुत्ति अन्य भाइयोंके लिए 
ईष्याका विषय बन जाती है और अन्य भाई उसे जिस किसी प्रकार घरसे बाहर निकाल देना 
चाहते हैं | भावजें भी धन्यकुमारको आदरकी दृष्टिसे नही देखती । वे भी व्यंग्यवाण सुनाकर उसे 
घरसे पृथक कर देना चाहती हैं | 


इस पारिवारिक वर्णन-क्रममें हमें १५-१६वीं सदीके परिवारका पूरा चित्र मिल जाता है । 
मुगल-सा म्राज्यने भारतीय परिवारकी संयुक्त और संगठनात्मक नीतिको विधटित्त कर दिया था । 
विपुल-सम्पत्ति एवं धनार्जनकी अधूर्व-क्षमता सदासे ही ईर्ष्याकी वस्तु रही है। पर मुगलकालमें 
राजनेतिक अशान्ति एवं अस्थिरताके कारण परिवार-सख्या भी छिन्न-भिन्न होने लगी थी । यही 
कारण है कि रइधूका धन्यकुमार घर छोड़कर चला जाता है और दूसरे स्थान पर अभ्युदय साचित 
करता है। उसके अन्य ७ भाई अकुशलूता और वणिक्ब॒ुद्धिके अभावमे निर्धन होकर दर-दरके 
भिखारो बन जाते हैं। घरेल फूट एक सुन्दर संयुक्त-परिवा रको विधटित कर देती हैं। जो परिवार 
पुल ओर शान्तिका आगार था वही परिवार जीवनके लिए अभिशाप बन जाता है। यर्याप यह 
अवध्य है कि महाकबि रइधूको रचनाओमें पोराणिकता रहनेके कारण १५-१६वी सदीके परिवा रोके 
पूर्ण चित्र सम्मुख नहीं आ सके हैं। यत: राम, कृष्ण, बलभद्र, नेमि, पाश्वं वर्धमान प्रभति पात्रोंके 
स्वरूप पौराणिक ही हैं। अत: उनपर यगका प्रभाव न रहनेसे वे पौराणिक परिवार कविके समथ- 
का सम्यक प्रतिनिधित्त्व नहीं कर पाए है। 


सन्‍्तान 
परिवारका आकर्षण-केन्द्र सन्‍्तान है। कविने पौराणिक पात्रोंके मुखसे सन्‍्तानकी आवश्यकता 
और महत्ता पर पूरा प्रकाश डाला है। अयोध्याके राजा कीत्तिधर और उनकी पट्टरानी सहदेवी 


बहुत दिन तक सन्तान न होनेसे चिन्तित थे । राजा कीत्तिधर निस्सनन्‍्तान रहते हुए भी जब दीक्षा 
लेनेका विचार करते है, तो मन्‍्त्री उन्हे पुत्र-महिमा बत्ताते हुए कहता है:ः-- 


भूमिका ८१ 


इहू णोदद फ्यट्रण को करईइ। 
जिम लोए पबड्ढइ वंस-धडठ 4 
सुको० ३।१८।११-१२ 
रइभध्की उक्त उक्ति वाल्मीकि-रामायण [ २। १२।१४२]की निम्न पंक्तिका सम रण कराती है:-- 
बिनात्मजेन आत्मवत्तां कुतो रत्ति: ? 
अर्थात्‌ पलिके अभावमें तो पृत्र हो मॉके जीवनका आधार था । 
सुकोद्यर जब कीत्तिधवल नामक मुनिराजके वर्शनकर दोक्षा धारण करने लगता है, तब 
उसकी माँ उसे अपने अवशिष्ट जीवनका आशा केन्द्र मानती हुई बिछाप करने लगती हैं:-- 
मई मेल्लिवि गच्छहु सुवाहु । 
वासमि तुब आसए पुत्त गेहु। 
सुको० ४॥७।८-९ 
प्राचीन भारतकी यह एक परम्परा है कि सन्तान न होनेसे माता-पिता उद्विग्न हो जाते 
हैं और परिवारमें विरसता आ जाती है। अत्तएव माता-पिता सल्तान लाभके हेतु दोधं॑-तपस्या, 
ऋषि-मुनियोंके दर्शन एवं अनुष्ठान आदि कार्य सम्पन्न करते हैं। महाकवि रइधने कीत्तिधरकी 
पट्रानी द्वारा मुनि-दशशनल कराया है और मुनिके आशीर्वाद द्वारा पुत्रल्ठाभकी कामनाकी है। [सुको० 
३।१९.-२०]। फलत: सन्तान-लाभ होसे ही घरमें बधाइयाँ होने लगती हैं। राजा आनन्दसे भर 
उठत्ता है एवं वर्धापकों एवं प्रजाजनोंको धन-घान्‍्य, सोना-बाँदी आदिके यथेच्छ दान देता है 
[सुकी ० ३।२२] । 
नारीका चरम विकास माताके रूपमें होता है। नारी-जन्मकी सफलता भी मातृत्त्व-प्रा प्तिमें 
ही है । सन्‍्तानके लिए पुरुषको अपेक्षा नारी अधिक लछालायित रहती है। परत्नाभावके सन्‍्तापसे 
बढ़कर नारीके लिए अन्य कोई सन्ताप नही । इक्ष्वाकुबंशी राजा कीत्तिधरको पद्गरानी सह॒देवीको 
जब दीघंकाल तक कोई सन्‍्तान-प्राप्ति न हुई तब उसकी मनोव्यथा कविके शब्दोमे ही देखिए । 
निराश ०वं उदास रानीसे उसकी सखी पूछती है:-- 


बिण पूत्तें कुलभरु को धरइ 
पुत्तहु जम्मणि गिण्हियहु सउ 


तुब॒उप्परि बट््उ गरुउ मोहु 


अहणिसु मणि तप्पंती जूरइ 
तहि. मुहारविदु जोएप्पिण 
सामिणि अज्जु काईं विवणम्मण 
वियसहि रमहि ण सहरिसु जंपहि 
त॑ णिसुणिवि सहदेवी भासइ 
हे सहि जा-जा तिय पुरि महु सम 
हउँ जि एबकु णंदणहँ बिह॒णी 


जोव्वण-दुम-फल आस ण प्रइ। 
पियसहि जंपइ सासु मुएप्पिण । 
दीसहि णिह बल्‍ली इह॒ गयकण । 
हियय गुज्झु कि महु ण समप्पहि | 
णियमणि चिता ताहि णिसासह । 
ता-ता सयरकू पसृष मणोरम । 
लि कारणि इह अत्थमि दीणी । 


सुको० २।१९।४-१० 


आशिक (स्थिति 


महाकवि रइधूका समाज दो वर्गोमें विभक्त किया जा सकता है--पौराणिक समाज एवं 
युग समन्नित समाज | पौराणिक समाजमें असि, मसि, कृषि, शिल्प, सेवा एवं वाणिज्य ही आयकफे 


८ 
प्रसुख साधन थे [सुको--२। १११] षबट्कमॉपजीवी ही पौराणिक समाज है। रइधूने अपने समस्त 
ग्रन्थोंमें आजीविकाके लिए उक्त छह साधनोंका प्रयोग बतलाया है | 


आदान-प्रदामके साधन सिक्‍के एवं बस्तुएँ दोनों ही प्रचलित थे [धण्ण० २।३।११; २३१८।१-२ | | 
सिक्कों में ध॑७ च० में दीनार' का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 


असि, छुरी, फरिस, कुन्त, कुदाल, कुल्हाड़ो, फाल, मधु, लाख, विष, रे लोहा, सन, मद्य, 
रस आदि वस्तुएँ व्यापारके साधन थीं [पास० ५।६।६] | चूंकि कवि रइधू अ्ट्साका पुजारी था. 
अत: उसने अपने साहित्यमें उक्त वस्तुओंके व्यापा रका निषेध किया है। 

पौराणिक पात्रोंकी आथिक स्थिति तो समृद्ध है ही, मध्यकालीन ऐतिहासिक पात्रोंकी भी 
स्थिति समृद्ध है। अत: कवि रइधने जिन पात्रोंका चयन किया है, वे पात्र प्रायः राजन्य, श्रेष्ठि 
एवं अन्य सम्भ्रान्त परिवारसे आए हैं, अतः उनकी भी आथिक स्थिति बहुत अच्छी है। जन- 
सामान्यका आर्थिक स्तर कया था, इसका पता रइघ-साहित्यसे नहीं रूगत्ता। कविने ग्वालियर 
[पास० १।२-३] नगरके बाजारोंका जो वर्णन किया है, वह भी सम्भ्नान्त एवं राजघरानोंका ही 
चित्रण है। यतः कविने हीरे, मोती आदिके ही उल्लेख किए है। कोई राजा या सेठ प्रसश्न होकर 
किसी याचकको स्वर्णमुद्र या हीरा, मीती या वस्त्राभूषण ही देता है, सामान्य पदार्थ नहीं । 
एकाध स्थान पर अवश्य ही किसी मजदूरको पारिश्रमिकके रूपमें चने आदिके देनेके उल्लेख हैं । 
[घण्ण० ३८।१-२] इसे छोड़कर प्रायः सर्वत्र धनिक वर्गंका ही चित्रण है, जिससे कविके ऊपर 
पौराणिकताकी छाप दृष्टिगोचर होती है। सामान्य-जनताके आधथिक-जीवनका चित्रण क॒वि प्राय: 
नहीं हो कर सका है। 

सम्पत्तिको सुरक्षित रखनेके लिए आधुनिक बैक जेसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी । 
अत: लोग उसे या त्तो जमीनमें गाड़ते थे अथवा पलंगके पायोंमें |धण्ण० २।८] या अन्यत्र गृप्त 
स्थानोंमें छिपाकर रखते थे । गिरी, पड़ी अथवा खोदी गई जमीनमें प्राप्त सम्पत्तिका अधिकारी 
राजा ही माना जाता था [धण्ण० २।९] | 

आजीबिकाके कई साधनंमिसे एक विशेष उल्लेख मिलता है--ग्रन्थ-लिपि अथवा प्रतिलिपि 
कार्य करनेका [धण्ण० ४१९|। यही कारण है कि 'घन्यकुमारचरित' में आधिक सहायता देनेके 
साधनोंमें प्रन्थलिपिको भो स्थान दिया गया है। इस विषयमें अधिकाधिक प्रगतिके लिए कविने 
त्यागदानके अन्तगंत शास्त्रदानको बड़ा भारी महत्त्व प्रदान किया है [दसलूक्खण० ८।४| | 


भोजन 


कविने खाद्य, पेय, स्वाद्य एवं अवलेह्य इन चार प्रकारके भोज्य पदार्थोका उल्लेख करते 
हुए खाद्यमें चना [घण्ण० ३।९॥३] एवं चाँवल [धण्ण० १।६।१०] को प्रधानता दी है। कविका 
सम्पक मध्यभारतके साथ विशेष रूपसे रहा है। यही कारण है कि उसने भोजनमें जौ 
और चनाको भी महृत्त्व प्रदान किया है। मध्यभारतका खाद्य-पदार्थं गेहूँ भी रहा है, पर कविने 
उसका उल्लेख नहीं किया । ऐसा प्रतोत होता है कि कबिका 'शालि' शब्द चाँवल वाचक होने 
पर भो धान्य-सामान्यका सूचक है। अतएव ज्ञार, बाजरा, गेहें आदि भी उक्त शालि शब्दसे 


भूमिका ८रे 


ग्रहण किए जा सकते हैं। खीर [चष्ण० ३॥९॥३] वह पायस अस्न है, जिसका निर्देश हेमचन्द्रने 
कीरावैयण [हेम० ६।२।१४२]) नामक सृत्रमें 'क्षीरे संस्कृतम्‌ भध्य क्षेरेयश्व/ अर्थात्‌ क्षीरमें संस्कृत 
अन्नको क्षेरेयस कहा है। उसीका दूसरा नाम पायसान्त है। रदधूने खीर और पायस शब्दका एक 
ही प्रकारके पदार्थों के लछिए प्रयोग किया है। वस्तुत: प्राचीन भारतमें दो प्रकारके खाद्य थे--- 
संस्कृत एवं संस्लिष्ट | संस्कृतका अर्थ है बह पाकक्रिया, जिससे पदार्थों में विशेष प्रकारका स्वाद 
उत्पन्न हो । इस प्रकारके पदार्थ खीर, दाधिक--दहीसे विशेष रूपसे संस्कृत दही-बड़ा आदि हैं । 
संस्कृत-पदार्थोमें विशेष प्रकारके माँस भी आते थे, जो कि भूनने रूप विशेष क्रियासे निष्पन्त होते 
थे । कवि रइधने माँसाहारका सर्वथा निषेध किए है। अतः यह निषेध ही प्रकारान्तरसे विधिका 
सूचक है। 

संस्लिष्ट पदार्थोमें अचार, मुरब्बा, ओदन, दाल आदि आते हैं । विशेष प्रका रके व्यंजनोंका 
भी उल्लेख रइधू-साहित्यमें मिलता है| आचाय॑ हेमचन्द्रने व्यंजनकी परिभाषा करते हुए लिखा 
है--व्यण्जनं एनान्‍्न रुचिमापथते तद दि घृत शाक्सूपादि--[हेम ० ३।१।१३२] अर्थात्‌ जिन पदा- 
थोके मिलानेसे या साथ खानेसे खाद्य-पदार्थोंमें रुचि उत्पन्न हो, वे दही और शाकादि पदा्थ॑ 
व्यज्जन कहलाते हैं । अतः कवि रइध्‌ द्वारा खाद्य-पदार्थोर्में परिगणित किए गए दही, गृष्ठ, शक्कर 
घी, तेल आदि ऐसे पदार्थ हैं, जिनसे भीज्य-पदार्थोर्में स्‍्वादकी वृद्धि होती है । 


कवचिने पेय पदार्थों में पय [धण्ण० ४।१६।५] इक्षुरस [सुको०] मयरस अर्थात्‌ श्वेत [पास० 
५।६।६] आवदिका निर्देश किया है । रइध्‌ साहित्यमें गोरस [घधण्ण० १॥६।११] का भी प्रयीग 
मिलता है । जिसका अर्थ दही, दुग्ध आदि व्यापक रूपमें लिया जा सकता है | कविने अपने 
साहित्यमें कटु, मधु, तिक्‍त आदि छह प्रकारके रसों [धण्ण० ४॥१६।६] का भी निर्देश किया है। 
रइध-साहित्यमें गननेके रसका प्रयोग विशेष रूपसे मिलता है। इसके लिए कविने 'पौंडा' [पास० 
६।१।६] दाब्दका प्रयोग किया है | यह एक विशेष प्रकारका गन्ना है। यह गन्ना गुड़ एवं चीनीं 
बनानेके काममें नहीं लिया जाता, बल्कि चसनेके उपयोगमें लिया जाता है। कविने बने हुए भोजन 
के लिए 'रसोइ ' [सुको० ४॥५।१८]। शब्दका प्रयोग किया है। सन्ध्याकालीन भोजनको कवि 'अनथ3उ' 
[अप्प० २।११५; अणथमिउ० ११] शब्द द्वारा अभिहित करता है। मध्मभारत, बुन्देलखण्ड एवं 
बघेलखण्ड प्रदेशोंमें यह शब्द आज भी व्यवहृत होता है। भोजनोपरान्त या मुख शुद्धयर्थ ताम्बूल 
का प्रयोग भी किया जाता था| कविने ताम्बूलका प्रयोग यत्र-तत्र किया है [पास० ६।-।२] | 


यस्न्न 


वस्त्रोंका व्यवहार आर्थिक-समद्धि एवं रुचि-परिष्कारका सूचक तो है ही, साथ ही देशकी 
ओऔद्योगिक-उन्‍लतिका भी परिचायक है। महाकथि रइधके साहित्यमें पटंबर [धण्ण० ३॥२७।९] 
कम्बल [सुको० ४।१५।१] देवद्ष्य [पास० २।१०] वस्त्रयगयल [सम्मइ० ३।१६] एवं टोपी [जसहर ० 
१।६] के प्रयोग किए गये हैं। पोराणिक रघ्ननाएँ लिखनेके कारण रहधने प्राचीन भारतीय संस्कृतिके 
प्रतिनिधि स्वरूप बस्त्रयुगलका निर्देश किया है। यह वस्त्रयुगछ अधोवस्त्र और प्रावार (दुशाला, 
चादर) के लिए अभिहिंत हुआ होगा । आचार्य हेमचन्द्रने प्रावारकी परिभाषा देते हुए लिखा 
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है कि---राजाब्छादना: प्रावारा: [हेम० ३।४।४१] अर्थात्‌ राजा महाराजार्थोके ओढ़ने योग्य ऊनी 
या रेशमी चादरको प्रावार कहा जाता था | कबि रइघूने वस्त्रयुगलका हो सामानन्‍्यतया निर्देश 
किया है। रइधके उपलब्ध सचित्र प्रन्थों--पासगाहचरिठ, जसहरचरिउ एवं संतिणाहचरिउके 
चित्रोंमें अधिकांश रूपसे उक्त वल्जयुगऊूक़ा ही निदर्शन हुआ है । 


उक्त पटंवरका प्रयोग रेशमी वस्त्रके लिए हुआ है । कम्बल तो प्राचीनकालसे ही भारतमें 
लोकप्रिय रहा है। पाणिनिने भी 'पण्यकम्बल' नामसे विशेष कम्बलका उल्लेख किया है। अष्टा- 
ध्यायीके कम्बलाच्च संज्ञायाम [५११३] में पाणिनिने कम्बलकों तौल-विशेषका वाचक भी माना 
है । वस्तृुतः कम्बल ऊनके द्वारा निभित वह चादर है, जो शीतसे रक्षा करती है। संस्कृत- 
साहित्यमें एक कहावत भी है-कम्बलवन्तं न बाधते शीतम्‌ । 


मनोरंजन 

मनोर॑जनके लिए किए जानेवाले साधनोंमें गोष्ठियों, उत्सव, त्यौहार और क्रीडाएँ आत्ती 
हैं| संगीत, नृत्य भी मनोरंजनाथं ही प्रस्तुत किए जाते थे । कवि रइधूने नारियोंके मनोरंजनके 
डेतु दोला-उत्सव [पास० २।१५।१] का सुन्दर चित्रण किया है। पुरुषवर्ग जलक्रीड़ा [धण्ण० ३॥२| 
एवं नौका-विहार [धण्ण० ३।१।११-१४] अपने मनोरंजन हेतु करता था। बालक नाना प्रकारकी 
क्रीडाएँ करते थे [पास० २।१५)]। नृत्योंमेंसे कविने रासलीला [पास० ६॥१।४] एवं नट वृत्ति [पास० 
६॥१।४] के उल्लेख किए हैं। वाद्य-यन्त्रोंमें कंसाल [पास० २।१२॥९], पटह [पास० २६; २॥१२), 
ताल [पास० २।१२॥९], तूर [धण्ण० ११०] शंख [पास० २।६], घण्टा [पास० २६], दुन्दुभि 
[पास० २।६], आदिके उल्लेख मिलते हैं | उक्त सभी वाद्य आज भी उपलब्ध होते हैं । 

कला-कोशल एवं शिक्षा 

सभ्यता एवं संस्कृतिके परिचायक कलछा-कौशल, शिक्षा और साहित्य होते है। रइध-साहित्यमें 
भी कलाओं, शिक्षाओं एवं विविध ज्ञान-विज्ञानोंके नाम प्राप्त होते हैं। कलाओंमें चित्र [पास० 
२।२|, संगीत [धण्ण० ११०] रल्नपरीक्षा [धण्ण० १॥१०], स्वणंपरीक्षा [धण्ण० १॥१०], काम- 
कला [सुको० ४)३], जलमें तेरना [धण्ण० ३२] हय-गय-वाहन [धण्ण० १।१०] एवं नृत्य [धण्ण० 
१।१०, १।१२, ३।५] आदि प्रमुख है। 

शिक्षाओंमें काव्य, व्याकरण, अक्षर-भेद, संस्कृत, प्राकृत एवं देशय भाषाएँ, लिगभेद, सन्धि, 
समास एवं भाषाशास्त्र, अलंकार, विधिशास्त्र, तकंशास्त्र, नव पदार्थ, लिपियाँ, आगम, त्रिवर्गं । 
भषज्य, पुराण, वेद, गणित, लक्षण, अलंकार, छह-द्रग्य, सप्ततत्त्व, मन्त्र-तन्त्र, गन्धवं, संगीत, तथा 
हाथी एवं घोड़ेकी सवारीकी शिक्षाओंके उल्लेख प्रमुख रूपसे मिलते हैं । 


आभूषण 
रइध्‌ साहित्यमें विविध अलंका रोंके नामोल्लेख भी प्राप्त होते हैं, जिनसे हार [पास० २।१४], 


कुण्डल, [पास० २।१४], करधतनी [धण्ण० ४।४।६, पास० २।१४| रत्नमुवुट [प० २।१४] केयूर 
(पास० २।१४), कड़ा [पास० २।१४ शृंखला [पास० २।१४] आदि प्रमुख है । 


भूमिका ८५. 
भूगोरू 


_महाकवि रदघने श्रमणधर्म सम्मतत पौराणिक सान्यताओंका आधार ग्रहणकर जम्बूद्ीपके 
भरत, ऐराबत और विदेह क्षेत्रोंका तथा इन तीस क्षेत्रोमें लिबिष्ट नगर एजं ग्रामोंका निरूपण 
किया है। श्रमण पौराणिक मान्यताके अनुसार अनादि निधन-सूष्टिमें स्वयम्भ्रमण पयेनन्‍्त द्वोप 
और समुद्रोंकी स्थिति है। कविने प्रायः पौराणिक भूगोलका ही अनुसरण किया है। उक्त 
भौगोलिक सामग्रीको निम्न दो भागोंमें विभक्स किया जा सकता है : -- 

१. प्राकृतिक भूगोल, एवं 
२. राजनैतिक भूगोल । 
प्रकृतिसे जिन वस्तुओंकी रचना हुई है और जिनके निर्माणमें मनुष्यका कोई हाथ नहीं है, 
ऐसी भौगोलिक सामग्री प्राकृतिक-भूगोलका वण्यं-विषय है। रइध्‌की यह सामग्री निम्नलिखित 
वर्गोंमें विभक्त की जा सकती है :-.. 
(क) द्वीप और क्षेत्र (ख) पर्गत (ग) नदियाँ (घ) अरण्य एगं बुक्ष, एगं (ड)) जीव-जन्तु । 
राजनैतिक भूगोलके अन्तगंत जनपद, एगं॑ नगर, आते हैं । जैसा कि पूर्गमें कहा जा चुवा 
है उक्त दोनों प्रकारक भूगोल प्रायः पौराणिक हो हैं और उनका आधार तिलोय०ण्णति, त्रिलोक- 
सार प्रभृति ग्रंथ हैं। अतः उन्हें दृष्टिमें रखते हुए तथा स्थानाभावक कारण यहाँ उन्पर विशेष 
विचार नहीं किया जा रहा है। 
रहथ साहित्य-प्रकाशनका संक्षिप्त इतिहास एवं कृतज्ञता-ज्ञापन 
रइध्‌ ग्रन्यावली प्र० भा० फी भूमिका समाप्त करते समय मुझे सन्‌ १९५८ के नवम्बर 
मासकी उस पवित्र घड़ीका स्मरण आ रहा है जब ऋषितुल्य श्रद्धेय डॉ० हीरालालजीने मुझे रइध्‌ 
साहित्यपर शोध-कार्य करनेकी आज्ञा प्रदानकी थी। उन दिनों वे राजकीय प्राकृत रिसच॑ 
इंस्टोटथट वेशालीके डायरेक्टर थे तथा में उसका प्रधान ग्रन्थालयाध्यक्ष । उस समय श्रद्धेय 
नाथ्रामजी प्रेमी बम्बईमें अधिक अस्वस्थ थे तथा उस समाचारसे वे अत्यन्त दुखी थे । उस दिन 
वे (डॉ० सा०) हमारे ग्रन्थालयमें पधारे, काफी देरतक ग्रन्थालयमें ही रहे और प्रेमीजीके महत्त्वपूर्ण 
योगदानोंकी चर्चा करते-करते शुत्रिग, याकोवी, भण्डारकर, रायबहादुर हीरालाल, भगवानलाल 
इन्द्रजी, मुनि पृण्यविजयजी, मुनि जिनविजयजी डॉ० शहीदुल्ला एवं डॉ० ए० एन० उपाध्ये प्रभति 
विद्वानोंने साधनाभावोंके रहते हुए भी प्राकृत-अपश्रंश्क क्षेत्रमें जो गौरवशाली साहित्यिक कार्य॑ 
किये थे, उनका उन्होंने बड़ा ही माभिक चित्र खींचा । फिर उन्होंने स्वयं भी अपभ्रंशक हस्तलिखित 
ग्रंथोंको कहाँ कहाँसे कैसे प्राप्त किए, जयधवल-महाधवलकी हस्तलिखित प्रतियाँ केसे प्राप्त को, 
उन्हें प्राप्त करने तथा प्रकाशित करानेमें क्या-क्या कठिनाइयाँ आईं, इन सभीका इतिवृत्त इतने 
प्रभावशाली ढंगसे प्रस्तुत किया कि में भावविभोर हो उठा तथा अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंपर 
कार्य करनेकी तत्काल हो प्रतिज्ञा कर बेठा । उसी समय पूज्य डॉ० सा» ने मुझे रइध साहित्यके 
विधयमें भी जानकारी दी और फिर उनके आदेशसे उक्त विषयक शोध-कार्येकी रूपरेखा तेया रक र, 
उन्हींके निर्देशनमें बिहार विदव-विज्ञाऊय मुजफ्फरपुरमें तदर्थ रजिस्टरड भी हो गया । 


८६ 


सन्‌ १९५८ के ग्रीष्मावकाहमें रहध्‌ साहित्यकी खोजमें मेंने जयपुर, अजमेर, व्यावर, दिल्ली 
एवं आराकी साहित्य-यात्राकी और वहाँक शास्त्र-भण्डा रोंसे मुझे लगभग १५-१६ ग्रन्थ मिल गए । 
प्रारम्भमें तो पुरातन-लिपिके पठनका अभ्यास न होनेसे बड़ी कठिनाई आई, किन्तु बादमें अभ्यस्त 
हो जानेसे कार्यकी गति बढ़ने लगी । रइधके ग्रन्थोंकी खोज, उनके प्रतिलिपि-कायं एवं उसके बाद 
शोधकार्यकी आधा रभूमि तैयार करनेमें हो मुझे लगभग ३-श॥ वर्ष लग गये | उसके बाद ही मेरा 
अध्ययन एवं लेखनकार्य प्रारम्भ हो सका। अन्ततः मार्च १९६५ में उक्त शोधकाय [रइधू साहित्य- 
का आलोचनात्मक परिशीलन] पर मुझे ?४.2 की उपाधि मिल गई | 


अप्रेल १९६५में जब श्रद्धेय डॉ० ए० एन० उपाध्येको मैने अपने उक्त शोधकार्यकी सूचना 
दी, तब उन्होंने मात्र हे ही व्यक्त नहीं किया बल्कि उन्होंने मुझे अधिका र-पूर्ण आदेश भी दिया 
कि में मध्यकालीन भारतीय-आयं-भाषाओंके कुशछ गायक महाकवि रइधूके सम्पूर्ण साहित्यका 
सम्पादन एवं अनुवाद-कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ कर दूँ। इतना ही नही, उसके प्रकाशनके लिए 
उन्होंने जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुरको तैयार भी कर लिया। उक्त ग्रन्थमालाने समग्र रइधू 
साहित्यको “रदइध्‌ ग्रन्थावली” के नामान्तगंत १६ भागोमें प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया 
ओर उसी योजनाका प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम भाग है। 


प्राच्य भारतीय साहित्य एवं संस्कृतिके महारथी मनीषियोंमें अग्रगण्य श्रद्धेप डॉ० ए० एन० 
उपाध्येके बिषयमें में कया कहूँ एवं केसे आभार व्यक्त करू, यह समझमें नहीं आ रहा, क्योंकि 
उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व इतना विशारू एवं उच्चकोटिका है कि उसे झाँकनेके लिए बद्धिका 
सुमेह चाहिए। उनका जीवन शौरसेनी आगम-साहित्यके उद्धारकी एक कहानी बन गया है और 
प्राकृत-अपभ्रंश साहित्यके लेखन, सम्पादन एवं प्रचार-प्रसारके इतिहासका एक अविस्मरणीय 
अध्याय बन गया है। अप्रकाशित साहित्यको प्रकाशित करने करानेका तो मानों उन्होंने दृढ़ब्त 
ही ले लिया है। इस कलामें उन्होंने जो नए प्रतिमान स्थापित किए है वे अगली पीढ़ियोके लिए 
आदर्श बन गए हैं । इस क्षेत्रमें वे स्वयं त्तो अथक एवं अनवरत्त परिश्रम करते ही आ रहे हैं, साथ 
ही नवीन पीढ़ीके शोध-कर्त्ताओंकी भी खोजकर उन्हे इस क्षेत्रमें आनेके लिए सतत्‌ प्ररणा देते 
रहते हैं। भारतीय प्राच्य विद्याके क्षेत्रमें निस्सन्देह ही वे युगप्रधान यशस्वी महापुरुष है। रइध्‌ 
साहित्यके लिए वरदान स्वरूप इस व्यक्तित्वकी अपराजेय चिरयुवा स्फूत्ति वर्धनशील रहे, यही 
हमा रो मनोकामना है । 


इसी प्रसंगमें में एक तथ्यका अंकन और कर देना आवश्यक समझता हुँ। डॉ० उपाध्ये 
रइध्‌ साहित्यको हिन्दीके आदिकालीन इतिहास, आधुनिक भारतीय-भाषाओंके भाषा-वेज्ञानिक 
अध्ययन तथा लोक-साहित्यकोी दृष्टिसि विशेष महत्त्वपुर्णं समझते है । उनका यह पूर्ण विश्वास है 
कि सध्यकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक-इतिहासकी दृष्टिसे रइधू-साहित्यकी प्रशस्तियाँ भी 
अमूल्य हैं। इन्हीं सब कारणोंसे वे रइधू साहित्यके शीघ्र प्रकाशनके लिए अत्यन्त व्यग्र हैं। एक 
बार उन्होंने ८/८। १५६६के एक पत्रमें मुझे लिखा था :--“........ बट थो। छर आए 7[70 |08ए८5: 
वे  दा। रढाए गपलोी व्यय वी ब्राद्याहत्याटा।ह. 07 फिट एफोीट्थाणजा ज॑ रिक्वावकपर$ 
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डॉ० सा०» के उक्त पत्रसे हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थोंके प्रति उनकी आस्था आकांक्षा 
एवं व्यग्रताफी झलक स्पष्ट रूपसे मिलतो है। डॉ०्सा० के उक्त पत्रने मुझे बड़ा प्रभावित किया 
है तथा उसने मेरे लिए रइध साहित्यको एक बड़ा भारी रसायन ही बना दिया है। उनके प्रति 
में पुन: अपना हादिक आभार व्यक्त करता हूँ । 

रहध साहित्यके संकलन एवं सम्पादन कालमें मुझे सक्रिय अथवा अन्य विविध सहयोग 
देनेबालोंकी इतनी लम्बी सूची है कि उसके अंकनसे एक विस्तृत अध्याय ही तैयार हो सकता 
है। यह कोई आश्चयंको बात भी नहीं, क्योंकि महाकबि रइध्‌ एव उनके विशाल-साहित्यका 
प्रभाव तथा चमत्कार ही ऐसा है कि जिससे मुशझ्ष जैसे सामान्य अध्येताकों भी प्रायः सभीका 
अमित स्नेह एवं सहयोग मिल सका है। में उन सभोके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हें । 


कुछ हितेषीजन एवं गुरुजन, जिनसे कि मुझे प्रारम्भ-कालमें बड़ा ही उत्साह बल एवं 
प्रेरणा मिली तथा जिन्होंने रइध साहित्यकी खोजके हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका तैयारको, वे ही 
सज्जनोत्तम इस ग्रन्थावलीका प्रकाशन न देख सके, इसका मुझे अत्यन्त गहरा दुख है। ये गुरु- 
जन हैं--सवंश्री पं० चेनसुखदासजी शास्त्री, जयपुर, पं० पन्नालालजो घर्मालकार, बेशाली, एवं 
श्री जुगमन्दिरदासजी जेन कलकत्ता । श्रद्ध य डॉ० ही रालालजी प्रस्तुत ग्रन्धावलीके प्रकाशनका 
वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त प्रमुदित हुये थे । वे उसका पूर्वार्ध देख भी चुके थे, किन्तु दुर्भाग्यसे बादमें 
एकाएक ही उनकी इहलीला समाप्त हो गई | उपयुक्त सभी सज्जनोंके सदगुणों, प्रेरक-वाक्यों 
एबं सहायताभोंका स्मरण करते हुए में उनके प्रति नतमस्तक हैँ । 


श्रद्धेय अगरचन्द्रजी नाहूटा, बीकानेर, डॉ० कस्तूरचन्द्रजी काशलोवाल, जयपुर, पं० 
ही रालालजी शास्त्री, व्यावर, बाबू पन्चालालजोी जेन, अग्रवाल, दिल्‍लो, पं० परमानन्दजी शास्त्री 
दिल्‍ली एवं बाबू जगतप्रसादजी जैन नजीवाबादने रइधूके हस्तलिखित ग्रन्धोंको अत्यन्त क्ृपा- 
पूर्वक भिजवाकर अथवा इच्छित्त महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्रेषितकर मुझे सक्रिय सहयोग प्रदान किए 
है, अत: इनके लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ । डॉ० रालबहादुरजो शास्त्री दिल्ली, पं० बाबू- 
लालजी जमादार बड़ोत, केप्टेन एस० एम० चन्द्रा, फीरोजाबाद, प्रिसिपल नरेन्द्रप्रकादजी जैन 
फोरोजाबाद, डॉ० वाचस्पत्ति गेरोला, इलाहाबाद, डा० विमलप्रकाशजी जेन जबलपुर, श्री एस० 
पी० देशमुख, आरा, डॉ० गोकुलचन्द्रजी वाराणसी प्रो० दिनेन्द्रचन्द्रजी जेन आरा, डॉ० रामनाथ 
पाठक 'प्रणयी' आरा, बाबू सुबोधकुमा रजो जेन आरा, बाबलक्ष्मीचन्द्रजी जेन (भारतीय ज्ञानपीठ 
दिल्‍ली), श्री दयालचन्द्रजो जेन आरा, प्रभृति सज्जनोंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूपसे मेरे शोध-कार्यो- 
में समय-समयपर जिज्ञासा द्शाकर मुझे निरन्तर ही उत्साहित एवं प्रेरित करते रहकर इच्छित 
सहायतताए देनेको कृपा की है। अतः उनके प्रति भी मे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। डॉ० 
पी० एल बेच्य, पूना, डॉ० हजा रीप्रसाद द्विवेदी, वाराणसी, डॉ० ए० एन० उपाध्ये मेसू र, डॉ० 
हीरालाल जन, जबलपुर, गुरुवर श्रद्धय पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री, पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्री, डॉ० 


<८ 


दरबारीऊालजी कोठिया वाराणसी, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० प्रभुदयालजी अग्निहोत्री, भोपाल, 
प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, पटना, डॉ० कुँवर चन्द्रप्रकाशंसिहुजी, म० वि० वि० बोधगया, डॉ० रामसिह 
लोमर, शाम्तिनिकेतन, डॉ० रामजी उपाध्याय, सामर, प्रभूति बिद्वानोंके शोध-कार्यो का अध्ययन- 
कर उनसे मार्म-दर्शन मिला, अतः में उन विद्वानोंका भी आभारी हूँ । 

मेरी धमंपत्नी श्रीमती विद्यावत्ती जेन !४, 5. साहित्य रत्नने मूलप्रतियोंसे प्रतिलिपि कार्य 
तथा शब्दानुक्रमणी तैयार करनेमें जो अथक परिश्रम किया, उसे में कभी भी विस्मृत न कर 
सकेगा | चि० शारदा 8 &. (पछ्र०09) ने बड़े हो धेैयंपूर्वक प्रेंसकापी तेयार करनेमें सहायता को । 
खि० राकेश गोयल, विनोद बाझ्ल, बेटी रश्मि, रत्ना एवं चि० राजीव एवं राजेशने अपनी-अपनी 
शक्ति एवं बुद्धिके अनुसार इस ग्रन्थकों सजानेमें भरपूर सहायताएं' की हैं। ये सभी मेरे अपने हैं, 
अत्त: धन्यवाद तो क्या दूँ, आगे चलकर वे सभी समाजके श्वृंगार बने, यही कल्याण-कामना 
करता हूं । 

जीवराज ग्रस्थमाऊाके मानद-मन्त्री श्री बालचंद देवचद दहाके प्रति भी में अपनी हादिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने 'रइधू ग्रन्थावली के समस्त खण्डोंको प्रकाशित करनेकी योजना 
स्वीकार की | वद्धंमान मुद्रणाऊय वाराणसोके मालिकने बड़े ही मनोयोगपुवंक इस ग्रन्थावलके- 
कलापूर्ण मुद्रणकी व्यवस्था को इसके लिए में उनका भी आभारी हूँ । 


हस्तलिखित पग्रन्थोंपर और विशेषरूपसे ऐसे ग्रन्थोपर, जिनपर पहले पहल ही काय॑ होने- 
बाला हो, उनपर कार्य करना कितना कष्टसाध्य, घेयंसाध्य एवं समयसाध्य होता है, इसे भुक्त- 
भोगी ही समझ सकता है। कल्पनातीत मानवीय एवं देवी विध्न-बाधाओको पार करते-करते 
प्रस्तुत कार्यमें जाने-अनजाने ही अनेक त्रूटियोंके रह्‌ जानेकी सम्भावनाए' है। अत: उन सबके लिए 
अपने क्पालु पाठकोंसे क्षमायाचना करता हूँ । वेसे रइध्‌ साहित्यकी विद्ञालता एवं गहनताकों 
में देखते हुए तथा अपनी बुद्धिसीमाको समझते हुए उस पर कार्य करनेमें मुझे बड़ी हिंचक हो रही 
थी किन्तु अपने गुरुजनोंकी प्रेरणा एवं डॉन कार्लोजकी निम्नपक्तियोने मझे बड़ा बल प्रदान किया-- 
"कच०धां॥8 %ठरत ९७९७१ 98 ९१४ढा, ग & कादा दांधट्व मर (0०वें रपट 76 30 छटा। होंदा 
॥0 १४४८५४८/" ८०४६ [7॥4 [८४४ ४।४ ॥."' मुझे अपने कृपाल पाठकोंसे यह पूर्ण आशा है कि वे ग्रन्थमें 
प्राप्त तुटियोंको क्षमाकर उनकी ओर मेरा ध्यान अवश्य ही आकर्षित करेगे तथा उपयोगी सुझाव 
भेजनेकी कृपा करते रहेंगे, जिससे कि भविष्यमें उनका सदुपयोग किया जा सके । 


महाजन टोली तं० २, आरा (बिहार) 
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आगमन । ऋषभदेवका धर्मो- १०. अशुच्यानुप्र क्षा २१०-२११ 
पदेश १९४-१९५ | ११ आश्रव, संवर एवं निर्ज रानु- 
९, भरत चक्रवर्सीकी दिग्विजय प्रक्षा २१२-२१३ 
एवं वेभव-वर्णणन.. १६९४-१६५ | १२, छोकानुप्रेज्ञा (नरकवर्गन). २१२-२१३ 
१०. क्रमशः ऋषभदेव एवं भरत १३ लोकानुप्र क्षा (मध्यलोकवर्णन) २१४-२१५ 
चक्रवर्त्तीका परिनिवोण एवं १४. बोधिदुलंभानुप्रेक्षा २१६-२१७ 
अयोध्यामें रविकीत्ति द्वारा १५ धर्मानुप्रेक्षा २१६-२१७ 
राज्य सचालन १९६-१९७ हि न 
११. इक्ष्वाकु बंश-परम्परा वर्णण १९६-१९७ ही हि हक शक कं 
सन्धि समाप्ति १९८-१९९ 3 
ही जन राज्य-संचालन २१८-२१९ 
१. नागपुरके राजा गजवाहनका १७. राजा कीत्तिधरको वेराग्य एवं 
वर्णन २००--२० १ राज्यमन्त्रीकी राज्यभार 
२. नागपुरके राजकुमारका सम्हालनेका आदेश २१८-०-२१९ 
अयोध्यापुरीमें आगमन एवं १८. वेराग्योन्मुख राजा कीत्तिधर, 
राजकुमार बज्जबाहुके साथ मन्त्रीकी सलाहसे पुत्र-जन्म 
अपनी बहिनके विवाहका तक अपनी दीक्षा स्थगित 
भस्ताव २००-२०१ रखता है २२०-२२१ 
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१९, सन्‍्तानविह्लीन एवं निराश 
महारानी सहदेवी अपनी सखी- 
के पास जाती है 

२०. मुनिराज तिगुप्तकी भविष्य- 
वाणी सत्य हुई और महारानी 
सहदेवीने गंभे धारण किया 

२१. महा रानी सहदेवीको पुत्र-प्राप्ति 
सथा अपने प॑तिसे उस वृत्तान्त- 
को छिपाये रखा 

२२. राजाकीतिधरने नवजात पुत्र- 
का “कौशल” नामकरणकर 
उसका तत्काल ही राज्या- 
भिषेक किया भौर दीक्षा 
धारण कर ली 
सन्धि समाप्त 


सन्धि--४ 
, रानी सहदेवीने अपने नगरमें 
श्रमण-मुनियोंका प्रवेश निषिद्ध 
कर दिया 
, राजा सुकौशलका विवाह एवं 
विविध मनोरंजन २२८-२२९ 
. राजा सुकौशलकी काम-कोड़ाएँ २३०-२३१ 
, राजा सुकौशल द्वारा दिगम्बर- 
मुनि-दर्शान एवं अपनी मातासे 
उनका परिचय पूछना 
५. सुब्रताधायने घखुकोशलके लिए 
मुनिराजका यथार्थ परिच्रय 
दिया 
६. सुकौशल द्वारा अपनी माँको 
भर्त्स्ना 
७ सुकोशल द्वारा गर्भस्थित अपने 
पुत्रको नप-पट्ट बाँधना (एवं 
अपने पू्व भवोंका स्मरण करना २३६-२३७ 


२२२-२२३ 


२२२-२२३ 


२२४-२२५ 


२२६--२२७ 
२२६-२२७ 


“के 


२२८-२२९ 


ग। 


नर श्छ 


२२२-२३२े 


२३२-२३३ 


२३४-२३५ 
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८. पृ भव-स्मरण-मछया' करिणी- 
का सुकेशीके रूपमें जन्म लेना २३६-२३७ 

९. पूर्णभव--सुकेशीका राजाके 





साथ विवाह २३८-२३९ 
१०, पूर्वभव-स्मरण---राजाका 

मलय-हाथीके बधके लिये मल- 

याद्रिपर जाना २४०-२४१ 


११ राजा द्वारा मल्य हाथीका व 
एवं श्रेष्ठिपुन्नी कीत्तिका प्रिय- 
दर्शानके साथ विवाह 

१२. कीति और प्रियदर्शनकी निदान 
पूर्णक मृत्यु तथा हाथी एवं 
हथिनीके रूपमें उनका जन्म २४२-२४३ 

१३. सुकेशीका अपना पू्व॑ मव-स्म रण २४४-२४+ 

१४. मलय हाथी मरकर कुबे रकान्त 

नामक पुरोहित-पुत्र उत्पन्न 
हुआ 

, कुबेरकान्तकी पत्नीको रत्न- 

कम्बल ओढ़े हुए देखकर ईर्ष्या- 
वश श्रीधरको पत्नीकी 
आत्महत्या 

१६. राजकुमा रो मनोहरा एवं कुवे र- 
कान्तके पूर्णमव 

१७. पुरोहितपुत्र एगं मनोहराको 
बज्रपात होनेसे मृत्यु तथा 
प्रश्षप्ति-विद्या द्वारा मनोहराका 
पत्ता लगाया जाना 


, अशनिवेग एवगं विरलवेगाका 
विवाह एवगं किसी अज्ञात 
व्यक्ति द्वारा उनका बंध २५०-२५१ 
१९, राजा सुकौशलकी मुनिदीक्षा २९२-२५३ 
२०. सुकौशल-मुनिके बाह्याभ्यन्तर 
तप २५२-२५३ 


२४०-२४१ 


२४६-२४७ 
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२४८--२ ४९ 


२५०-२५१ 


६, 


१ 
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२१. बाधिन (पूर्ण जन्मक्री माता 

सहदेवी) द्वारा सुको्चल-मुनि- 

का भक्षण एशअं सुकोशलके 

लिए मोक्षप्राप्ति २५४-२५५ 
२२, मुनि कीत्तिधवलका मोक्ष-गमन 

मरत-वाक्य एवगं॑ गुरु-स्मरण २५४-२०५ 
२३. प्रन्थसमाप्तिकाल तथा आश्रय- 


दाता-परिचय २५६-२५७ 
२४, आश्रयदाता परित्रय २५८-२५९ 
सन्धि समाप्ति २५८-२५९ 
अन्त्य पृष्पिका २६०-२६१ 
धण्णकुमा रखरिउ २६३-३५९ 
सन्धि--२ 


१, कि द्वारा गणधरों एवं सर- 

स्वतीका स्मरण तथा प्रेरक- 

गुरु भ० गुणकीत्तिको प्रणाम २६४-२६५ 
२. प्रन्थका रकी पृव॑वर्ती रचनाओं- 

का क्रम २६४-२६५ 
३. आश्रयंदाता भुल्लणसाहकी 

वंशपरम्परा एवं परिचय २६६-२६७ 
४. भुल्लणसाहू राजा डूगरसिहका 


सम्मानित सभासद था २६६-२६७ 
५. पुर्ववर्ती कबियोंका गुणानुवाद 
एवं आत्म-निन्‍्दा २६८-२६९ 


६. जम्बह्वीप, अवन्तिजनपद, एवं 

उज्जयिनी सनगरीका परिचय २६८-२६९ 
७ उज्जयिनी नगरीका वर्णन २७०-२७१ 
८. उज्जयिनी नरेश अवनिपाल 

तथा वसुमति रानीका वर्णन २७०-२७१ 
९, उज्जयिनी निवासी वणिक्श्रेष्ठ 

क्रीदत एवं सेठानी लरूक्ष्मी- 

दत्ताका पारिवारिक परिचय | 

आठवें पुत्रके ग्ंसें आने पर 

सेठानीको दोहूला होना २७२-२७३ 


१ 





०. धन्यकुमा रका जन्मोत्सव, एव 

बय प्राप्त होने पर उपाध्यायके 
समीप शिक्षा-दोक्षा २७४-२७५ 

, धन्यकुमार द्वारा विविध कला- 
विज्ञानोंका अध्ययन २७४-२७५ 
सन्धि समाप्ति एव आशीवंचन २७६-२७७ 


सन्धि--२ 

, धन्‍्यकुमारकी लोक प्रियतासे 

बडे भाई उससे ईर्ष्या करने 

लगते है २७८-२७९ 
, बड़े भाइयों द्वारा अपने पितासे 
धन्यकुमारकोी निन्‍दा एवं 

चुगलो २७८-२७९ 
. विवश हाकर पिता धन्यकुमा- 

मारको ५०० दीनारे देकर 
व्यापार-हेतु बाजार भेजता है २८०-२८१ 
४ पिता द्वार *“धन्यकुमा रको 

व्यापार-पद्धतिकी शिक्षा २८०-२८१ 
५. मागमें जलपूर्ण कुम्भ-कलुश 

एवं मुनीश्व रके दर्शनको धन्य- 

कुमार शकुन मानकर आगे 

बढ़ता है २८२-२८ २ 
६. धन्यकुमा रने सर्वप्रथम इंधन 

सहित बलगाड़ी और फिर 

उसके बदलेमे एक मेष खरीदा २८२-२८२३ 
" मेषके बदलेमे मातज्ुके मेले- 

कुचल पलंगको. खरीदकर 

धन्यकुमार घर लोट आता है २८४-२८५ 
८. पलंगके पायोंको साफ करने 

पर माताको उनके भीतर 

अमूल्य रल्नोंके साथ बीजक- 

पत्र प्राप्त होता है २८६-२८७ 


* चिई) 
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माता-पिताने. धनन्‍्यकुमारके 
भाग्यकी सराहता कर जे रत्न 
उसके बड़े भाइयोंको दिखाए 
उन रत्नोंकी राज्य-सम्पत्ति 
मानकर पिता-पुत्र दोनों ही 
राजाको समपित करने-हेतु 
दरबारमें पहुँचते हैं 


. पलंगके पाएसे निकले हुए 


बीजक-पत्रको धन्यकुमार पढ़- 
कर राजाको सुनाता है 
जन-सामान्यने धन्यकुमारको 
_कृत्तपुण्य” की उपाधिसे विभू- 
षित किया 

प्रच्छल्त-निधिको उखाड़ 
लानेके लिए धन्यकुमार पितासे 
आज्ञा लेकर प्रस्थान करता है 
भवनमें स्थित 
भयानक-राक्षस धन्यकुमारका 
स्वागत कर उसे प्रच्छन्ननिधि 
सौंप देता है 

सन्धि समाप्ति एवं आशीर्गचन 


धन्धि-- ३ 


' कपटी बड़े भाई धन्‍्यकुमारकों 


जल-क्रोड़ा हेतु बावड़ीपर ले 
जाते हैं तथा डुबकी लगाये हुए 
धन्यकुमा रको उसीमें छोड़कर 
तथा वापीमुख बन्दकर चुप- 
चाप घर आ जाते हैं 
धन्यकुमार 
बावड़ीसे निकलता है भीर 
निराश होकर चुपचाप परदेश 
चल देता है 


विषयानुक्रम 
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३. भार्गमें खेत जोतते हुए ब्राह्मण 
किसानसे हल लेकर धन्य- 
कुमार  कुतृहलपुर्णक उसे 
चलाने लगता है। संयोगसे 
वद्र जमीनमें गडी हुए निधि- 
कलणसे टकरा जाता है 

४. धनन्‍्यकूमारके चुपचाप चले 
जानेपर ब्राह्मण-किसान उसे 
बुलाकर लाता है और वह 
निधि उसे समर्पित करने 
लगता है 

५. धनन्‍्यकुमार उस सम्पत्तिको 
अपनी ओरसे . किसानको 
अपितकर आगे बढ़ जाता है 
और एक मुनीश्वर से बड़े 
भाइयों द्वारा रसे गए बेरका 
कारण पूछता है 

६. पूर्गमभव-वर्णन--वणिकश्रेष्ठ 
भोग-रतिकी कथा आरम्भ 

७. भोगरततिके पुत्र अकृतपुण्यको 
दुर्देशा--वह॒धान्यके खेतों मे 
श्रमिकका कार्य करता है 


८. कृतपुण्य द्वारा प्रदत्त वस्त्रा- 
भूषण अकृतपुण्पके शरीरको 
जलाने लगते हैं 

९. फटे बस्त्रमें चनेकी पोटली 
बाँधकर अक्लतपुण्य माँके पास 
आता है 

१०. शीशबागपुरका नगरसेठ- 
अशोक भोगवतीको बहिन 
बनाकर अपने यहाँ रख लेता 


२८६०-२८७ 


२८८--९ ८९, 


२८८-२८५९ 


२९७०-२९, १ 


२९.०-२९ १ 


२९ २-२० ३ 
२९४-२९५ 


२९६-२९,३ 


२९.६०-२०९५७ 
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२९.८--२९९ 


३००-३०१ 


३००-३० १ 


३० २-३० ३ 


२३०२-३० ३ 


३०४-३ ०५ 


२३०६-३०७ 


३०६-३०७ 


फट 
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११. माँ-बेटे दोनों ही अशोकके यहाँ 

कार्य करने लगते हैं ३०८-३०९ 
१२, सेठ अशोकके पृत्रोंका अकृत- 

पुण्यके साथ ईर्ष्याभाव ३०८-३०९ 
१३. भोगव््ती एवं भकृतपृण्य द्वारा 

मुनिराजको. पायसान्नका 

आहार देना ३१०-३१९१ 
१४. आहार-दानका प्रभाव--पाय- 

सान्नकी बद्धि ३१२-३१३ 


* अनजानेमें बछडोंके भाग जाने- 
पर अक्लतपुण्य चिन्तित होकर 
जंगलमें ही रह जाता है और 
माँके अनुरोधसे अशोक उसे 


खोजने निकलता है ३१:-३१३ 
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संधि--१ 
[ १-१ ] 


घत्ता 


पणबिधि सिरिपासहो सिवडरिवासहो विहृणियपासहो गुणभरिड। 
भवियहूँ सुहकारण दुक्व॒णिवारणु पुण आहाससि तह चरिउ ॥ छ ॥ 


पुण रिसहणाहु पणविबि जिणिदु 
सिरिअजिउ थि दोस-कसाप-हारि 
अहिणंदणु जिणु पुणु णाण-सकक्‍्ख 
पउमप्पनु पउठमालिगिअंगु 
उंदप्पहु जिणु चंदंसु-पाणि 
सोयलु वि सील-वय-विहि-पवोणु 
वासवेण महिउ जिण वासपुज्जु 
तित्ययरु अणंतु वि अंतचुक्‍्क 
सिरिधम्पु थि धम्मामयणिहाण 
सिरिकुंथ वि णंतचउक्‍्कठाण 
सिरिमल्लिणाहु तित्थयरु संतु 
तह णमिजिणेसु पावाहि मंतु 
सिरिपासणाहु विग्घंतयारि 

तसु तित्थ पवट्टइ भरहखेत्ति 


भवतम-णिण्णासणि जो दिणिदु। 
संभडउ वि जयत्तय-सोक्खकारि । 
सिरिसुमइदेड पोसिय-स-पक्‍्ख । 
सिरिजिणु सुपासु पुणु विगयसंगु । 
सिरिपृष्फयंतु तित्थयरु णाणि । 
सेयंसु वि सिवप्य णिज्च लोण । 
विमलु थि विभलयरगुणिहि सुज्जु । 
अरि-कोह-साण-भय-सयल-सुक्कु । 
पुण संतिजिणेसर जयपहाण । 
अरणाहू वि लोयालोयजाण । 
मुणिसुव्यड अइसयसिरिमहंतु । 
पुणु रिट्वनेमि राइमद[ हे |कंतु । 
पुण बदुसाण दुग्गह णिवारि । 
पथडिय [ ण॑ ] धम्माहस्सजुत्ति । 


घत्ता--पै सयलजिणेसर हुव होर्साह धर ते सथरू वि पणवेधि घरा। 
पुणु जिणबरवाणी लोयपहाणी णियसणि घारियि परसपरा 0 १॥ 


पुणो थि गोयमो मुणो 
पयत्थ जेण भासिया 
अणवक्‍्कमेण तासु जे 


१, क-ख--लोयहाणी । 


[ १-२ | 
पयासिया जिणज्मणी । 
सुसव्य जीव भासिया । 
जई थि जाय सब्ब ते । 


श्री-रहधु-पिरचित 
पाएवेंनाथ-च रत 
सन्धि-१ 


[ १-१ | 
चोबीस तोय॑जुरोंकी स्तुति 

में ( उन ) पाववंप्रभुकी प्रणाम करता हैँ जिन्होंने मोक्षमें निवास-स्थान प्राप्त कर लिया है, 
करमंजालको नष्ट कर दिया है तथा जो गुणोंसे युक्त हैं, भव्यजनोंके लिए सुख देनेवाले हैं तथा 
दुखोंका निवारण करनेवाले हैं, उन्हींके चरितका वर्णन करता हूँ ॥छ।। 

भवतमको नष्ट करनेके लिए जो दिनकरके समान हैं, उन आदिनाथको तथा कषायरूप 
दोषोंको नष्ट करनेवाले श्रोअजितनाथ, तोनों लछोकोंको सुख देनेवाले सम्भवनाथ, ज्ञाननेत्रोंसे 
युक्त अभिनन्दनजिन, सत्पक्षका पोषण करनेवाले श्रीसुमतिदेव, केवलज्ञानरूपी लूक्ष्मीसे 
सुशोभित अंगोंवाले पद्मप्रभु, सभी प्रकारोंकी आसक्तियों और परिग्रहोंसे मुक्त श्लीसुपाइ्ब॑जिन, 
चन्द्रमाकी सौम्पकिरणोंके समान अमृतमयी वाणीवाले चन्द्रप्रभ, केबलज्ञानके धारी श्रीपुष्पदन्त 
तीर्थड्रूर, शोलब्रत आदिकी विधियोंमें प्रवोण शीतलन्ाथ, शिवपदमें निरन्तर छोन रहनेवाले श्री- 
श्रेयांसनाथ; इन्द्र द्वारा पृजित वासुपृज्यजिन, विमलतर गुणोंसे सुशो भित विमलनाथ, क्रोध, मान- 
भय रूपो समस्त शत्रुओंसे मुक्त एवं अन्तविहीन तीर्थद्भुर अनन्त, धर्मामृतके निधान श्रीधमंनाथ, 
जगमें प्रधान शान्तिजिनेश्वर, अनन्तचतुष्टयके स्थान-स्वरूप शक्रीकुन्थुनाथ, लोकालोकके ज्ञात्ता 
अरहनाथ, तीथंड्ूर श्रीमल्लिनाथ, अतिशय रूप महतो लक्ष्मीके धारक मुनिसुत्नरत, पापरूपी स्पके 
लिए मन्त्रके समान नमिजिनेश, राजीमतिके कानन्‍्त अरिशप्नेमि, विघष्नोंका अन्त कर देनेवाले 
श्रीपाश्वंनाथ और दुर्गंतियोंका निबारण करनेवाले उन वर्धमानतोथंड्भुरको मे प्रणाम करता हैं, 
जिनका तीथ्थे भरतक्षेत्रमें प्रवतंमान है और जो धर्म-अधमंको युक्तिको साक्षात्‌ प्रकट करता है । 


घश्ा--उन सभी जिनेश्वरोंको, जो इस परथिवो-मण्डलूपर हो चुके हैं तथा आगे भो होंगे, 
( उन्हें तथा ) उन समस्त भमियों ( क्षेत्रों )को प्रणाम करके पुनः लोकमें प्रधान एवं परमश्रेष्ठ 
वबाणीको हृदयमें धारण करके ( नमस्कार करता हूँ ) ॥१॥ 


[ १-२ | 
सरस्वती एवं गोतम-गणधरको सदुप्ू-स्तुति एवं गुरु-स्मरण 
पुनः जिनवरोंकी वाणीको प्रकाशित करनेवाले उन गौतममुनिको नमस्कार करता हें, 
जिनके द्वारा पदार्थ प्रतिपादित हैं, जिन्होंने समस्त जीवोंको ( तत्त्वरूपी ) प्रकाशदान दिया है, 
जो अनुक्रमसे होनेबाले सम्यग्शञानके धारी हैं, जो भवरूपी समुद्रसे तारनेवाले हैं तथा जो राग एवं 
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जवीबि णाण-बारया 
मुणिद्‌ ताहिं संतई 
जिणेस-सुत्त-भासओ 
सुच्रेयणत्त्य तम्मओ 
सहस्सकित्ति-पट्टि जो 
सुतासु पढद्दि भायरों 
रिसोसु गच्छणायको 
जसक्खुक्ित्ति सुंदरो 
सुसिस्सु तस्स जायओ 
सुखेमचंद पायडो 
सब्व सज्मु ए 


भकण्णबोहितारया । 
विराय-रोस-संजई । 
शुणाण भूरिवासओ | 
तबेण सोसिभी बओ । 
ग़ुणस्सुकित्ति णाम सो । 
वि आयमसत्यथसायरो । 
जयत्त सिक्वदायको । 
अकंपु णायमदिरो। 
खमागुणेण राहओ । 
जिओ जिणि गजो भडो | 
मई विसाल दितु ते । 


घत्ता--महिवोढि पहाणउ णं॑ गिरिराणड सुरहें वि मणि विभउ जणिड। 


कउठसीसहिं संडिड णं हहु पंडिड गोपायलु णामें भणिड ॥२॥ 


[ १-३ | 
जहिं सहृहिं णिरंतर जिण-णिकेय... पंडुर सुबष्ण धयवड-समेय । 
सहाल सतोरण जत्थ हम्म मण-सुह-संदायण ण॑ सुकम्म । 
सउहूटू चक्‍क सट्टार्स अत्य वणिवर ववहरहिं वि जहि पयत्य । 
मग्ग ण ठाण कोलाहुलू समत्य जहिं जण णिवसहिं परिपुण्णअत्य । 
जहिं आवणस्सलि थिय विविहमंड_ कसवबद॒हिं कसियहिं भम्सखंड । 
जहि वसहिं महायण सुद्धबोह णिर्चंतिय पुपा-दाण-सोह । 
जहिं वियरहिं वरखउबण्णलोय पुण्णेण पयासिय दिव्यभोय । 
वबवहारपार संपण्ण सब्य जहिं सत्त-बसण-भय-हीण भव्य । 
सोवण्णचुडसंडियविसेस सिगार-भारकिय णिरवसेस । 
सोहग्गणिलूय जिणघंस्भसील जहिं माणिणि माणमहस्घेंलील । 
जहि चरड-चाड-कुसुमाल दुट्ढ दृज्जण सख॒हृखलपिसुण धिट्ट । 
णवि दीसहिं कहि मिव दुहिय-होण पेमाणरत्त सब्य जि पवीण । 
जहिं रेहहिं हय-पय-दलिय-मग्ग तंबोल-रंग-रंगिय-धररग । 
जहिं सच्छ अणच्च णई विहाइ दुरगहु अवरुंडद एह णाइ । 
सोवण्णरेह णं उबहि जाय ण॑ तोमरणिव पुष्णेण आय । 


ताइ वि सोहिड गोपायलक्ख 


ण॑ भज्ज समाणउं णाहु दक्‍्खु । 


घत्ता--सुहरूच्छिजलायर ण॑ रमणायर श्रृहयणजुउ ण॑ इंदउर। 
सत्थर्त्यहू सोहिड जणमण मोहिउ णं॑ बरणय रहे एहु गुरु ॥ ३ ७ 


(नह. "कमी व्याक, 0--नोषओ. ० -+ृलल वां आया आआा आ ाइ अंक 8 8 


१. क-ख--बढ़ू । २, क-ल--चन्य । ३, क-ख--सदह्माम | ४. कर--महग्ध | ५. क-ख---९ ह। 


हिन्दी अनुवाद .: ५ 


रोषके विजैसा हैं, ऐसे मुनीन्द्रों ( तथा उन )की समस्त सन्ततिकों भी प्रणाम करता हूँ। तदनन्तर 
जिनेश्व रके सृत्रोंके प्रकाशक अनन्त सदृगुणोंके निवासस्थान, चेतन आदि नो पदार्थों ( के ध्यान )में 
तल्लछोन , तपस्या द्वारा समस्त आयुको सुखा देनेव्राले ( भट्टारक ) सहंस्रकीत्ति, उनके पट्ठधर 
श्ीगुणकीत्ति नामधारी ( भट्टारक )के पटमें होनेवाले ( संसारपक्षके ) भ्राता एवं आगमरूपो अर्थके 
सागर, ऋषीश्वरोंके गच्छनायक, तीनों लोकोंको शिक्षा देनेवाले, सौन्दर्यंत्रान्‌, निर्भीक एवं न्याय 
( “शास्त्र )के मन्दिरस्वरूप ( भट्टारक ) यशःकोत्तिको तथा क्षमागुणसे सुशोभित एवं इन्द्रियरूपी 
गजेन्द्रकों जीतनेबाले महान्‌ योद्धा ओर भ० यशःकीत्तिके अन्यतम शिष्प श्रीखेमचन्द्रको भी में 
प्रणाम करता हूँ। ये समस्त ऋषीदवर मुझे विशाल बुद्धि प्रदान करें। 

घत्ता--पृथिवी-मण्डछमें प्रधान, गिरिराज ( सुमेर )के समान ( विशाल ), देवताओंके 
मनमें भी विस्मय उत्पन्न करनेवारला, भवन-शिखरोंसे मण्डित तथा पृथिवी-मण्डलरूके पण्डितके 
समात गोपाचरू नामक ( एक ) नगर है ॥२॥ 


सके 


रखनास्थल--गोपाचल-नगरका वर्णन 


जहाँ पाण्डुर एवं सुतर्ण वर्णवालो अनेकों पताकाओंसे युक्त जिन-मन्दिर निरन्तर शोभ- 


मान रहते हैं, जहाँके तोरणों एबं अट्ालिकाओंसे सुशोभित हम्यें मनको ऐसे सुख प्रदान करते हैं, 
जैसे ( व्यक्तिके ) सत्कम | जहाँ चारों ओर बाजार, चोक एवं सुन्दर-सुन्दर स्थल हैं, जहाँ वणिक- 
श्रेष्ठ पदार्थोका व्यापार करते हैं, जहाँ रास्तोंमें ( चलनेके लिए ) स्थान नहीं मिलता, सर्वत्र 
कोलाहल व्याप्त रहता है, जहाँ लोग सभी प्रकारके अथोति परिपण होकर निबात्त करते हैं, जहाँ 
दृकानोंमें विविध प्रकारकी सामग्रियाँ भरी पड़ी रहती हैं, कप्तोटियोंपर ( जहाँ ) भोम्य-खण्डों 
( स्वणं, रजतादि खनिजों )को कसा जाता है, जहाँपर निरन्तर अर्चना, पूजा एवं दानसे सुशोभित, 
निमंल बुद्धिसम्पन्‍्न महाजन निवास करते हैं, जहाँ उत्तम चतुवं्णके छोग पुण्यसे प्रकाशित (प्राप्त 
दिव्य भोगोंकों भोगते हुए विचरण करते हैं, जो व्यापारमें पारंगत हैं तथा सभी जन सम्पन्न हैं, 
जहाँके सभी भव्यजन सप्तव्यसनों तथा भयसे बिहीन हैं। सोनेके कड़ोंसे विशेष रूपसे मण्डित, सभी 
प्रकारके श्यृंगारोंको किये हुए, सौभाग्यकी निधान, जेनधर्म एबं शीलगुणसे युक्त जहाँको मानिनी 
नारियाँ मानपुर्वक श्रेष्ठ लीलाएँ किया करती है। जहाँ लुटेरे, कपटी, चोर, दृष्ट, दूर्जन, क्षुद्र, खल, 
पिशुन, धृष्ट, दुखी एवं अनाथजन दिखलाई नही पड़ते। सभी जन प्रेमासक्त एवं निपुण हैं, जहाँ 
घोडोंके खुरोंसे दलित हुए मार्ग सुशोभित रहते हैं ओर जहाँका धरात॑लू पानके रंगमें रंगा हुआ 
रहता है, जहाँपर स्वच्छ एवं गहरी स्वर्ण रेखा नामकी नदी शोभमान रहती है, जो अगाध है 
तथा जो ऐसो प्रतीत होती है मानों धराक्ा आलिगन कर रही हो । वह स्वर्ण रेखा नदी समुद्रको 
ओर जाती हुई ऐसी प्रतीत होतो है, मानों सुबणंकी रेखा ही हो और मानों वह तोमर राजाके 


पुण्यसे हो वहाँ आई हो। उस नदीसे वह गोपाचल उसोप्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार 
भार्यासे ८203 कोई दक्ष पत्ति। हे के बी, 


घतला--सुख, समृद्धि एवं यशके लिए वहु ( गोपाचल ) रत्नाकरके समान आकर था, 
बृधजनोंके समहोंसे युक्त वह नगर मानों इन्द्रपुरी ही था। शास्त्रा्थोसे सुशोभित तथा जनमनको 
आकर्षित करनेवाले सर्वश्रेष्ठ नगरोंका मानों यह गुरु ही था॥ ३॥ 


लॉ 


१० 
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दर ह सिरि-रइधघु-विरइउ पासणाहचरिउ 


| १-४ | 
तहिं तोमर-कुछ-सिरि-रायहूंसु.._ गुण-गण-रयणायर लद्धसंसु 
अण्णाय-गाय-सासण-पवीण पंचंगमंतसत्यहें पव्रीण । 
अरिराय-उरत्यलि दिण्णदाहु. समरंगणि पत्तउ विजयछाहु। 
खग्गग्गि-डहिय जे सिच्छवंसु जसऊरिय-ऊरिय जे दिसंतु । 
णिवषट्रालंकियविउलभालु अतु लियबल-खल-कुल-पलय-कालु । 
सिरिणिवगणेस-णंदण्‌ पं... ण॑ गोरक्खणविहि णउथ संडु । 
सत्तंग-रज्ज-भर-विण्णखंधु सम्माणदाणतो सिय-सबंधु । 
करवालपट्टिविप्फुरियजीह पबव्व॑ंतणिवइ्गयदलणसोह । 
अहविसमसाहसुहामथामु सायरहु तीर संपत्तु णामु । 
छत्तीसाउहपयडणपसिद्ध साहुणसायरु जसरिद्धिरिदु 


धत्ता--परबलूसंतासणु णिवप्यसासणु ण॑ सुरवरु बहुधघणधणिएं। 
णवजलछहरवस्सरु पहु पहुईधरु डोंगरिंद णामें भणिजें॥ ४॥ 


[ १-५ ] 
तहु पटु-महाएवी पसिद्ध चंदादे णामा पणयरिद्ध । 
सपलंतेउरमज्हें पहाण णियपइ-स्ण-पोसण-सावहाण । 
तहु णंदणु णिरवमगुणणहणु.._ तेयगालु ण॑ पच्चक्खु भाणु। 
ण॑ णवउ जसंकुरु पुहसि जाई. ण॑ जयसिरीए पयडियड भाउ । 
सिरिकित्तिसिधु णामें गरिद्द ण॑ चंद्र ककायरु जयम्णिटु । 
सिरिडृ गरसीह णरिदरज्जणि. वणिवरु णिवसइ पुणु बहुहु सज्जि। 
वुक्लियजणपोसणु गुणणिहाणु_ जो अयरवाल-कुल-कसल-भाणु । 
मिच्छस-वसण-वासणविरत्त जिणसत्यणिगंथहूँ पायभत्त । 
सिरिसाहु पहुगु जि पहसियासु._ तह णंदणु णिरुवम-गुण-णिवासु । 
सिरिखेमसीह णामेण साह जिणधम्मोवरि जे बद्धगाह । 
जिणचरणोदएण वि जो पव्ित्त आयम-रस-रत्तउ जासु चित्त । 
उद्धरिउ चउव्विहसंघभार आयरिउ वि सावयचरिउ-चारु । 
रिसि दाणवंतु ण॑ गंधहत्यि वियरेह णिच्च जो धम्मपंथि । 
सम्मत्तरणणलंकियसरीर कणयायलु व्य णिक्कंपु धोर । 
सुहि-परियण-कशरव-बण-हिमंस  उद्धरिउ पृण्णपालहु जि बंसु । 
धण-कण-कचण-संपुण्णु संत. पंडियहेँ दि पंडिउ गुणमहंंतु । 


घत्ता--कुृहियणदुहणासणु बुहुकुलसासणु जिणसासणु रइधरधरण । 
बिज्जालच्छोघर रुथे ण॑ं सुर अहणिसु किय बहु' उद्धरणु ॥ ५॥ 


५ १७४७७७॥७७७७७७७॥७॥७॥७/७/॥॥७७७॥७//एशएशएएएए/शशशशााा मन थ न बा कद दषकककीककक नल मदसनील लकी कील 


हिन्दी अनुवाद ७ 


[ १-४ ] 
गोपाचल-नरेद्य तोमरवंशो राजा डंगर्रासहु का परिचय 
उस गोपाचलमें तोमर-कुल-रूपी-श्री के लिये राजहंसके समान, गुण-गण-रूपी-रत्नोंके लिये 
सागरके समान, प्रशंसा प्राप्त, अन्याय और न्यायके शासनमें प्रवीण, पंचांगम॑त्रके (नीति-) शास्त्रमें 
प्रवीण, शत्रराजाओंके हुदयमें दाह-सन्ताप उत्पन्न करने वाला, रणक्षेत्रमें विजयलाभ प्राप्त करने 
वाला, तलवा रके अग्रभागसे म्लेच्छबंदा को दहा देनेवाला, अपने यशसे दिग-दिगान्तोंको पुर देने 
वाला, 'नृपके' पटुसे अलंकृत, विशाल माथा वाला, अतुलित बलवाला, खलकुलके लिये प्रलय- ५ 
कालके समान, श्रीनृप गणेशका नन्दन, प्रचण्ड, गोरक्षणकी विधिके लिये नवीन वृषभके समान, 
सप्तांग-राज्यके भारवहन करनेके लिये अपने कन्धे समपित कर देने वाला, सम्मान एवं दानसे 
अपने बन्धु-बान्धवोंको सन्तुष्ट करने वाला, तलवार की पट्टोके रूपमें विस्फारित जिह्लावाला, 
पव॑तान्तके शत्रनुपतिरूपी गजोंके दलन करनेके लिये सिहके समान, अनुपम साहुसवाला, प्रचण्ड- 
बल वाला, समुद्री किनारों तक विख्यात, छत्तीस प्रकारके आयुधोंके चलानेमें प्रसिद्ध, साधन-सम्पत्ति १० 
के सागरके समान तथा यश एवं ऋद्धियों से समृद्ध -- 


घत्ता--शत्रुकी सेनाओंको सन्‍्त्रस्त करने वाला, 'नृप! पदका शासक, नवीन जरूघरके 
समान वर्षा करने वाला, समथथं, पृथिवीको धारण करने वाला, कुबेरके समान प्रचुर धनका धनी 
तथा डोगरेन्द्र' नामसे सुप्रसिद्ध (एक) राजा हुआ ॥ ४ ॥ 


| १-५ | 
डू गर्रासहको बंश-परम्परा तथा रइधुके आअ्पदाता साहू खेर्मासहु अप्रवालका परिचय 

उस डोंगरेन्द्रको अत्यन्त प्रणयशील “चन्दादे' नामको पट्ुरानो थो, जो समस्त अन्तः:पुरमें 
प्रधान तथा अपने पतिके मनके पोषण करनेमें सावधान थी । उसका अनुपम गुणोंका निधान एक 
पुत्र था, जो तेजस्वितामें मानों प्रत्यक्ष सूयं था, (अथवा) मानों पृथिवो पर यशाका नवीन अंकुर ही 
उत्पन्त हुआ था या मानों जयश्रीने अपना भाई ही प्रकट कर दिया हो । वह श्री कीत्तिसिहके महान 
नामपे प्रसिद्ध और कलाओंके आकर चन्द्रमाके समान लोगोंके मनको प्रिय था। श्री डोंगरसिह ५ 
नरेन्द्रके राज्यमें एक वणिक श्रेष्ठ बड़े ही ठाट-बाटसे निवास करते थे, जो दुखोजनोंका पालन-पोषण 
करने वाले, गुण निधान, अग्रवाल कुल रूपी कमलके लिये भानुके समान, मिथ्यात्त्व, व्यसन एवं 
वासनाओंसे विरक्त, जिन ( देव ) शास्त्र एवं निम्नेन्ध ( गुरुओंके ) चरणोंके भक्त, प्रसन्‍नवदन श्री 
प्रयुम्न साहु हुए, जिन्हें खेमसिह साहु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो निरुपम गुणोंका निवास 
स्थान, जेनधर्म पर दुढ़ निश्चय रखने वाहा, जिन भगवानके चरणोदकसे पवित्र, आगमरसमें अनु- १० 
रक्तचित्त, चतुविध संघके भारका उद्धारक, उत्तम श्रावक-चरितका आचरण करने वाला, निरन्तर 
धमंपन्थमें विचरण करने वाला, ऋषियोंको दान देनेमें मानों दान ( मदजल ) से युक्त गन्धहस्तिके 
समान, सम्यकत्वरूपी रत्नसे अलंकृत शरीरवाला, कनकाचलके समान निष्कम्प एवं धेय॑वान्‌, सुह- 
ज्जनों एवं परिजनोंबपी कमलिती-वत (को विकसित करने) के लिए चनद्रमाके समान, पृष्यपालके .. 
बंशका उद्धारक, धन, धान्य और धुबर्णसे समृद्ध, पण्डितरोंमें महान्‌ पण्डित और भुणोंमें श्रेष्ठ था। १५ 
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[ १-६ | 
तहु पणयणि पणय-णिवबद्धवेह णामेण धणोवइ सीलगेह । 
सुरसिधुरगह पायडियलील परिवारहु पोसण सुद्धसोल । 
णररयणहूं णं उप्पत्तित्नाणि गय हंसणीव कलयंठि-बाणि । 
सोहग्गलबचेहलणि व्य विट्टू पघ्िरिरामहु जिह पुणु सोय सिद्ठु । 


तहि उबरि उबण्णा रमणचारि 


तहूँ मज्म्ति पहमु वियसिय सुबत्त 


अउलिय-साहस सहसेवक-गेह 
विग्णाणकुसलु बीयउ सुपुस 
सुपव्रीण-राय-वाबार-कज्जि 
पहराज पहायरु पुहसिणाई 
अण्णु थि तोयउ रिसि-देवभत्त 
सिरिदेवसीहु देवावयारु 


चउथउ णंदण्णु पुणु कुलपयासु 
जिण-समयाम्य-रस-तित्त-चित्त 


णं णंत चउकक्‍क सरूवधारि। 
लक्खण-लक्खंकिउ वसणचत्त । 
सिरिसहसराजु णामे मुणेहु । 
जो मुणइ जिरणंसभणिउ सुसुत्त । 
गंभोरजसायरु बहुगुणज्जि । 

जो णिवमणु रंजहइ विविह॒भाईं । 
गिह-भार-धुरंधर कमलबत्त । 
जो करइ णिच्च उवबयार सारु। 
अवगमिणिहिलविज्जाबविलास । 
सिरिहोलिवम्मु णामे पवित्त । 


घत्ता-- एमहिं चहें सहियठ ग्रुणमण अहियउठ खेउ साहु जसायरु । 


णाणासुह विलसइ जहयण पोसइ णिप-कुल-कमल-दिवायरु ॥ ६ ॥ 


.... भाई सुकइसणि पुणु बद्ध याहू 





| १-७ | 
अर्प्णह दिणि आयमसत्यदत्थु सम्मत्तरमणलंकियसमत्थ । 
गठ जिणहरि खेउँसाहु-साहु भाव बंदिउ तहिं णेमिणाह । 
पुणु पाल्हृबनु पणवियउ तेण सिद्धस्थ-भाव-भावियमणेण । 
पुणु तहिं बिट्टठठ सरसइ-णिकेड रहृधुपंडिय पयडियविवेद । 
तेण वि संभासणु कियउ तासु जो गोट्टि पयासइ बहुसुयासु । 
ता जिण-अच्यण-पसरिय-भुवेण_ जंपिड हरसिध-संघवो-सुवेण । 
भो अयरवाल-कुल-कमल-सूर पंडियजगणाण सणआसपुर । 
जिणधम्सधुरंधघर गुण-णिकेय जस-पसर-दिसंतर-किय-सुसेय । 
सिरिपजण्णसाहुणंदण सुणेहि कलिकालु पयडु णियमणि मुणहि। 
,. _दुल्जण अवियजु थि दोसगाहि बटुंति पटर पुणु पुहदमाहि । 


पणविबि अणुराएँ पासणाहु । 


हिन्दी अनुवाद है 


धैसा--जो दुलीजनोंके दुखोंका . नाश करनेवाला, बुधजनोंके कुलका शासन करनेवाला, 
जितशासनमें रुचि रखनेवाला एवं उसकी धुरीको धारण करनेवाला, विद्या और लक्ष्मीका निवास- 
स्थल, रूप-सोन्दर्यमें देवीपम तथा जो अहनिश अनेक उद्धा रक-कार्योंमें संडगन रहता था ॥ ५ ॥ 


5 हे | 
आशभ्रयवाता-वंद-परिचय 

उस खेमसिह को, प्रेमसे निबद्ध देह बाली तथा शोलकी आगारस्वरूपा, देवगंगाकी गतिके 
समान प्रकटित लीलाओं वाली, परिवारकी पोषक, शुद्ध-शीलयुक्त, नवरत्नोंकी उत्पत्तिके लिए मानों 
खानस्वरूप, गतिमें हंसिणोके समान, वाणीमें कोयलके समान, सौभाग्य एवं रूप-सौन्दयंमें चेलनाके 
समान अथवा रामके साथ श्रेष्ठ सोताके समान धनवती नामकी प्रणयिनी थी। उसके उदरसे चार 
पुत्र रत्न उत्पन्न हुए, मानों भननन्‍्त चतुष्टय हो (साक्षात्‌) शरीर घारणकर (बहाँ) आ गये हों। 
उनमें से सर्वप्रथम प्रसत्तवदन, लक्षावधि लक्षणोंसे युक्त, ब्यसनहीन, अतुलित साहुसी, सहस्रोंको 
अकेला ही जीत्त लेनेवाला, सहसराज” इस नामसे प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्त हुआ। विज्ञानमें कुशल, 
जिनेन्द्र द्वारा भाषित सूत्रोंकी जानने वाला, राज्य-कार्य एवं ब्यापा र-कार्यमें कुशल, गम्भी र, यशस्वी, 
बहुगुणज्ञ एवं प्रभावान्‌ प्रभुराज' नामक द्वित्तीय पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पृथिवाके समान विविध 
प्रका रसे राजाका मनोरजन किया करता था। अन्य तृतीय पुत्र का नाम दिवसिह' था जो ऋषि 
एवं देवभक्त, गृहस्थी का भारवहन करनेमें घुरन्धर, कमलके समान (सौम्य) मुखवाला, देवोपम, 
तथा जो सभोका नित्य श्रेष्ठ उपकार किया करता था। चोथा पुत्र, 'होलिवम्म' इस पवित्र नामसे 
प्रसिद्ध हुआ जो अपने कुछका नाम प्रकाशित करनेवाला था, जिसने निखिल विद्या-विलासको 
प्राप्तककर लिया था और जिसका चित्त जिन-सिद्धान्तरूपी अमृत-रससे तृप्त था ६ 


घत्ता--इस प्रकार अपने चारों पृत्रोंके साथ प्रचुर गुणोंका धारक, यशका निधान, निजकुल 
रूपी कमलके लिए दिवाकरके समान वह खेऊ साहू नाता प्रकारके युख-विलास करता हुआ यति- 
जनोंका पोषण करता था ॥ ६॥ 
[ १-७ | 


आशभ्रयदाता एवं प्रन्थकार रहधका 'पासणाहुचरिउ'के प्रणयनत विषयक विचार-विमहं 


दूसरे दिन आगमशास्त्रमें दक्ष, सम्यक्त्वरूपी र॒त्नसे अलंकृत एवं समर्थ वह सज्जन खेउ 
साहु जिनमन्दिर गया और बहाँ भावपूर्वक नेमिनाथकी बन्दना की। फिर उसने पाल्हब्रह्मको 
मनोरथ-सिद्धिकी भावनासे भावितमन होकर प्रणाम किया। तदनन्तर उपने वहाँ सरस्वतीके 
निकेत तथा विवेकवान्‌ पण्डित रहधूके दर्शन किये। उन्होंने (रइधू ने) भी, जो बहुश्नतोंकी 
गोष्ठोको प्रकाशित किया करते थे, उसके (खेऊ साहके). साथ सम्भाषण किया। उसके बाद 
जिन-भगवानकी अचंनाके लिए प्रसारित भुजाओं बाले हरिसिह संघवीके पुत्र (रइध्‌) ने कहा--“हे 
अग्रवाल-कुलरूपी कमलके लिए सूयंके समान, पण्डितजनोंके मनको आश्ाको पुर्ण करने वाले, 
जेनधमंमें धुर॑न्न्तर, गुणीके आगार तथा यश्षके प्रसारसे दिशा-दिशान्तरोंको धवल बनानेवाले, 
प्रद्यम्न साहुके सुपृत्र, तुम मेरी बात सुनी, अपने मनमें यह विचार करो कि (अब) क़लिकाल प्रकट 
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तुहु सत्थकुसलु लेलेहि भार सिरिपासचरित्तहु जणमतार । 


घसा-- तहु बयण सुणेप्पिणु मणि पुलुएप्पिणु जंपइ खेउ तासु पुणु ॥ 
भो रइधपंडिय सीरूअखंडिय तुहूँ वि एक्कु सहु बयणु सुणु ॥७॥ 


[ १-4 | 
णियगेहि उवष्णउ कप्परक्स तह फलु को णउ वंछद्ट ससुक्ख । 
पुण्णेण पस जइ्द कामधेणु फो णिस्सायइ पुणु वि गयरेणु । 


तह पईं पुणु महु किउ सईं पसाउ महु जम्पु सहलु भो अज्ज जाउ । 
तुहूँ धण्णु जासु एरिसउ चित्त कहयण-गुणु दुललहु जेण पत्तु 
अहुओणि अणंताणंतकालु भवि भगई जीउ मोहेण बालु। 
कहमवि पावह णउ सणुव-जम्मु_ अह पावइ तो पयडइ कुकम्मु । 
बालसणि असईं अभकक्‍्खु भकक्‍खु रंगइ महि सह अणंतदुक्स । 
कहमधि पावद तारुण्णभाउ बम्महवसेण सेवेद् पाउ । 

ण वियाणइ जुत्ताजत्तभेड णउ सत्यु ण सरु अरहंतदेउ । 
धावदइ दहुदिहिं दविण त्ति खिण्णु.._ णउ भावई चेयणु परहु भिष्णु। 
लोहे यद्धउ अलियउ रसंतु परधणु परजवई मणि सरंतु । 
सिच्छत्त-विसम-रसपाणतत्त णउ कहमवि जिणवरधम्मु पत्त । 
अहवा थि पत्तु णउ मुणई तत्तु. विहुलूउ हारइ पुणु ता णरत्त । 
रयण्‌ व्व दुलहु सावयहु जम्मु ग्रे भईं लद्धउ । 
भो पंडिय सिरिपासहु चरित्त पणह हउ सुणमि उदबाकिल । 
ते सवण जि सुणहिं जिणिदवाणि संदेहु कि पि सा चित्ति ठाणि । 


घत्ता--इय साहूहु बयणे वियसियवयणे पंडिएण हरिसेप्पिणु । 
तें कब्यरसायणु सुहसयदायणु पारद्धउ भणृ देष्पिणु॥ ८॥ 


| १-९ | 


आयण्णहु थिर सणु धारेप्पिण.. संकप्पु वियप्पु ( वि ] छंडेप्पिणु । 
जिह सेणियह गणेसे भासिड भसण-संदेह-सल्लु णिश्णासिउ । 


हिन्दी अनुवाद श्श् 


हो गया है, दुजन एवं मूर्ख छोग, जो दोषोंका ग्रहण करनेवाले हैं, पृथिवोमण्डछूपर प्रचुरतासे 
विद्यमान हैं और इधर मेंने अनुरागपूर्वक फाश्व॑नाथ प्रभुको प्रणामकर सुन्दर काव्यरचनामें अपना 
आग्रह बांधा है। तुम शास्त्रकुशछ हो, अतः जन्म-मरणसे तार देनेवाले श्री पाइबंनाथ चरितके 
भारको धारण करो ।” 

घत्ता--उसके (रइध्‌ के) वचन सुनकर, मनमें पुलकित होकर खेऊ साहने पुनः उससे 
कहा--'अखण्डित शीलसे युक्त हे रइध पण्डित, तुमभी मेरा एक वचन सुनो” ॥| ७॥ 


[ १-८ | 
ग्रन्यकार हारा 'पासणाहुचरिउ' का प्रणयन-प्रारम्भ 

“अपने घरमें उत्पन्न कल्पव॒क्षके सुखद फलको कौन नहीं चाहता ? यदि पुण्यकमंसे काम- 
धेनु प्राप्त हो जाय तो अपने घरमें मात्र धूलि उड़ाने वाले हाथी को कौन आश्रय देगा ? उसो 
प्रकार तुमने मेरे प्रति स्वयं ही कृपा को है। है (कविवर), आज मेरा जीवन सफल हो गया | तुम 
घन्य हो, जिसका चित्त इस प्रकारका ( उदार ) है (तथा) जिसने दुलेंभ कविगुणको प्राप्त किया 
है। यह अज्ञानी जीव मोहवश अनन्तकाल तक संसारकी विविध योनियोंमें भटकता रहता है। 
किसी भो प्रकार ( वह ) मनुष्य-जन्म प्राप्त नहों कर पाता । यदि प्राप्त भी कर लिया, तो कुकमको 
प्रकट करता है। बालपनमें ( वह ) अभक्ष्यका सेवन करता है, अनेक बार पृथिवी पर रेंगता है 
और अनन्त दुखोंको सहता है । जिस किसी प्रकार जब वह तारुण्यको प्राप्त करता है तो कामदेवके 
वशीभूत होकर परापकर्मका सेवन करता है, उचित-अनुचित का भी भेद नहीं जानता। नतो 
शास्त्रक्ा ओर न अरहन्तदेवका ही स्मरण करता है। “धन-धन' ऐसा करके खिन्न होता हुआ 
दशों दिशाभोंमें भटकता-फिरता है। परसे भिन्न चेतनका कभी भी ध्यान नहीं करता | लोभमें 
बेंधकर असत्य भाषण करता हुआ परघधन एवं परस्त्रियोंका मनमें स्मरण करता हुआ, मिथ्यात्व 
रूपी विषम-रसके पानमें तृप्त होता हुआ (वह) किसी भो प्रकार जिनधममंको प्राप्त नहीं करता । 
अथवा यदि उसे प्राप्त मी कर लिया तो फिर तत्त्व नहीं जानता । ( मोहके कारण ) विफल होकर 
मनुष्यताको पुनः: हार जाता है। श्रावक-कुल समुद्रमें गिरे हुए रत्न-प्राप्तिके समान हो दुलभ है, 
किन्तु महान्‌ पृण्यकमंसे मुझे सत्कमं प्राप्त हुआ है। है पण्डित, तुम पाश्व॑नाथ-चरित कहो, में उसे 
पूर्ण एकाग्रचित्त होकर सुनंगा । ( क्योंकि ) श्रवण वे ही हैं जो जिनवरकी वाणी सुनते हें। इस 
विषयमें अपने हृदयमें कोई सन्देहु मत करो ।” 

घता--साहूके इस प्रकार वचन सुनकर रहइधूने प्रसन्नभुख तथा हृषित होकर सैकड़ों प्रकार 
के सुखोंको देने वाले अपने काव्यरूपी रतायनकों मन देकर ( भावपुर्वक ) आरम्भ किया ( और 


कहा )॥ ८॥ 
[ १-९ ] 
काव्य-रचना प्रारम्भ--काशादेद्य-वर्णन 
“( है खेऊ साहू ) अपने मनके समस्त संकल्प-विकल्प छोड़कर तथा मनको स्थिरक रके 
सुनो। जिस प्रकार गणधरने मनके सन्देहरूपी शल्यको दूर करते वाला यह चरित श्रेणिकको सुनाया 
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१५ 
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रेड 


0 


0 
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तह पुणु हुई अक्ससि णियसत्तिए 
इह जंबूदीवइ सुरभूहरि 

कासी णाम वेसु तहिं सुहयरु 
जहिं गोउलघवलंग चरहिं फणु 
जहिं गह॒बइ-सुय सुय-गणु वारइ 
पंथिय पंचलेउ णउ जाणहिं 

जहि गोबालिय दहिउ ण मंथहि 
कि वण्णमि सुरहें वि सणि वल्लहु 


दुश्यितिणासणल्यथि बहुमत्तिएं । 
वाहिणभरहवासि लस्‍्छोहरि । 

ण॑ महि जुवहहिं सुहपोसणवरु । 
कोह्ट ण छुणईं ताहे कज्जे तण । 
सो जि ताहँ पडिसदह जि धारइ। 
मणईंछिय णाणासुद्द माण हिं 
देसियाहे पीणहिं थिय पंथहि । 
सोलहमत्तपमाणु अडिहलहु । 


धत्ता--तहिं जगमणहारी सुरहें पियारी वाणारसि-णयरी बसए। 
रयणेहि पमंडिय वइरि-अखंडिय गेहहिं णं सरगउ हसए ॥ ९॥ 


[ १-१० ] 

अस्ससेणु णामे तहिं णगरवरु णियकुलकसलायर ण॑ णेसरु। 
लायण्णे गंभीरे सायरु णिहिल-कलायर णाईं णिसायरु । 
परिषुण्णावयसंडियबिग्गहु अरिवराहँ रणि जि किउ णिरगह । 
णं सहिवीडढि धम्मु अवयरिउ ण॑ जयलच्छिए णव वरु धरियउ । 
कि वण्णसि जो तिहुबणणाहूहो.._ जणणु ह॒वेसइ केवलबो हहो । 
तहु तिय बम्सएवि सुबल्लह रयणणिही विव सब्वहेँ दुल्लह । 
पाणि-पाय-तलू-रत्त-सुहंकर रणरणंति णेउर णं किकर । 
णिवमंति व गुंफहि गुंफसणु जंघजवलु णं॑ खलमित्तत्तण्‌ । 
पिहुल णियंबु वि कडियलु झ्ीणए ण॑ सिहिणह भरेण हुठ खीणउ । 
भुयज़यसाणं सालूससाणउं णं जिणवर-पय-अंत्रणठाणउं । 

. मुहमंडलु ससिमंडल-तुल्लउ जणु जोबइ पुणु-पुणु सणि भुढूउ । 
सीस-चिहुर कुसुमहें भरसोहिय.. गंधलुद्धछप्पयसंमोहिय । 
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हिन्द्री अनुवाद: *रे 


था, उसी प्रकार में:भी अपनी शक्तिके अनुसार तथा'अतिशय भक्तिसे :( ओतप्रीतः होकर अब ) 
इस पापनाक्षक पराश्मेनाथ चरितको कहता हूँ।* 


इसी जम्बुद्वीपमें सुमेरु-पबंतके दक्षिणमें लक्ष्मीके घरके समान भारतवर्ष में काशी नामक 
सुखकर देश है, जो मालों, पृथिवी रूपी युवतीका सुखपुर्वंक पोषण करने वाला वर हो हो । जहां 
शुभ्न वर्ण वाले गोसमुह धान्यकण चरा; करते हैं। बहाँ कोई भो उनके लिये (गायोंके लिये) तुणनहीं 
काटता । जहाँ कोई कृषक/कन्या (तो) शुक-समूहको भगातो है, (किन्तु) वह क्ृक-समूह अंपने कलरवमें 
ही मानों उसीकी प्रतिध्वनिको धारण करता है। पैथिक-जन मार्गकी थकावट नहीं जानते । वे मनो- 
वाड्छित नाना प्रकारके सुखोंका अनुभव करते-हैं। जहाँ गोपवधुएँ दधिमत्थन नहीं किया करतीं 
अपितु मार्गमें खड़ी रहुकर दूस्देशके पश्चिकोंको ( अपनी रूप "राशिसे ) प्रसन्न किया करती हैं। में 
( और अधिक ) कया वर्णन करे ? बह काशीदेश देवताओंका भो मनोवल्लभ है । यह ( वर्णन ) 
सोलह मात्रा प्रमाण अडिल्ल-छन्द ( में किया गया ) है।.. 


घत्ता--उस काशी देशमें जनमनोहारी तथा देवोंके लिये प्रिय वाराणसी नामकी नगरी 
स्थित है, जो रत्नोंसे अलंकृत है, बेरियों द्वारा अखण्डित है, ( और जो ) अपने भवनोंकी शो भासे 
मानों स्वग्गंका उपहास करतो है ॥ ९ || 


[ १-१० | 
वाराणसो नगरोका वर्णन 


उस वाराणसी नगरोमें अइवसेल नामक एक राजा ( राज्य करता ) था, जो अपने कुलरूपी 
कमलोंके लिये नेसर ( दिनकर ) के समान, तथा लावण्य और गम्भीरतामें समुद्रके समान था। 
निशाकरके समान जो समस्त कलराओंका आकर था, जो परिपूर्ण आवत्त (शारीरिक चेष्टा विशेष) 
से मण्डित शरीर वाला था, जिसने रणक्षेत्रमें पराक्रमी शत्रुजनोंका निग्रह किया था और जो ऐसा 
था, मानों पृथिवी पर धर्म ही अवती्ण हो गया हो अथवा मानों जयलक्ष्मीने नवीन वर ही धारण 
कर लिया हो (उस) अह्वसेन राजाका मे ( और अधिक ) क्या वर्णन करूँ ? बह केवलज्ञानरूपी 
भुजाके धारी एवं तीनों लोकोंके स्वामी-पुत्रदः पिता होगा। उसकी रत्ननिधिके समान सभीको 
दुलभ एवं अत्यन्त प्रिय वामादेवी नामकी पटुरानी थो, जिसको हथेलियाँ और चरणतल रक्तवर्ण- 
वाले एवं सुखकारी थे। ( उसके द्वारा चरणोंमें धारण किये हुए ) नुपूर इस प्रकार रणझण किया 
करते थे, मानों ( वे उसके ) आज्ञापालक किकर हो हों । उसकी गुल्फोंकी गृढ़ता नृपके मंत्रीके 
समान गूढ़ थीं, उसकी दोनों जांघें खलको मेत्रीके समान सम्पृक्त थीं, नितम्ब विशाल एवं कटिभाग 
क्षीण था, मानों जिनवरके चरणोंकी पुजाके स्थान हो हों । उसका मुख-मण्डल चन्द्रमण्डलके समान 
था जिसे लोग बार-बार इस प्रकार देखते थे मानों भूलो हुई (किसी) मणिको खोज रहे हों । 
कुसुमोंके भारसे शोभित उसका केदपाश गन्धके लोभी भौंरोंको मोहित कर रहा था | 


कपडे 


१५ 


१७० 


हैंड सिरि रहधु-नविरइड पासणाहचरिउ 


घता--तहिं थि णरवालिहिं तजु कुसुमालिहि को वण्णइ इह रूड गुणु । 
णियरणाहसमाणी लोव-पहाणी रज्ज भोड विरूलेशह पुणु ॥ १० ४ 





इस सिरिपासणाह जायमजत्थस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयअजिरइए सिरिसहाभव्य- 
खेऊसाहुणामंकिए जासभिटेसवण्णणो णाम पढसो संधि-परिच्छेओ धसतो | संधो--१ 





यः सिद्धान्तरसायनेकरसिको भक्तों भुनोना सदा 
दानेनेव चतुविधेन विधिता संघस्य संयोजक: । 
जानात्येष विशुद्धनिमेलसतिर्देहात्मनोरस्तरम 

सः शओोनन्दतु ननन्‍्दनेः सममहो क्षेसार्यसाधु: क्षितों ॥ 


हिन्दी अनुवार्द १५ 


घधसो--अध्वसेत भरपाक़की फूलोंके समान सुकोमल शरोरवाली उस वामादेबोके रूप- १५ 
सौन्दर्यका वर्णन कौन कर सकता है ? लोकमें प्रधान वह रानी अपने प्रियतमके साथ राज्य-भोगों 
की भोगने लूमी ॥| १० ॥। 





इस प्रकार श्री पण्डित शइध्‌ द्वारा विरचित श्रीमहाभव्य खेऊ साहुके नामसे अंकित 
आगमके अर्थंकों समझनेके लिए नेत्रके समान श्रोपाइवसाथ पुराणके अन्तग्रत 'नामनिर्देशवर्णन 
नामक प्रथम सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । सन्धि--१ । 


सिद्धान्तरूपी रसायनमें एकमात्र रसिक, मुनियोंका निरन्तर भक्त, विधिपूर्वके चतुविध- 
दानसे. संघका संयोजक, विशुद्ध एवं निमेल बृद्धिसे देह एवं आत्माके अन्तरका जानकार वह खेऊ 
साह अपने सुपुत्रोंके साथ पृथिवी-मण्डलू पर सुखी रहे ॥| १॥ 


40 


49 


20 


 संधि--२ 
[ २-१ |] 
घत्ता 


ता. सब्गि सुरेसहो लणि रिद्रोसहो जाड़ आसणाकृंपु तहो। 
ते अवहिए जाणिवि अच्छ प्माणिवि अंपिठ गंप्रि णिहोसरहो ॥ छ ॥ 


भो घणय जक्ख अवहारि-दक्ख ।. 
इृह भरह॒वासि कासीणिवासि । 

. बाणारसीहि  जण-मण-हरोहिं । 
अससेणगेहि ण॑ सरय-मेहि । 
सिरिपासणाहु होहीइ वाह । 
तहिं जाहि सिग्ध सोहामहग्घ । 
करि अप्यसत्ति जिणणाहभत्ति । 
अरु सणिणिहाउ वरसहि सराउ । 
तहु सुणिवि वाय पणवेत्रि पाय । 
तहिं घणउ आउ पयडियसहाउ | 
किय णयरसोह जण-मण-णिरोह । 
पुणु बरसुवष्णु वरसेइ धण्णु । 
सुहिसयणविद प्रिय अणिद । 
णउ वव्बहीण तहें के वि हीण । 
णउ रोय-दुक्ख णउ पुणु दुरभिक्ख । 
धणकंचणडु सब्ब जि वियडु । 
इहु अट्टमत्त दुबई पउत्त । 


घत्ता--पुणु इंदाएते आयविसेसे सिरि-हिरि-विहि-क्ित्तिपमुहा । 
जहिं जिणवरजणणी चंदावयणी णिवसइ गिह-सिहरहिं ससुहा ॥ १९ ४ 


[ २-२ | 
णवेष्पिणु ता हि पदरहिं योत्तु.. सुधण्णउ देवि तुहारउ गोत्तु । 
जर्एह जय॒तयसामिय माय सुरासुरणियरहें बंवियपाय । 
कुलरिगहदी वसिहेब पयास णिहाण महावसुहरगधिलास । 


तियाहूँ वि सब्वहूँ तुम्ह पहाण_ण कोइ वि महियलि होइ समाण । 
भुवेधि पुण-पुणु णवियसिरेण._ तहि पुण णिवसहिं भतिभरेण 


सन्धि--४ 
[ २-१ ] 


पा प्रभुका गर्भकदयाणक एवं कुबेरका वाराणसो आगसन 


तब स्वगंमें ऋद्धिधारी सुरेश्वरका तत्क्षण हो आसन कम्पायमान हुआ। उसने अपने 
सुमेरु पर्वत प्रमाण अवधिशानके बरसे ( भगवान पाश्वंको पुथिबौ-मण्डल पर आया हुआ ) प्रत्यक्ष 
जानकर ( शीघ्र ही ) कुबेरसे जाकर कहा :-- 


“परित्याग करनेमें दक्ष हे कुबेर यक्ष, इसी भरतक्षेत्रके काशी देशमें लोगोंके मनको हरण 
करने वाली वाराणसी नगरी स्थित है, जो ऐसी लगती है मानों शरत्कालीन मेघके समान ( धवल ) 
हो। वहाँ राजा अश्वसेनके घरमें दीघंबाहु पाएब॑ प्रभु जन्म लेगे। तुम उस स्थान पर 
शीघ्र ही जाओ और महान शोभा करो | वहाँ आत्मशक्ति भर जिननाथकी भक्ति करो और अनुराग 
पृ्वंक रत्ननिधिका वर्षण करो ।” सुरेश्वरकी आज्ञा सुनकर (तथा) उसके चरणोंमें प्रणाम कर 
कुबेर वाराणसी आया ओर अपना स्वभाव प्रकट करते हुए लोगोंके मतको आक्कुष्ट करने वाली 
नगरकी शोभा की। फिर उसने श्रेष्ठ स्वण और धनकी वर्षा की | सुहृद और सज्जनगण सुखी 
होकर आनन्दसे भर गये । ( वहाँ ) कोई भी द्रव्यहीन (दरिद्र) नही रहा और न कोई अनाथ ही । 
न रोग रहा और न दुख ओर न किसी प्रकारका दुशभिक्ष हो। सभो पण्डितजन धन-काञचनसे 
समुद्ध हो गये। यह ( वर्णन ) आठ मात्राओोंसे युक्त द्विपदी-छन्द (में) कहा गया है। 


धत्ता--पुन: इन्द्रके विशेष आदेशसे श्री, ही, धृति, कीत्ति प्रमुख देवियाँ वहाँ आईं, जहाँ 
जिनवरकी चन्द्रवदनी जननो, गृहशिखरमें सुखपुवंक निवास करती थीं॥ ११॥ 


[ २-२ | 
इन्द्राणी द्वारा वामादेवीकी विविध सेवाएँ 


इन्द्राणीने वहाँ पहुँचकर तथा नमस्कार कर स्तुति की और कहा--“हे देवि, तुम्हारी कोख 
सुधन्य है, जो तीनों लोकोंके विजैता स्वामीकी माता बननेवाली है, (जो) सुरों एवं असुरोंके 
समूहसे वन्दित चरणकमलवाला, कुलगुहके लिये दीपकी शिख्लाके समान प्रकाशवाला ( एवं ) 
महान्‌ वसुधाके श्रेष्ठ विछासोंके निधान स्वरूप है। सभी महिलाओं में ( मात्र ) तुम्हीं प्रधान हो, 
इस पृथिबीतलूपर कोई भी ( तुम्हारे ) समान नहीं है।” (इस प्रकार माता बामादेबी की ) 
नतसिर होकर बार-बार स्तुति करके ( वे शत्तियाँ ) भक्तिभावसे युक्त होकर बहीं ( वामादेवीकी ) 
रे 


बच 


0 
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40 


उबदृहिं के वि सुदव्बहिं ताहि 
एुवावहिं आणिवि तोउ विसुद्ध 
समप्पइ का वि सुणिम्मलवर्थ 
दुरेहरवालिय सालइमाल 
कवोलि लिहेह सु काबि विचित्तु 
करेण ति दावइ दप्पगु का वि 
पयच्छहिं असयरसायणु भोज्जु 
णिरंतर दिति जहिच्छयभोय 
गया छहमास जि एण बिहीए 
जगण चउक्क सुमोतियदामु 


(८ सिरि रदरधु-विरइउं पासणाहचरिउं 


सु-लोरसपुहृहि केइ वि जाहि। 
घणागमसु वरिसइ णाईं सदुद्ध । 

सुकेद थि आहरणाई पसत्य । 
संवारहि सोसिषएसि रसाल । 

सुगीम हिं मोहइ ताहे विचित्तु । 
लिबेद सुचामर पासिहि थावि । 
पयासहिं केइ वि णिच्चि जि चोज्ज । 
जि दुल्लह वुच्चहि एत्थ जि लोइ 
पुणोणहि बासरि जाय दिहीए। 
पयासिउ लोयहें चित्तहें रामु । 


धसा--कुछू-गिह-सर-हंसिणि दुरिय-बविहू्सिणि वरपललंकि पसुत्तिय । 
सुरजवइहिं सेविय वस्मादेषिय णिव्भरणिहुए भत्तिय ७ १२॥ 


[ २-३ | 
ता पच्छिमरयणिहिं सुहफलिया पेच्छट्ट सा पुण सुदणावलिया । 
बिटृुउ गईंदु वासियसबणो ससिणिहु खडदंतु पयंड[द|सणो । 
ढिक्कारु सुयंतउ धुरधरणो विसहु वि बिट्टड सुहसयकरणों । 
बिट्टठ उग्गासियकरणहरो गुंजारुणच्छि सयपाणहरो 
जयवबलल्‍लहलूच्छो पुण णियए._ वरकुसुमवामछपण्पयहियए । 
परिपुण्णु ककायरद असियघरो.._ भायरु वि विणासिय तिमिरभरो । 
तिसिजयलु वि कोलंतउ वहहे.. परलवसोहियघडजम्पु णहे । 
अण्णु वि कमलायर जलविसलु रयणायर जलयरउल-चबलु । 
पंचाणणपीदु.वि रमणमओ सकक्‍कहु विमाणु पुणु रूुद्व हुओ । 
णायारुउ बहुसोहाइ जब पुणु रमणपुंजु अच्छरियभुवं । 
णिद्धम अवंक वि सिहिहि रइडा णामा पद्धडिय इहा । 


घता--ह६ पेच्छि बिबुद्धा उट्टिय सुद्धा जिण. जयकारिवि सोलघरा । 
पुणु सोह समारिवि तणु सिगारिवि गय हग्रसेणहु पासि परा ॥ १३ 0 


हिन्दी अनुकाद.. १९, 


सेवामें निवास करने छगीं। उनमेंसे कोई तो उसका सुन्दर-सुन्दर पदार्थसि उबटन करती थीं, 
कोई-कोई- हाचि क्षीरसागर जाती थीं और वहूँसे विशुद्ध जल लाकर उसे स्तान कराती थीं । 
उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानों वर्षाकाल दुग्धकी वर्षाकर रहा हों। कोई धुन्दर-सुन्दर 
निर्मल वस्त्र प्रदात करती थी, तो कोई प्रशस्त आभरण पहनाती थी। कोई सिरके केशपाशोंको 
दिरेफ या भ्रमरकी आवाज सहित मारूती-पृष्पकी मारासे रसारू मस्तक प्रदेशको सेँंबारती थी। 
कोई-कोई कपोलॉपर सुन्दर चित्र छिखती थी तो कोई सुन्दर गीतोंसे उसका चित्त मोहित 
करती थी। कोई ( अपने ) हाथसे दपंण दिखाती थी ( तो ) कोई पाश्व॑में स्थित होकर सुन्दर 
चेबर ढुराती थी। कोई अमृत-रसायनसे युक्त भोजन समर्पित करती थी (तो ) कोई नित्य 
नये आश्चय प्रकट करती थी। थे उसे निरन्तर ऐसे भोग ( सुख-साधन ) प्रदान करती थीं 
जिन्हें इस लोकमें दुलंभ कहा जाता है। इस विधिसे छह मास व्यतीत हो गये ओर पुनः उसने 
अत्यन्त घेयेपवंक अवशिष्ट दिवस भी व्यतीत कर दिये। यह चार जगणवाला सुमौक्तिकदाम 
( छन्द ) कहा गया है, जो लोगोंके चित्तको आनन्ददायक है। 


घसा--कुलगूहरूपी सरोवरके लिये हंसिनोके समान तथा पापोंका विध्वंस करने- 
बालो, देवागनाओं द्वारा सेवित तया उत्तम पलंगपर लेटो हुई वहू वामादेवो प्रगाढ निद्राके 
वशीभूत हुई ॥१२॥ 


[ २-३ | 
बामसादेवो द्वारा सोलह स्वप्नवह्ंन एवं पति अध्यसेनसे उसको चर्चा 


तदनन्तर उसने पश्चिम रात्रिमें सुखद फल प्रदान करने वाली स्वप्नावली देखी | सवंप्रथम 
( उसने ) सुगन्धित कण्णो्े यूक्त, चन्द्र किरणोंके समान स्वच्छ चार धवल दाँतों वाले एवं प्रचण्ड 
गर्जन करने वाले गजेन्द्रको देखा । ( फिर ) ढिक्कार छोड़ते हुए, विशाल कांधौरवाले तथा सेकड़ों 
प्रकारके सुख देनेवाले वृुषभकों देखा। (पुनः) अपने नाखून वाले पंजोंको ऊपर उठाए हुए, घुंमचीके 
समान अरुण नेत्र वाले, एवं मृगोंके प्राणोंका हरण करने वाले एक मुगेन्द्रकों देखा । ( तत्पदचातु ) 
जगवल्लभा लक्ष्मीको अपने समीप देखा तथा भ्रमरोंसे युक्त श्रेष्ठ पुष्पमालाको देखा । (त्दनन्तर) 
अमृतको धारण करने वाला परिपूर्ण ककाकर, तिमिरके भारका नाशक भास्कर. सरोवरमें क्रोड़ा 
करते हुए मीन युगल तथा आकाश्षमें पल्छब शोभित धटयुगरूको देखा । और भो, विमल जलसे 
युक्त कमलाकुर, जलचर समूहोंसे चपछ रत्नाकर, रत्नमय सिंहासन एवं आता हुआ शक्र-विमान 
( देखा )। बहुशोभासम्पन्न नागाछुय, आइचय चकित करंने वाला रत्नपुरूज, निर्धम एवं सीधी _ 
शिखा वालो अग्नि देखो। बह 'रइडा' नामक पद्धड़ी छन्द है ( जिसमें सोलह स्वप्नोंका वर्णन 
किया गया है)। 

घसा--ये स्वप्न देखकर प्रबुद्ध ( चित्त ) होकर शीलबती बह मुग्धावामां जिन भगवानको 
जय-जयकार करके उठी ओर अपनी शोभा सेंबारकर तथा एशरोरका श्यंगार कर अश्वसेनके 
पास गई ॥ १३ ॥ 


0 


0 


सिरि-रइधु-विरइठ पासणाहचरिउ 


[ २-४ | 


पणवेत्रि सिद्ठ जं रमणि विद पुणु तहु फलु अक्खइ गुणवरिट्ठ । 
सुंदरि तुब होसइ पुत्त संतु जो भव-भुवंग-विस-गरुड-मंतु । 
करिणा वि गुरहें गुद णाण-गेहु._ वसहे अतुलियबलणत्तिगेहु। 
सोहे णिष्वाहह सीलभार जो अण्णह सहु संसारतार । 
सिरिदंसणि समसरणंतवासि धामहु जुबलें वरजसपयासि । 
चंदेण कलायरु कंतरासि भाषरेण वि लोयालछोयभासि । 
तिमिजुवले कीलइ तवविलासु घडजम्में गबरणिहि-सिरिणिवासु। 
कसमलापरेण सिवसुक्खठाण रयणायरेण सब्बहें पहाणु । 
कणयासणेण तिल्लोयधीसु इंवह 'विसाणि सेवइ सुरेसु । 
णायालेण ण॑ इंदु वि णमेइ रयणहु पुंजे सिवरसिरि रमेइ । 
जलूणहू सिहाइ कम्मेंघगाईं.. णिहृहद णाहु णिरु अद्घणाई । 


अण्णु वि पिए ज॑ं हुय रयणविट्टि सा पुणु तुब पुत्तहों पुण्णसिद्रि । 


घत्ता--इय णाहहु भासिउ सवणसुहासिउ हरिसिउ वम्साएवि मणि । 
अण्णहि दिणि णाहें! समउ अबाहे रयणि पसुत्तिय सणिसयणि ॥ १४॥ 


| २-५ | 
जा णाहसमाणी वभ्मवेधि वरसुहु बिलसइ सुरजुवह सेवि । 
तायहिं संसारविणासणाईं भावेष्पिणु सोलह॒भावणाहं । 
तित्थयरगोत्तु बंधेधि आसि. हुउ वइजयंति-सुरु तेयरासि । 
बत्तोसंबुहि भुंजेवि आउ बम्मादेविहि सो गब्मि जाउ । 
बइसाह-किण्ह-बीयस्सि णाहु॒_ अबयरिउ णिरंजणु विगयबाहु । 
जिम जलहु मज्मि संचरइ चंद गब्भहम्मि तेम सुर-खयर-बंदु । 
सगाहु आवेप्पिणु गव्भपुज्ज सुरवरेहि विणिस्मिय जयम्रणोज्ज । 
पणविवि देविहि गय सग्गवासि जक्खेस वि वरिसह रमणरासि। 
णवमासि हुतर पुष्णु गब्भि तासु_ मुहु पंडरु णं तहु जसपयासु । 
उबरहु णोसरइ जिणेसु केक जलहरपडलाउ दिणेसु तेम । 
पूसहु एयारसि किण्ह-पक्खि_ जिणणामु जाउ सुहणासरिक्लि । 


हिन्दी अनुवाद... ५१ 


| २-४ | 
अश्वसेन हारा स्वप्नददंन-फलका वर्ण 
( वामाने राजाको ) प्रणाम करके राज़िमें जो देखा था उसे यथावत्त्‌ कहा | गुणश्रेष्ठ 
उस ( अध्वसेन ) ने भी ( वामाको ) उन ( स्वप्नों ) के फलोंको इस प्रकार बताया--“हे सुन्दरि 
तुम्हारा पुत्र सन्‍्त होगा, जो भवरूपो भुजंगके विषके लिये गारुडिक मनन्‍्त्रके समान होगा। 
हाथीके स्वप्नदरशंन ( का यह फल है कि उस ) से वह गुरुओंका गुरु एवं ज्ञानका सागर होगा । 


वृषभके देखनेका फल यह है कि वह अतुलितबल एवं शक्तिका घर होगा। सिहके दर्शनके _ 


फलस्वरूप वह (यौवन) कालमें भी शीलके भारका निर्वाहक एवं दूसरोंके साथ संसारको पार 
उतारने वारा होगा। लक्ष्मीके दर्शनसे वह समवशरणमें निवास करेगा, “युगल पुष्पमालाके 
दर्शनसे वह श्रेष्ठ यशरूपी प्रकाशसे युक्त होगा। “चन्द्रद्शंनससे वह समस्त कलाओंका स्वामी 
होगा। भास्कर दर्शनसे वहु लोकालोकको प्रकाशित करेगा। “मीनयुगछके दर्शनसे वह तप 
विलासमें क्रीड़ा करेगा । *घटयुगलके दर्शनसे वहु नवनिधि रूपी लक्ष्मोका निवास स्थल बनेगा | 
)०क्रमलाकरके दर्शनसे वह शिवसुखका स्थान होगा। *रत्नाकरदशंनसे कह सव्वप्रधान होगा। 
)शस्वर्णासनके दर्शनसे वह त्रेलोक्यका स्वामी बनेगा । !*इन्द्रविमानके दर्शनसे वह इन्द्र द्वारा सेवित 
होगा। ''नागालयके दर्शनके फलस्वरूप ( वह ऐसा महान्‌ होगा कि ) इन्द्र भी उसे प्रणाम 
करेगा। '“रत्नपुञ्जके दरशेनसे वह मोह लक्ष्मीसे रमण करेगा । *अग्निशिखाके दशनसे वह नाथ 
अत्यन्त घने कमंरूपी ईंधनोंकों विशेष रूपसे जलायगा। अन्य भी, है प्रिये, जो रल्नवृष्टि हुई है 
वह तुम्हारे पुत्र की पृण्यसष्टि ही है।” 

घत्ता--इस प्रकार ( अपने ) नाथके द्वारा कहे गये श्रवण-सुखंद स्वप्नफलसे वामादेवी 
अपने मनमें हित हुई। अन्य दूसरे दिन वह अपने लाथके साथ रात्रिमें मणिनिर्भित शेया पर 
अबाघ रुूपसे सोई।॥। १४॥ 

| २-५ | 


वासादेवीकी कोखसे तीर्थंद्र;र-पुशत्रका जन्स 

देवाज़नाओं द्वारा सेवित वह वामादेवों ( उस रात्रिमें ) अपने स्वामीक्रे साथ श्रेष्ठ सुखोंका 
भोग करने लगी। भव-अ्रमणका विनाश करने वाली सोलह-भावनाएँ भाकर, तीथेडूर-गोत्रको 
बाँधकर एवं वेजयन्त-स्वगं में तेजोराशि वाला जो देव हुआ था, वही बत्तीस सागरकी आयु भोगकर 
वामादेवोके गर्भमें आया। वेशाख कृष्ण द्वितोीयाके दिन निरञ्जन एवं बाधारहित होकर पाइवंप्रभ 
( गर्भमें ) अवतरित हुए । जिस प्रकार जलके मध्यमें भी चन्द्रमा ( निःसद्भ रूपसे ) सम्चार 
करता है, उसी प्रकार गर्भमें भी सुरों एवं खेचरोंसे वन्दित वह गर्भमें रहता था। सुरवरोंने स्व 
से आकर संसारके लिये सर्बोकप्रिय गर्भकी पुजाका आयोजन किया । फिर वे वामादेवोको प्रणाम 
कर अपने निवास स्थान स्व चले गये। यक्षेन्द्रने भी रत्मसराशिकी वर्षा की । ( इस प्रकार ) जब 
गर्भ नो मासका पूर्ण हो गया तब उस ( वामादेवी ) का मुख इस प्रकार पीतवर्णका हो गया मानों 
बह उस गर्भके यशका प्रकादा ही हो । माँ के उदरसे जिनेश्वर किस प्रकार निकले ? ठीक उसी 
प्रकार, जिस प्रकार मेघपटलसे दिलकर॥ पौषमासके कृष्णपक्षकी एकादशीके दिन शुभ नक्षत्रमें 
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चितामणि ण॑ उप्पण्णु लोइ 
ण॑ सहसकिरणु सुरबरविसाई 
ण॑ सुरतरअंकुर कुदमही ए 


ण॑ जसहु पुंजु थिउ पयडु होइ 


णं ससहरु पुणु चंदिणि णिसाई । 


तिम जिणवरु 'जायउ सुहमहोीए । 


घत्ता--जिणणाहहु जाएँ फ्यड़ियराएं सयलु लोड आणंवियउ । 
दिवसेसहु दंसणि तिमिरविहूंसण णं कमरायरु णंदियउ ॥१५॥ 


[ २-६ |] 

सुरवराहूँ कंपिय सिधासण कप्पि-कप्पि जाया घंटासण । 
जोइसियाहेँ सिंध पुणु गज्जिय.. बेंतराहँ गिहि पडह वियस्जिय । 
संख-सह भावणहूँ वि जायड.. जिणजम्पुच्छठ सव्यहिं णायउ । 
सुरबइणा णाणे पुणु मुणियर. सत्तपाइ जाइबि जिणु थुणियद । 
पुणु आस्णि णिथ्रिद् सुरबरपहु॒ अइराबउ गउ ते चितिउ लहु । 
ताम पत्तु मंद्रसंकासउ धवलिसाइ णं अमयणिवासउ । 
गुसुगुमंत अलिविदरवालउ गिज्जावलि बहुघंटमुहालउ । 
सउसहस्स जोयण तणु मालठड॒ कंदरणिह सउमुहाह पहाणउ । 
दंत-मुसल सुहि-मुहि अइसोहिय.. दंति-दंति सइ-सरवरि बोहिय । 
पंचवोस पुड्डुणि पुणु पडिसर सउसधाइ एक्केक्क हि सिरिघरु । 
कसलि-कमलि वरकंति सइत्तईं अटद्दोत्तर सउ भासिय पत्तहं । 
पत्ति-पत्ति अच्छरगणु णच्चइ तहि आरुहिबि सुरेसरु बच्चद्र । 


घत्ता--जा चल्लिउ कोलिउ म्णसंतोसिड तासु [ सुरा ] खणि धाइयउ। 
णिय-णिय आवासहो सुह सइवासहो णहयलि कहिमि ण साइयउ ॥१६॥ 


[ २-७ ] 
चउबिहसुरेहिं गहमर गुछृण्णु. थुव्य॑ति जाहि जिणणाहु-पुण्ण । 
धण्णठ परमेसरु णरवरो वि. सु चलणहं वंबह सुरबरो वि। 
बहु-भत्ति-भार-पेरिय-अगव्बय॒ गच्छंति सुरासुर णहेण सब्य । 
णिय-णियवाहण आरूढ देव पयडंति जिणेसहु भूरि सेब । 
ते गच्छम्ाण अणसिस सुबस वाणारसिपुरि खणि आई पत्त । 
नर-रयण-साललंकिययुबार परियंचिति णर्यार तिण्णि बार । 
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( पाएवं ) जिनेन्द्रका जन्म हुआ मानों संसारमें चिन्तामण़ि ( नामक रत्न ) हो उत्पन्न हुआ हो 
अथवा मानों यश्ञका पुञ्ज ही प्रकट होकर स्थित हुआ हो या मानों पूर्व दिशामें सू॑ ही उदित 
हुआ हो अथवा चाँदलो रात्रिमें चन्द्रमा उदित हुआ हो अथवा मातों कुरुभूमिमें कल्पव॒क्षका अद्धूर 
ही उत्पन्न हुआ हो । उसी प्रकार उस शुभमत्ति वामाके गर्भेसे जिन भगवान्‌ उत्पन्न हुए । 

घसा--जिनंनाथके उत्पन्न होने पर समस्त लोक भक्ति भावसे भरकर आनन्दित हो उठा 
मानों तिमिरनाशक सूर्यके दर्शनसे कमछाकर ही खिल उठा हो ॥। १५॥ 


[ २-६ | 
देवों द्वारा तीयकरुरका जन्मोत्सव प्रारम्भ 


सुरवरोंका सिंहासन कम्पित हो उठा । कल्प-कल्पमें घण्टोंकी ध्वनि होने लगी और ज्योतिषी 
देवोंके यहाँ सिहगजना होने लगी । व्यन्तर देवोंके घरोंमें पटहु बज उठे । भवनवासी देवोंके यहाँ 
शद्झोंके शब्द होने लगे। ( इस प्रकार ) जिन भगवान्‌का जन्मोत्सव सभीको ज्ञात हो गया। 
सुरपतिने अपने ( अवधि ) ज्ञानसे इसे ( भगवानके जन्मोत्मवको ) जान लिया ( और ) सात पैर 
आगे बढ़कर जिन-स्तुति की । फिर अपने आसन पर बेठे हुए देवेन्द्रने शीघ्र ही अपने ऐरावत हाथी 
का स्मरण किया और फिर वह मन्दर-पर्वतके समीप पहुँचा, जो अपनी धवलिमामें चन्द्रमाके 
समान था, अलिवुन्दोंके गुअजनसे भरा था और गुद्धपडिक्तरूपी अनेक घण्टोंसे मुखर था। बह 
पवत सो सहस्र योजन प्रमाण तथा कन्दरारूपी सौ मुखोंसे युक्त था। प्रत्येक मुखमें सुशोभित दन्त- 
मुसल था। प्रत्येक दाँत पर एक-एक सरोबर था और प्रत्येक सरोवरमें नौकाएँ चल रही थीं। 
पुनः प्रत्येक सरोवरमें पच्चोस-पच्चोस पुरेन ( कमल ) थे। एक-एक पुरेन पर सवा-सवा सो 
श्रीगृह थे। श्रेष्ठ कान्तिपुर्णं एवं विकसित एक-एक कमलमें १०८-१०८ पत्ते थे। पत्ते-पत्ते पर 
अप्सरागण नृत्य कर रही थीं। उनपर चढ़कर इन्द्र भी गमन कर रहा था। 

घत्ता--जब मनसे सस्तुष्ट वह ( इन्द्र ) एक कोस ( भागे ) चला उसो क्षण ( देवगण ) 
सकड़ों सुखोंके वास स्वरूप अपने-अपने आवाससे ( इतनो अधिक संख्यामें ) दोड़ पड़े (कि ) वे 
आकाशमें नहों समाये ॥ १६ ॥। 

[ २-७ ] 


वामादेवोके पास मायानयी आलक रखकर दाचिद्वारा शिद्व-तोयंकुरका अपहरण 


पुनः चतुविध देवोंसे आकाश मार्ग व्याप्त हो गया । वहाँ पहुँचकर वे जिननाथके पुण्यकी 
( इस प्रकार ) स्तुति करने लगे;--' हे नरश्रेष्ठ, है परमेश्वर, तुम धन्य हो, इन्द्र भी तुम्हारे चरणों 
को वन्दना करता है।” अत्यन्त भक्तिभारसे प्रेरित एवं निरभिमान होकर सभी सुर एवं असुर 
आकाश-मार्गसे चले जा रहे थे। अपने-अपने वाहनों पर सवार हुए देवगण जिनेश्वरकी नाना 
प्रकारकी सेवाको प्रकट किया करते थे। चलते हुए निनिमेष दृष्टि वाले वे सुन्दर देवगण क्षणभरमें 
वाराणसी नगरी आ पहुँचे । उत्तम रत्नमारासे अल्ंकृत द्वार वालो ( उस ) नगरीकी तीन बार 
अचेना ( प्रदक्षिणा ) करके थे सब अद्वसेनके प्रासादमें आये। इन्द्रके आदेशसे शचि भगवान्‌ 


न 
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संपाइय हयसेणहु णिवासि इंदाएसे सह जिणह पासि । 
पत्तिय ता दिट्वुड बारु ताईं.... गिहमज्झि समुग्गठ सुरु णाईं । 
पिक्खिवि सहूँ जणगणिए गविउ णाहु णियमणि मण्णेवि अउव्यु छाहु । 
(0 मायहि सायामउ बालु देवि. परमेसरु गिण्हिवि चलिय देवि। 
जिणवरदंसणि बिहृसिय मुहासु॒ ताइ वि लइ अप्पिउ पिययमासु । 
लेणाबि णवित्रि गिण्हिड सुबतु_ लक्खण-अणंत-लक्खियउ गत्त । 
भुयजुयलि अंकिसण्णिहिउ जाम ईसाणसुरेंदे' छत्तु ताम । 
संणिहिउ सीसि हरिसियमणेण ता चल्लिउ सुरवरु णहि खणेण । 
] 6 पुणु सणंकुमारु सहेंद इंद हालंति चमर णं किरणचंद | 


अण्णबि णियसत्तिए चरठणिकाय 


ते बिउण पयासहि जणिय राय । 


घत्ता--जिणरूड णियंतउ तित्ति ण पत्तउ सहसचक्ख सुरवह हुवउ। 
ज॑ णाहु णिहालिउ त॑ सलु खालिउ सहलु जम्मु इहु मह भयउ ॥१७॥ 


| २-८ ] 


चित्ताधराउ गउ गयणि जाम 
तारासंडलु विद्दुउ फूरंतु 
तहु उबरि सुरेसरु जाइ जाम 
जोइवबि पुणु गछछइ उबरि सककु 
0 संपेच्छिवि जा चल्लेइ इंद 

तहु उबरे जोथण चारि बुद्ध 
सुक्कु वि तह ज्ञोयण उबरि तासु 
ता जोयण तिण्णि धरक्षि पुत्त 
सउ वहुउत्तर पुणु जोयणाहूं 

0 अवलोहइबि सल्लिउ तियसराउ 
णाह॒हु तणु जोएण णहिकमंतु 
खणि तिण्णि तासु बहु रभणदित्त 
जोयणसहस्सु पुणु तहु पमाणु 
तहे उवरि चूलिया हरियवण्ण 


सत्तसइणउच जोयणाइ ताम । 
णं जिणबर णह॒पह अणहरंतु । 
दहजोयण स्रहु खित्त ताम। 
जोयण असियहूँ ससिचक्कु थककु । 
चहु जोयणि ता णक्खत्तबिद । 
अइकसिउ तेण आयासु सुद्ध । 
तासुप्परि तेत्तिय गुरुहुँ वास । 
मुणिणाहे! सणि तिसउ पउत्त । 
संचारखेत्त जोइसगणाह । 
जिणरूउ णियंतउ सुद्धभाउ । 

ता संवरु दिट्ुट कणयकंतु । 

जसु कंदें चित्ताभूमिभित्त । 
णवणवइ सहास बिउड्जु जाणु । 
चालीस जि जोयण माणि रवण्ण । 


8 घत्ता--बआरह अड्ट चारि वि मणि अवहारिति आइसज्श्रिअंतिहि कहिया । 
पिडस ताई इहु तें दिट्ुुड लहु जोयण आयमि णझर हिया ॥१८॥ 
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जिनेन्द्रके पास आई और उसने घरके बीचमें सद्यः उदित सूयंके समान बालकको देखा | बालक 
को देखकर माता सहित भगवानको शचिने प्रणाम किया तथा अपने मनमें अपूर्वे लाभ समझा । 
शहचि माँ ( जननी ) के लिये एक मायामपी बालक देकर तथा परमेश्वरको वहाँसे उठाकर चल 
पड़ी । उस बालककों शचिने जिनवरंके दर्शनसे विकसित मुखवालछे अपने प्रियतमको अपित कर 
दिया । इन्द्रने भी नमस्कार कर अनन्त सुलक्षणोंसे लक्षित शरोर व्यले उस सुन्दर मुखवाले बालक 
को ले लिया। दोनों भुजाओंसे जब ( इन्द्रने उसे ) गोदमें उठाया ( तब ) ईशाम सुरेन्द्रने उन पर 
छत्र तान दिया | मस्तक पर विराजमान कर हर्षित मनसे वह इन्द्र उस्ती क्षण नभ मार्गसे चला । 
सनत्कुमार एवं माहेन्द्र स्वगंके इन्द्र भगवानके ऊपर चन्द्रकिरणोंके समान धवल चँवर ढुराने लगे। 
अन्य चतुनिकायके देव भी भक्ति पृवैक यथाशक्ति अपने ( हादिक ) रागको प्रकाशित कर रहे थे । 


घत्ता--जिन भगवान्‌॒के रूपको देखकर भी इन्द्र जब तृप्त नहीं हुआ तब उसने सहसनेत्र 
धारण कर लिये और उन नेत्रोंते जब उसने नाथको निहारा तब उसका ( कर्म- ) मल प्रक्षालित 
ही गया ओर उसने सोचा कि आज मेरा यह जन्म सफल हो गया' ॥ १७॥ 


[ २-८ | 
तीर्थंक र--शिशुको लेकर इन्द्र आकादा सा्गसे घलछा 


( वह इन्द्र ) चित्रा नामक पृथिवीसे ७०० योजन प्रमाण वार ऊँचे आकाशमें गया । वहाँ 
( उसने ) स्फुरायमान तारामण्डलको देखा मानों वह जिन भगवान्‌के नखोंकी प्रभाका अनुकरण 
कर रहा हो | सुरेश्वर जब उनके (और ) ऊपर गया तब वहाँसे सयक्षेत्र दस-योजन प्रमाण रह 
गया । उसे देखकर शक्र पुनः उसके भी और ऊपर गया। वहाँ से अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमण्डल 
स्थित था। उसे देखकर जब वह चला तब (उसने आगे) उसके चार योजन ऊपर नक्षत्र-समुह देखा । 
उसके ( और ) चार योजन ऊपर बुध ग्रह था। फिर उसने शुद्ध आकाशका और अतिक्रमण किया 
तो उसके तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र-ग्रह देखा और उसके इतमने ही ( अर्थात्‌ तीन योजन ) 
ऊपर गुरु-नक्षत्रका वास था। तत्पश्चात्‌ तोन योजन ऊपर मंगलरू-ग्रह और फिर मुनियोंके नाथ-- 
जिनेन्द्रने शनि-नक्षत्रकी इतने हो ऊपर बसलाया है। इस प्रकार जो ज्योतिषी देवोंका संचार क्षेत्र 
११० योजन प्रमाण है उसे देखकर इन्द्र शुद्ध भावसे जिनेन्द्रके रूपको निहारता हुआ (आगे) चला। 
पाश्वनाथके तनके साथ आकाश-मार्गमें चलते हुए इन्द्रने स्वर्णमय मन्दर ( प्बत ) को देखा, 
जिसमें नाना रत्नोंसे देंदी प्पमान तीन खानें हैं, जिनकी किरणोंसे भूमि और भित्तियाँ चित्रित सी 
हो जातो हैं। यह एक सहस्त मोजन प्रमाण है तथा उसकी ऊँचाई निन्यासवे योजन प्रमाण है। 
उसके चालीस योजन ऊपर अनेक मणियोंसे रमणीक हरितवर्णकी चुलिकाएँ हैं । 

घत्ता--उसके आदि मध्य एवं अन्तमें भक्तिसे नम्र हुदयवाले इन्द्रने चुलिकाओंके ( क्रमशः ) 
बारह-बा रह, आठ-आठ एवं त्ार-चार पिण्ड-समहोंकों देखा जो मनको हरण करने वाले हैं तथा 
लघु योजन विस्तार वाले हैं ॥ १८ ॥ 
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[ २-९ ] 

जोयणाईं पुणु घधरिउ धराधद धरणिहिं दससहास णिरु वित्यरु । 
अउद्दिस भट्सालु वणु सुंदद _जोयण पंचसयई पुणु मंदरु । 
जाइबि पढमो मेहलि संठिठ_ णंदणवणु बीयउ तहिं सिद्ठुउ । 
तासु उबरि जोयण प्रुण कहियझ बासठिसहस-पंचसय-अहियउ । 
तहि सोमणसु सणहें सोहिल्‍्ल्ड वणु णामे विद्वुड त॑ भहलउ । 
पुणु छत्तीससहासे उबरे पंडुबवर्णु दिट्दुठ सुरणियरे । 
जोयणसहसु वज्जमउ सिट्दुआ मेरुहू वण्णु जिणंदे दिद्दुउ । 

पुणु इकसंट्रिसहासद सणिसउ तह अडतोससहस कणयंगउ । 
भदसालवणहु जि आयामड पुव्वावरदिसाहिं मणरामउ । 
बावीसहिं सहसहिं वित्यिण्णण जोयणाईं सुरमणहरवण्णउ । 
पंचसयाई चठहिसजोयण मुणि भणंति वरआयमलोयण । 
एहू वि तिहु वणाहूँ' आयामउ  पंचसयई णंदणहु वि रामउ । 
तेत्तिय जोयण सउमणसहु सुणि पंडुहु ताइमि तित्तिय-मिय गणि । 
चउहुमि दिसिहि चारि जे ठिय वण एक्केककहिं दिसाहि समणबोहण । 


घत्ता--बरफंचसणघडियईं रयणहिं जडियईं चेईहरईं अकिट्टिसई । 


तहिं पड़िस जिणेसहूँ गसिय सुरेसह धणुहें ताहें तणु पंचसयई ॥१९॥ 


| २-१० |] 

चेईहरिअंतरि कूटवरा पुणु ताहे उवरि सणिबद्धघरा । 
तहिं व्सहिं छोयपालक्खसुरा ससि-जम-वरुणक्ख-कुबेर-परा । 
जलभरिय कमलभरछण्णियय वाबियउ वि अंतरि वण्णियउ । 
विक्कुमरिड णिवसहि सुहसहिया जिण-जणणि जाहिं णिरु संमुहिया । 
पुणु गिरिवरसिरि चहुकोणि ठिया सिल चारि सच्छ ते तत्य णिया । 
ईसाणदिसासियपंड्सिला पढसी चामीयरवण्ण किला । 
हेविदिसि पंडक्कंबल भणिया._रुप्पयवण्णी सुणियण भणिया । 
नेरत्ति रत्तकंबल वि थिया बर-कणय-वण्ण खग-सुर-णसिया । 
रताविरत्त पवणहुँ दिसए एयहि पमाणु पुणु मुणि दिसए । 
चारि वि चंदद्धईं अगुहरिया. पंचास वि जोयण बवित्यथरिया । 
चउहूँ मि जोयणसउ दीह मुणी भट्ढह उच्चउ जोयणईं गणी १ 


घत्ता--एक्केक्कहि पोडहि सणिगणछूदइ तिण्णि-तिण्णि णिर भासियई । 


सय-पंच-पसाणई धणुहरठाणई ते आयसेण पयासियईं॥ २०॥ 


३ फैगवमण/भरम दुकाचके ना)... ध्रशिकेगांजइुमंगीई 0२-१७ 0--गरााी- लगातार माईमिक कि 'सिड पदीचेएजअध्य तानइंडकर्षटमूशपपमउकी। पमवैरिगेसीफमकरइुकानमा. एमपधी। €वायहरएंआ। ज एकमपा्ते भड़की. मलबे सेन, 


१. क-ख खणाहें । 


हिन्दी अनुवाद २७ 
[ २-९ ] 
आकादासा्ंमें इन्द्र द्वारा देववत एवं अकृत्रिम-वेत्यालय-दर्शन 


पुनः पृथिवीतलके ऊपर दस सहस्र योजन बिस्तार वाला पव॑त है। उसके चारों ओर 
सुन्दर भद्रशाल-बन है और पुनः: ५०० योजन प्रमाण मन्दराचल है। जहाँ प्रथम मेखला स्थित है, 
वहाँ दूसरा नन्दन-वन कहा गया है। उसके ६२५०० योजनसे कुछ अधिक ऊपर देखनेमें मनको 
सुन्दर लगनेवाला सौमनस नामक वन देखा। फिर उस देवसमहने ( उससे ओर ) छत्तोस सहस् 
योजन ऊपर पाण्डुव-वनको देखा । जिन भगवानके कथनानुसार मेरु पवंतका वह भाग, जो कि 
पृथिवोके भोतर है, एक सहत्नपोजन प्रमाण है और वह वज्भमय है। उसके ऊपर इकसठ सहस्र 
योजन मणिमय है तथा उसके ऊपर अड़तीस सहस्त योजन स्वर्णमय है। देवोंके छिये मनोरम 
भद्रशाल वबनका आयाम आममनेत्र वाले मुनिवरोंने पूतं और पश्चिम दिशामें बाईस-बाईस सहख्र 
योजन प्रमाण और उत्तर-दक्षिणमें ५०० (अढ़ाई-अढ़ाई सौ) योजन प्रमाण बताया है। इस प्रकार 
तीनों वनोंका विस्तार इस प्रकार है ( कि ) सुन्दर नन्‍्दनवनकी लम्बाई ५०० योजन है तथा 
पाण्डव-वनका प्रमाण भी इतना हो गिनिए। चारों दिशाओंमें जो चार वन स्थित हैं वे एक-एक 
दिशाके लिये मनको बोधित करनेवाले हैं । 


घत्ता-वहाँ श्रेष्ठ स्वर्णसे धटित एवं रत्मोंसे जटित अक्लत्रिम चेत्यालूय हैं जिनमें सुरेन्द्रों 
द्वारा नमस्कृत पाँच-पाँच सो धनुष प्रमाण जिनेश्वरोंको प्रतिमाएँ हैं।॥॥ १९ ॥ 


[ २-१० ] 
विबिध पाण्डहुकशिलाओंका वर्णन 


चेत्यगृहोंके भीतर उत्तमकूट हैं और उनके ऊपर मणियोंके निर्मित भवन हैं। उनमें चन्द्र, 
यम, वरुण ओर कुबेर नामक श्रेष्ठ लोकपालदेव निवास करते हैं। उनके भीतर जलूसे भरी हुई 
एवं कमल समूहसे आच्छादित वापिकाएँ कही गई हैं । उन वापिकाओंमें सुखपुर्वंक वे दिककुमारियाँ 
निवास करतो हैं, जिन्होंने जाकर जिनेन्द्र भगवानको माताको सम्मोहित किया था। पुनः सुन्दर 
पर्वतके शिखरपर चारों कोनोंमें स्थित जो चार स्वच्छ शिलॉए हैं उनको देखा। ईशान दिशामें 
स्थित जो प्रथम पाण्डुक-शिला है वह स्वर्णके वर्णको है। भाग्नेय दिशामें पाण्हुकम्बल शिला कही 
गई है, उसे मुनिजनोंने रजतवर्णवालोी मानो है। नेऋत्य दिश्यामें रक्तकम्बल-शिला स्थित है वह 
उत्तम कनकवर्णको है तथा विद्याधरों एवं देवों द्वारा बन्दित है। वायबव्य-दिशामें ( स्थित पाण्डक 
शिला ) रक्‍त-विरक्त वर्णकी है। मुनिजन इनका प्रमाण इस प्रकार कहते हैं। चारों पाण्डुक- 
शिलाएँ अधंचन्द्रके आकारकी हैं जिनका विस्तार पचास योजन प्रमाण है। उनकी कुल रूम्बाई 
सो योजन है और चारोंकी अलग-अलग चौड़ाई आठ-आठ एवं चार-चार योजन गिनना चाहिए। 


घतसा--एक-एक दिलापर तीन-तीन पीठासन शोभायमान हैं, जिनपर मणियाँ जड़ी हुई है। 
उनका आयाम ५०० धनुष प्रमाण है, ऐसा आगमसे स्पष्ट है ॥२०॥ 
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[ २-११ ] 
पुणु एक्केक्कपीडि सिघासणु_ अइणिस्सलु अणसधु ण॑ सुणिसणु । 
पोढपसाणि ताहें उच्चत्तणु सुहदायणु णं सासयपत्तणु । 
चंउणिकायदेवहि संजुत्तउ त॑ पएसि सुरवरु संपत्तउ । 
बज्जमाणदूंबुहिवरणदहिं गीयमाणु अच्छरगणसद हिं। 
मणिजडियहिं मज्क्षिमसिघासणि थप्पिउ तहिं जिणेस चितामणि । 
वाहिणबिट्टूरि सईं पुण थक्कठऊ_ वामासणि ईसाणु य थक्‍कर । 
जसु खेत्तहो कमेण जा सिल्वर ण्हाविज्जहि तहि-तहिं जि जिणंसर । 
ताम सुरेसे जयहु वियंभिय जिण-अहिसेयहु विहि पारंभिय । 


घत्ता--दिप्पाल सुरेसे मुणिय-विसेसे आवाहियि दिसि-दिसि थविया। 
देषप्पिण पुयावलि संणिहियावलि सावहाणु हुव सुरभविया ॥ २१॥ 


[ २-१२ | 


सुरवरह पयाणहिं पंति ताम 
सविउष्वण तहिं सुर एक्कमेक्‍्क 
वरकणयर्कुभ ण॑ जल णिवाण 
जोयणई एक्कु मुणि कंठु तारु 
खीरोवहि-पयपुरेण पुर 
हत्थाज-हत्थ गिण्हुति कुंभ 

सो पुणु ढालइ मंते पवित्त 
बसुअहिय-सहसलक्खणहिं जुत्तु 
बुंढु हि-कंसाल वि पडहताल 
संमज्जिउ पुणु इंदेण णाहु 

पुणु ण्हाबिति सुद्धोदएण तासु 
उच्छाड़िउ वरबासहिं सरीरु 


खीरोवहि सायरक्‌ड जाम । 
अप्पंति परुप्पर गयणि थक्‍क । 

ते उवरिहि वसुजोयणपमाण । 
सोवण्णसुत्तिसोहिउ सुफारु । 

ण॑ं परिभमंति णहि चंद-सूर । 
सकक्‍कहु करि दिति वि सलणिसुंभ । 
जिणणाहसीसि वररयणदित्त । 
तेत्तियहि थि कलसहिं सो वि सित्त । 
वज्जंतहें णाणाविह रसाल। 
सइयह उच्बत्तिउ वोहबाहु । 

गंधोउ वि बंदिउ जिणवरासु । 
अण्णासणि थप्पिउ मेरुधोरु । 


घता--पुणु सुरवरसारे सणि्िंगारे तोषहु जिणपयपुरठ घरा। 
धारातय देप्पिणु णियडि थिएप्पिणु पुयहि विहि पारद्ध बरा ॥ २२॥ 


[ २-१३ ] 


जस्स गंधरायलुद्धछप्पपालि रुंजए 


तिडि' पक +3-गरआक“ पं... मैआा> पक #०-बयापाक क भे थक >रिलान- “नौ्पर सन--न्‍्यि 


सग्गि जाउ सब्बइट्रुपत्तिदाह भंगए। 


१. क ख अवक्‍ककठ॒ २, क. ख. कयाणहिं । 


हिन्दी अनुवाद २९, 


[२-११ ] 
पाण्दुकशिलापर जिनाभिषेकको तेयारी 

पुनः एक-एक पीठपर एक-एक महूर्धष्य सिंहासन था, जो मुनिमसके समान अत्यन्त निर्मल 
था। पीठ-प्रमाण ही उनकी ऊँचाई थी और वे शाश्वत पत्तन अर्थात्‌ मोक्षके समान सुखदायक थे | 
चारों निकायके देवोंसे युक्त इन्द्र उस प्रदेशमें भआया। ( उसने ) बजती हुई श्रेष्ठ दुन्दुभियोंके 
निनादके साथ गाती हुई अप्सराओंके मधुर संगीतपूवंक मणिजटित्त मध्यवर्त्ती सिहासनपर जिनेश्वर- 
रूपी चिन्तामणिको स्थापित किया और फिर दाहिने सिहासनपर वह स्वयं बेठ गया। बाएँ आसन 
पर ईशानेन्द्रको बेठाया । जिस क्षेत्र क्रमानुसार जो श्रेष्ठ शिला थी, वहीं-बहीं जिनेश्वरका अभिषेक 
किया जाने लगा। सुरेइवरने जय-जयकार किया और तभी जिनाभिषेककी विधि प्रारम्भ हुई | 


घत्ता--सुरेश्वरमे विशेषरूपतै जानकर समस्त दिकपालोंका आवाहन करके उन्हें प्रत्येक 
दिशामें स्थित किया | पृजावछी देकर सभी भव्य देवगण पंक्तिबद्ध होकर सावधान हो गये ॥२१॥ 


[ २-१२ ] 
पुजाकाय प्रारम्भ 

सुरगणोंकी पंक्तियोंने क्षीरोदधिके सागरकूटकी ओर प्रयाण किया। वहाँ विक्रियाऋद्धि 
करके देवगण आकाशमार्गमें स्थित होकर अभिषेक घटोंको एक-दूसरेको अपित करने लगे । वे उत्तम 
स्वणंकलश उदरभागमें आठ योजन प्रमाणवाले थे और जलकुण्डोंके सदुश थे। जिनके एक योजन 
प्रमाण विस्तृत मुख थे और जो सुन्दर स्वण्ंसुत्रोंसे शोभायमान थे तथा जो क्षी रोदधिके दृग्घसे 
भरे हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानों भाकाशमें चन्द्र और सूर्य ही परिभ्रमण कर रहे हों। देवगण 
मलको नष्ट करनेवाले उन घड़ोंको हाथों-हाथ लेकर इन्द्रके हाथोंमें दे रहे थे और इन्द्र पुन: 
मन्त्रसे पवित्र उत्तमरत्नोंके समान देदीप्यमान उन कुम्मोंको जिननाथके शीषंपर ढाल रहा था। 
इस प्रकार १००८ लक्षणोंसे युक्त उन शिशु भगवानका उतने ही कलशोंसे अभिषेक किया गया । 
दुन्दुभि, कंसाल एवं पटहताल एवं नानाप्रकारके मधुर वाद्य बज रहे थे। पुनः इन्द्रने ( उस ) 
दीघंबाहुनाथका मर्दन किया और इन्द्राण़ीने उबटन । पुनः शुद्धादकसे जिनवरको स्नान कराकर 
( उन लोगोंने ) गन्धोदककी बन्दला को। श्रेष्ठ वस्त्रसे शरोर पोंछा एवं मेरुके समान धीर 
( भगवानको ) दूसरे आसनपर स्थापित किया । 


घत्ता--पुनः सुरेन्द्रने मणिनिभित झारीमें जल ( लेकर उसे ) जिनवरके चरणोंके सम्मुख 
रखा। फिर उनपर ( जलकी ) तोन धाराएँ देकर और भगवानके निकट स्थित होकर पूजाकी 
उत्तम विधि प्रारम्भ की ॥२२॥ 
[ २-१३ ] 
इन्ब्र द्वारा अष्टद्रव्य पूजा 
जिसकी गन्धके रागसे लुब्ध होफर भ्रमरावलो गुंजन कर रही थी, जिस ( गन्ध )के प्रभावसे 
स्वर्ग में समस्त अभिलषित वस्तुएँ पूर्ण हो गई और पित्तदाह आदि ( व्याधियाँ ) भंग हो गई । 


१० 
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सिरि रइधु-विरहठ पासणाहचरिंउ 


संदणेण णाह-पाय सक्‍कराउ चच्चए ण॑ भविस्स तिव्यु ताउ बद्धराउ वंचए । 
पम्मदावणम्ति जाय रायबंपमालद गिण्हिकण भव्वपुण्फमाल गंठए सह । 

इुंदू लेबि वोयरायपाय पुलि थप्पए णं अणंगसायकस्स सामि-पाय चस्चए । 
सालियीयपुंजराइ णिम्मला विणिम्मिया ण॑ सुरिक्ख णिच्चला णहसम्मि थक्‍क घम्मिया । 
सज्जपक्कवाण इट्रुबआांसवासिया फंचणस्स भावणत्य लक्ख ते णिवेसिया । 
सुरकंतिवति दित्त कंचणस्स भायणो.. दीउ सुद्ध णद्धधसु चित्तसुक्वदायणो 
दुंद॒ुहरवेण इंद साणुराउ णच्चए णं भुयासहस्सएहिं सो वि तसस अंचए । 
धुर्र्वात्तणितु धमु अंबरम्मि राइनो मोक्खपंथु णाइ तेण जोवलोइ दाविओ । 
पावपुंजु णं जिणाउ णट्टओ भयाउरो.. खित्तु तेण धुउ दिव्यु भुरिगंधभासुरो । 
कप्प-विक्ख-साह 'पक्क णेत्त-चित्त-रंजया णालिएर-आइ इट्ट-सिट्ट ते फला सया । 
सामियस्स पाय-पोठि ते णिउंजिया वरा भव्वयाहं जें पर ति णिच्चसुक्ल-संधरा । 
वारि-गंध-पुप्फ-अक्ख-भक्ख-दोव-धूवया पुफ्फयंजलोफलट्ट-दुक्ख-लक्ख-णासया । 
वोयरायपायमुलि वंजिणा वि सुक्किया अक्खरा दहाणि पंचकाणि से वण्णणो' क्किया । 


धत्ता--ह_य अंजिवि जिणवरु चउगइभवहरु पुणु बहु थुद्ृहिं थुणेप्पिणु | 
पवबिसुइएँ कण्णई सरगयवण्णई ता सकक्‍के विधेष्पिणु ॥ २३ ॥ 


[ २-१४ ] 
कुंडलजुबले संडियएट तंपि णं॑ रवि-ससि सरण पहद गंपि । 
बररयण-म्रउड देवंग-वत्थ केऊर-कडय सणिसय पसत्थ । 
कडिसुत्त-मेखला-कंठहार सिरि छत्त तिण्णि उद्धरिय तार। 


सव्बहिं आहरणहिं भूसिझण बहुभत्तिए णाह पसंसिऊण । 
सिरिपासणाहु थप्पेवि णामु पुणु पणविदि गिण्हिउ तेयधामु । 
वाणारसि-सम्पुहु चलिउ सक्‍कु दुंदुहिसरपुरिउ दिसहिँ चक्‍कु । 
पुरवरि संपायउ सककु जाम पउलोमो जिणु करि लेवि ताम । 
वम्माएविहिं अप्पियउ पृत्त पुणु ताइ भणिउ पणविवि पउत्त । 
भो वम्मसाय सुब-हरण-दुक्ख सा करहि कि पि कंयसुयण-सोक्ख । 
णीसेस जिणेसहूँ कमु जि एहु. ण्हाविषि आणिज्जइ जणणिगेह । 
सिरिपासणाहु णामेण देउ एव्वहि लिज्जउ सुर-असुर-सेउ । 
इय जंपिजि पणविति जिणहु साथ पंठलोसो सक्‍कह पासि आय । 
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१. ख. भक्लख। २. क, ख. पकको । ३, क, ख. हुये । 


हिन्दी अनुवाद ३१ 


शक्रराजने भक्तिमावपुर्वेक ( जिन )ताथकी चन्दनसे चर्चा ( पूजा ) को, मानों भविष्यमें होने- 
वाले तीब्नतापसे अपनेको दूर कर रहा हो। प्रमदावनमें जाकर रायचम्पा और मालती ( पुष्प ) 
लाकर शचीने भव्यमाला ग्रधित की। इन्द्रने ( उस पृष्पमालाको ) लेकर वोतराग भगवानके 
पादमूलमें स्थापित कर दिया, मानों कामदेवके वाणसे ही भगवानके चरणोंकी पूजा की हो । निर्मल- 
शालि-बीजोंकी छोटी-छोटी ढेरियाँ छगा दो गई, मानों आकाशमें सुन्दर धार्मिक नक्षत्र ही स्थिर 
हो गए हों। प्रियवाससे सुवासित, ताजे, लक्ष-लक्ष पकक्‍्वान्न स्वर्णनिर्मित स्वच्छपात्रोंमें सजाकर 
रखे गये। सुर्यकान्तिके समान दीप्त स्वर्णभाजनमें चित्तको सुख देनेवाला, धृम्नरहित शुद्धदीपक 
सजाकर इन्द्र दुन्दुभिरवके साथ अनुरागपूर्वक नृत्य करने छगा, मानों वह भी सहख्र भुजाओंसे 
उन भगवानकी पूजा कर रहा हो। धृपवत्तीसे निकलनेवाला धूम आकाशमें ऐसा सुशामित हुआ 
जेसे मानों वह जीवलोकके लिये मोक्षका भाग दिखा रहा हो। ( उसने ) प्रचुरगन्धसे युक्त दिव्य 
धूप खेई, वह ऐसी शोभायमान हुई जेसे मानों भयातुर होकर जिन भगवानसे पापराशि भाग रहो 
हो। कल्पव॒क्षकी शाखामें पक्रे हुए नेत्रों एवं चित्तको प्रमुदित करनेवाले, इष्टकर एवं सुस्वादु 
नारियल आदि सेकड़ों फल स्वामीकी पादपीठके समीप चढ़ा दिये, जो भव्यजनोंके लिये श्रेष्ठ एवं 
नित्य सुख प्रदान करनेवाले थे। जल, 'गन्ध, पुष्प, अक्षत, “भक्ष्य ( नेवेश् ) *दीप, “घृप तथा 
“फल इन आठ द्रव्योंसे युक्त पृष्पाञ्जलि एवं अन्य व्यञ्जन भी, जो लाखों दुखोंको नष्ट करनेवाले 
थे, भगवानके पादमुलमें चढाये गये, जिपका वर्णन मेंने परद्वह-परन्‍्द्रह अक्ष रवारूरु (इस) छन्दरमे 
किया है । 

घत्ता--इस प्रकारसे जिन-भगवानकी चारों गतियोंकी नाश करनेवाली पूजा करके पुनः: 
अनेक स्तुतियोंसे स्तुति करके उस इन्द्रने वज्ञकी बनो हुई सुईसे मरकत मणिके समान प्रभुके 
कानोंका छेदन-संस्कार सम्पन्न करके ( उन्हें कुण्डल-युगलसे मण्डित किया ) ॥२३॥ 


[ २-१४ | 
तीथेड्भूर शिशुका पाइवें यह नामकरण तथा पित॒गृहमें वापिसी 

इन्द्रने जिनेन्द्रको कुण्डल-युगलसे मण्डित किया मानों सूर्य एवं चन्द्रमा हो वहाँ जाकर 
शरणमें बेठ गये हों। बहुमूल्य रत्नमुकुट एवं देवदृष्य तथा प्रशस्त स्वर्णनिमित तथा मणिजटित 
केयूर और कड़े, कटिसृत्र, शृंखला, कण्ठमें हार एवं सिरपर तोन विशालछत्र धारण किये। सभी 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित करके, बहुभक्तिपूर्वक प्रशंसा करके और ( भगवानका ) श्री पाइव॑- 
नाथ' यह नाम स्थापित कर पुनः प्रणाम करके देवेन्द्रने उन तेजोनिधि पाश्वंको उठाया और 
दुन्दुभिके स्वरसे समस्त दिश्ञाचक्रको प्रपूरित करता हुआ वह वाराणसी नगरीकी ओर चला। जब 
वह इन्द्र नगरमें पहुंचा, तब इन्द्राणीने जिनेन्द्रको हाथोंमें ले लिया और वामादेवीको उसका वह पुत्र 
समर्पित कर दिया तथा प्रणाम करके कहना प्रारम्भ किया--'हे वामा माता, सज्जनोंको सुख 
देतेवाले पुत्रके अपहरणका किसी भी प्रकारका दुःख मत मानिए, सम्पूर्ण जिनेश्वरोंके लिये यही 
रीति है कि उन्हें स्तान कराके माताके गुहमें लाया जाता है। पुरों एवं असुरोंके द्वारा सेवित “श्री 
पाश्वंताथ” नामक इन भगवानको अब आप लीजिए ।” इस प्रकार कहकर एवं जिन भगवानको 


२१७ 
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सिरि रहघु-विरह्ृड पासणाहचरिउ 


श्र 
हयसेणहु इंदे' रमणदित्त घत्याहरणईं देविणु पवित्तु 
आएसु लहिबि गउ सर्मि इंदु.. जणणहु गिहि णिवसईं जिणवररिदु 
+0 घत्ता--जिणअंगरक्खसुर अर अच्छरवर लालहिं सामियहु। 
बहुगंधहिं भव्वहिं परिमल-बय्वहिं सुरबहु मणु रंजति तहु ॥ २४ 0 
[ २-१५ | 

हिदोलयम्सि वहडुं इ देउ दहलक्खणधम्महो णाईं भेउ । 

सहजप्पणावहतिसयजुत्तु णाणततयलंकिउ तणु पवित्त । 

मरगयवण्णय लक्खणहु थत्ति पायड हुवय कमेण अणंतसत्ति । 

णवजोन्वणि विणि-दिणि चडइ देउ भुवणत्तयजीवहूँ सुक्खहेउ । 

5 पबणहु उक्छंगे खिवेइ पाय बरुणंकि सोसु बरकमलछाय । 
धरणेंदहु करि लग्गउ भमेद रविवाहण-हयवर पुण्‌ दसेड । 
समवयसुरेहि सहूं करइ कोल झिदुव-गंदी-पसुहाई छोल । 
बहु पायडंतु संसारसारु संपायड जोव्वणि ज़िणु कुमार । 
ज॑ं ज॑ सुहु बंछद वोयराउ ते त॑ संपाडइ जवखुराउ । 

0 संबच्छर-तोस-पर्साणु जाउ णव-हत्य कमिण पुणु हुबउ काउ । 


घत्ता--अण्णहि दिणि जिणवरः सुहर्सं पथघरु सहहि णिसण्णउ णीइवबरु । 
सुरणरतर सहियउ भुवणहिं सहियछ ण॑ सहि थिउ तियसेसरु ॥ २५ ॥। 





इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्थस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयधूविरइए सिरि- 
महाभव्व-खेऊसाहुणामंकिए सिरिपासणाहगब्भभल्लाणवण्णणो णाम बीओ संधि-परिच्छेओ 


समत्तो । छ | संधी--२ 


वरतरगुणलक्षेलक्षिताड़ु: सुकीतिन्निखिलबुधकुलानां कल्पदानेकव्ष: । 
जिमचरणनताडुः क्षेससोनामसाधो: पजन-कुल-दिनेशो नन्‍्दस्त्वत्र लोके ॥ 
 २॥ छ॥ 


हिन्दी अनुवाद ३३ 


माताको प्रणामकर वह इन्द्राणी इन्द्रके पास आ गई। अइवसेनके लिये भी इन्द्रने देदीप्यमान रत्ना- 
भूषण एवं पवित्र वस्त्र प्रदात किये। ( पुनः ) आदेश पाकर वह इन्द्र स्वग चला गया और जिनेन्द्र 
भी अपने पितृगहमें निवास करने लगे। द 


घत्ता--पाश्व॑ंजिनके अज्भुरक्षकदेव तथा उत्तम अप्सराएँ उनका लालन-पोषण करने लगीं । 
देववधुएँ विविध भीने-भीने भव्य एवं सुगन्धित द्रव्योंसे अनेक प्रकारसे उनका मनोरज्जन 
करने रूगीं ॥२४॥ 


[| २-१५ ] 
बालक पाइबंको विविध कफ़ोड़ाएं 


दशलक्षणधरमके भेदोंके समान भगवान हिन्दोलेमें बढ़ने लगे । उनका पविश्र श रीर सहजो- 
त्पन्न दश अतिशपोंसे युक्त एवं तीन प्रकारके ज्ञानोंसे अलंक़ृत था । उनके मरकत वर्णवाले शरी रमें, 
जो अनेक सल्लक्षणोंका निधान था, क्रमशः अनन्तशक्ति प्रकट होने लगी। तीनों लोकोंके जीबोंके 
लिये सुखके हेतु जिन भगवान प्रतिदिन नवयौवनमें आरूढ़ होने लगे। वे पवनकी गोंदमें पेर उछा- 
लते थे और उत्तम कमलके समान कान्तिमान्‌ अपने सिरको वरुणकी गोदमे रखते थे तथा 
धरणेन्द्रका हाथ पकड़कर भ्रमण किया करते थे। ( गतिमें ) वे सूर्यफे रथके घोड़ोंकों भो परास्त 
करते थे। समवयस्क देवोंके साथ गेंद, गम्मत आदि प्रमुख क्रीड़ाएं करते थे। ससारके सारको 
विविध प्रकारसे प्रकट करते हुए वे जिन-भगवान योवनक्रो प्राप्त हुए। वीतराग जो-जो सुख चाहते 
थे, यक्ष राज उन्हें-उन्हें पूर्ण करता रहा। ( इस प्रकार क्रमश: ) उनकी आयु तोस वषं प्रमाण 
और काया नो हाथ प्रमाण हो गई । 


घत्ता--अन्य किसी दिन नीतिज्ञ, सुख-सम्पतियोंके गृहस्वरूप एवं तीनों लोकोंमें पूजित वे 
जितवर उत्तम देवों एवं मनुष्योंके साथ सभाके मध्यमें विराजमान थे, उन्हें देखकर प्रतीत होता 
कल्याणकों था, मानों त्रिदशेश्वर ही ( बहाँ ) स्थित हो ॥२५॥। 


फफयारयीयाब परमार प्नन ०-2० प्रोगए॑॑यमपडा-बुडपममतातपरी८पसा*पोगलनापामण ०१ सर मेज़के हि आय रबी आ 


इस प्रकार श्री पण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित श्रीमहाभव्य खेऊ साहके लिये नामाडित 
आगमके अथंको समझनेके लिये नेत्रके समान इस श्रीपाश्वंनाथपुराणके अन्तर्गत गर्भ एवं जन्म- 
का वर्णन करनेवाला दूसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । 


लाखों श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित, सुविर्यात,समस्त विद्वन्मण्डलीको यथेच्छदान देनेमें कल्पवृक्ष 
जिन-चरणोंमें नतमस्तक पजण (प्रथुम्न) साहके कुलके लिये दिनकरके समान, वे साहू खेऊ ( क्षेम- 
सिंह ) इस संसारमें आनन्दित रहें ॥२॥। 


१५ 


१० 


संधि-३ 
[ ३-१ ] 


घत्ता--तहिं अस्ससेणु पहु णिवसइ सहमंडवि णिसण्णउ । 
ता कत्थाउ को वि मंतोसरु बाणारसि पवण्णठ ॥छ॥ 


जो बहु-तत्थ-अत्य-रयणायरु 
| महविसालु कुल-जाइ-विसुद्धउ 
5 णियपहुकज्जारंसि कयायरु 
पडिहारे खणि रावलि पेसिउ 
पहुणा तहु देवाबिउ आसणु 
सो राएं पुच्छिउ ता अक्खइ 
णयरु कुसत्यलु णामे सुहयरु 


बहुकलू-पुण्णए णाई कलायरु । 
जाणिय परहे चित्त सुपसिद्धउ । 
णिय-कुल-कसलहे णाईं दिवायरु । 
हयसेणु वि ते सिरेण णमसिउ । 
पुणु वि बिसेसे किउ संभासणु । 
णिय पहु देसु कज्जु तहु लक्खइ । 
सक्कवम्पु राणउ रूबे सरु। 


0 जा तहिं रज्जु करह पयपालइ ता णक्खक्त पडंतु णिहालइ । 
तक्‍बसलणि बहराएँ तठ लहयझ॒ विसमपरीसहगणु ते सहियउ । 
अक्ककित्ति तहु पुत्त महायझर जणणहु पयपालइ सुसहायउ । 
णियपरियणयणु णेहे पोसइ सो तुब णामु णिच्च णिव घोसइ । 
ते हुउ तुम्हें पासि णिवेसिड कारणु सुणहि देव जं देसिउ । 

5 घत्ता--णिववर सक्कवम्मु दिक्खिउ मुणि जमणणरे द बहरिणा । 


पेसिड दूृड ताम संपायउ तक्‍लणि वहिय वेरिणा ॥ २६ ॥ 


[ ३-२ | 


णियसिरि बाहुदंड थप्पेप्पिणु 


दूं वुत्तर ता पणवेष्पिण । 


जमुणासरितडस्मि जो णिवसइ जमणुणरेंवु सयणमणु हरिसद । 
तहु णियपुत्ति देहि सुहि णिवसहि मा णियसंडलु णयरु विणासहि। 


केर करहि तहु सेव पयासहि 

४ अहवा तहु सम्मुहु रणि लग्गहि 
दूबहु चयण रजिपहु कोविउ 
रे अणिट्ट पाषिय दुब्योह्लिय 
कवणु जमणु कि तासु परक्कमु 


महुरक्खर तहु सम्मुह भासहि । 
तहु करवालु दह् मा भरगहि । 
उच्भड भसूभंगे त॑ं जोबिउ । 

के जंपहि रे काले पेल्लिय । 

कवणु थाइ पुणु रणमहि महू समर । 


सन्धि-- ३ 


. [३-१ | 
कुशस्थल-मरेश अकंक्ीत्ति हारा अश्वसेनके पास दृत-प्रेषण 

घत्ता--जब राजा अद्वसेन सभामण्डपमें विराजमान थे, तभो कहींसे कोई मन्‍्त्रोश्वर 
वाराणसी आया | छ | 

वह मन्त्रोश्वर विविध प्रकारके शास्त्र एवं अर्थोका रत्नाकर, कलाकारके समान विविध 
कलाओं में परिपृर्णं, मतिसे विशाल, कुल एवं जातिमें विशुद्ध, दूसरोंके हृदयोंके विचारोंको जानने- 
वाला, सुप्रसिद्ध, अपने स्वामोके कार्यारम्ममें सम्मान प्राप्त तथा अपने कुलछपी कमलोंके लिये 
दिवाक रके समान था। प्रतिहारीने शीघ्र ही उसे राजकुलमें प्रेषित किया। उसने राजा अध्वसेन- 
को सिर झुकाकर नमस्कार किया। स्वामीने तब उसे आसन दिलवाया और फिर उसके साथ 
विशेष सम्भाषग किया। राजा अश्वसेनके पूछनेपर उस ( मन्त्रीश्वर )ने अपने प्रभुके उहेर्य एवं 
उसके कार्यको कहा--“कुशस्यल नामका सुखकारों नगर है ( जहाँ ) कामदेवके समान सुन्दर 
शक्रवर्मा नामक राजा ( नित्रास करता ) था। वह जब वहाँ राज्य करता हुआ एवं प्रजाका 
पालन करता हुआ रह रहा था तभो ( किसी समय ) उसने एक नक्षत्रकों टूटते हुए देखा। तत्क्षण 
उसने वेराग्यपृवंक तप धारण कर छिया और विषम परोषहोंकी सहन किया । उसका अककीत्ति 
नामका एक महात्‌ यशस्वी पृत्र है जो सुसहायकोंके साथ अपने पिताकी प्रजाका पालन कर रहा 
है। वह अपने परिजनोका स्तेहपुवंक पालन-पोषण करता है और हे न॒प, वह आपका नाम 
निरन्तर घोषित किया करता है। उसोने मुझे आपके पास भेजा है। हूं देव, उन्होंने मुझे जिस 
प्रयोजनसे भेजा है उसे सुनिए-- 

घत्ता--न रश्नेष्ठ शक्रवर्माको दोक्षित जानकर उनके शत्रु यवननरेन्द्रते अपने उन शजन्नुका 
बंध करके तत्क्षण अपना एक दूत भेजा, जो ( राजा अकंकोत्तिके पास ) वहाँ आया” ॥२६॥ 


| ३-२ |] 
राजदूत द्वारा अपने ससुर शक्रवर्माका निधन समाचार सुनकर अध्वसेनका शोक-संतप्त होना 

“अपने सिरपर बाहुदण्ड रखकर और प्रणामकर उस दूतने कहा--यमुना नदीके तीरपर 
स्वजनोंको हित करनेवाला जो यवननरेन्द्र निवास करता है उसको अपनो पुत्री देकर ( तुम ) 
सुखपृर्वंक रहो । अपने मण्डल ( राज्य ) एवं नगरका विनाश मत कराओ। साक्षात्‌ उसकी सेवा- 
भक्ति करो ओर उसके सम्मुख जाकर मधुर स्वरमें वार्त्तालाप करो अथवा उसके सम्मुख रण- 
क्षेत्रमें उत्रो। उसकी सलवार देखकर भागना मत ।' दूतके इन वचनोंसे राजा अकंकीत्ति 
क्रोधित हो उठा। उसने भौंहें चढ़ाकर उस ( दूत )की ओर देखा (ओर कहा )--रे अनिष्ट, 
पापी, दुर्वंचन, तु किससे बोल रहा है? क्या कालसे प्रेरित हुआ है ? कौन है यह यवनरेन्द्र ? 
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२५ 


सिरि-रइधु-विरइठ पासणाहचरिउ 


जाहि-जाहि णियपाण लएधिणु._ भिडउ सत्ति जइ रणमहि एबिणु । 
इय भणेवि णिस्सारिउ दृूषाडट._ जमणणरेंदपासि पुणु सो गउ । 
सुणि विसंतु जमणु णिउ चहिलिउ भूयलछु सवलु खणेण घिहल्लिउ । 

त॑ णिसुणिवि रविकित्तेि राणउ अरिसम्मुहु पुणु दिण्णु पपाणउ । 
हउं पेसिउ तुब पासि णरेसर_ ज॑ जाणहि त॑ करि परमेसर। 
हयसेणे तहु वयण सुणेप्पिण... णियसणि गरुउ विसाउ करेप्पिणु । 


धत्ता--पहु सोयई पुणु-पुणु णेहाउरमणू सक्‍कवम्भ सथालहु[?| गरुणु । 
सुमरेप्पिणु, तप्पद खणि-खणि जेंपद हा कहूँ किउ पईं महिहि रणु ॥ २७४ 


| रे-रे | 


ता भणइ मंति भो राइराय सोएँ णासइ तणु-कंति-छोय । 

सोएँ सुय-मइ-धोरत्त जाइ सोएँ गिहि केवलु दुक्खु ठाइ 
सोएज्जह सो जो कुपहि ऊग्गु. अहवा जो महपावेण भग्गु। 

जो जाणि विभवचलु मुहवि संगु णियसि वि सणु दंडियि खल॒ अणंगु। 
णियपुततहो देप्पिणु रज्जभार जो वय-भरु गिण्हह लोयसारु । 

जो मुत्तिविछासिणि-रायरत्‌ जो रयणत्तय वररथण पत्त । 

तहु सोड ण किज्जद भो णरिद अरिगयधड़ बिब्भाडण सइंद । 

तहु सलहणु किज्जइ अहिउ लोइ जो तवभरु गिण्ह््र एत्थु कोइ । 

सो धण्णउ जो किचि वि करेइद णिय तणुसत्तिए तउ-बउ धरेद्द । 
ले बयणे सोयबिमुक्कु जाउ पुणु णियमणि चितइ विमलभाउ । 


घत्ता--ता कोहाइड्रे' भणिउ वि रुद्दे १ कवणु जमणु कि सत्ति तहु। 
बआहणहु त्र सघ सज्जहु हय-गय कि बहु भणिएँ चलहु लहु॥ २८॥ 


| २-४ |] 
पहुचयणे सण्णज्झ्िय भड-यड़ कण्णारिय पुणु गयई सहाघड । 
हयवरम्मि बहुआसण सज्जिय.. घणमाला इब तुरद बज्जिय । 
रपणाहरणबिहृसिय णरसर पुलइयतणु पहरणलंकियकर । 


-« अपु-पेक, 84-०० सनक व मम---२पेननानईनकनन आए भींक-*आनकर अम्पनन-कन् प॑म-भत मक, जइटपमओ १" चाए*+ २फम्णलीकम्य-पाप्ग साग्याएगभाएगभावएन भेद: ग॒चाया॥०*ध्याइम्गइिदामयइपिामिक के पएुक/ अपिसण 24/4गाकिकंद--्य "इनकार 


१. क. ख. सालयहु। २. क. काविछ। ३. क. ख, विरुद्धे । 


हिन्दी अनुवाद रे७ 


कैसा है उसका पराक्रम ? रणमें भेरे सम्मुख कौन ठहर सकता है ? जा-जा, अपने प्राण लेकर 
यहाँसे भाग जा। यदि शक्ति हो तो ( बह ) रणमें आकर भिड देखे ।!' ऐसा कहकर उस ( अके- 
कीति )ने दृतको निकाल बाहर किया। वह भी यवन॑नरेन्द्रके पास वापस चला गया। ( अपने 
दूतके द्वारा ) यह वृत्तान्त सुनकर यवनन्‌प ( युद्ध हेतु ) चल पड़ा, जिससे समस्त भूतल क्षणभरमें 
हिल उठा। यह ( यवनन॒पका आगमन ) सुनकर अकंकीत्ति राजाने भी छत्रुकी ओर प्रयाण किया । 
हें नरेहवर, उसी ( अकंकोत्ति )ने मुझे आपके पास भेजा है। हे परमेश्वर, अब आप जो उचित 
समझें सो करें ।” अधश्वसेनने उस दुतके बचन सुनकर अपने मनमें महान्‌ विषाद किया । 

घत्ता--तब प्रभु भष्वसेन शोकाभिभूत होकर स्मेहातुर मनसे अपने श्वसुर|?] शक्रवर्माके 
गुणोंका स्मरण करके, सन्‍्ताप करते हुए बार-बार कहने रंगे--- आह, तुमने इस पुृथिवीमण्डलपर 
कैसे-केसे युद्ध किये थे ?” ॥२७॥ 

[ ३-३ ] 
शक्रवर्माके पुत्र अकंकीत्तिके लिये यवननरेन्द्र द्वारा दी गई धमकोका व॒त्तान्त सुनकर 
अव्वसेनका क्रोधित होकर युद्धकी तेयारी करना 

( अइवसेनको शोकसन्तप्त देखकर ) मन्त्रीने कहा--'हे राजराजेश्वर, शोकसे शरीरकी 
कान्ति नष्ट हो जाती है। शोक करनेसे श्रुत, मति एवं धीरच्व नष्ट हो जाता है। शोकसे घरमें 
केवल दु:ख ही व्याप्त रहता है। ( फिर ) शोक उसके लिये किया जाता है जा कुमागंगे लगा हो 
अथवा जो महान्‌ पापसे पतित हुआ हो । ( किन्तु ) जिसने संसारकों चंचल जानकर, समस्त परि- 
ग्रहको छोड़कर, अपने मनकों संयमित करके, दुष्ट कामदेवका दमन करके एवं अपने पुत्रकों राज्य- 
भार देकर लोकोंमें सारभूत ब्रतोंके भारको ग्रहण किया है और जो मुक्तिवधू में अनुरक्त है तथा 
जिसने रत्नत्रयरूपी श्रेष्ठ रत्नोंको प्राप्त कर लिया है, उसके लिये, शत्ररूपों गजेन्द्रोंको नष्ट करनेके 
लिये मृगेन्द्रके समान है नरेन्द्र, शोक नहीं किया जाता। इस लोकमें जो कोई तपके भा रको 
ग्रहण करता है, उसीकी अधिक सराहनाकी जातो है। वह धन्य है, जो कुछ भी ( साधना ) 
करता है और अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार तपबव्रत धारण करता है।” उस मन्त्रोश्वरके वचन 
सुनकर राजा अहवसेन शोकविमुक्त हो गये। वे पुनः अपने मनमें निमंल भावसे विचार करने लगे। 

घत्ता--तदनन्तर क्रोधसे जलूते हुए, रोद्ररूप धारणकर ( अध्वसेनने मन्त्रीदव रसे ) पूछा-- 

“कौन है यह यवन ? क्‍या है उसकी शक्ति ? नग़ाड़ोंको पीटो, हाथी और घोड़े सजाओ और 
अधिक कहनेसे क्या ? तत्काल ही ( यहाँसे ) कृच करो ।” ॥२८॥ 


[३-४ ] 
पिता अध्वसेनके स्थानपर पादव्व द्वारा स्वयं युद्धमें जानेका आग्रह 


.. अभुका आदेश सुनकर भटसमूह तैयार हो गया। हाथियोंकी महान सेना पंक्तिबद्धको गई। 
श्रेष्ठ ४०३० जीने कसी जानें रगों। मेधमालाकी गजनाके समान तुरही बजने छगी। रत्ना- 
भरणोंसे विभूषित नरश्रेष्ठोंने पुलकित शरीर होकर हाथमें शस्त्र धारण किये। जिसने अनेक 


छे 


न 
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्‌ 


१८ सिरि-रइघु-विरदहउ पासणाहचरिउ 


जेण वियारिउ अरियणमंडलु.._ णियकरि गिण्हिवि सो वरमंडलु । 
९ रणसिरि रामालिंगण लुद़्/ जा चह्लह कासीपहु कु्धउ । 
री ता जिणेण कासु थि त॑ं सुणियर समरविरुद ज़णणु ते मुणियड । 

सुर-णर-वरसेदियठ णिरंजणू._ सुत्तिविलासिणि-मणु-अणुरंजणु । 


अंगरकख-सुरवर-संजुत्त अस्ससेण-णिव-पासिहि पत्त उ। 
अस्थपतत्थु विरुटे चसउ जणणहु ताम जिणे दे वुत्तउ। 
कर ताया भणमि मह गिहि होते... तुहु कि गच्छहि पविहिय संते । 


कालजमण रणमुहि उस्सारसि जपसिरि-अणुराएँ करि घारमि । 
सह सुवेण अच्छंते भो णिव समरि गसणु तुम्हहं जुज्जईइ किव । 


घत्ता--तित्ययरालाउ सुणेवि लहु अगुराईय भणेद्ट पहु। 
अच्छरिउ काईं ज॑ तमहु भरु दिगयर-पुरठ पल्ाइ लहु ॥ २५॥ 


| २-५ | 
तया पुत्त जत्तं पउतस॑ पवित्त पणासंति विश्व तुम णाम सित्त । 
पर कारण अज्ज बालत्तनमावो सईणाह चित्तस्स संदिण्ण रायो । 
ण दिद्ठो सि संगास-रंगो भयंगो कयंतु व पावयारु दूसियंगो । 
ण पेसेमि ते कारणेणं तुमं भो  पसाणेहि इत्थच्छठ भोयलंभो । 
है सुणेऊअण रायस्स वाया जिणेंदों. पयंपेइ संसारबल्लोगहंदो । 
अहो ताय बालाणलो कि ण रण्णं डहेऊण संकोरए भप्फवण्णं । 
सहंदस्स डिभो गहंदाह बिंदे_ ण कि भंजए रण्णि पत्तं मइंधं । 
तहाहूं पि गंतुण पेच्छेमि जुद्धं/ विभंजेमि सत्तु' जसासाहि लुड्धं । 
प्मणेत्रि सो राउ पुत्तस्स उत्त तिणा त॑ पयंपेइ संभिष्ण-गत्तं । 
40 रवेकित्तिमामस्स' अकक्‍्खंडरज्ज॑ करेऊण आवेह भो पुत्त सज्जंः | 
जिणेऊण कालज्जओ माणसत्तो भुयंगप्पयावो ठवेबीह मत्तो ! 
घत्ता--णियतायहु भासिउ सुणिवि जिणु सुरहे समाणउ चहिलयउ। 
णं जयसिरि सिवसिरि करगहणे वरु णबल्लु मोक्कल्लियउ ॥ ३०१ 


[ २-६ | 
तक्खणि विविह॒ई सेणईं सिलियई सत्तगयंदरूदु भड चलियई। 
बरसुवण्ण कवयहिं कयसोहहें सग्गामग्गु ण मुणियउ जोहहें। 
हयब र-पथ-खु रग्ग-धर भरें आयड्डिय तेयडिई कई । 


दा ॒त॒/१/१ ७४७ 


१,.क. ख ससतं। २, के. ख. "भाषयस्स। ३. ख. कज्जं । 


हिन्दी अनुबाद १६ 


दान्ुओंको विदी्ण किया था, उस तलवारको हाथमें लेकर और क्र्ध होकर रणश्री रूपो रामाके 
आलिड्धनका लोभी होकर जैसे ही वह काशीनरेश चलने लगा बेस ही पाध्वंजिनने किसीसे यह सुना 
और जाना कि पिता (अध्वसेन)ने किसो संग्रामके विरुद्ध तेयारी की है। तब उत्तम देवों एवं मनुष्यों- 
से सेवित, निरज्जन, मुक्ति-विलासिनीका मनोरजञ्जन करनेवाले तथा अपने अड्भरक्षक श्रेष्ठ देवोंसे 
युक्त वे ( पाश्वे प्रभु ) अश्वसेन नृपकि पास गये । बिना किसी ऊपरी विरुदावलीके पाश्वे जिनेन्द्रने 
अपने पितासे प्रशस्त अथंसे युक्‍त ( यह ) बात कही--'हे तातूु, आप हो कहें कि मुझ जेसे वज्ञ- 
हृदयवाले पुत्रके घरमें रहते हुए भी आप (युद्धमें) क्यों जा रहे हैं? ( में अकेला ही ) कालयवनको 
रणभूमिसे उखाड़ फेकूगा और जयश्रीको अनुरागपुबंक अपने हाथोंमें ग्रहण करूँगा। मुझ जसे 
पुश्रके रहते हुए है राजन, आपका युद्धमें जाना क्या योग्य है ?' 


घत्ता--( भावी ) तोथंडुरका कथन सुनकर राजाने उन्हें अनुरागपुर्वक कहा--“यदि 
सूयंके सम्मुख तमका भार तत्काल ही हट जाय तो इसमें आइचय ( को बात ) हो क्या--?॥२९॥ 


[ ३-५ | 
पिता अश्वसेनकी आज्ञा पाकर पाइवबंका युद्ध हेतु प्रयाण 


"हे पुत्र, तुम्हारी पवित्र प्रवृत्तियाँ उचित हो हैं। तुम्हारा नाम मात्र ही विध्नोंको नष्ट 
कर देता है। है आय॑, दूसरोंके लिये तुम ( अभी ) सरल स्वभाववाले बालक ही हो। देवेन्द्रके 
चित्तके लिये आनन्ददायक ( मात्र ) हो। तुमने यमराजके समान पापकारी एवं दृषित संग्रामके 
भयानक रंगकों ( अभी ) नहीं देखा है। हे पुत्र, इसी कारणसे तुम्हें ( युद्धमें ) नहीं भेजूगा । 
यथेच्छ भोगोंकोी भोगते हुए तुम यहीं रहो । राजाकी बात सुनकर संसाररूपी बेलके लिये गजेन्द्रके 
समान जिनेन्द्रने कहा--“'हे तात, क्या अग्निकी एक चिनगारी समस्त वनको जलाकर भस्म नहीं 
कर देती ? क्या मृग्रेन्द्रशावक, जड्भुलमें मदान्ध गजेन्द्र समहकी पाकर उसे नहीं मार डालता ! 
उसी प्रकार में भी जाकर युद्धमें देखता हैँ और यश-आशाके लोभो दशत्रको नष्ट कर डालता हूँ।" 
पुलकित-गात्रवाले अपने पृत्रके वचन सुनकर राजाते कहा--/हे पत्र, तुम अपने मामा 
अकंकीत्तिके राज्यको अखण्ड बनाकर अभिमानो शत्र काल्यवनको जीतकर शोत्र ( ही ) लोटो।” 
यह ( प्रसद्भ ) बोस मात्राओंवाला भुजद्भप्रयात छन्द ( में वणित ) है। 


घतसा--अपने पिताका कथन सुनकर पाश्व॑जिन देवोंके साथ वहाँ चले, मानों जयश्री और 
शिवश्रीके करग्रहण हेतु नवीन वर भेजा गया हो ॥३०॥। 


[ ३-६ | 
कालयवन नरेन्द्र एवं राजा अकंकीत्तिका युद्ध 


तत्काल ही विविध सेनाएँ एक साथ मिल गईँ। मदोन्मत्त हाथियों पर सवार होकर 
योद्धागण चल पड़े। उत्तम स्वर्ण-कवचों से सुशोभित उन योद्धाओंने मार्ग-कुमार्ग कुछ भी न देखा- 
समझा । उत्तम घोड़ोंके ( गमन करनेके कारण ) पैरोंके खुर पृथिवोको भग्न करने लगे। चमकते 


१७ 
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अरियणाह दरिसिय जमपंथइ 


5 भूरि-भार-भारिठ धरणोधरु 


बहुल-धुलि-धुसरिय-सरो रह 
खय रामरमणणयणाणदण 
तिल्‍्लोयहु सामिउ हयमणरुह 


मल्हंति वि जल्लिय गय सत्थहं । 
छतसतावलिहिं वि छण्णठ अंबर । 
पहि गच्छंति जाम गिरि घीरई। 
देवघोस वाहिय वरसंदर्णु । 

जा गछह हफ्सेणहु तणुरुह । 


घता--ता कालज्जउ रविकित्ति तहिं कोहाइडई दुष्करणि। 


0 विण्णि थि णरिद दृप्पुब्भडई लरग्गई जयसिरिकारणि॥ ३१ ४७ 
| ३-७ ] 
आयडियाई खग्गईं सुतिक्ख ण॑ जमेण जीह दंसिय पथक्‍्ख । 
वरपहरणु लेइ ण कोषि धोरू.... भण्णेप्पिणु गरुवउ मारु बीरु 
चंडासिहि खंडिय गयहूँ जूह... खंडंति परोप्पर सबल-जूह । 
कासु वि गउ कासु वि तुर॒ड भिण्णु केणावि कासु तहु सीसु छिण्णु । 
॥ फेहि मि पाडिय मयमत्तदति अंजण-महिहरसम जाह कंति । 
केण वि सहु सुहड़े वरतुरंगु खंडिउ णं चल-सायर-तरंगु । 
सेसिणह खंडिय बरपुंडरीय णं रणमहि फुल्लिय पुंडरोय । 
केयावलि खंडिय फरहूंरति असईव वसा भूमिहि सहंति । 
पक्‍कल पाइक्क मुयंति हकक्‍्क विण्णि वि बल जोह मुयंति थकक्‍क । 
0 जज्झंतहूँ विण्णि वि साहणाई_ दलु चलिउ ताम तहि अरियणाहें । 
धत्ता--णियबलु_ भज्जमाण पेक्खेप्पिण कालजमणु जि विरुद्धउ। 
रहवर चडिबि गहिवि धणुहरु करि धाविउ पुणु वि कुद्ध॥ ३२॥ 
| ३-८ | 
भज्जमाणा स-जोहा वि ते घोरिया सेणयूरेण पच्छाउ पुणु मारिया । 
ते वि लूग्गा रणे छज्जभरभारिया कोहपुरेण हयजोह तहिं दारिया । 
को वि केणावि णामेण पच्चारिडउ तत्थ केणावि जिण-बयणु उच्चारिउ । 
को वि धावंतु संमुहुउ उरि-विद्धअई णाईं सामिस्स दाणस्स फलु सिद्धउ । 
४ सत्ति-घाएण भडु को पुणु छिण्णण. णाई णियजीउ धारेइ तंणु भिषण्णउ । 
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१. ख. संडामहि ।! २. क. सिसिणह । 


हिन्दी अनुवाद ४१ 


हुए क्रपाण खींच लिये गये । भरिजनोंको मृत्युका मार्ग दिखाते हुए तथा उनका सम्भर्दन करते 
हुए गज-समूह चल पड़े । सुमेरु पबंतपर अत्यधिक बोझ आ पडा | छत्रावलियोंसे अम्बर छा गया। 
प्रचुर धूलिसे घूसरित शरी रवाले वे धीर पुरुष मार्गमें ( ऐसे ) जा रहे थे, मानों पबंत हो हों । 
विद्याधरों एवं देवोंके मन एवं नेत्रोंकी आनन्दित करनेवाले 'देवधोष' नामक रथपर सवार होकर 
कामदेवको जीतनेवाला तथा तीनों लोकोंका स्वामी, हयसेनका वह पुत्र पाइवं जब युद्धमें 
जा रहा था-- 


घसा--तबतक उधर कालयवन एवं राजा रविकीत्ति क्रोधावेशमें आकर रणमें प्रविष्ट हो 

गये और दर्पसे उदभट वे दोनों हो राजा जयश्रीके हेतु परस्परमें भिड़ गये ॥ ३१ ॥ 
[ ३-७ | 
दोनों राजाओंका तुमुल-पुद्ध 

अत्यन्त तीक्षण तलवारें खींच ली गई, मानों यमराज प्रत्यक्ष ही जीभ दिखा रहा हो । वीर 
पादवे जिनेन्द्रको मथानक कालके समास मानकर कोई भी योद्धा शस्त्र धारण नहीं कर पा रहा 
था। प्रचण्ड घोड़ोंके द्वारा गजयूथ खण्डित कर दिये गये। ( दोनों ओरके ) बलशालोी योद्धा 
परस्परमें एक दूसरेको खण्डित करने लछगे। किसोका हाथी, तो किसीका घोड़ा विदीण हो गया । 
किसीके द्वारा किसीका शीर्ष ही छिन्न-भिन्न हो गया । किन्‍्हींने अअ्जन पर्व॑ंतके समान कान्तिवाले 
मदोन्मत्त हाथीकों मार गिराया तो किसीने सागरकी चज्न्चल तरख्ुके समान थोड़ेको सुभट सहित 
मार गिराया। चन्द्रमनखस ( नामक शस्त्र )के द्वारा उत्तम धवल वर्णके छत्र काट दिये गये। उससे 
ऐसा लगने लगा, मानों रणभूमिमें कमल ही खिल उठे हों। फहराती हुईं ध्वजाएँ काट दी गई । 
उससे ऐसा प्रतीत होता था ( मानों ) पृथिवीपर असतियोंके वस्त्र ही पड़े हों। समर्थ पदातिगण 


आह्वान करते थे ( और ) दोनों ओरकी सेनाओंके योद्धायण थककर मरते थे। दोनों ओरको 
सेनाओंके युद्ध करते-करते दत्रुओंका दल भाग उठा। 


घत्ता--अपनी सेनाको भागते हुए देखकर कालयवन बहुत क्रद्ध हुआ ओर रथपर सवार 
होकर ( तथा ) हाथमें धनुषवाण लेकर ( वह ) क्रोधावेशमें आकर दौड़ा ॥ ३२॥ 


[ ३-८ | 
दोनोंके भयंकर युद्धके समय ही पादर्वंका ससेन्‍्य वहाँ पहुँचना 

“और भागते हुए अपने योद्धाओंकी रोका तथा सेन्यके पूरसे उसे पीछेसे मारा। वे भी 
लज्जासे भरकर पुत्र: युद्धमें लग गये और क्रोधके पुरसे वहाँ हाथी एवं घोड़ोंको विदीर्ण करने 
लगे। कोई किसोके द्वारा नाम लेकर लऊककारा गया ( तो ) कोई जितवचनका उच्चारण करने 
लगा। दौड़ते हुए किसी ( भट )को छातीमें बींध दिया गया, मानों स्वामोके दानका फल ही 
सफल हो गया हो। शक्ति! नामक अस्त्रके प्रहारसे कोई-कोई भट (ऐसा ) काट दिया गया 
मानों भग्त-श्षरीस्से ही वह अपना जीवन धारण कर रहा हो। विदीणं एवं मरे हुए योद्धाओंसे 

६ 


१० 


डर सिरि रइधु-विरइड पांसणाहचरिउं 


दारिया मारिया जोह-रंधा धरा 
तेण रविकित्तिरायस्स बलु तट 
पेच्छिऊण वि त॑ भग्गमाण् बल 
सार-सारं भर्णतो वि पुणु धाविउ 
0 ते वि कुद्धा णिवा णाईं पंचाणणं 


संमुह तो वि धावंति रणि किकरा। 
णाई सर-भिण्णु बंभज्जई भट्ट । 
जाम रविकित्तिणा धीरिउ णियबलं । 
ताम कालक्ख अरि-संमुहो आविउ । 
मत्तवोसेहि त॑ वुत्त चंदाणणं । 


घत्ता--ते ब्रिण्णि गरेसर धणुहकरा जा तज्जंति परप्पर । 
तावहिं सिरिपासु जिणेसु तहिं आयड सुरणरपवरु ॥ ३३॥ 


| ३-९ ] 

जासु पहावे णह॒यलु कंपइ जसु बलु सग्गि सुरेसरु जंपड । 

कालहु कालसणु दरिसावह तइलोउ बि लोलईं उच्चावह । 

मयण-सडप्फहु जो रणि भंजइ कोह-लोह-साया-सउ गंजह। 

पासहु देहि परक्कमु जित्तआ. इंद-फर्णिवहें कासु ण तेत्तउ । 
5 जाम तत्य लछोलईं संपत्तउ णर-सुर-सेविउ वियसियवत्तउ । 

तह परयाव-भय-भोयउ तट्टूउ कालजमणु कालाणणु णट्ठउ । 

कुमुणि व विसय-भुवंगे बटहुड॒ ण॑ रबितेएं तमभरु भट्ट । 

ण॑ं सहंसणेण दुग्गई दृह् तव-पहाईं णं भग्गउ सणरुह 

ण॑ं अप्यादंसणि कम्महें गणु ति सो दुद्ठ णद्द छेंडिबि रणु | 
]0 तत्ता--ता सुर-णरवर-णियरे' गयणयले जय-जय-सद पधघुद्ियउ। 


त॑ सयलु मुणिवि विभियमणिणा रविकित्तें जिणु बिट्टउ ॥ ३४॥ 


[ ३-! 
तिस्थयरपयाउ मुणिवि तेण 
उयारिवि [स] गइंदहु ण किउ खेउ 
कुसलसु पपुष्छिउ रहभरेण 
भो देव जयत्तय-सोक्लकारि 

5 तुब णामे णासहि 
इय जंपिति बहुविणएँ भरेण 
आणंदु कुसत्थलु जाउ ताम 
णायरियहिं ता किय हट्ट-सोह 








० ] 


जिण-संमुहु सो धायउ खणेण । 

ते पणविउ पासजिणें दू देउ । 

आलत्तु पुणु वि वियसिय-गिरेण । 

चउगइ-दायाणल-समण-वारि । 
अरियिण पुणु कहें थक्कहिं पयक्‍्ख । 

णियणयरि णीउ जय-जय-सरेण । 

धरि-घरि णच्चहि तह जुबइ साम । 


५७३ 


पुरह वि सणि जाइ संजणह लोह । 


ल्‍ हिन्दी अनुवाद रे 
पृथिवी रुध गई तो भी योद्धागण उनके सम्मुख आकर दोड़ते थे। तब उससे राजा अकंकीत्ति 


की सेना उसी प्रकार त्रस्त हो गई जिस प्रकार वेदगानमें स्व॒रभग्त होनेसे कोई ब्राह्मण यति भृष्ट . 


हो जाता है। अपने सैन्यको भागते हुए देखकर जब तक्र रविकीत्तिने उसे धेय॑ बंधाया और “मारो- 
मारो” करते हुए दौोड़ा तभी उसका शत्रु काछलयवन उसके सम्मुख आया। वे दोनों नप सिंहके 
समान क्रूद्ध हो गये। ( यह प्रसंग ) बीस मात्राओंवाले चन्द्रानन-छन्दमें वणित है। 

घत्ता--वे दोनों नरेश्वर धनुषवाण हाथमें लेकर परस्परमें तजना कर रहे थे, तभी देवों एवं 
मनुष्यों में श्रेष्ठ पाश्वंजिनेश भी वहाँ आ पहुँचे ॥३३॥ 


| ३-९ | 
पाइवके प्रभावले अकंकीत्तिको विजय 

जिसके प्रभावसे नभस्तरू काँपता है, स्वरगंमें सुरेश्वर भी जिसके बलरूको चर्चा करता है, 
कालके लिये भो जो यमका मार्ग दिखा देता है, तोनों लोकोंको भी जो लोलामान्रमें ही उछाल 
सकता है, जो मदन के अहृझ्ड्ार को रणमें भग्न कर देता है, जो क्रोध, लोभ, माया एवं मद 
( मान )का मर्दन कर देता है, ऐसे पाइवके शरोरमें जितना पराक्रम था ( उतना ) इन्द्र एवं 
फणीन्द्रमें भो नथा। जब मनुष्यों एवं देवों द्वारा सेवित विकसित मुखवाले पाश्व ( जैसे हो ) 
लोलापूवंक वहाँ पहुँचे, वेसे ही उनके ( पाश्वके ) प्रतापसे भयभीत होकर साक्षात्‌ काछा मुखवाला 
कालयवन भी भाग उठा। जिस प्रकार विषयरूपी भुजड्भसे दष्ट होकर कुमुनि पतित हो जाता 
है और जेसे रविके तेजसे तमका भार नष्ट हो जाता है अथवा जिस प्रकार सम्यग्दशनसे दुर्गंतिरूप 
दुख अथवा तपके प्रभावसे कामदेव भग्न हो जाता है और जिस प्रकार आत्मदर्शनसे कम समूह 
ही नष्ट हो जाता है उसो प्रकार वह दृष्ट ( काल्यवन ) भी युद्धभूमि छोड़कर भाग गया-- 


घत्ता--तब सुरों एवं मनुष्पोंने गयनतलरूमें जब-जयकार शब्दका घोष किया। यह सब 
जानकर आद्चर्यंचकित मनसे अकंकीत्तिने जिनवर पाश्वेकी देखा ॥| ३४ || 


[ ३-१० ] 
अकंकीत्ति द्वारा पाइवकों अपने घरमें लाना 

( भावी ) तीथर्थंद्भधुर (पाश्व॑ )के प्रतापको जानकर वह अकंकीत्ति तत्काल ही जिन 
भंगवानके सम्मुख दोड़ा । अपने गजेन्द्रसे उतरकर क्षणभर भो कालक्षेप किये बिना उसने पाशव॑- 
जिनेशको प्रणाम किया। रविकीत्तिने उत्सुकतापू्वंक कुशल वृत्तान्त पूछकर उनसे प्रसनन्‍नतासे 
खिली हुई वाणीमें कहा--'हे देव, तुम तोनों लोकोंको सुख देनेवाले हो, चतुगगंति रूप दावानल- 
को शान्त करनेके लिये जल हो । ( जब ) तुम्हारे नाममात्रसे हो लाखों दुख शान्त हो जाते हैं 
( तब ) फिर शत्रुजन तुम्हारे सम्मुख ठहर हो केसे सकते हैं !” ऐसा कहकर वह बड़ी ही विनय- 
से भरकर उन ( पाइव )की जय-जयकार करता हुआ, उन्हें अपने नगरमें ले भाया। कुशस्थलमें 
भानन्द छा गया। वहाँ घरों-घरोंमें श्यामा युवतियोंने नृत्य किया। नागरिकोंने बाजारोंमें ऐसी 


२१० 


0 


0 


७.4 


सिरि रहघु-विरदउ पासणाहचरिउ 


वहि-दब्भंकुर-चंदण-पविस आरत्तिय फिय 83 :अक 
बज्जंतहिं त्रहि बहुविहेहि पेसियठ कुमरु पुणु णिय-यगहि । 


घत्ता--रविकिसे' ता सिरिपासु जिणु वत्याहरणे पुज्जियउ । 
भुंजाविधवि भोयणु बहु-रसउ विणएँ पुण्णु समज्जियउ ॥ २५ ॥ 


[ ३-११ |] 


अण्णहिं दिणि रविपहु भणइ वयण परिणहि महू पुत्तिय हरिणणयण । 
णामेण पहावइ चंदवयण लड॒हंगी जा रंजह सयण । 

त॑ णिसुणित्रि जंपइ पासु तह ज॑ जविउ तुम्ह तं होउ लहु । 
अणुमण्णिवि जा णिवसेह जिण..._ गय-रयंणि पऊसिहि उद्उ इणु। 
ता गच्छमाणु णायरियजण जिण पेच्छिवि पुंछह माम भणु । 
त॑ सुणिषि कुसत्थलसामि पुणु आहासइ तह तावसहं गण । 
वरणि णिवसइ तबइ जि तिव्यु तउ पंचर्गि जाहूँ तावियउ वउ। 
फलू-कंद-मुल भकक्‍तंति णिरु परिचत्त सपुत्त-कलत्त-घरु । 

तह वंदणत्यि इहु जाइ जण वरवत्यालंकिउ एय-भण । 

त॑ णिछ्ुणिवि सामहु वयणगई.. ता णियसणि वियसिउ सुद्धमह । 


घतसा--अण्णहिं दिणि ता कोऊहलेण मत्तमहागयरूदु जिण । 
सहु सासे कयवय-सेवएण परिभसंतु गउ त॑ जि वण ॥ ३६१ 


[ ३-१२ | 


तहिं रमह जाम सुरणर सणिद्ठझ_ ता तबसि एक्कु पुणु तेण दिद्ठ । 
पंचरिग-साव-ताबियउ गत्तु गउरी-पिययमति अणुरत्तचित्त । 
तरु एक्कु सुबकु जे डहिउ पासि गउ पासु जिणेसरु तहु सयासि । 
अण्णाण-जणहिं पणविज्ञमाणु._ पेक्खेप्पिणु जंपइ तासु णाणु । 

कि मिच्छाइट्रिहु करइ भत्ति जो णवि फेडइ संसार-अत्ति । 

त॑ सुणि कोविउ कसठक्लु दुद्द भो णरवर कि जंपहि अणिट्ठ । 
कि अण्णाणत्तणु अम्हू जाउ कि पर णिदहि तुहूँ गरुउ राउ। 
त॑ सुणि तिरोयवद्दणा पउत्तु तुव गुरु सरेवि कहि कत्य पत्तु । 


हिन्दों अनुवाद '४५ 


शोभा को, जो देवोंके मनमें भो क्षोम उत्पन्न करने लगी। दहो, दर्भादूर एवं चन्दनसे पवित्र 
एवं विविध रत्नोंसे दीप आरतो उतारो गईं। बहुत प्रकारके बजते हुए त्रोंके निनादके साथ उस 
अककोत्तिने कुमार पाइवको पुनः अपने घर भेज दिया । 


घता--अकंकी त्तिने पाश्वेजितकी वस्त्राभूवणोंते पुजंं को ओर विविध रसयुक्त भोजन 
कराकर विनयपूृवंक सेवा की ॥ ३५ ॥ 


च 


[ ३-११ ] 


अककोरत्ति द्वारा अपनो कन्या प्रभावतोके साथ विधाह हेतु पाइवंसे 
प्रार्थना तथा पाइव द्वारा स्वीकृति प्रदान 

अन्य दूसरे दिन अकेक्रोत्तिने कहा--'मेरी मृगनयनो, चन्द्रवदनी, सौन्दयंवती एवं स्वजनों 
का मनोरञ्जन करने वालो प्रभावती नामकी पृत्रीके साथ विवाह करो ।” यह सुनकर पादवं- 
जिनने कहा--“आप जो कहते हैं, वह शीघ्र ही हो ।” (फिर ) अनुमति देकर पाश्वेजिन जब 
वहाँ रह रहे थे (तभी ) रात्रि व्यतीत होनेपर उषः:कालमें सूर्योदय हुआ । पाश्वजिनने जाते 
हुए नागरिकजनोंको देखकर अपने मामा ( अककोरत्ति )स ( उनके जानेका कारण ) पूछा। उसे 
सुनकर कुशस्थल नरेशने कहा--'ये लोग वहाँ जा रहे हैं, जहाँ तापसोंका एक संघ वनमें रहता है, 
वह तीब्र तप करता है। वे तापस पञ्चारग्नि-तपके ब्रतो हैं। वे केवड फल, कन्द एवं मूलका 
भक्षण करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र, कलत्र एवं घरबारको छोड़ दिया है। उन्हींकी बन्दनाके हेतु ये 
लोग उत्तम वस्त्रोंसे सज्जित हो-होकर एकाग्रमनसे जा रहे हैं।” मामाके थे वचन सुनकर विशुद्ध 
मतिवाले पाइवजिन अपने मनमें प्रसन्‍न हुए । 


घत्ता--तब अन्य दूसरे दिन कुतृहलपूवंक मतवाले महागजेन्द्रपर आरूढ़ होकर पाश्वेजिन 
( अपने ) मामाकों साथमें लेकर कतिपय सेवकोंके साथ घूमते हुए उसी वनमें गये ॥ ३६ ॥ 


[ ३-१२ ] 


अकेकोतिके साथ पाइवका वन मन एवं पत्चनाग्नितप हेतु प्रज्ज्वलित 
बक्षकोटरसे अधंबरध नाग-नागिनीका उद्धार 


सुरनरप्रिय पाइवं जब वहाँ रमण कर रहे थे तो उन्होंने ( वहाँ) एक तापसको देखा, 
जिसका गात्र पञ्चाग्नितापसे तप्त था और चित्त शबद्धुरमें अनु रक्त था और जो एक सूखे वृक्षको 
अपने पासमें जला रहा था। पाइवजिनेश्वर उसके समोप गये। भअज्ञानी जनों द्वारा नमस्कृत 
उस तापसको देखकर सम्यर्ज्ञानो पाइ्वंजिन बोले--“जो स्वयं ही संसारके दुःखको नष्ट नहीं 
कर सकता, उस मिथ्यादृष्टिको भक्ति क्‍यों करते हो ?” यह सुनकर कमठ नामक दुष्ट तापस 
क्रद् ही उठा ( ओर बोला )--“हे नरश्रेष्ठ, अप्रिय क्‍यों बोलते हैँ? हमारी क्या अज्ञानता हो 
गई ? बड़े मात्सयंपृवंक आप परनिन्दा क्‍यों कर रहे हैं?” कमठकी बात सुनकर त्रिलोकपतिने 


१७ 


0 


0 


४६ 


सिरि रइघु-विरइठ पासगाहुचरिउ 


त॑ वयणु सुणिवि आरत्त-चक्सु पडिजंपद को जाणइ पयक्‍्ल । 





अह पुणु दीसहि णाणेण दक्लु.. जइ जाणहि ता तुहु एत्थ अक्‍्लु । 
ता णाहु भणइ इहु हुड सदप्पु. तरु-कोट्टरि तुष गुरु सरिवि सप्पु । 
कि इज्ञमाणु णउ णियहि मुक्आ तरु फाडिवि जोवहि भो पयकक्‍्ख । 
त॑ णिसुणिबि ता आरद्ट धिद्द जो हुंतउ महू गुरु गुणगरिद्ठ । 
किह दुरउ जाउ तणु तवेण खीणु पंचग्गिसह॒णि जो णिरु पवीणु । 


घत्ता--ता तिक्खकुठारे कोहिएण कट्ट वियारिउ तेण णिरु। 


अद्धदुअद्ध तहें उरयजुउ बिट्ठुएऊ' तत्य धुणंतु सिरु॥ ३७॥ 


| ३-१३ ] 
उवबहसिउ ताम तावसु जणेहिं. होइबि विलक्खु कोबिउ म्णेहिं । 
एल्यंतरि' पासजिणेसरेण उथरि गयाउ भावियदएण । 


उरयहें सबर्णति पित्त तु. विष्णउ दुग्गइ-णासणक्यंतु। 

ते त॑ं गिण्हिवि तणु चहुवि पत्त हुवे भवणवासि जिणणाह-भत्त । 
कालाहि जाउ घरणे दु जत्यथ.... इयर बि पोमावइ जाय तत्य । 
तावसु वि कोहु धारिवि भणेण. मरिऊण हुवउ सुरु तक्खणेण । 
संवरु णामे जोइस-णियासि तहि णिवसइ सो वरतेयरासि । 
उरयहूँ पिच्छिवि णिम्मुक्कपाण जिणु चितद जोवहें णल्यि ताण । 


धत्ता-इंढु वि धरणे दु वि चंदु-रवि वितरेद-लेयर वि तहीं। 


हलहर-हरि-पडिहरि-चक्कधरा आउक्खईं गय एवं जहिं ॥ ३८॥ 


| ३-१४ ] 
बहराउ जिणे दहु जाउ खणि थिउ अरु हुभ धुउ चेत्ततु मणि । 
पुग्गलसहाउ पुरह गलए अंजलिजलु व्व आउसु हलए । 
मह॒वाधणु व्य धणु सुहु अथिर_ जुवाधणु व्व क्वणि होइ पर । 
/ संझ्लाघणरंगु व रायरह इंदियसुहु पर जहिँ असइसद । 
कंतारइ तारायण तरला जलहरउ णाईं जहिं विह चवला। 





णवजोव्वणु णइपूर व वरसइ लावण्णु वण्णु दिणि-दिणि रहुसइ । 
इंविय-सुहु तड़ि-तरलत्तणउ अवसाणि सरीर ण अप्पणउ । 


हिन्दी अनुचार्द ४७ 


पृछा--“बताओ, तुम्हारा गुरु भरकर कहाँ उत्पन्न हुआ है ?” पाइवंके वचन सुनकर ( तथा ) 
आरक्त नेत्र होकर - वह कमठ प्रत्युत्तरमें बोला--“इस बातको प्रत्यक्ष कौन जान सकता है ? तुम 
ज्ञानमें बड़े दक्ष दिखाई दे रहे हो। यदि तुम जानते हो तो इस बातको बताओ ।” यह सुनकर 
पाश्वंनाथ बोले--“तुम्हारा यह गुरु मरकर वृक्षकी कोटरमें दर्पीला सप॑ हुआ है। भरे मूर्ख, 
क्या जलते हुएको नहीं देख रहा है? वृक्ष फाड़कर -तू “उसे प्रत्यक्ष ही देखे ।” इस वचनको 
सुनकर वहु धुष्ट ( कमठ ) चिल्लाया--“मेरे जो महान्‌ गुरु थे तथा जो तपस्याके कारण क्षोण- 
देह थे और जो पञ्चाग्निके ताप-सहन करनेमें अत्यन्त प्रवोण थे, वे सपं केसे हो सकते हैं ! 


घत्ताा--तभी उस क्रोधित कमठने तीक्ष्ण कुठारसे उस काष्ठ ( व॒क्ष-कोटर )को बीचोंबोच 
से फाड़ दिया और उसमें उसने अर्धदग्ध सपंयुगलको अपना सिर धुनते हुए देखा ॥ ३७॥ 


.[ ३-१३ ] 
पाइवंके सनमें बेराग्योदय एवं अनुप्रेक्षानुस्परण 

तब लोगोंने तापसकी हँसी उड़ाई । वह रज्जित होकर मनमें क्रद्ध हो गया । उरगयुगलके 
प्रति दयाद्रंचित्त होकर उसके कातनोंमें दुगंतिका नाश करनेके लिये क्ृतात्तके समान पवित्र मन्त्र 
द्विया। उसे सुनकर वह ( सर्पंयंगल ) अपना शरीर त्यागकर भवनवासी देव हो गया और जिन- 
नाथका भक्त हुआ। उस युगलमेंसे काला,साँप तो धरणेन्द्र हुआ ओर दूसरा साँप वहीं पद्मावती 
देवी हुईं। तापस भी मनमें क्रोध धारण करके तत्क्षण मरकर श्रेष्ठ तेज पुण्जयुक्त और ज्योतिषी 
देवोंमें निवास करनेवाला संवर नामक श्रेष्ठ देव बना और वहीं निवास करने लगा। ( उधर ) 
स्पंयुगलको प्राणरहित देखकर पाश्व॑जिन विचार करने लगे--“संसारमें जीवोंके लिये मृत्युसे 

शत्राण नहीं है। ५ 


घत्ता--इन्द्र, धरणेन्द्र, चन्द्र, सूर्य, व्यन्तरेन्द्र, विद्याधर, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, 
चक्रवर्ती आदि सभो आयुके क्षयके बाद मृत्युको प्राप्त होते ही हैं” ॥॥ ३८ ॥ 


[ ३-१४ |] 

अनित्यानुप्रेक्षा 
जिनेन्द्रको तत्झ्षण वेराग्य उत्पन्त हो गया। वे स्थिर एवं ध्रुव चित्त हो मनमें विचार 
करने लगे--“पुदूगलका स्वभाव है कि बहु बढ़ता और घढता रहता है। आयु अञ्जलीके 
जलके समान ढलती जाती है। घन एवं सुख इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैं ( अथवा वे ) जुएके 
धनके समान क्षणभरमें दूसरेके हो जाते हैं ४ सन्ध्याकालीन बादलछोंके रंगके समान राग एवं 
रुचियाँ ( अथवा राज्यशोभा ) भी क्षणिक हैं जहाँ कि इन्द्रिय सुख व्यभिचारिणियों ( असतिमति )के 
समान दूसरेका हो जाता है। स्त्री भोग ( जहाँ ) तारागणके समान तरल है ओर जहाँ भाग्य 
जलघरके समान चपल है। नवयौवन ( बरसातो- )नदीके पूरके समान क्षीण हो जानेवाला है। 
सोन्दय्यं और वर्ण प्रतिदिन हीयमान हैं। इन्द्रिय-सुख बिजलीके समान चंचछ है। अवसानके समय 
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भारुषहय-जरपत्त॒व-सरिसु तह रज्जु-मोउ सासउ ण कसु ।!- 


घत्ता--हइउ अणिच्चु मण्णिवि सयलु णिच्चु णिरंजणु सुद्ध जिउ | 
भाव॑ंतु वि णिपर्मण पासु जिणु पुणु असरणु चित्ततु थिउ ॥ ३९४ 


[ ३-१५ | 


मायरि-ाब्मि अहय जम्मण-खणि अहवा डिभ-भावि णवजोव्बणि । 

अह सरोर वियलइ बुड्डत्तणि थलि जलि णहयलि वच्छय-सिरि वणि । 
सरि-दरि-विवरि तहव रमणायरिः कुल-गिरि-सिहरि अहब पविपंजरि । 
जद्द वि जीउ पहसइ पायालइ इंदभवरणि समणिगण-सोहालइ । 

जीउ तहूँ वि काले कवलिज्जइ हरिणहु डिभु व सीहे णिज्जइ । 
करि-हरि-भडा रहें वृह समत्थईं आउसंति ते सयल णिरत्यथईं । 
भायर-पुत्त-कलत्त वि सुहयर रक्‍्खंति ण कुइ कासु वि इह धर । 
सकक्‍्कहु पुणु असरणु जह दिदुड कि तह इयर वि णरु णिक्किट्ृउ । 


घत्ता--जीवहु ण सहेज्जउ ऐंत्थु इह धम्मु मुएप्पिणु दयपउरु । 
चउगइ-संसारह संसरणु पुणु चिलेइ जिणेसरु ॥ ४० ७ 


[ ३-१६ |] 
भसइ जीउ चजगइ-संसारइ सहइ दुक्ख तह विविह-पयार ह । 
णाणावण्ण-सरोरु धरंतउ आउ ससक्खइ ताइ मुअंतउ । 


सुर-णर-तिरिय-जोणि उप्पज्जद बहुपावे' पुण णरह् णिमज्जदइ । 
सामि-भिच्चु भिच्चु वि दासत्तणि जणणु-पुत्त पुणु सो बप्पत्तणि। 
उप्पज्जंतु मरंतउ पुणु-पुण चउरासिहि जोणिहिं धम्में विण । 
भमइ जोउ णवि कोधि सहायर भुजह चिरक्तियकम्सु वरायठ । 

सो ण थाणु जहिं णउ उप्पष्णणए णत्थि गइ वि सो जहिं ण॒ पवष्णउ । 
सो ण भवबंतरु जहि णउ पत्तत भम्तद जाउ रमणत्तउ चत्तउ* । 


घत्ता--इय संसारि सरंतएण दुल्लहु णगरभउ पाविवि। 
एयाणुविक्ल अणुसरइ पुण णियमणि एक्कु वियारिबि ॥ ४१ ॥ 


'+जहव्मकन-त />-क--.. नमक +-गाओ 4.& #१कन्‍्म१०+-क-न फू लक, अ्यद-+-क जब कब आने 


. १. ख, परतठउ । २, ख, पत्तउ । 


हिन्दी अनुचादे ४४, 
शरीर भी अपना नहीं रहता। राज्यमोग भी भारोपहत जीणंपत्रके समान किसीके लिये शाश्वत 
नहीं होता । ८८ 


धत्ता--इस प्रकार समस्त जगतको अनित्य मानकर अपने मनमें नित्य, निरध्जन और शुद्ध 
जीवको भावना करते हुए पादवंजिन पुन: अपने मनमें अशरण भावनाका चिन्तन करने लगे ॥ ३९॥ 


[३-१५ ] 
अशरणातुप्रेक्षा 
माताके गर्भमें, जन्मके समय अथवा बारूपनमें या नवयौवनमें और तदननन्‍तर बद्धत्त्वमें 
यह शरीर विगलित होता रहता है। यह जीब थरूच र, जलचर, नभच र, (योनिमें तथा) वृक्ष शोभा 
सम्पन्त वनमें सरिता, कन्दरा-बिवर या समुद्रमें अथवा कुलाचछ-शिखर या वज्ञपञ्जरमें, अथवा 
पातालमें ही अथवा मणियोंसे सुशोभित इन्द्र भवनमें ही क्‍यों न प्रविष्ट हो जाय, वह यमराजके 
द्वारा उसी प्रकार कवलित कर लिया जाता है जिस प्रकार मृगशावक सिंहके द्वारा ले जाया जाता 
है । हाथी, सिह एवं योद्धाओंऊफे समर्थ समृह ये सभो आयुधष्यके अन्तमें निरथंक हो जाते हैं। सुख- 
दायक भाई, पुत्र एवं कलन्न कोई भी इस पृथिवो-मण्डलूपर कहीं भी किसीको रक्षा नहीं कर सकते । 
जहाँ शक्रको भी निराश्रित देखा जाता है, वहाँ दूसरे इतर निद्ृष्ट व्यक्तिकी तो बात हो क्‍या ? 


घत्ता--दया प्रधान धमं छोड़कर प्राणीके लिये इस संसारमें कोई अन्य सहायक नहों | फिर 
जिनेश्वर संसारमें चतुर्गंति रूप संसरणका विचार करने छगे ॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ | 
संसारानुप्रेक्षा 
संसारमें यह जीव चारों गतियोंमें भटकता फिरता है ओर विविध प्रकारके दुखोंको सहता 
रहता है। नाना प्रकारके शरोरोंको धारण करता और आयुके क्षय होनेपर उनका त्याग करता 
रहता है। देव, मनुष्य एवं तियंडुच-योनिमें बहू जन्म लेता है और बहुत पापोंके कारण वह पुन: 
नरकगतिमें जा डूबता है। स्वामी भृत्य और भृत्य दास बन जाता है। पिता पुत्र और फिर वही 
पुत्र बापरूपसे बार-बार उत्पन्न होता हुआ और मरता हुआ धर्मके बिना चोरासी योनियोंमें 
भटठकता रहता है। उसका कोई भी सहायक नहीं होता और इस प्रकार वह बेचारा चिरसब्न्चित 
कमोके फलको भोगता रहता है। ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ यह जीव उत्पन्न न हुआ हो, ऐसी 
कोई भी गति नहीं जिसे इस जीवबने प्राप्त न किया हो, ऐसा कोई भवान्तर नहों, जहाँ यह जीव 
न पहुँचा हो और वह रत्तत्रयके बिना भ्रमण करता ही रहता है। 


घतता--संसा रमें भटकते हुए दुलभ मनुष्यभव को प्राप्त करके पाश्व॑ फिर अकेलेपनका विचार 
करते हुए एकत्वानुप्रेक्षाका अनुसरण करने छूगे ॥ ४१॥ 
७ 


५० क्‍ सिरि रहघु-विरदउ पासणाहचरिउ 
[ ३-१७ ] 


एककु वि इंदु होइ उप्पज्जद एक्कु वि रउरब-णरइ णिमज्जइ । 
एक्कु वि तिरियजोणि दृहृतततउ एक्कु वि मणुउठ होइ मयमत्तउ । 
एक्कु जि णहयरु जलयरु थलयरु एक्कु जि सीहु सरहु वणि अजयरु । 
एक्कु जि राउ-रंकु सुह-दृहधर.. बंभणु सुद एक्कु वणिवरु बरु । 
४ एक्कु थि कफम्सु सुहासुह भुंभदर एक्कु वि भवि अप्पाणउ रजइ। 
एक्कु बि कत्ता-भुत्ता उत्ततः. एक्कु वि हिडइ मोहासत्तउ । 
असहायउ एक्‍्कहरूड अप्प0. कोइ ण तह सहेज्जु हयदप्पउ । 





घसा-एक्कल्लु णिरंजणु णाणमठ कम्स-विमुक्‍्कउ सुद्धजिउ। 
अप्णु ण कुद् बीयउ तासु इह अण्णत्त वि खितंतु थिउ॥ ४२॥ 


[ ३-१८ | 


अण्णु जोउ तणु अण्णु णिरुतउ॒ पंचेदिय सुहु अण्णु पउत्तउ । 
अण्णु जणणु साया-पिय अण्णदइ. जाणंतु वि इय मे-मे भण्णड । 
अप्णु जि पुत्त-मित्त सुहि-सयणई अण्ण अचेयण सणिसय-भवणईं । 
अण्णु दुरय-रह-तुरय वि अण्णईं भोहे बद्धउ मे-मे भण्णइ । 

5 कहु ण को वि दीौसइ परसत्थे.. अण्णु सयलु णउ गच्छइ सत्ये । 
योक्‍कडु जह सुणारहों मंदिरि अट्टि-बसा-अय्सिंग असुंदरि। 
मे-मे-मे भणंतु खय गच्छद अण्णु जोड णउ कहम णियच्छह । 
अच्छइ धण-सयणहिं मोहिल्लउ जाइ सरिवि गरयहि एकक्‍्कल्लउ । 


घत्ता--इय अण्णसणु घुणित्रि सणि दुद्धछ तउ णउ जो करए। 
0 बहुदृक्वलवतजोणिहिं पंउरे सो संसारइ संसरए ॥ ४३ ४ 


| ३-१९ | 


असुइ देहु असुइहिं उप्पण्णडं. सोय-रोय-बहुबुक्खहिं छण्णउ । 
अइ-दुग्गंधु सेय-सलू-थिप्पिए. सत्तधाउघर अद्विहि पंजरु । 
चम्मे छण्णउ अंतहो पोट्टलू_ जममुहि खित असारड विदुलु। 


मम ली मल 
१. के. पय। २. के, उरय। २. ख. बुद्धरे । ४ क, उपरे। 


हिन्दी अनुवाद ५१ 
[ ३-१७ ] 
एकत्वानुप्रेक्षा 


यह जीव अकेला ही इन्द्र बनकर जन्म लेता है और अकेला ही रोरब नरकमें जा पड़ता 
है। अकेला ही दुःखोंसे तप्त तिय॑ज्न्ज गतिमें जन्म लेता है और अकेला ही मदमत्त मनुष्य होता 
है। अकेला ही वह नभचर, जलरूचर या थरूचर बनता है और अकेला ही वनमें सिह और शरभ 
होता है । वह अकेला हो सुखो अथवा दुखी, राजा या रद्डू, अकेला ही ब्राह्मण, शूद्र अथवा वणिक्‌- 
श्रेष्ठ बनता है। अकेला ही शुभाशुभ कर्मोको भोगता है, तो अकेला ही संसारमें अपनेको अनु- 
रज्जित करता है।_यह जोव स्वयं ही कर्मोका कर्त्ता एवं उनका भोक्ता कहा गया है। मोहासक्त 
होकर अकेला ही घृमता-भटकता रहता है। दर्परहित आत्मा बिल्कुल असहाय और अकेला होता 
है, कोई भी उसका सहायक नहीं होता । 


घत्ता--शुद्ध जीव अकेला ही निरञ्जन, ज्ञानमय एवं कमंविमुक्त होता है। यहाँ संसारमें 
उस जीवका अन्य कोई नहीं । तदनन्तर जिनेश्वर अन्यत्वानुप्रेक्षाका चिन्तन करते लगे ॥ ४२ ॥ 
[ ३-१८ |] 
अन्यत्यानुप्रेक्षा 
जीवात्माको अन्य कहा गया है और शरीरकोी अन्य । पञ्चेन्द्रिय सुख भी अन्य ही कहा 
गया है। पिता अन्य है और माता, प्रिय तथा प्रिया ( पति-पत्नी ) अन्य । यह जानते हुए भी जीव 
“यह मेरा है--यह मेरा है” ऐसा कहा करता है। पुत्र, मित्र, सुहृद एवं स्वजन ( सभी ) अन्य हैं। 
मणिमय भवनादि अचेतन भी अन्य ही हैं। हाथी अन्य है और रथ एवं घोड़े भी अन्य । वह 
( जीव ) मोहाबद्ध होकर उन्हें “मेरा-मेरा” कहता है। परमा्थेतः कोई किसीका दिखाई 
नहीं देता। सभी वस्तुएँ भिन्न हैं। साथमें कोई भी वस्तु नहीं जाती। जिस प्रकार बकरः, 
अस्थि, वसा, अजश्यड्र आदि बोभत्स पदार्थोंसे भयानक सूणार ( कसाई )के घरमें “में-में-में” 
चिल्लाता हुआ मृत्युको प्राप्त हो जाता है। ( उसी प्रकार यह जीव भी। फिर भो ) वह 
किसो भी प्रकार यह नहों देखता कि 'जीव' अन्य सब वस्तुओंसे भिन्न है तथा धन और स्वजनों में 
मोहित होकर रहता है तथा मरकर अकेला हो नरकोंमें चला जाता है। 


घत्ता--इस प्रकार अपने मनमें अन्यत्त्वको जान कर भी जो दुधघंर तप नहीं करता वह 
अनेकों दुःखों और लाखों योनियोंसे प्रचुर संसारोंमें भटकता रहता है।। ४३ ॥ 


[ ३-१९ ] 


अशुच्यानुप्रेक्षा 


| 

यह अशुचिदेह अशुचि पदार्थो्मे से उत्पन्न हुई है ( जो ) शोक, रोग तथा अनेकों दुःखोंसे 
आच्छादित रहती है, अत्यन्त दुर्गन्धिपर्ण है और जिसमेंसे पसीना एवं मेल विगलित होते रहते हैं। 
वह सप्त धातुओंका घर, अस्थियोंका पञ्जर, चर्माच्छादित, अन्तड़ियोंकी पोटलो, और बमराजके 
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० औफफर गिकका'। क्र का 


५२ सिरि रइधु-विरदउ पासणाहुचरिउ 


दोसवंतु जद सासउ हो तडउ 
पिसे कलियठ सीणह तप्पइ 
सिभी-पुरठ पयड॒इ अहणिसु 
[८ % » »% »६ »% 
धोयं वरसिरिखंडकपूरई 

जद धोवहि खोरंबुहिपाणिए 


ता मे-से भरणंतु सो हंतउ । 

बायं घुलियठ वंकइ कंपड । 

सहियलि घुलइ पुणु वि मग्गिवि सिसु । 
)८ * »> »( > »% >॥। |] 
जा पव्ित सा तासु जि दूरईं । 

तह ण पवित्त वि सुरवर माणिए । 


घत्ता--पुणि तासु सरीरहु सार इहु म॑ तवब-वय-संजम -धरणु । 


विणु तेसे सायामयपउरु 


जीवह कम्मासठ करणु॥ ४४ ॥ 


[ ३-२० | 
मिच्छाविरतिहिं जोय-कसायहिं.. कम्मासउ उत्तड बहुभावहिं । 
पंचे दिय-रस-पसर-वियारहिं णोकसाय-अण्णाण-पयार हिं । 
पंचमहव्वय-भर असहायहि पंचसमिय विणु पयडियरायहिं । 
एयहि कम्मासउ संपज्जड कफस्से बद्धज भववलि दिज्जइ । 
मण-बय-काय-असुहसंचारे असुह कम्मु आसवइ असारे । 
तेण जीउ भुंजद बहुदक्‍्खई चउरासोति जोणि पुणु लक्खइ । 
सुहकम्मासउ सुहजोय जिय ते जोवहु लब्भद वंछिय सिय । 
जह सरवरि जल णालिहिं धावदइ जीवपएसहिं तिह मल आवइ । 


घत्ता--आवंतहो तहो कम्मासवहों जो संवरे ण वि धारइ। 
सो भिण्ण णाव आरुहिबि सठु अप्पड भवसरि तारइ ॥ ४५॥। 





| ३-२१ | 
जयवर-विदर्हि संबद किज्जः आसव-दारहूँ झंपणु विज्जइ । 
मिच्छत्तहु सम्भत्त पउत्तउ जोयह गुत्तिसउ पुणु गुत्तउ । 
खम-परिणामे कोहु णिहप्पए साणु वि सहवभावे जिप्पइ । 
साया अज्जवेण वारिज्जद संतोसे लोह वि दारिज्जई । 
एयहि कम्मासउ रुंभिज्जद कायोसग्गे तणु संडिज्जह । 
लेससण्णगारव-संचाएं संबरु बडुद सुद्धे भाएं। 


विकक4 ३ ७... -क। बात कतके... हव-म्म्म झतेफन्दंगपलारंरजंथ: समीपतदाब॒ का पुरंड। पहा पमाफि;:: वरमगर-स्ौसलरीज 


१. ख. भायहि । 
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मुखमें पड़कर असार एवं बिक्ृत हो जाती है। यदि यह दोषयुक्त शरीर शाश्वत होता तो'............ 
......().. तो भी “में-में” कहता हुआ वह मार डाला जाता है। पित्तसे युक्त होकर उछलकुद 
किया करता है और तपता है। वायुसे घुलने लगता है और टेढ़ा-मेढ़ा होकर काँपता रहता है। 
( वह ) अर्ह॒निश कफका पूर बहाता रहता है और ( यद्यपि ) पृथिवीतलूपर घुलता रहता है, (फिर 
भी ) वह पृथिवो-मण्डलपर जोवित रहनेका उपाय खोजता रहता है। उत्तम जातिके श्रीखण्ड, 
कपूर आदिसे धोनेपर भी पवित्रता उससे दूर ही बनी रहती है। वह शरीर यदि देवोंके द्वारा मान्य 
क्षीर समुद्रके पानोसे भी घोया जाय, तो भी ( कभी ) पवित्र नहीं होता । 


घत्ता--तप, ब्रत एवं संयमका जो धारण है, वही इस संसारमें शरीरका सार जानिए। 
उन्हें धारण किये बिना जीवके लिये माया एवं मद-प्रचुर यह शरीर केवल कर्माश्रवका ही कारण 
बना रहता है ॥| ४४ | 


[ ३-२० | 
आश्रवानुप्रेक्षा 


मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय तथा पश्चेन्द्रियोंके रसास्वादनसे उत्पन्न विकार, 
नोकषाय और अज्ञानके विविध प्रकार आदि अनेक भावोंके द्वारा कर्माश्रव कहा गया है। पश्च- 
महाव्रतोंके भार सहन न करनेसे, पञच समितियोंका पालन न करनेसे तथा प्रकट रागासक्तियोंसे 
कर्माश्रव होता है, कमंसे आबद्ध होता है ( ओर जिसके कारण ) भवावली प्राप्त करता है। मन, 
वचन एवं कायके अशुभ एवं सारहीन सब्म्चारसे अक्युभ कर्माश्रव होता है। उसके कारण जीव 
बहुतसे दु:खोंको भोगता है ओर चौरासी लाख योनियोंमें ( भटकता रहता है )। शुभ योगसे शुभ 
कर्माश्रव होता है, जिसके कारण जीव वांछित रू्॒ष्मों प्राप्त करता है। जिस॑ प्रकार सरोवरमें जलू 
नालियोंके द्वारा आता है, उसी प्रकार जीव-प्रदेशोंमें ( इन्द्रियरूपी आश्रव-द्धारोंके द्वारा ) कमेमल 
आता है। 


घत्ता--आते हुए उस कर्मश्नवको, जो संवरके द्वारा नहीं रोकता, वह शठ ट्टो हुई नावमें 
चढ़कर अपनेको भवरूपी सरोवरमें उतार देता है ॥| ४५ |। 


[ ३-२१ ] 

संवरानुप्रेक्षा 
यतिवरोंके द्वारा संवर किया जाता है, आश्रवद्वारोंको रोक दिया जाता है। मिथ्यात्त्वके 
निरोधके लिये सम्यकत्व कहा गया है। योगोंके निरोधके लिये तीन गुप्तियाँ कहो गई हैं। क्षमा- 
भावसे क्रोधका दमन किया जाता है। मादंव भावसे मानकषायको जीता जाता है। आजंवभावसे 
मायाका निवारण किया जाता है एवं सन्तोषसे लोभको विदीण्ण किया जाता है। इस प्रकार 
इनसे कर्माश्रवको अवरुद्ध कर दिया जांता है तथा कायोत्सगंसे अपने शरीरको मण्डित किया 
जाता है। अशुभ लेश्या, संज्ञा ओर अशुभ गौरवके त्यागसे तथा शुद्ध भावनासे संवर बढ़ता है । 


2 ॉजधस एयर शर-समंध:र जतपभंपप-प-प्मधाकारायापवलन -पपकपर-ापरि प्र कार. 
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सिरि रहु-विरहउ पासणाहचरिउ 


जिह जअलु णायह वरणे बड़े 
[| ८ #६ »% >»%४  » 
संवर सासयसरगहु सहयरु 


सरवरणस्ति वरपालिणिबड्धे । 


2९ >< 2८ २. ०४ 
संबद चउगइ-तावहें भयहर । 


१] 


घत्ता--इय जाणियि संवर गुणपउरु जो कोइ वि इहभवि धरए। 
सो चिरभवि अज्जिउ दुहपठरु कम्मु सुहासुहु णिज्जरए॥ ४६॥। 


[ ३-२२ |] 
जिणु चितह दुविहु वि सणि णिज्जर सविपाकाविपाक-भेएँ वर । 


जह तरफल पच्चहिं सइ डाले 
तह वि कम्समधण मोहे घड़ियइ 
सब्वहें जोवहे सुह-दुह भेएं 
रिसिवरहें वि अककाले णिज्जर 
जह गिम्हे' युक्‍्कइ वरसरवरु 
संबर पुव्ध वि णिज्जर बिरलहें 
णिज्जराइ वरणाणु पयासह 


अह उवाय-विहिणउ णियकाले । 
जीव-पएसहि णिवड॒इ जडियइ । 
कम्मु फलई काले अकिलेवे । 
वयतवेण कयणियमणसंवर । 

तह तवेण कम्मई पुणु जइबरु । 
आसवपुव्व सा वि पुणु सयलहू । 
णाणे लोयालोउ विभासइ । 


घसा--पृणु धम्पु जि सारठ वयपउरों णियमणि जिणवर सुच्चद । 
जो करइ ण सणवह धरिवि थिरु सो अप्पाणउ बंचइ ॥ ४७ ॥ 


[ ३-२३ |] 

दहअंगहि पुणु धम्मु पठसउ धम्मु पउरु रमणत्तयजत्तउ । 
धम्मु वि बारहविह तवधरणें... तेरहबिह-चारित्ताचरणे । 
धम्मु जि दुक्खलक्ख-विणिवारठ॒ धम्पु भवण्णय-दुत्तर-तारउ । 
धम्मे तेउ-रूउ-बलु-विक्कसु धम्से दोहाउसु थि परक्कमु । 
धम्मे इंद-फणिद-णरे द वि धम्मे चारण रवि-दिवि-चंद वि। 
धम्मे संसारावलि छिज्जद धम्मे सिवलच्छी पाविज्जड । 
धम्मु सुहिउ धम्सु वि पर-सज्जणु धम्सें' कोइ ण दीसइ दुज्जणु । 
धस्मे के-के एत्युण लब्भद घम्में कामधेणु गिहि वृब्भइ । 


>अरय ३-० * वि -१५ ७५ क-- *५ अन्य आई >भीजमे.... सोज-ग#०ममा+ऑषकंगी 


१, क्‌. गेभें । ख. गंभें । 
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जिस प्रकार भलीभाँति बाँची हुई पंक्तिबद्ध सुदृढ़ मेढ़से युक्त सरोवरमें जल नहीं आता ( उसी 
प्रकार संवरणसे युक्त होनेसे आत्मामें कर्ममल प्रविष्ट नहीं होता )। मोक्षमार्गके लिये संवर 
( ही ) सहचर है। वह चतुगंतिके तापोंके भयका हरण करनेवाला है। 


घत्ता--इस प्रकार संवरको अत्यन्त गुणकारी जानकर इस संसारमें जो कोई भो भव्य 
उसे धारण करता है, वह चिरकालसे अजित दु:ख प्रचुर शुभाशुभ कर्मोकी निजंरा करता है ॥४६॥ 


[ ३-२२ ] 
मिज रानुप्रेक्षा 
जिनवर अपने मनमें सविपाक और अविपाकके भेदसे दो प्रकारकी उत्तम निजेराका 
विचार करने लगे । जिस प्रकारसे वुक्षोंके फल अपने समयसे बिना किसी उपायके स्वयं डालोंपर 
पकते हैं, उसी प्रकार मोहसे घटित कमरूपी बादल, जो जीव-प्रदेशोंमें निविडरूपसे जड़े हुए रहते 
हैं, वे सभी जीवोंके लिये सुख-दुखके भेदसे कालानुसार पलेदरहितरूपसे फलते हैं। ऋषिगण 
व्रत, तपके द्वारा अपने मनका संवरण करके अकालमें ही कर्मोंकी निजंरा कर देते हैं। जिस 
प्रकार ग्रीष्ससे गहरा सरोवर भो सूख जाता है, उसी प्रकार यतिवर अपने तपसे कर्मोको सुखा 
देता है। संवरपृवंक निरजरा बिरलोंके लिये ही होती है। किन्तु आश्रवपुर्वक वह निजंरा सभीके 
लिये सम्भव है। निजंरा आदियसे सम्यग्ज्ञान प्रकाशित होता है और ज्ञानसे लोकालोक भासित 
होते हैं । 
घत्ता--पुन: “दयाप्रंवर धर्म ही सारभूत है, जो उसे धारणकर अपने मनको स्थिर नहीं 
करता, वह स्वयं अपनेको ठगता है” इस प्रकार जिनवरने अपने मनमें विचार किया ॥।४७।॥। 


| ३-२३ | 


धर्मानुप्रेक्षा 

पुनः दस अज्जोंसे युक्त धर्म कहा गया है। रत्नत्रयसे युक्त धर्म ही श्रेष्ठ (होता ) है । 
बारहविध तपका धारण एवं तेरहविध चारित्रका आचरण ही धर्म (कहा गया) है। धर्म ही लाखों 
दुखोंका निवारण करनेवाला है। धर्म ही दुस्तर भवसमुद्रसे पार उततारनेवाला है। धर्मसे ही 
तेज, रूप, बल एवं विक्रम प्राप्त होते हैं। घमंसे ही दीर्घायुष्य एवं पराक्रम प्राप्त होता है। धर्मसे 
इन्द्र, फणीन्द्र एवं नरेन्द्रकी गति मिछती है और धर्ंसे ही आकाशमें ( गमन करनेवाला ) रवि 
एवं चन्द्र होता है। धमंसे ही संसार-परम्पराका नाश होता है, धमंसे हो मोक्षलूक्षमीकी प्राप्ति 
होती है। धर्म ही कल्याणमित्र है, घर्मं ही परमस्वजन है। धर्मसे कोई भी व्यक्ति दुर्जन नहीं 
दिखाई देता। धमंसे इस संसारमें क्या-क्या प्राप्त नहीं होता ? धर्मसे ही कामधेनु घरमें दुही 
जाती है भर्थाव्‌ धर्मं कामघेनुके समान है। 


अमेसुपिए, ीीघ-रमतणाावम की एताानेह'करक सारा उसपल्‍म-०-पाठ फेक पथ मुघनूवलिच्थि 


१. प्रतीत होता है कि इस आशग्रकी एक पंक्ति प्रतिक्पिकके प्रमादअथवा असावधानीसे रूप्त हो गई । 


७ 


बॉ 


छे 


५६ सिरि रइधु-बिरइउ पासणाहचरिउ 


घसा--घम्में विणु विहूठ णरहु भउ इम जाणिवि त॑ किज्जह । 
0 जि कलिमलतर छे देवि लह परमणप्पउ पाविज्जद ॥ ४८॥ 


[ ३-२४ | 


तिल्‍लोउ थि तिहिं पषरणहिं धरियए छहुदव्वहिं णेरंतरु भरियउ । 
बेत्तासणि-झल्लरि-पडहु णिहु चउबह रज्जु उड्भत्त पिहु । 
तिण्णिसयहें तेयारुईं जि पुणु णउ हरिउ ण धरिउ ण केण पुणु। 


थावरहिं समय्वहिं परिपुण्णउं कत्थईं तस-जीवहिं अभिछण्णउं । 
5 कय-बहु-पाव अहोगह' बच्चहि तहिं णाणाविह दुक्लहिं पत्चहिं । 
परधण-पर तिय-रसणासत्तहं सत्तवसण-सयपाणे मत्तई । 


णरय-आव भंजिवि पुण आवबहि।. तिरिय-जोणि पुणु पाये पावहि । 
के वि भणुव होइवि उप्पज्जहि.. के वि सग्गु बहु रिद्वि]हिं रज्जहिं | 


घत्ता--सो णल्थि पवेसु वि एत्यु जए जहिं ण जाउ भुठ जीउ चिर। 
]0 ते कारणि वुल्लहबोहि मणि चितइ जिणु विहुणंतु सिरु॥ ४९॥ 


| ३-२५ |] 


सत्यहँ गइहि दुल्लहु सणुयत्तणू._ तहि बि दुल्लहु उत्तमहें कुलत्तणु । 
दीहाउसु इंदिय-पृण्णत्तणु कह ण होइ पुणु णीरोयत्तणु । 
जोव्वणु लच्छि कंति जहइ पावदह ता धम्प्रु वि णउ चित्त भावद । 
सो वि लह॒इ जइ कहमबि कट्टें_ णउ गुरुवयणु सुणइ परम्ठ । 

5 अहू जइ कहसबि अक्खर सुस्मह कहमसवि त॑ं णउ धारइ कुम्मइ । 
रह कुसस्थह अणुदिण रत्तउ पुणु माणिक्कु जाइ करपत्तउ। 
कहमवथि एहु सयलु जद पावदइ ण वि रयणत्तठ णियमणि भावह । 
अइदुल्लहु जद कहमवि प्तद एव्वहिं होमि ण हुई अवचित्तड । 


घत्ता--स्णि दिद्द णट्ट तथु-धणु-सयणु सरयअब्भ-संकासउ । 
0 वरणि जाइवि दुकक्‍्कर तउ करसि पेच्छमि सिवसिरिवासउ ॥ ५० ४ 


.. हिन्दी अनुवांद ५७ 


घत्ता--धर्मफे बिना यह मनुष्पभव विफल है। पह समझकर बेसा उपाय करो जिससे पाप- १० 


रूपी वृक्षको काटकर क्षीत्र ही परमात्मपदको प्राप्त किया जा सके ॥४८॥ 


[ ३-२४ ] 
लोकानुप्रेक्षा 
तीनों लोक तीन वातवलपोंपर आधारित हैं ओर छह द्रव्योंसे निरन्तर भरे हुए हैं। यह 
लोक ( क्रमशः अधः, मध्य एवं ऊध्वे भागमें ) वेत्रासन, झल्लरि ( मृदज्ढ ) एवं पटहके समान 
है और चौदह राजू ऊँचा तथा पृथुल है। लोकका सम्पूर्ण क्षेत्रफल ३४३ राजू है, जो किसीके 
द्वारा न हरण किया जा सकता है और न किसीके द्वारा धारण ही किया जा सकता है। सभो स्थावरों 
से वह परिपूर्ण है ओर कहीं-कहीं नस जीवोंसे आच्छादित है। बहुत पाप करके जीव अधोगतिको 
प्राप्त होते हैं और वहाँ नांना प्रकारके दुखोंमें पचते हैं। परधन तथा परस्त्रीहरणमें आसक्त 
रहकर, सप्त व्यसन एवं मदिरापानमें मत्त होकर वे नरकंगतिका भोग करके पूनः नरकगतिमें 
आते हैं। फिर पापकर्मोंके फलस्वरूप तियंञ्चगति प्राप्त करते हैं। कभी कोई ( पृण्योदयसे ) 
मनुष्य होकर उत्पन्न होते हैं तो कोई स्वरगंमें कई ऋड्धियोंसे समृद्ध होकर राज्य करते हैं। 


घत्ता--इस संसारमें ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ चिरकारू तक यह जीव जोबन- 
मरण प्राप्त न करता हो । इस कारण पाश्वेजिन सिर धुनते हुए अपने मनमें बोधिदु्लंभभावनाका 
चिन्तन करने लगे ॥४९॥। 


[ ३-२५ | 
बोधिदुल॑भानुपरेक्ष 

समस्त गतियोंमें मनुष्यत्त्व ( मनुष्यगति ) ही दुलंभ है और उसमें भी अत्यन्त दुलंभ है 
उत्तम कुलका प्राप्त होना। दीर्घायुष्य एबं इन्द्रियोंकी पूर्णाज्भुता प्राप्त होनेपर भी कभी निरोगता 
को प्राप्ति नहीं होती । यदि जीव यौवन, लक्ष्मी एवं कान्ति प्राप्त करता भी है, तो चित्तसे धर्मं 
नहीं भात्ता। यदि उस धमंको किसी प्रकार कष्टसे प्राप्त कर भी ले, तब परमार्थसे गुरुवचनोंको 
नहीं सुनता । यदि किसो प्रकार ( धर्मयुक्त- )अक्षरोंकों सुन भो लेता है ती कुमतिवाला वह जीव 
किसी प्रकार उसे धारण नहीं करता। वह दिन-रात कुशास्त्रोंमें रत रहता है और हाथमें प्राप्त 
हुआ मनुष्य जन्म रूपी माणिक्य ( व्यथंमें ही ) नष्ट हो जाता है। यदि यह सब किसी प्रकार 
प्राप्त भी कर लिया तब रत्नत्रयकी भावना मनमें नहीं भाता । यदि बही अतिदुर्लुम रत्नत्नय 
मुझे किसी प्रकार प्राप्त हो गया है तो अब में उसमें किसो प्रकार असावधान नहीं होऊँगा । 


घत्ता--तन, धन और स्वजन सभो शरदकालीन मेघके समान क्षणभरमें दिखाई देकर 
नष्ट हो जाते हैं। ( अतः अब में ) वनमें जाकर दुष्कर तप करता हूँ ओर शिवलरूक्ष्मीके आवासको 
देखता हें ॥५०।। 

८ 


१० 


५८ सिरि रदृधु-विरइठ पासणाहचरिउ 


| ३-२६ | 


जिणेसरु चितइ जा णिपचित्ति पणिष्ठप्ति वधयभरु फेडिवि अत्ति ५ 
सुरेसर पंचमसग्गणिवासि सुआइय ता तहिं देवहु पासि । 
पयंपहिं तिण्णि पपक्वण देवि.. खिवेबि पसृणह अंजलि ते वि। 
जयत्तय-सामिव लोपपयास सुभदलडठ खितिउ णाणपयास । 
चराचर बच्छुसरूवहूँ जाणु पयासहि महियलि केवछणाणु । 
तुम सईं बुद्ध जिणेसर पास पपुरहि एव्वहिं भव्चहें आस । 
भणेवि गया इथ ते णिय ठाणि अइंदिय-सुक्ख-णिरंतर-शाणि । 
सुरेसरु देवसमुह समाणु तहिं पुणु आयउ सो सबिसाणु । 


घत्ता--कलिमिलदुहुणासणु पासजिणु सक्‍के” गुरुभत्तिए णव्रिउ । 
0 पुणु ण्हाबिबि तित्यवारिजलहिं बच्छाहरणहिं लंकिउ॥ ५१॥ 


श 





इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्यस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरइधू-विरइए सिरिमहा- 
” भव्व-खेऊसाहुणामंकिए जिणणिव्वेयबण्णणो णाम तीउ संधी-परिच्छेड समत्तो ॥ ३७ छ 


यो धर्माम्ृतपाननिमंलूमना मान्य: सतां संततो 
भरी श्रेयान्तृपदानतोर्थपदबीसंपादनेइल हि ये । 


यो ह्यग्रोतकवंशपंकजरविः क्षेमास्य साधुश्विरम 
सोधसो नन्दतु भूतलेषन्र निपुणो चातुयंबिद्यालय: ॥ ३॥ 


हिन्दी अनुवाद ५९. 
[ ३-२६ ] 
पाइवको वेराग्य भावना शातकर इन्द्रका आगमन 


जब जिनेश्वर अपने चित्तमें यह सोच रहे थे कि समस्त संसारके दुखोंको छोड़कर में 
ब्रतभारको ग्रहण करता हूँ, तभी पञ्चम स्वरगंसें निवास करनेवाले देवेन्द्र वहाँ जिनदेवके पास 
आये भौर तोन प्रदक्षिणाएँ देकर और अज्जुली भर पुष्प चढ़ाकर बोले--“ज्ञानके प्रकाशसे तीनों 
लोकोंको प्रकाशित करनेवाले है स्वामिन्‌ू, आपने बहुत ठोक सोचा है। आप चराचर वस्तुस्वरूपके 
ज्ञाता हैं, महीतलमें केवलज्ञानको प्रकाशित करते हैं। हैं पाइवं, आप स्वयम्बुद्ध जिनेश्वर हैं। 
आपने ( वेराग्य लेकर ) इस समय भव्यज़नोंकी आशाको पूर्ण किया है।” इस प्रकार कहकर वे 


देवेन्द्र अतोन्द्रिय सुखोंके निरन्तर लिधान अपने स्थानोंको चले गये ओर पुनः देवेन्द्र देवसमुह एवं 


विमान सहित वहाँ आया । 


घत्ता--कलिकालके दुखका नाश करनेवाले पाश्वंजिनको उस देवेन्द्रने अत्यन्त भक्ति- 
पूृवंक नमस्कार किया ओर फिर उन्हें वहीं तोर्थोके जलसे अभिषेक कराकर वस्त्राभूषणोंसे 
अलकृत किया ॥५१॥ 





इस प्रकार श्री पण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित श्री महाभव्य खेऊ साहके लिये नामाडित 
आगमके अथंको समझनेके लिये नेत्रके समान श्री पाध्वनाथ पुराणके अन्तगंत 'जिननिर्वेद वर्णन” 
नामक तीसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


जो निमंलचित्तसे धर्मामृतका पान करता है, सज्जनोंको परम्परामें सम्मान्य है, जो राजा 
श्रेयांसक समान ही दानवीर है, जिसका हृदय निरन्तर तीर्थ ( -भक्त )की पदवीके प्राप्त करनेमें 
लगा रहता है, जो अग्रोतक वंशरूपी कमलके लिये सूयेंके समान है और जो निपुण है, चातुर्य 
ओर विद्याका आलय है, ऐसा बह विख्यात क्षेमसाहू इस पृथिवीमण्डलपर चिरकारू तक आनन्दके 
साथ निवास करे॥ ३ ॥ | 


के 
#) | 


0 


49 


30 


संधि-- ४ 


[ ४-१ | 
घत्ता--ता मणिगण-जडियठ कंचणघडियउ'सक्के जाणु वि णिम्सियठ । 
पुणु कर जोडेप्पिणु पयए णवेष्पिणु णाहूहु अग्गइ सो थियउ 0७ 0 


त॑ णिएबि जाणु रह तेय भाणु। 
तहिं चडिउ णाहु आजाणुबाहु । 
हप-त्रलक्ख कंपिय विवक्‍्सख । 
वरणरवरेहिं पणमिय सुरेहिं | 
णिउ जाणु तेहिं पुणु सुरवरेहि । 
गंगापवाहु लंघिबि अथाहु । 
अहिछसणयरु रवण्णछाइयवरु । 
णिउबर वर्णति जय-जय भणंति । 
भवजलहहि-सेउ देवाहिदेउ । 
जा व्हिं पत्त्‌ वियसिय सुबत्त । 
उयरिउ सिम्धु जाणहु अणग्घु । 
पव्रिमलसिलाहि थिउ णिम्मलाहि । 
दुंदुहिसरेण पुरिय-णहेण । 
देवेण ताम जणमणाहिराम । 
जअआहरण सब्य परिहरिय भव्य । 
ण॑ तहु कहंति । 
घर ग्रुणह चबकु । 
सुमरिवि पसिद्ध 





घत्ता--ता पासजिणेसे णमियसुरेसे पज्जंकासणि तणु घरिड। 
णियकरेण तेण पुणु वरसिररहगणु पंचमुद्दिलोचच्चरिउ ॥ ५२४ 
| ४-२ | 
सिरि खिहुरई रुंचिय जा जिणेण.. खणि कुसुमपयरु बुट्ठउ णहेण । 
सुरवरेण पडिच्छिय जिणहु केस. सणिभायण णं॑ कम्म वि असेस । 


[2 औछ औ>»& औ& »&€ »%& »% »% १% ५*५ %]॥ 


माय. भर. कु नोप-आन्खी, _अककसत->का>दाज+-सवयटी,->९-ऋ-मस ।|ध्यर्क्का 


१. <-€वीं पंक्तियाँ ख. प्रतिमें नहीं हैं। २, क, षण। ३, सर, ९ गणहे । 


सन्धि--- ४ 


[४-१ ] 
पाइवका वे राग्य-घारण एवं केशलुख्जन 


घला--तदननन्‍्तर शक्रने मणियोंसे जटित एवं स्वणेनिमित एक यान निर्मित किया और 
फिर हाथ जोड़कर चरणोंमें प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़ा हो गया || छ ॥ 


तेजस्वी भानुके रथके सम|न उस ( इन्द्रक द्वारा ) लाये हुए यानको देखकर दोघंबाहु 
नाथ उसपर चढ़े । लाखों त्र बज उठे, विपक्षी काँप उठे। उत्तम मनुष्यों एवं देवोंने उन्हें प्रणाम 
किया और फिर उन देवोंके द्वारा वह यान अथाह गड्भाप्रवाहको लांचकर उत्सवसे व्याप्त 
अहिच्छत्नानगर ले जाया गया। नृपवरोंने ( नाथक गुणोंका ) गान किया, और जय-जयकार करने 
लगे। भवसमुद्रक लिये सेतुस्वरूप, विकसित मुखबाले देवाधिदेव ( पाश्व॑ ) वनमें पहुँचकर बहु- 
मूल्य यानसे शीघ्र ही उतर पड़े। वे बहाँ एक स्वच्छ एवं निमंल विशञालपट्टपर स्थित हो गये। 
जब दुन्दुभिके स्वस्से आकाश व्याप्त हो रहा था, तभी जिनेन्द्रने जनमनाभिराम समस्त भव्य 
आभूषण त्याग दिये। वे आभूषण पृथिवीपर पढ़े हुए ऐसे शोभायमान हुए मानों उनको कह रहे 
हों कि हम लोगोंने भो प्रसिद्ध सिद्ध-परमेष्ठीका स्मरण करके गुणह्दीन घरका त्याग कर दिया है। 


घत्ता--सुरेश द्वारा नमस्कृत पाइवेजिनेश पयंद्धासनपर बेठ गये। उन्होंने अपने हाथसे 
उत्तम केशोंका पथ्चमुष्टि लोंच किया ॥ ५२॥ 


| ४-२ | 
पाइवंका अभिनिष्क्रमण 
जब जिनेन्द्रने माथेके केशोंका लख्चन किया तभी आकाशसे पुष्पोंको वर्षा हुई। इन्द्रने 
जिन भगवानके केश मणिपात्रमें ग्रहण किये और वे ऐसे लगे मानों ( मगवान्‌के ) अशेष कम ही 


हों। “ये केश जो मेरे स्वामीके मस्तकपर स्थित थे, उन्हें, हे जलराशि, में तुम्हारे भीतर डालता 
हैं।” ऐसा मानकर हो मानों शक्रने उन केशोंकों लेकर क्षणभरमें क्षीर समुद्रमें प्रवाहित कर दिया | 


१० 


घ२ सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


महु सामिहु सोसि जि थकक आसि ते तुम्हहें घललमि तोयरासि । 
क ण॑ं इय मण्णियि सक्‍केण ते वि घल्लिय खीरंबुहि खणेण लेवि। 
तत्थ वि णउ बुड़िय भणहिं एम... भो सुरबह अम्हहें कुविउ केस । 
अम्हहें जिगसोसि ण दोसबुद्धि.. चिरु थक्कह पयडिय सोहसिद्धि । 
ते कारणि णवि सज्जंति एत्यु._पेच्छहि पयक्खु हरि कहहि तेत्यु । 
अण्णु वि जो जिणपयपोमयाहें आसवइ भव्यु 'सुहसयकयाहें । 
0 सो तरइ भवंबु हि सुद्धचचित्त अम्ह वि तरंति इहु काईं चित्त । 
त॑ ताहूँ वयणु सुणि सककु आउ... जिणु पुज्जिव पणविवि सग्गि जाउ । 
धत्ता--हिमपेडलूपथास हिं. पूसहिं मासहिं दहमिहिं गुण-गण-सेणि-धरु । 
सिरि पासकुमारें' विणिहियमारे' धारिउ ते गिक्वसण-भरु॥ ५३॥। 


| ४-३ |] 

सय-तिष्णि णरेसर तेण सहू॒ _ हुव मुणिवर णिहणिवि फामगहु । 
अट्टवीयवासि जिणु पासु पुणु पुरि चरियहें चहिलड णाण-घण । 
हथिणाउरि वरदत्तहु जि गिहि. पत्तड जिणवर जणि-जणिय द्हि। 
ठा-ठाहु भणिवि हरिसिय-मणेण पडिगाहिउ सो ते वणिवरेण । 

५; चरणह घुवेबि अंचियड पहू_ णबबिह पुण्णज्जणु कियउ बहु । 

| वरभोयणु सुहसंजोयणउ दिण्णउ भत्तिए मणमोयणउ । 
जा अक्लयदाणु समुच्चरिड॒ ताव हि णहाउ सणिगण पडिउ । 
दुंद॒ुहिसरु साहुक्कार पुणु गंधोयविष्टि तह कुसुमगण । 
एयई अच्छरियई सुंदरए जायई वबरदत्तहु मंदिरए । 

[0 गउ पासणाहु गिरिवरगहणि थिउ क्षाणे' कम्सास [ब] हो रणि। 


घत्ता--रविकित्ति णरेसरु सुमरिवि गुणभरु सोयइ पुणु .पुण मणि वियल॒ । 
हयसेण-णरेसरहो गयदुहलेसहो किह दावेसाम मुहकसल ॥ ५४॥ 


[ ४-४ ] 
सिरिपासकुस।रहो गुण सरंति महि पड़िय पहावइ थरहरंति । 
चेइवि पुणु जंपइ सा गुणाल णियह॒त्यपोम संठइवि भाल। 
हा णाह-णाह णवि तुम्ह दोसु._ पुव्वक्किय फम्महो करमि रोसु । 
जा सामिहु गइ सा महु वि जुत्त इस पइज्ज करि थक्‍की सुबत्त । 


"रच 40430 ५2कन“+-अ।-२-*-*एियाका नो केक, 


१. क. सुय । २.क, ख. ण॑ | १. के. ख, साहुंक्कार । 


हिन्दी अनुवाद ६३ 


वहाँ भी न डुबकर वे मानों इस प्रकार बोले--"हे शक्र, हमपर क्यों कुपित हुए हो ? जिनेशके शीर्षमें 
हमारो दोषबुद्धि नहीं है, बल्कि हम तो चिरकाल तक शोभासिद्धिको प्रकट करते हुए वहाँ स्थित 
रहे हैं, इसी कारणसे हम यहाँ डूबते नहीं हैं। है हरि, इसे प्रत्यक्ष ही देख लो। इतना ही नहीं, 
अन्य जो कोई भी भव्यजीव जिनभगवान्‌के अनेक सुख प्रदान करनेवाले चरणकमलोंमें आश्रय 
लेता है, वह शुद्धचित्त इस संसार-सागरसे तर जाता है। फिर यदि हम भी तेर रहे हैं तो इसमें 
बेचित्रय ही क्‍या है?” उत्के इस बचनकों धुनकर शक्र वहाँ भाया और वह जिनेश्व रको पूजा- 
कर प्रणाम करके स्वर्ग चला गया। 


घत्ता--हिमपटलके प्रकाशक अर्थात्‌ प्रचुर हिमवर्षाके समय पौषमासकी दशमीके दिन अनेक 
गुणगणोंके धारक उन श्री पाश्व॑कुमारने कामदेवको नष्टकर प्रव्नज्याका भार घारण किया ॥ ५३ ॥ 


[ ४-३ | 
वणिक्श्रेष्त बरदत्त द्वारा सर्वप्रथम आहारदान 


तीन सो नरेदवर पाइ्वके साथ अपनी कामाशक्तिका नाशकर उत्तम मुनि बन गये। आठ 
उपवास करके ज्ञानके धनी पाश्व॑प्रभु चर्याहितु लगरकी ओर चले। लोगोंमें सुख उत्पन्त करते हुए 
वे जिनेश्वर हस्तिनापुरमें वरदत्तके भवनमें पहुँचे। उस वणिवश्रेष्ठ ( वरदत्त )ने हित मनसे 
'तिष्ठ-तिष्ठ! कहकर उन्हें पड़गाहा। चरणोंको प्रक्षाल्तिकर ( उसने ) प्रभुकी नवधा-पुजाकर 
प्रचुर पृर््ण्ाजन किया और भगवान्‌को भक्तिपूवक भोजन्त दिया, जो सुखदायक एवं मनको प्रसन्न 
करनेवाला था। जब “अक्षयदान'का उच्चारण हुआ तभी आकाझसे मणियोंकी बुष्टि होने रूमगी । 
पुनः साधु-साधुकी ध्वनि एवं दुन्दुभिके मधुर स्वर होने लगे और फिर गन्धोदक तथा पृष्पोंकी 
वृष्टि होने लगी। इस प्रकार बरदत्तके सुन्दर भवनमें ये 'आइचयं' हुए। ( तत्पश्चात्‌ ) पाश्वे 
गहनवनमें चले गये और फिर कर्माश्ववोंसे युद्ध हेतु ध्यानमें स्थिर हो गये । 


घत्ता--रविकोत्ति नरेश्वर गुणवान्‌ ( पाछ्वे )का स्मरण करके मनमें व्याकुल होकर पुनः- 
पुनः सोचने लगा कि लेशमात्र भी दुखसे रहित हयसेन नरेश्वरको अब में किस प्रकार अपना मुख 
दिखाऊँगा ? ॥ ५४॥ 


[ ४-४ |] 
पाइवंके वेराग्यसे प्रभावतीका शोक-विलुल होना एवं अकंकोत्ति ह्वारा अडवसेनको सन्देश देना 


श्री पाश्वंकुमारके गुणोंका स्मरण कर प्रभावती थरथरा कर पृथिवीपर गिर पड़ी, फिर 
चेतना प्राप्त कर वह गुणवती अपने हस्तकमलू भालपर रख कर बोलो---“हाय नाथ, तुम्हारा 
कोई दोष नहीं, पूर्वेक्ृत कर्मोंपर ही मुझे रोष आ रहा है। जो स्वामी की गति है, वही मेरे लिये 


६४ सिरि रइधु-विरइठ पासणाहचरिउ 


* ' णिउ अकककित्ति गउ गुण सरंतु_ बाणारसोहि मोहे तुरंतु । 
हपसेणु दिद्द ते धरणिणाह वम्भापिय लंकिउ दोहबाहु । 
पय पणविवि बहसिवि भणिउ तेण.. सिरु चालंले”' गग्गिरमणेण । 
सोयसु विडोल्लिय लोयणेण अहृदीहसास-समलिणाणणेण । 
जह जिणिउ सत्त जह गेहि पत्त.ु.]॒. जहु कयवयदिण थिउ कमलवत्त । 
40 जह विण्ण कण्ण मण्णिय वि तेण._ जहू अण्णहि दिणि वणि गउ खणेण । 
जह विद्ठ तबसि जहू भणिउ बुद्दु जहु वाउ करिवि फाडियउ कह । 
अहिजम्मु पेक्सि जहु लदय दिक्‍श सय-तिण्णि णरेंदहें सहु पथबख । 


घत्ता--वयणई रविकित्तिहु पपडिय भस्तिहु णिसुणिषि राउ सभज्जु तहु । 
सोयामणिधाएँ वियलियकाएँ णं॑ गिरिघरडाहडिडउ लहु ॥ ५५ ७ 


[ ४-५ | 


हा-हा-रउ वष्टिउ पुरवरम्सि. सोउ वि णउ साथउ जणमणम्सि । 
चमराणिलेण उमुच्छु राउ णिध्विद्ट महीयलि विगयराउ । 
हा पईं विणु पुत्त मणोरहाईं... को महू पूरेसइ सुहयराई । 
हा महु कराउ कहूँ रयणु भटद्द॒ हा किह मई पेसिउ गुणवरिद्ध । 
० हा वज्जपाणि पई किउ अजुत्त वणि णियउ काईं भो मज्ञ्न पुत्त । 
अहसोएं मोहिउड राउ जास णिम्मलसइ मंती भणइ ताम । 
भो देव चयहि णंदणगहु सोड. बहु ढुक्‍्खहूं कारणु जणिय रोउ । 
संजोयहु णियमे' मुणि विओोड.._ एउ सण्णिवि विउस चयंति सोउ । 
तुह णंदणु पुणु तित्थवरु देउ..._ तेवीसम्रु जिणु तिल्‍्लोय-जेंउ* । 
]0 जि बुज्मिउ रयणत्तउ पवितु. सो किह अच्छट पुणु विसपरत्त । 


धत्ता--जो लोयपिधामहो सुरखेयरमहो सो विसयहेँ कि रइ करए। 
तहु सोउ ण किज्जइ गुणु सुमरिज्जद जो सिवसिरि राएं वरए॥ ५६॥ 


[ ४-६ ] 


एत्यंतरि दस्सह तबयरणु जिणणाहु करइ पुणु भवतरणु । 
तस-थावर जोवहूँ रक्खपरू इंवियभुवंग-विसदप्पहर । 


१. ख, संमोयहु । २, क. ख, क्षेउ । 


हिन्दी अनुवाद. ६५ 


भी योग्य है।” इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वह सुमुखी न्रत लेकर स्थित हो गईं। गुणोंका स्मरण 
करता हुआ राजा अकंकीत्ति भी मोहबश तुरन्त हो वाराणसी गया। वहाँ उसने वामादेवोसे 
अलंकृत, दीघंबाहु, पृथ्वोनाथ अश्वसेनके दर्शन किये, उसके चरणोंमें प्रणाम करके ब्रेठा, फिर गदगद्‌ 
हृदयसे सिर धुनते हुए अतिशय शोकपूर्वक डबडबाये नेत्रोंसे तथा अत्यन्त दीघे श्वास लेते हुए 
म्लानमुख होकर उसने बताया । जिस प्रकार उसने ( पाइवंने ) शत्रुको जोता, ओर फिर वह घर 
आया और जिस प्रकार कुछ दिन्ों तक उस कमलमुखने घरमें निवास किया और ( परिणय हेतु ) 
दो हुई कन्या को उसने स्वीकार किया । जिस प्रकार दूसरे दिन वह शोज्र ही वनको गया और 
वहाँ कमठ नामक तपस्वीको देखा, जिस प्रकार उस दृष्टसे बोला और उससे विवाद करके काष्ठ 
को फड़वाया तथा जिस प्रकार सर्पके जन्मको देखकर उसने तीन सौ राजाओंके साथ प्रत्यक्ष हो 
दीक्षा ले ली ( इस प्रकार पाश्वेका समस्त इतिवृत्त सुनाया )। 


घतता--रविकीत्तिके भक्तिपू्णं वचन सुनकर राजा अइबसेत अपनी पत्नो सहित इस प्रकार 
विगलित शरीर हो गया, जिस प्रकार विद्युके आधातसे विशाल पव॑त तत्क्षण ढहा दिया 
जाता है॥ ५५ ॥ 
| ४-५ | 


पुत्र-बेराग्य सुनकर अइबसेनका शोक बिछुल होता 


डे 


७ 


नगरमे हाहाकार मच गया और तज्जन्य झोक लोगोंके हृदयोंमें समाया नहीं। चमरकी ' 


वायुसे राजाकी मूर््छा दूर हुईं। वह छविविहीनत होकर महोतलूपर बेठ रहा (--और इस प्रकार 
बिलाप करने लगा कि )--“हाय पुत्र, तेरे बिना ( अब ) मेरे सुखद मनोरथ कौन पूरे करेगा ? 
हाय, मेरे हाथोंका रत्न कहाँ गिर गया ? हाथ, उस गुणवरिष्ठको मैंने क्यों ( युद्धमें ) भेजा ? 
हाय बज्भपाणि, तुमने बड़ा अयुक्त किया। हे अकंकीत्ति, तुम मेरे पुत्रको वनमें क्यों ले गये थे ?” 
इस प्रकार जब राजा ( अश्वसेन ) अतिशोकसे मोहित हो गया, तब निर्मलमति नामक मन्त्रीने 
कहा-- है देव, पुत्र॒का शोक छोड़ें, क्योंकि वह दुःखोंका कारण एवं रोगोत्पादक है। संयोगके 
नियमसे हो वियोग होता है, ऐसा जानिए। इस प्रकार समझ कर विद्वज्जन शोक छोड़ देते हैं 
ओर फिर आपका पुत्र तो त्रिलोकजयी तेईसववाँ तोर्थड्भूर हैं। जिसने पवित्र र॒त्नत्रवकों जान लिया, 
बह विषयोंमें आसक्त होकर केसे रह सकता है ? 

घत्ता--जो तोनों लोकोंका पितामह है तथा जो सुरखेचरोंके लिए अत्यन्त पृज्य है, वह 
विषय-भोगोंमें आसक्ति क्योंकर करेगा ? जिसने रागपुवंक मुक्तिवधूका वरण किया है, उसके लिये 
शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसके गुणोंका स्मरण करना चाहिए” ॥ ५६ ॥ 


[ ४-६ | 
पाश्वका घोर तपफ्ट्चरण तथा संबरदेतके आकाश्षगासी विधभानका स्थगन 


इसी बीच जिननाथ संसारसे पार उतारनेवाले, श्रस एवं स्थावर जोवबोंकी रक्षा करनेमें 


तत्पर तथा इन्द्रियरूपी भुजड्भके विषदर्पषका हरण करनेवाले दुस्तह तपको करने रूगे। तेरह 
९, 


दुक 


है 


१० 


सिरि रइधु-विरइठ पासणाहचरिड 


तेरह॒विहचरिएं पुष्णत्तणु 
पणरहपमायणिस्मुक्कु जिण्‌ 
सोलहकसायसंखीणु पुणु 
लंबियकर तहिं थिउ क्षाणि पहु 
णासरिग णिहिय लोयणजबलु 
पज्जंकासणि सिरिपासु जिणु 


अहणिसु वासिय जे गहणवणु। 
झाणासिउ णिवसद् रथणि दिणु । 
पत्तउ बविहरंतउ केलिवणु । 

ण॑ सासयणयरहो सुद्धयहु । 
अप्पउ भावंतउ बिगपमलु । 

जा णिवसइ सोसिय-कस्मरिणु । 


घत्ता--ता संवरु देउ वि भज्जसमेउ वि जाणारूदु भमंतु णहि। 
कोलंतु सइच्छइ जा सो गरछह ता विमाणु लहु खलिउ तहि॥ ५७॥ 


[ ४-७ | 


पेच्छिऋण बिमारण णहे थंभिय 
क्रेण संसुत्त सही बणे बोहिओ 
केण अंबोणिही लंघधिओ थामिणा 
ताभ संदिद्व कम्मट्रु-णिण्णासणो 
इंद-णाएंद-दाणवेहि जो वंदिओ 
तस्स पेच्छेषि सो दुद्ुु जा कुज्झिओ 
हो तुहउ आसि कम्पट्ट जो बंभणो 
एहु दोसो महो जाइ कि बिट्ठुओ 
मत्तमायंग-लीलागयग्गामणी 


घत्ता--इय चवितिवि सुरवरु जंपिबि 


संवरेणं मणे ताम सचे भय । 

केण सुज्जो णहे जंतओ खोहिओ । 
चितिऊर्ण मणे जोइओ तबखणा । 
पासणाहो जिणो पाससंफेडणो । 
धम्मसुक्केण झाणेण संनदिओ । 
तक्खणेणं पि णाणेण त॑ बुज्क्षिओ । 
एण दुद्ेण णिद्धाडिओ त॑ पुणो । 
णेमि 3 तस्स गेहम्सि क्षाणद्रिओ । 
क्षोसमत्ते हि छंदो वि सो सग्गिणी । 


खरसरु पुणु उचसग्गु वियंभियउ । 


बेउव्विबि णहि घणु ण॑ दुज्जणु सणु केण वि णउ जल थंभियउ ॥ ५८ ॥ 


| ४-८ | 


तडयडइ तडक्कइ अस णिचंड 
भूहरकुलाइ किय खंड-खंड 
अलिकज्जल-ताल-तमालब्रण्णु 
मय उल-भय-तट्टु-पणट्ु-खिण्ण 
सरि-सरु-इरि-महियलु थलु असेसु 
तहि सग्गाभग्गु ण मुणई कोइ 
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१, से, इंदणाएंदणा जो वि संवंदिठ । 





गज्जइ घडहडड चलेड्ट भंड । 
गयगज्जिय भज्जिय रडियसड । 
दुप्पुत्तु व मेहे गयणु छण्णु । 
जलधारहि पक्लिहिं पक छिप्ण । 
पूरिउ जलेण वणु णिरवसेसु । 
णउ चलइ मणाउ जिणिदु जोइ । 


हिन्दी अनुवाद ५७ 


प्रकारके चारित्रसे मण्डित शरोर वे जिनेन्द्र अहरनिश गहनवनमें रहते हुए तथा पन्द्रह प्रकारके 
प्रमादसे मुक्त होकर निरन्तर ध्यानाश्रित रहने छगे। फिर सोलह कषायोंको क्षीण करके बिहार 
करते हुए वे केलिवनमें पहुँचे और वहाँ हाथोंको छटका कर ध्यान करने लगे, मानों, वहों शाश्वत 
नगर अर्थात्‌ मोक्षका निवास हो । जब श्री पादयेजिन अपने लोचनयुगल तासाभ्न पर स्थित करके 
शुद्धात्मका ध्यान करते हुए पर्यद्धासन१२ बेठकर कमंऋणका शोषण कर रहे थे तभी -- 

घसा--संवर नामक देव अपनी भार्या सहित यानपर आरूढ़ होकर आकाशमें विचरण 
करता हुआ तथा अपनी इच्छासे क्रोड़ाएँ करता हुआ जा रहा था कि उसका विमान वहाँ स्खलित 
ही गया ।| ५७ ॥ 


[ ४-७ | 
संवरवेवको पृ भवका स्मरण एवं पाश्यकों पृवंभवका शत्र समझकर सार डालनेका निशुयय 


आकाशमें अपने विमानको रुका हुआ देखकर ( उस ) संवरदेवके मनमें आइचये उत्पन्न 
हुआ ( और बोला )--“बनमें सोते हुए सिहको किसने जगा दिया है ? किसने आकाशमें जाते 
हुए सूर्यक्रो क्षुब्त्र कर दिया है ? क्रिस बलवानने अलंघ्य जलनिधिको लांधा है।” इस प्रकार 
मनमें सोचकर जब तत्क्षण ही देखा तो उसने आठ कर्मोके नाशक एवं ( भव- )पाशके विध्वंसक 
दन्द्र, नागेन्द्र एवं दानवेन्द्र द्वारा वन्दित, धर्म एवं शुक्ल ध्यानके द्वारा आमन्दित जिनेश्वर पाश्व॑- 
को पाया । उनको देखकर वह दुष्ट ( संवरदेव ) क्रद्ध हुआ ओर उसने तत्क्षण ही अपने ( अवधि- ) 
ज्ञानसे उन्हें पहचान लिया (और अपनेआप बोला )--“तुम ( पूर्वभवमें ) कमठ नामके जो 
ब्राह्मण थे, उसे इसी दुष्ट ( पाश्वंके पुवंभवके जोव--मरुभूति )ने ( घरसे ) निकाल दिया था। 
यही ( वह ) महादोषी है। में इसे ध्यानावस्थामें ही यमराजके घर मेज देता हूँ ।” यह मदोनन्‍्मत्त 
हाथोकी लीलागतिके समान गमन करनेवाला बीस मात्राओंसे युक्त सगिणी नामका छन्द है। 


घत्ता--इस प्रकार सोचकर उस देवने कठोर ध्वनि करके फिर उपसरगं प्रारम्भ किया। 
( उसने ) आकाशमें दुजंनके मनके समान तत्क्षण ही विक्रिया-ऋद्धिसे मेघोंका निर्माणकर ऐसा 
जल बरमाना प्रारम्भ किया कि कोई भी उसे रोकनेमें समर्थ न हो सका ॥ ५८ ॥ 


[ ४-८ | 
भयंकर जलूवघमिें भी पराइवेंक्की निश्चलता 


आकाशमें प्रचण्डवज्न तड़तड़ाने, गरजने, घड़घड़ाने और दर्पपूवक चलने लगा। तड़क- 
धड़क करते हुए उसने सभो पर्वंत-समूहोंकी खण्ड-खण्ड कर डाला। हाथियोंकी गुर्राहटसे मदोन्मत्त 
साौँड चीत्कार कर भागने लगे। आकाश भ्रमर, काजल, ताहू और तमालवर्णके मेघोंसे उसी प्रकार 
आच्छादित हो गया, जिस प्रकार कुपुत्र अपने अपयशसे। मृगकुल भयसे त्रस्‍त होकर भाग पढ़े 
ओर दुखी हो गये, जलधाराओंछे पक्षियोंके पंख छिप्न-भिन्न हो गये । नदी, सरोवर, गुफाएँ, पृथिबी- 
मण्डल एवं वनप्रान्‍्त सभी जलसे प्रपुरित हो गये। वहाँ मार्ग एवं कुमागंका किसीको भी शञान 


१७ 


१७० 


न 


श्टि 


सिरि रहृधु-विरइउ पासणाहचरिउ 





दुज्जणकलहु व कत्य विण साउ णाणा-उवसग्गु करेह पाउ । 


विउरुव्यिधि णियसत्तिए अणिट्ट_ दरिसिय बहुविह-रूवईं किलिट्ठ । 


णिक्कंपु जिणेसरु णं गिरिदू 


झाणामयलोणउ थिउ रसिदु । 


भवतम-णिण्णासणि जो विणिदू चेषणभावे तस्सउ अणिदु । 


घत्ता--कम्प्ट्ट अणिट्ट वि चितह दुद्े वि हृहु णठ सरइ ण चलइ धिरु। 
इह सुक्वणिवारणु बहरहु कारणु कि 'सारसि चितेइ चिरु ॥ ५९॥। 


[ ४-९ | 

इय चितिवि पुणु जलहरु बुद्ुआू पलयकाल घणसद समुद्टिउ । 
गिरि खड़हड़िय डरिय कायरणर. _वित्थिण्णि]हिं घारहिं खंडिय धर । 
कट्लोलहिं महियलु रेलंतउ जिणहु सरीरि-पासि संपत्त उ । 
खथ-पवणाहय-धारहिं रंजिउ तह वि ण णाहहु जोउ विभंजिउ । 
अइवुस्सहु जलु सम्मुहु घायठ कंठपएसि जिर्णिदहु जाधउ । 

ता असुरेसहो आसणु कंपिउ अवहि णिजुंजिवि तियसहूँ जंपिउ । 
जसु पसाईं पिए सुरपठ पाविंड. जेण आसि परसक्खरु दाजिउ । 
तह सिरि पासजिणहुं बहु दुहयर महिवट्ुइ उवसग्गु सहायरु । 


घत्ता--घुहमण इय जंपिधि चल्लिय विण्णि वि आया तहिं जहिं णाहु थिउ । 
तिपयाहिण देपष्पिणु कर मउलेप्पिणु तह पपजुए परणिवाउ किउ ॥६०॥ 


| ४-१० | 
पुणो जिणणाहहु थोत्त पवित्त सभज्ज पयासइ वण्णविचित्त । 
तुम कसदंसणि पावधिमुक्कु अहं जिण जाउ गुणेहिं गुरुककु । 
जएहि जयत्तवयलोयपयासु पपुरिय भव्यहें सव्बहें आसु । 
जि थावर-जंगमसुहुसपएस सुरक्सिय जोीवणिकाय असेसु । 
णिरोह-णिसोह-णिणंद-णिदंभू.._ णिरंजण-णिच्च जि संकर-बंभु । 
णिलोह-णिमोह-णिकोह-णिदोसु_ णिमाण-सणाण-भवंब॒ुहिसोसु । 
ससील-सकील-सहृवहिं लीणप._ जयत्तयबंधव कलिमलखोण । 
जिणेस तुम गुण अत्थि अगंतु._ ण॒ वष्णणि सकक्‍कमि एत्थु महंतु । 
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१, के, खे, सारमि | 





हिन्दी अनुवाद ६९. 


न रहा ( किस्तु ) थोगी जिनेन्द्र ( इस उपस्गसे ) रथ्न्थमात्र भी विचलित नहीं हुए। दुज॑नोंकी 
कलहके समान उस ( संवरदेव )ते कहीं भी मर्यादा नहीं रखी ओर वह पापी भगवान पर नाना 
उपसगग करने लगा। विक्रियाऋद्धि धारंणकर अपनी शक्तिभर उसने अनेकविध क्लिष्ट एवं भयानक 
रूप निर्माण करके दिखलाएं। भवतमको नाश करनेके लिये अनिन्‍्दय दिनकरके समान वे जिनेन्द्र 
चेतनभावसे ध्यानामृतमें तन्‍्मय होकर इस प्रकार निष्कम्प भावसे स्थिर रहे, जिस प्रकार 
रसराज गिरीन्द्र । 


#श्चि्ि 


७ 


घता--अनिष्टका री एवं दुष्ट ( उस ) कमठने विचार क्रिया कि यह (पादवे ) नतो ' 


मृत्युको प्राप्त होता है और न अपने ध्यानसे ही डिगता है। ( मेरे ) सुखको मष्ट करनेवाले एवं 
बेरके कारणभूत इसे में केसे मारूँ ?” वह कम्रठ चिरकाल तक यही सोचता रहा ॥ ५९ ॥ 


[ ४-९ |] 
असुरेशवरका आसन कम्पित होना ओर उपसग्ग-स्थलूपर आना 


यह विचारकर ( उसने ) पुनः जलधरको बरसाया। प्ररयकालीनमेघका गज़न होने लगा, 
पर्वत खडहडा उठे। कायरव्यक्ति डर गये, विस्तो्णं जलूधाराओंसे पुथिवी खण्डित हो गई। जल- 
कल्लोलें पृथिवीको रेलती-पेलती हुई जिनभगवानके शरीरके पास तक पहुँच गईं ( किन्तु ) 
प्रलयकालीन पवनसे आहत घाराओसे व्याप्त होनेपर भी पाइबंप्रभुको योगमुद्राका भड़ नहीं 
हुआ। अत्यन्त दुस्सह जल ( वेगपूवंक ) सम्मुख दोड़ पड़ा ओर जिनेन्द्रके कण्ठ प्रदेश तक पहुँच 
गया । तभी असुरेश्वरका आसन कम्पायमान हुआ | अवधिज्ञानका प्रयोग करके वह अपनी प्रियासे 
बोला---/ हे प्रिये, जिसको क्ृपासे सुरपद प्राप्त हुआ, जिसने वह परमाक्षर सनन्‍्त्र दिया था, उसी 
श्री पाइवं प्रभुके ऊपर पृथिवीत्तलपर अत्यन्त दुखकारो घोर उपसर्ग हो रहा है।” 

घत्ता--वे दोनों पवित्र मनवाले देव एवं देवी इसप्रकार कहकर चल पड़े और वहाँ आये, 
जहाँ पाश्व॑ंप्रभु स्थित थे। तीन प्रदक्षिणाएँ देकर, दोनों हाथ जोड़कर, उन्होंने उनके चरणयुगलमें 
प्रणिपात ( प्रणाम ) किया ॥ ६० ॥ 


[ ४-१० | 

सुरेश्वर द्वारा एक सिहासनका निर्माण और पाइवंकों उसपर विराजमान करना 

ओर फिर अपनी भायककि साथ वह जिननाथका विचिन्न सुन्दर-वर्णो्सि युक्त ( निम्न ) पवित्र 
स्‍्तोन्न पढ़ने लगा--/है जिनवर, आपके चरणोंके दर्शंनसे में पापसे मुक्त हुआ हैँ और महान गृणोंसे 
युक्त ( देव ) हुआ हैँ। तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाले हे देव, आपने लोकोंमें समस्त भव्य- 
जनोंकी आशाओंको परिपूर्ण किया है, स्थावर, जज़ुम एवं सृुक्ष्म प्रदेशवाले समस्त जीवनिकायोंको 
सुरक्षित किया है तथा ( आप ) निरीह, नृत्तिह, निद्वन्द्य, दम्भरहित, निरंञ्जन, नित्य, शद्भूर एवं 
ब्रह्मा है। निर्लॉभ, निर्मोह, निष्क्रोध, निर्दोष, निरभिमानो, ज्ञानी, भवाम्बुधिके शोषक, शोलयुक्त, 


तपरूपी क्रोड़ासे युक्त, आत्मस्वरूपमें छीन, तोनों लोकोंके लिये बन्धुस्वरूप एवं पापरूपी मलसे 


रहित हैं। है जिनेश्वर, आपके गुण अनन्त हैँ । उनका वर्णन कर सफनेमें सभर्थ॑ नहीं हूँ ।” 


00. 


80 
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घसा--इय थुणिवि जिणेसहों णविय-सुरेसहों परुण उबसगगु-विणासयर । 
कसलापणु णिम्सिवि णियमणि मण्णिवि णिहिउ तत्य दुहणासयद ॥६१॥ 


[ ४-११ |] 


तहिं आसरणि णाहु णिवेसियउ पुणु-पुणु बहु विणउ पयात्ियउ । 

_ 'णियकायहु उबरि चडावियड_ बहरिहु जि सडप्फडु वारियउ । 
फणमणिउज्जोएं दलिउ तनु ण॑ पुण्णहु केरउ त॑ जि कमु । 
ललललियवलिय मुहिं रसणगण अइचंचलु णाईं कुसोसमणु । 
फणिसतस जि छत्तायार किया. जिणसीसोवरि संडलि वि थिया। 
रक्‍खंतु फणोसरु पासतण थिउ पोमावहू पियरत्तमण । 
त॑ पेच्छिवि संबरु सुरु कुषिठडई पुणु दृण्णु तिउणु उबसग्गु किउ । 
पाहणपुंजहिं पुणु धरसियठ बहुधुलि-बालु-कण दंसियउ । 

घत्ता--जिहू-जिहूँ कम्मट्ट ढुद्दें उवसरगाई परेजियई। 

तिहँ-तिहें णाएसे उद्विय-सीसे खणि णिरत्थ सयलईं कियईं ॥६२॥ 


| ४-१२ | 
फणिमंडल-वारिय उबसग्गे थिउ जिणिदु णिच्चलु णासग्गे । 
ता णंताणचक्‍कु ते धायउ जेंण भुवर्ण दुग्गइ-पहि लायउ। 


तह दंसगमोहणियहु तिण्णि वि. आउ तिण्णि पुणु घल्लिय छिण्णिवि । 
तहूँ अउव्बगुणठाणि जिणेसद._ आरूढउ पयणमिय-सुरेसर । 
अंतमुहुत्त तत्थ धाविवि जिण..._ तहूँ अणिवित्तिकरणि चडियउ पुणु । 
पढमंसे तहि णामहु पपडिड. तेरह खबिय जाहि जगु विणडिउ । 
पयइ तिण्णि तत्थ जि णासहु गय णिट्दा-पयल-धाणगिद्धि तय । 

घोयंसे कसाय मज्शिमवस खबियई तेण क्षाइ चेयण रसु । 
तोयंसे नपुंसवेबहु खउ अंसचउत्ये थोवेदु जि गउ । 
पंचमंसि हांसाईं कसायहें छह पणट्ट चउगईं दुहदायहें । 


हिन्दी अनुवाद ७६ 


घतता--इन्द्रके द्वारा नमस्कृत जिनेद्वरकी इसप्रकार स्तुति करके और सुरेश्वरने अपने 
मनमें सोचकर उपसग्गकों दूर करनेबाले कमलासनका निर्माण किया और दुखोंका नाश करनेवाले 
उस आसनको वहाँ रखा ॥ ६१ ॥। 


[ ४-११ | 
फणीश्वर एवं देवी पद्मावती हारा पाइबका उपसर्ग निवारण 


( तदनन्तर ) उस आसतपर नाथको विराजमान किया। पुनः-पुनः उसने अत्यधिक विनय 
प्रकट की। अपने शरीरके ऊपर उसे चढ़ाया और बेरीका गर्व चूर किया । फणस्थित मणिके 
प्रकाशसे अन्धकारको विदीणं किया, मानों पुण्यका वेसा ही क्रम हो । मुखमें लपलपाता हुई जिह्वा- 
समह कुशिष्यके मनके समान अत्यन्त चञ्चलूू हो रही थी। ( उसने ) सातफणोंकोी छत्राकार 
बनाया और जिन भगवानके शोष॑पर उसे मण्डलाकार स्थित कर दिया । इस प्रकार फणीश्वर 
जब पाइरवंके शरीरकी रक्षा कर रहा था, उस समय पद्मावती अपने प्रिपमें आसक्तमन होकर 
वहीं स्थिर थी। उस्ते देखकर संवरदेव क्रुपित हो गया और ( उसने पुनः ) दुगुना-तिगुना उपसग्ग 
करना प्रारम्भ कर दिया। उसने पुनः पत्थरोंके ढेरके ढेर बरसाये और बहुत धूलि ओर बालुकण 
प्रकट किये । 


घत्ता--जेसे-जेसे उस पापी एवं दुष्ट कमठने उपसर्ग किए, वेसे-वेसे नागेशने अपने उठाए हुए 
फणसे उन सभीको क्षणमात्रमें हो निरस्त कर दिया ॥ ६२ ॥ 
[ ४-१२ ] 


पादव ग्रुणस्थानोंका क्रमक विकास करते हुए ध्यानस्थ रहे 


फणिमण्डलके द्वारा उपसगंके निवारित होनेपर जिनेन्द्र निशचल एवं नासाग्रदृष्टिसे स्थिर _ 


हो गये। तब उन्होंने उन अनन्तानुबन्धी कषायोंके चक्रका घात किया, जिससे संसार दुर्गंति- 
पथमें पड़ता है। दशन-मोहनीय कमंकी तीन प्रकृतियोंका घात किया, फिर आयुकमंकी तीन 
प्रकृतियोंको काट डाला। उसके बाद इन्द्र द्वारा प्रणम्यचरण जिनेश्वर अपूर्वकरण नामक आठवें 
गुणस्थानपर आरूढ़ हो गये और एक अन्तमुंहृतं तक उस स्थितिमें रहकर जितेश्वर पुनः अनिवृत्ति- 
करण नामक नौवें गुणस्थानपर चढ़ गये । 

( उक्त नोवे गुणस्थानके ) प्रथम अंशमें जिनेश्वरने नाम कमंकी उन तेरह प्रकृतियोंका क्षय 
किया, जिनके द्वारा सारा जग ष्याकुल रहता है। अनन्तर दर्शनावरणकी तीन कर्म-प्रकृतियों-- 
निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचलछा एवं स्त्यानगुद्धिका नाश हुआ । 

( नोवे गुणस्थानके ही ) द्वितीय अंशमें उन्होंने आठ प्रकारकी ( अप्रत्याख्यान एवं प्रत्या- 
ख्यानरूप ) मध्यम कषायोंका क्षय किया और उसके कारण चैतम्यरसका ध्यान किया | 


( उसीके ) तृतीय अंशमें नपुंसकवेदका क्षय किया और चतुथथं अंशमें स्त्रोवेद भी चला 
गया । पुनः पञ्चमअंशमें चतुर्ग तियोंमें दुखदायक हास्यादि छह ( नो- )कषाएं नष्ट हो गई । छठवें 
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छट्टूमंत्ति पुंवेद विणासिउ ससमंसि संजलणु वि णासिउ । 
अटटू्संेंसि संनलणमाणखउ णवमंसे माया-कोहहु जउ । 


घत्ता--छत्तीस पयड़िगणु वासियभववर्णु णवरअंसिहि अणियट्टिगुणि । 
ए खबिधवि जिणेसर भवतसणेसरु दहुसठाणि आरूढ मुणि ॥६३॥ 


[ ४-१३ ] 


सुहुमकसायठाणि जा णिवसइई ता संजलणलोहु तहि णासइ । 
पुणु खोणकसायहि लहु हुक्कऊ॒ सोलह पयडिचवकु ते मुककउ । 


छह दंसणआवरणहु भंसिय णाणावरणहु पंच विणासिय । 
अंतराय पंत्र ति मणि साणहूु सोलह पयडो भवष्य ए जाणहु । 
वह-छत्तीस-एक्क उसारिय सोलह कम्मपयडि विणिवारिय । 


ए लेसट्टि पपडिगणु भिण्यण पासहु केवलणाणुप्पण्णउ । 
एक्क खंभ तिल्‍्लोउ गरिट्रुठ तह अलोउ णाणेण बि विट्टुउ । 
सुहुम-यल-जोवहि जो भरियव तासु मज्ञि सयलु जि विप्फूरिउ । 


घत्ता-- ससरूयहु सहगुणु जो सासयतणु असणु अणिदु अलक्ख वरु । 
इंदियसुहबज्जिड कम्स-अगंजिउ संजायउ आणँंदु परु ४६४ 


[ ४-१४ |] 


तिछोय-महंतु विवित्त पवित्र... ठिउ परमप्पयलोण अचित्त । 
वियप्पविहीणु समाहि-सुलोण तिसद्ठिहिं कम्महें पयडिहिं खोणु । 
सजोह्ट जिणिदु वि एक्कहें लोणु. जिणेसरु केवलणाणपवीणु । 
चइत्त-पविसइ किण्हहें पक्ख चउत्थिहि जायउ सोभण-रिक्खि । 
सुलोयणु लोउ-अलोउ थि विद्ट णहूंगणि एक्कु उड़ व्य पविद्द । 
खणंतरि सग्गि पडोल्लिय देव. णियासणु णाणु सुणेवि सएव । 
पयासहिं थोत्त सएहहि सवाय तिसुद्धि धुणंत णमंसहि पाय । 
घणणसहु ताम सुरेसर बुत्त सहंगणु पासहु णिम्प्रि जहुत्त । 
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अंक्षमें पुंवेद को भी दूर कर दिया तथा सप्तम अंशमें संज्वलन (स्थूल क्रोध)को भी कृश कर दिया। 
आठवें अंधमें संज्वलनमानका क्षय किया और नौवें अंशमें संज्वलन माया एवं लोभेका जय किया । 

घला--संसाररूपी अन्धका रको नाश करनेके लिये सूके समान जिनेश्वर (पाह्य॑ ) 
भववनमें निवास करानेवाले (उक्त ) छत्तोस प्रकृतियोंके समहको, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके 
( उक्त ) नौ अंशोंमें नाशकर दसवें गुणस्थानपर आरूढ़ हुए ॥ ६३ ॥ 

[ ४-१३ ] 
श्रेसठ कमंप्रकृतियोंका उच्छेद 

जब पाश्व सुक्ष्ममषाय नामक गुणस्थानमें आये तो वहाँ संज्वलन-लोभका नाश हुआ 
किर शीघ्र ही क्षीणकषाय गुण-स्थानमें ढंके ( आरूढ़ हुए ) और उसमें सोलह प्रकृतियोंके चक्रसे 
मुक्त हो दशनावरण कमंकी ( शेष ) छह प्रकृतियोंको ध्वस्त कर दिया और ज्ञानावरणीकी पांच 
प्रकृतियोंका नाश कर दिया। पुनः अन्तरायकी पाचि प्रकृतियाँ मानिए | इस प्रकार हे भव्यजनो, 
ये सोलह प्रकृतियाँ जानिए। प्रथमतः उन्होंने ( जिनेन्द्रने ) सेंतालोस कमंप्रकृतियोंका उत्सारण 
किया और फिर सोलह कमंप्रकृतियोंका निवारण किया ( इस प्रकार इन कुल ) त्रेसठ प्रकृतियोंके 
समहको भग्न करनेपर पाएवेंकों केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । एक खम्मेके समान महान त्रिलोक 
तथा अछोकको भी ज्ञानसे प्रत्यक्ष देख लिया। जो त्रिलोक सृक्ष्म एवं स्थल जीवोंसे भरा हुआ है 
उस ( पाए्वके ) केवलज्ञानमें वह समस्त विस्फुरायमान हो उठा । 

घत्ता--आत्माके स्वरूपका सहभावी, शाइवत एवं मनरहित, अनिन्‍्ध, अलक्ष्य, श्रेष्ठ, 
इन्द्रियसुखरहित एवं कर्मसे अपराभूत परम आनन्द उत्पत्त हुआ ॥ ६४॥ 


| ४-१४ |] 
पाधव द्वारा कैवह्य प्राप्ति तथा धनेश हारा समवहरणकी लेयारी 


( वे पाश्व ) तीनों लोकोंमें महान, विचित्र, पत्रित्र एवं अचिन्त्य परमात्म-पदमें लोन 


होकर स्थित हो गये। विकल्परहित समाधिमें लोन, कर्मोंको त्रेसठ प्रकृतियोंसे रहित सयोगी 
जिनेन्द्र एक शुद्धात्ममें लोन हो गये। चेन्नके पवित्र कृष्णपक्षमें चतुर्थीके दिन शोभन नक्षत्रमें 
जिनेन्द्रने केवलज्ञान प्राप्त किया । सुलोचनने शञानरूपी नेश्रसे लोक और अलोकको भी देख लिया। 
आकाझमें प्रविष्ट एक नक्षत्रके समान समस्त लोक और अलोक उनके ज्ञानमें स्पष्ट दिखाई देने 
लगा | क्षणभरमें स्वर्गमें अपने आसनको डोलता हुआ जानकर ज्ञानी देव स्वयं ही ( जिनेन्द्रके 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिकों जानकर वहाँ आया और ) उसने मतवचन एवं कायरूप त्रिशुद्धिपृवंक 
स्तुति कर स्तोतन्नपाठ किया एवं उन्के चरणोंमें तमस्कार किया | तब सुरेश्वरने धनेश ( कुबेर )को 
आदेश दिया कि ( प्रभु-) 'पाश्वेके लिये एक यथोक्त ( क्षास्त्रोक्त ) सभाड़ुण तैयार करो।” यह 


१. मुझ प्रतिमें 'कोहुड ( क्रोध ) पाठ है किन्तु सिद्धान्त: यह लोहउ' होना बाहिए। 
२, प्रतीत होता है कि यहाँ एक पंक्ति नष्ट गई । 
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धुणंवि ध्णेसु अयेसि सवाय 
प्रसाय भणेति गउ जिण जत्य 


जवेधि सुभत्तिए सक्‍कहु पाय । 
जलेण धरायलु पूरिउ तत्थ । 


णिएविणु जक्खु वियंभिउ चित्ति कमद्ठ वि णट्ुड कंपि दवत्ति। 


सुबटूलु चंदर्विसाणु ससाणु 


सहंंगणु णिम्मिउ णिरुवसठाणु । 


घत्ता-चउवदिसु सणिवेइहिं उवरि सकेहहिं माणयंभ सणथंभण । 
णर-अमरहू रंजण दृण्णयभंजण सिच्छामइहि णिसुंभण ॥६५॥ 


[ ४-१५ ] 


तण्णियडि सर सजलूसररुहृहि संछण्ण 
तहि धुलि पायारु मणिचुण्णवष्णडु 
पड़िबिबउ परिह-णीरेहि सोहेद 

जहिं मज्क्ि बहुसंघसाला गरिट्ठाईं 
पुणु णीलसणिबद्ध धरउवरि पायारु 
तत्येव भिगार तालाईं उवयरण 

तहिं णगड॒हिं गडसाल अच्छरिय कवकरण 
जहिँ ठाण-ठाणम्त्ि सणिरयणथहाई 
जहिं चेइतरवालि जिणपड़िममंडियई 
पुणु अवरु सोवाणपंतोहि लंकरिउ 
जहिं केउपंतीउ चउबिसिहि णहि ठति 
सो बोठ वरसालु सोवण्ण गोउरिउ 
जहिं कप्पतरवरहू उववणु सु-सच्छाउ 
जहिं ठामि ठामस्सि सणिसिलबह॒ट्टाई 
पुणु तीउ पायारु वरफलिहरमणिघडिड 
साला सिइंदाइचिण्हुंक धयपंति 


जलजायजीवाण णिम्पुक्क धरधण्ण । 
ससि-सूर परिवेस सारिच्छु किरणडु । 
वरकुसुमवल्लीहि जणचिक्त मोहेह । 
भव्ययणकयगोट्टि दीसहि बइट्टाईं । 
चउठगोउरालंकिउ सह जगसारु । 
वरधव घडधम धावंति छच्चरण । 
पड़पडहसद्देण लंकरियलंकरण । 

फेडंति तमणियर णिम्मलमऊहाई । 
कोरंति पुज्जाउ सघुरवर अखंडियई । 
बरवेइसंजुस पायारु विष्फुरिउ । 
किकिणिहिं सद्देण णं णाहु थुव्य॑ति । 
पुथ्चुत उबयरण णडसाल सणिभरिठ । 
णं अमरवणु सेर चहऊण तहिं आउ । 
पयडंति मुणिधम्म भव्वहें सणिट्वाईं । 
बरवेइ उवरिहलु रमणोह्घडजडिज । 
छायाहिं अइरम्प् सोहेति हयभंति । 





हिन्दी अनुवाद है 


सुनकर 'जय ही' इस वचतपूर्वक तथा भक्तिपूवंक शक्रके चरणोंमें प्रणाम कर तथा आपकी कृपा 
बनो रहे' इस प्रकार कहकर वह वहाँ गया, जहाँ जितमगवान ( विराजमान ) थे और वहाँ जाकर 
जलसे धरातकूको पाठ दिया। यह देखकर वह यक्ष चित्तमें आश्चयंचकित हुआ। कमठ भी 
कम्पित होकर तत्काल हो वहाँसे भाग गया। उसने चन्द्रविमातके समान सुवर्तुलाकार सभा- 
प्रांगणका मिर्माण किया जो-- 


घतताा--चारों दिशाओंमें ध्वजा-पताकाओंसे युक्त, मणिवेदियों तथा मनको स्तम्भित 
करनेवाले मानस्तम्भसे युक्त और जो मनुष्य एवं देवोंको मनोरञ्जनकारी, दुर्नंयका भज्जक एवं 
मिथ्पात्व आंदिकका नष्द करनेवाला निरुपम स्थान था ६५ || 


[ ४-१५ ] 
समवशरणको रचना 


उस ( समाज़ूण )के समीप जलसे परिपूर्ण एवं कमलोंसे आच्छनन सरोवर थे, जो जलचर 
जीवोंसे विभुक्त थे एवं पृथिवीतलू पर धन्य थे। वहाँकी धूलि एवं प्राकार ( का वर्ण ) मणिचूरण्णके 
वर्णके थे, जिनकी किरणें शशि एवं सूयंके मण्डलके समान ( दिखाई देती ) थीं। परिखाके जलमें 
प्रतिबिम्बित होकर वह शोभित हो रहा था और उत्तम कुसुमलताओंसे लोगोंके चित्तको मोहित 
कर रहा था। जहाँ मध्यमें अनेक विशाल सद्धशालाएँ थीं ( जहाँ ) भव्यजनोंकी गोष्ठियाँ एवं 
बेठक दिखाई दे रही थीं। 


पुनः नीलमणियोंसे जटित चार गोपुरोंसे अलुंकृत एवं जगके लिये सारभूत प्राकार पृथिवी- 
तलपर सुशोभित था। वहाँ झारी एवं ताल आदि उपकरण तथा उत्तम धपके घटोंसे निसुत घूम 
पर भौरे झपट रहे थे। वहाँ अलद्धू रणोंसे अलंकृत नट पटु-पटहके शब्दके अनुसार आदचयेकारक 
नृत्य कर रहे थे। जहाँ स्थान-स्थानपर निर्मल मयूखोंसे युक्त मणिरत्नोंसे निर्मित स्तृप तमपुज्जको 
विदीणं कर रहे थे, जहाँ चेत्यवृक्ष जिन-प्रतिमासे मण्डित थे और सुरवर अखण्डपुृजन आदि 
कर रहे थे । 

दूसरा प्राकार सोपान पंक्तियोंसे अलंकृत तथा श्रेष्ठ वेदिकाओंसे युक्त होकर स्फुरायमान 
था। जहाँ केतुपंक्तियाँ चारों दिशाओंमें आकाशमें फहरा रही थी, मानों वे अपनी किड्िणियोंके 
शब्दोसे नाथकी स्तुति ही कर रही हों। वह ( दूसरा प्राकार ) श्रेष्ठ शाला, एवं सुवर्ण खचित 
गोपुरोंसे युक्त था। वह नटशाला पूर्वोक्त उपकरण तथा मणियोंप्ते युक्त थी। जहाँ श्रेष्ठ कल्पवुक्षोंके 
सघन छायादार उपवन थे, मानों सुमेर प्वततको छोड़कर अमरवन ही वहाँ उपस्थित हो गया हो । 
जहाँ स्थान-स्थानपर मणिशिल्राओंपर बेढे हुए मुनिजन भव्यजनोंके लिये मनोहर दृष्ट धर्मंको 
प्रकट कर रहे थे । 


तृतीय प्राकार स्फटिक मणियोंसे घटित था, जिसके ऊपर रत्नसमृहके घड़ोंसे जटित उत्तम 
वेदिका थी, जिनपर मृगेन्द्र आदिसे चिन्हाडित ध्वजपंक्तियोंकी मालाएँ अपनी छायासे अत्यन्त 
रमणीक रूपसे शोभायमान थीं और भ्रास्तिका नाश कर रही थीं | 


१७ 
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तत्येव चउरा सगोउराई पृथ्वुस्त उवधरण परिपुण्ण णड़साल संजुस । 
पडिहार थिय जत्य. अणुकमेण सहंड वारंति अरिसत्य । 
तह सब्छि ससिकंतसणिरंग सुणियद्ध | धर सहुइ अइविसल थंभेहिं सुणिरुद्ध 
80. सिरिसंडवच्छतछायाहिं सुरथष्णु मणिदीवकिरणोह हयतिमिर जगधण्णु । 
मेहलुयारूढ जत्येत्र घरवेइ मज्ञस्ति गंधउड़ि सोहेह जगवेइ । 
तहूँ उबरि पोढतसयासीणु जगसामि पोमासणासंठिउ गयणपहगासि । 
वसुपाडिहेरंकु सोहेइ भणु केस उदयहिसिहरम्मि विणणाहु थिउ जम । 


घत्ता--तणु तेण पहायरु गुणरयणायर छत्तत्तयहिं अतुल्लउ। 
85 णर-अमर णसंसिउ तिजगि पसंसिउ बारह-सह-सोहिहलउ ॥६६॥ 








[ ४-१६ ] 


पठमकोटि संठिय सुणिगणहर॒_ बोयईं कप्पवासि-अच्छरवर । 
कंतियगणु तोषह वयधारउ सठथह जोइसदेवहू णारिउ । 
वितरतिय पंचमसि सणर्वचचछ णायणारि उछट्टूसि थिय णिच्चल । 
सत्तसि भवणवासिसुर णयसिर अट्टूसि कोट्टिह किणर सुहगिर । 
चंद-सूर णवसईं जोइसगण. कप्पामर दहमई ठिय सुहमण 

हि णरणरेस एहहमईं संठिय बारहमईं तिरिक्ख सुहविद्िय । 
पंचसहस घर होंतत दंडइ उच्चउ णह॒रूग्गठउ जग मंडह । 
जक्खे णिसम्सिउ इंदाएसे अण्णु वि ते णियभत्तिविसेसे । 


घत्ता--गाउव चउसय माणउ बहुसुहठाणउ अह सुभिक्खु पवट्टए । 
जीवहूँ वि अहिसउ फेडियसंसउ आयासहिं जिणु बट्इ ॥६७॥ 


| ४-१७ | 


आहारोसग्गहिं चुठ जिणिवूु _णह चिहरविद्धिरहियड अणिवु । 
चउमुहुँ जिण लोयणफंवहोणु._ भच्छाउ सब्यविज्जापयोणु । 








हिन्दी अनुवाद शी 


गोपुर आंदिसे युक्त चौथा प्राकार भी पूर्वोक्त प्रकारके उपकरणोंसे परिपूर्ण नटशालाओंसे 
युक्त था। चारों निकायोंके देव जहाँ प्रतिहारीके रूपमें स्थित थे, जो अनुक्रमसे दण्ड सहित थे 
ओर दात्र्समूहका निवारण कर रहे थे। उसके मध्यमें घन्द्रकान्त मणियोंके रंगके सुन्दररूपसे 
नियद्ध अत्यन्त स्वच्छ स्तम्भोंसे निरुद्ध हुई धरा सुशोभित थी। वहाँ श्रीमण्डप छत्रकी छायासे 
दिव्य वर्णका हो रहा था और वह मणिदोपोंके किरणसमहुसे अन्धका रका नाश करता हुआ लोककी 
धन्य बना रहा था। जहाँ मेघलतासे आच्छादित उत्तमवेदिकाके मध्यमें गन्धकुटी शोभाषमान थी, 
जो सारे जगके लिये पृज्यवेदीके समान थी। उसके ऊपर पोठत्रयपर आसीत्त, गगनपथमें गमन 
करनेवाले लोकनाथ पश्मासनसे विराजमान थे। अष्ट प्रातिहायसति अड्धित वे भगवान कहिए, 
किस प्रकार शोभायमान थे ? ( उसो प्रकार ) जेसे, मानों उदपाचलके शिखरपर स्थित ( सूर्य हो 
दोभायमान हो )। 


घत्ता--तेज एवं प्रभावान्‌ शरोरके धारक, गुणोंके निधांन, तोन छत्रोंके अलुंकृत होनेसे 
अतुलनोय, मनुष्यों एवं देवों द्वारा नमस्कृत एवं तोनों लोकोंमें प्रशंसित ( वे पाश्व ) बारह 
सभाओंसे सुशोभित थे ॥ ६६ ॥ 
[ ४-१६ |] 
समवशरणका व्यवस्थाक्रम 
प्रथम कोठेमें मुनि एवं गणघर स्थित थे और दूसरेमें कल्पवासी देवोंकी ध्रुन्दर अप्सराएँ। 


तीसरे कोठिमें त्रतधारी महिलाएं थीं और चोथे ( कोठे )में ज्योतिषी-देवोंकी नारियाँ । पाँचवें कोठेमें 
व्यन्तर देवोंकी चल्‍&चल मनवालो ( नारियाँ ) थीं और निरचल मनवालो नागनारियाँ छठवें 


२५ 


"व 0 


न्कीी 


१५ 


कोठेमें | सातवेंमें मस्तक झुकाए हुए भवनवासी देव स्थित थे तथा आठवें कोठमें मधुर वाणीसे क्‍ 


युक्त किन्नरगण। नवमें कोठेमें चन्द्र एवं सूर्य नामक ज्योतिषीगण एवं दसवें कोठेमें शुभ मनवाले 
कल्पवासी देव स्थित थे। नृप्समूह ग्यारहवेंमें स्थित थे एवं बारहवेंमें शुभ दृष्टिते युक्त तिय॑ज्च । 
भगवानकी यह पन्द्रह सहख्र दण्ड प्रमाण समवशरण भूमि, जो कुबेरयक्षूने इन्द्रके आदेशसे और 
अपनी भक्ति विशेषसे निभित की थी, वह अपनी ऊेचाईमें गगनचुम्बी होकर पृथिवीको शोभायमान 
कर रही थी। इसी प्रकार अन्य और भी-- 


घत्ता--समवशरणके चारों ओर ४०० गव्यूति प्रमाण क्षेत्रमें समस्त सुखोंसे पूर्ण सुभिक्ष- 
का प्रवत्तेन किया । जीवोंके अहिसक एवं संशयनाशक जिनभगवान्‌ आकादामें स्थित हो गये ॥६७॥ 
[ ४-१७ | 
समवदशरणमें इन्द्र द्वारा निमित सिहासन पर पाइ्य॑ प्रभुका विराजमान होना 


अनिन्‍्द्य जिनेन्द्र आहार एवं उपसगंकी बेदनासे परे तथा नख॒ एबं केशोंकी बृद्धेसे रहित 
थे। (वे) जिन-भगवान चारों दिशाओंमें स्पन्दमहीन नेत्रोंसे युक्त थे, छायारहित एवं सबंविद्याप्रवीण 


कि 


40 
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दह अइसय हुवब॒ए धायकरप 
संब्वत्थ सगहवाणिहं पयासु 

छह रिंउ बणदलकुसुमहि सउण्ण 
वृष्पणसमाण-तणकंट होण 

जणु परसाणंदे तुट्ठ सब्यु 
अहसुरहु मंद गंधोउ सारु 

णहु अइणिम्मलु दस दिस रउण्ण 
पधथकमलहिं तलि धरकमलणासु 
देयहें कप चउदह अइसयहु 


धाएण जिणेसहु विगयछस्स । 
जणमित्तिकरणु परिपुण्ण आसु । 
महि हरियवण्ण दीसइ सुछण्ण । 
जोयणपम्ताण पयर्डाहि पवोण । 
भवणामर वियरहि भुवणु भव्यु । 
वबरसेइ सुअंधु वि धणकुसारु | 
पुरंति मगोहर धण सउण्ण | 
दासत्त करइ लोगणसहासु । 


जिणु सोहद केवल गुणणिवहु । 


घत्ता--छत्ततय सिरिहरु पहमंडलघर कंकेल्लोतरुकुसुमभरु । 
चउतदिचमरभर सुरदुंदुहिसर हरिविट्वुरु पुणु ब|णिवरु ॥६८॥ 


[ ४-१८ |] 
जो वसुपा डिहेरसंजुत्तउ सुह-बी रिय-बल-णाण अणंतउ । 
छायालीसगुणहिं रपणायरु अराहु जाउ रविकोडिपहायरु । 
हुई जाणिवि सोहम्म सुराहिड चउणिकाइदेवहिं सहुँ आयउ । 
णह॒यलाउ उत्तिण्णु संपुण्णउ तहु दंसणि आणंदृष्पण्णउ । 
जय-जय-जय भणंतु गहगामिउ तिण्णि वार अंचिवि जगसामिउ। 


पुणु कर सउलिबि थोत्त उग्गिण्णपडउ जय-जय णाह जणम्तरुछिण्णउ । 


जय जिणेस भवभयवणखंडण 
जय तिल्‍लोयभवण-तम-णिरसण 


जय पंचक्स-विवक्‍स-विहंडण । 
जय उद्धरियभवश्॒जीवह गण । 


घत्ता--इृय थुणिवि जिणेसहो जयसरणेसहो पुणु णियकोद्िि सुरिद् ठिउ। 
ता संभु वि राणउ सेण्णतमाणउ तत्थायड जिणभत्तिणिउ ॥६५०॥ 


[ ४-१९ ] 
तिपयाहिण देप्पिणु जिणहूं तेण.पुणु थोत्तरुचारिउ सुहसणेण । 
जय-जय अणग्घ आणंदपुंज जय लोयपयासणतेयकुंज । 
जय अखलियसासण णाणपिड जय संत-णिरंजण-गुण-अखंड । 
जय परमबंभवय-णिव्वियार जय णंत पवित्त तिलोयसार । 


हिल्‍्दी अनुवाद ७, 


थे। चार घातिया कर्मोके घातके कारण छप्मरहित जिनभगवानके दस अतिशय प्रकट हुए। 
सत्र जीवोंमें प्रेम उत्पन्न करनेवाली एवं आशाको पूर्ण करनेवाली ( अर्ध-) मागधीवाणो प्रकाशित 
हुईै। (उप- ) वन पत्रों एवं पुष्पोंसे पृ्णं होनेके कारण पृथिवी हरित्‌ वर्णसे आच्छादित 
दिखाई देने रगी। योजनप्रमाण क्षेत्रमें पृथिवी तुर्ण एवं काँटोंसे रहित ( होकर ) दपंणके 
समान स्वच्छ दिखाई देने लगी | योजन प्रमाण क्षेत्र में पुथिवी तुण एवं काँटों से रहित ( होकर ) 
दर्पण के समान स्वच्छ दिखाई देने लगी । परम आनन्दसे सभी जन सन्तुष्ट थे। भवनवासी देव 
भव्य-भवनमें विचरण कर रहे थे। मेंघकुमार देव अत्यन्त सुरभित श्रेष्ठ गन्धोदक एवं मन्द सुगन्धकी 
वर्षा करने लगा। आकाश अत्यन्त निमंल हो गया, दसों दिशाएँ रमणीक हो गई और पृथिवी 
सर्वेत्र मनोहर धन-सम्पत्तिसे परिपूर्ण हो गई। जिसके चरणकमलोंके नीचे कमल बिछें हुए थे, 
ऐसा सहस्रनेत्र ( इन्द्र ) उनकी सेवा करने लगा। देवोंके द्वारा किये गये चौदह अतिशयों तथा 
केवलज्ञानादिगु णोंके समूहवाले और--- 

घत्ता--छत्रत्रयरूपी लक्ष्मीके गृहस्वरूप, दिव्य प्रभामण्डलके धारो, अशोक वृक्ष तथा 
पुष्पोंकी महान्‌ वर्षा प्राप्त, चॉसठ चमरोंकी शोभा ( सम्पन्न ), दिव्य दुन्दुभिके स्वर, दिव्य सिंहासन 
एवं दिव्य वाणीसे युक्त ( वे ) जिनभगवान्‌ शोभायमान होने लगे ॥६८॥ 


| ४-१८ | 
समवह्ष रणमें राजा स्वयस्भूका आगसन 
उपयुक्त आठ प्रतिह्ायोतति युक्त एवं अनन्त सुख, वीय, बल एवं ज्ञानके धारक, छयालोस 
गुणोंके रत्नाकर उन (पाइवें ) को करोड़ों सूर्योकी प्रभाके समान अरहन्त हुआ जानकर सौ- 
धमन्द्र चार तिकायके देवों सहित ( वहाँ ) आया। वह पृण्यात्मा नभस्तलूसे उतरा | उसके दर्शनसे 
बड़ा आनन्द उत्पन्न हुआ। वह आकाशगामोी इन्द्र जय-जय-जय कहते हुए तथा उन लोकनाथ को 
तोन बार अचना करके पुन: हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा--“जयनाथ आप जन्मतरुका नाश 
करते हैँ । भयानक संसार-वनका नाश करनेवाले है जिनेश, तुम्हारी जय हो। पज्चेन्द्रियरूपी 
शत्रुओंका मर्देत करनेवाले है देव, तुम्हारी जय हो। तीन लछोकरूपी भवनोंके अन्धंकारका 
निरसन करनेवाले हे देव, तुम्हारी जय हो । भब्य जीवोंके उद्धारक है देव, तुम्हारी जय हो ।” 
घसा--जगतको शरण देनेबाले स्वामी जिनेश्वरको इस प्रकार स्तुति करके ( बह ) सुरेन्द्र 
अपने कोठेमें बेठ गया। तभी जिन भक्तिसे प्रेरित होकर वह स्वयम्भू राजा भी सेना सहित 
वहाँ आया ॥ ६५ ॥। 
[ ४-१९ ] 


स्वयम्भू द्वारा पाइवं-स्तुति 
उस ( राजा स्वयम्भ ) ने जिनेन्द्रकी तीन प्रदक्षिणाएँ कीं ओर पबित्र मनसे स्तोत्र पढ़ा--- 
“है अनध्यं, आनन्दके पुञ्ज, तुम्हारी जय हो-जय हो। लोकके प्रकाशनके लिये तेज कुड्न्ज 
( सूर्य ) के समान, ( है देव ) तुम्हारी जय हो। अस्खलित शासन एवं ज्ञानपिण्ड--हे देव, 
तुम्हारी जय हो। शान्त, निरञझ्जन एवं अखण्ड गुणवाले (है देव, ) तुम्हारी जय हो। परम 
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जय णिम्मल-णिक्कल-समवसार_ जय भव्वहूं जणमपथोहितार । 
जय विप्तयतप्पविस-परसमसंत_ जय समवसरणलच्छीहि कंत । 
जय जेयण-सिद्ध-पश्तिद्ध-बुद् जय अडदहदोसविमुक्क-सुद्ध । 
जय इंद-णरे द-फर्णिद-वंद जय सासयसुहवल्लोसुकंद । 


धत्ता--जय गंतग्रुणायर भवतसभायर पासजिणेस पणट्टभया । 
अम्हहें बह जिणवर पणवियसुरणर बोहिलाहु भवि-भवि जि सया ॥७०॥ 


| ४-२० | 

इय थुणिवि णविवि ता संभु णिउ णरथाणि सराउ बि ताम थिउ । 
अइसंबेएँ पुणु तबहु भर ते गिण्हिउ जायउ णाणधर । 
सो गणहर पढसु जि तासु हुई सुर-लेयरेहिं सब्वेहिं थुठ । 
सिरिपासजिणेसहो गिरि-घरणु भव्वहें सण-संसय-सय-हरणु । 
जा भणिय पहावबइ कण्णवरा सा [ वि ] अज्जा हुई तत्य परा। 
सब्बहूँ अज्जियसंघय गर्या सिरिसीलणिकेयहू सिहरिधया । 
सकक्‍कहू भएण पुणु कम्ठु सुदझद जिणस रणि पहुद्दुड णविय सिरु । 
भो णिल्च णिरंजण पास जिण. महु रक्खि-रविख सव्यहियमण । 


घतता--भो णाणदिवायर गुणरयणायर मई पाये जं बिहिउ चिरु । 
त॑ तुम्ह पत्ताएं सविणयभावे सिच्छा होउ सुधणु तिसिरु ॥७१॥ 





हय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्यस्स अच्छिसुणिहाणे सिरिपंडियरयधु-विरदए सिरिमहा- 
भव्ब-लेऊसाहुगामंकिए पासजिणणाणुप्पत्तिषण्णणो णाम चउत्यो संधी-परिच्छेओ समततो ॥४॥ छ 


प्रशभविनयकीत्तिदानिजी बानुक स्पा 
वरतरशुभपुण्यश्नो प्रभासद्गुणानाम । 
विश्वुधजनमुनोनां योषधिवासो5त्र लोके 
जयतु पमनसुनुर्नाम क्षेम्रास्यसाध: ॥४॥ 


हिन्दी अनुवाद 4! 


ब्रह्म वयंत्रतके धारो एवं निविकार हे देव, तुम्हारी जय हो। अनन्त, पवित्र एवं त्रिलोकके 
सारभूत है देव, तुम्हारी जय हो। श्रेष्ठ प्रिद्धान्तके प्रवर्लंक, निर्मेल एवं तिष्कलड्ू हे देव, तुम्हारी 
जय हो। भव्यजनोंके लिये जन्मरूपी समुद्रसे तार देनेवाले हे देव, तुम्हारो जय हा । विषयों रूपी 
सपके विषके लिये परमभन्त्र हे देव, तुम्हारी जय हो। समवशरणरूपी रक्ष्मोके स्वामी है देव, 
तुम्हारो जय हो । ( शुद्ध ) चेतन, सिद्ध, प्रसिद्ध एवं बुद्ध स्वरूप हे देव, तुम्हारी जब हो । अठारह 
दोषोंते विमुक्त एवं शुद्धात्म--हे देव, तुम्हारी जय हो । इन्द्र, नरेन्द्र एवं फणीन्द्र द्वारा वन्दनोय-- 
हे देव, तुम्हारी जय हो । शाइवत सुखरूपी रताके लिये सुन्दर अद्भुरके समान है देव, तुम्हारी 
जय हो । 


घत्ता--अनन्त गुणोंके आकर, भवरूपी अन्धका रको दूर करनेके लिये भास्करके समान 
तथा समस्त भयोंसे रहित हे पाध्ब जिनेश, तुम्हारी जय हो। देवों एवं मनुष्षों द्वारा नमस्कृत हे 
जिनेश्वर, हमारे लिए भव-भवान्त रमें सदेव बोधिलाम दोजिए ।” ॥७०॥। 


[ ४-२० | 
संवरदेव द्वारा पाइवंसे क्षमा-पाचना 


इस प्रकार स्तुति कर तथा नमस्कार कर राजा स्वयम्भू भक्तिपू्वक मनुष्यके कोठेमें स्थित 
हो गया। फिर अत्यन्त संवेगके कारण उसने तपभार ग्रहण किया ओर ज्ञानका धारक हो गया। 
सभी सुरों एवं खेचरों द्वारा संस्तुत वह मुनि स्वयथम्भू पाश्यं जिनेन्द्र को, भव्यजनोंके मनको 
शतावधि संशयोंका हरण करनेवाली, वाणीका धारक प्रथम गणधर हुआ | 

प्रभावती नामकी जो श्रेष्ठ कन्या कही गई है बह बहाँ श्रेष्ठ आथिका बसी। शोल लक्ष्मीके 
निवासकी शिख रध्वजाके समान बह कन्या समस्त आभिका-सद्छू को प्रधान बतो। शक्रके भयसे 
कमठ नामका वह देव अपना सिर झुका कर जिनेन्द्रदेव की शरणमें आया ( ओर बोला )-- 
“नित्य, निरञ्जत तथा सभी जीवोंका हित करनेवाले हे पाश्व॑ंजित, मेरी रक्षा कीजिए-मेरो 
रक्षा कीजिए । 

घत्ता--ज्ञान दिवाकर, गुणोंके रत्नाकर हे देव, मुझ पापीने चिरकालसे जो कुछ किया है, 
बह अत्यन्त घना अज्ञानान्धकार मेरे विनतभावसे और आपके प्रसादसे मिथ्या होवे।” ॥७१॥ 





इस प्रकार श्री पण्डित रहध्‌ द्वारा विरचित श्रो महाभ्रव्य खेऊ साहुके लिये नामाडित 
आगमके अथंको समझनेके लिये नेत्रके समान श्री पाएवंनाथ पुराणके अन्तगंत केवलज्नानोत्पत्तिका 
वर्णन करनेवाला चोथा सन्ध्रि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ छ ॥ सन्धि ४ 

प्रशम, बिनय, कीत्ति, दान, जीवानुकम्पा, उत्कृष्ट-पुण्य, लक्ष्मी, कान्ति आदि अनेक 
सदगुणों तथा ज्ञानीजनों और मुनियोके लिये इस छोकमें निवासभूत पजन साहका पुत्र श्री 
क्षेमसिंह साहु जयबन्त रहे.।। ४ ॥। 
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[ ५-१ | 


घत्ता-केबललच्छीसहो णमियअहोसहो समवसरणु तिरिपासहों । 
महिमंडलि विहरइ मणतमु पहरइ तासइ कुणयपयासहों ॥छ। 


संसारसमदृत्तरणसेउ 
जउतीस वि अइसयपुण्णगत्त 
भव्वहें उब्भासिउ धम्मु इद्ठ 
बोहंतु भव्वगण भत्तिजत्त 
बरणयर-गाम सेलंतु संतु 
णह॒यलु पूरि3उ दुदुहिरवेण 
बणवाले आगमु जिणवरास 
भो अक्ककितसि णायरणरेस 
जसु चलण णवइ अर्मारदर्विदु 
जसु सत्थे दुंदुहिसर उमालु 
जसु बाणोकम संदेहमुकक्‍्क 
जसु पायहेद्टि कंजइ घुलंति 
चमराईं जासु टालंति जक्ख 


फणि-इंद-णररिदहं विहियसेउ । 
परमाणंदामय परम पत्त । 

विहरंतु संतु जिणगुणवरिट्ठ । 
णियपहि लावंतु जि विसयभुत्त । 
कणवज्जिणयरि जिणणाहु पत्तु । 
सुर-खयरह पयडिय उच्छवेण । 
जाणेप्पिणु अक्खिउ णिववरासु । 
सह वयणु णिसुणि सासयविसेस । 
जसु भामंडल सोहइ अमंदु । 

जसु सोसि हि छत्तत्तड विसालु । 
जसु आसणि सिह वि सरणि ढुकक । 
जसु उबरि असोयंकुर ललंति। 

सो पासणाहु जिणु आउ दक्ख । 


घत्ता--तुब बरणंदण वणि तरुवल्‍लोधणि आवासिउ तहिं देड जिणु। 
तहु बयणु सुणेप्पिणु लछाहु सुंणेप्पिणु पुलइउ रायहु तणऊं सणु ॥७२॥ 





| ५-२ | 
कणयासणु मेल्लिवि अककृकित्ति_ तदिसई सत्त पय जाय झत्ति । 
कर जोडियि पणविधि पुणु णिसण्णु. बणवालहु पउ रपसाउ रिण्णु। 
पुणु उद्विषि णिवपरियणससेउ गउ सिम्घे जहिं सिरिपासुदेउ । 
भामरि तिय देप्पिणु थुइ करेवि._ पणविवि णिथकोटिहिं पहसरेवि । 
पुणु पुच्छिउ सावय्रधम्सु तेण ते जिणवाणी णिग्गय खणेण । 
गणहरेण धरिय सा णियमणेण सो रायहु अक्खह णिम्सलेण । 
भो सुणि णरेस सायारधम्मु इच्छियसुहभायणु णट्टछम्मु । 
१. क. स्व. उज्जा० । २-३. ख. बत्यइ देप्पिण । 


सन्धि--५ 


[ ५-१ ] 
पाइबें-विहार--करनोज-भआागसनत 


घता--केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीके स्वामी, धरणेन्द्र द्वारा नमस्कृत तथा कुसिद्धान्तों 
( के प्रवत्तेंक्ों ) को त्रस्त करनेवाले श्रीपारवंका समवशरण हृदयोंके अन्धक्रारकों दूर करता हुआ 
पृथिवीमण्डल पर विचरण करने लगा । छ | 


संसाररूपो समुद्रसे पार उतरनेके लिये सेतुके समान, फणीन्द्र एवं नरेन्द्रों द्वारा सेवित, 
चोंतोस अतिशयोंसे पूर्ण शरीर, परमानन्दरूपी परम अमृतकी प्राप्त एवं गुणमें श्रेष्ठ पाइवं जिन 
विहार करते हुए भव्य जीवींके लिये इष्ट धर्म प्रकाशित करने लगे। भक्ति भावसे युक्त भव्यगणोंको 
बोधित करते हुए एवं विषय भोगियोंकों सुपथपर लाते हुए उत्तम नगरों एवं ग्रामोंको पार करते 
हुए वे जिननाथ कन्नौज नगरीमें पहुँचे । 

दुन्दुभिके शब्दसे तथा सुरखेचरों द्वारा प्रकट किये गए उत्सवसे आकाश भर उठा। वन- 
पालने जिनवरके आगमनकों जानकर (तत्काल जाकर ) राजाकों सूचित किया--“अखण्ड 
प्रदेशके स्वामों हे नागरनरेश अकंकोरत्ति, मेरे वचन सुनिए। जिसके चरणोंमें देवगण प्रणाम करते 
हैं, जिसका भामण्डल अतिशय तेजस्वितासे सुशोभित है, जिसका समवशरण दिव्यदुन्दु्भिके 
स्वरसे व्याप्त है, जिपके सिरपर विशाल छत्रत्रय है, जिसको वाणों-परम्परा, संशयसे मुक्त है, 
जिसके आसनमें सिंह भी आकर शरण पाते हैं, जिसके चरणोंके नोचे कमल पुष्य लहराते हैं, 
जिसके ऊपर अशोकके अडकुर डोलते हैं और जिसके ऊपर चतुर यक्ष चमर डुलाते हैं, ऐसे पा््व- 
जिनेन्द्र पधारे हुए हैं । 


घत्ता--त्रे जिनदेव वृक्ष एवं लताओंसे सघन तुम्हारे नलदन वनमें निव्रासकर रहे हैं । उप्तके 

वचन सुनकर ओर इसे अपना लाभ मानकर राजाका मन पुलकित हो उठा ॥७२॥ 

$ के | 
समवशरणमें राजा अकंफोतिके लिये सागार-धमंका उपदेश 

अपना स्वर्णगयय सिहासन छोड़कर अककीरत्ति शीघ्र हो उस दिशामें सात पग जाकर हाथ 
जोड़कर प्रणाम करके पुनः सिहासनपर बेठ गया। ( उसने ) वतपालके लिये प्रचुर प्रसाद 
( पुरस्कार ) दिया ओर फिर उठकर अपने परिजनों सहित शीघ्न हो श्रीपाइ्व प्रभुके पास गया । 
तोन भाँवरें ( परिक्रमाएं ) देकर स्तुतिकर तथा प्रणाम करके अपने कोठेमें बेठ गया। फिर उसने 
श्रावकधर्म पूछा। क्षण भरमें जिनवाणी नि्ंत होते छगी। गणधरने अपने निर्मल मनसे उसे 
घारण किया ओर राजासे कहा--'भो नरेश, मतोवाडझ्छित सुखोंको प्रदान करनेवाले तथा 
अज्ञानरूपी छप्मको नष्ट करनेवाले सागार धमेका श्रवण करो। मिथ्यात्व-भावनाका त्यागकर 
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मिच्छासयभावण 'परिहरेदि सम्मदंसणु पढसउ धरेवि । 
यसुगुणसुद्धउ भावेहु चित्ति जिम सुह पावेहु जि हह-परत्ति 
णिस्संका-णिक्खंका कुणेहू णिव्विदिगिच्छा तइयउ मुणेहु । 
तुरियउ अमूढदिट्वी गरिद्ठ : उब्रगृहणु तहेँ पंचम दिद्ट | 
ठिदियरणु पुणु वि बच्छल्लु भल्‍लु' अट्टूमउ पहावणु सुहवसिल्लु । 


घत्ता--संबेउ दि णिव्वेड णिदानारहा उवसपमु वि। 
जिणसासणि बहुभत्ति बछहले अणुकंप वि ॥७३॥ 


[ ५-३ | 

एथहिं गुणेहि सम्मत होड़ अरहंतु देउ णउ अण्णु कोई । 

अडवहदोसहिं मुक्कउ णिरीहु जो इंदियगयघडदलण सीहु । 

केवललोयणु पणवेहि देउ जे मुणियउ लोयालोयभेउ । 

अण्णु वि णिग्गंधु अगंथु साह॒ जे सम्रिउ अणंगहु तिव्वदाहु । 

सउस्लायज्लागे अहुणिसु पवोण मासेक्क-पक्खपारण हि खोण । 

परिहरिय मोह-माया-पमाय. पणविज्जह भावे ताहें पाय । 

अणुराउ करिज्जदइ दयहु धम्मि णिण्णासह शिरकिय पावकस्सि । 

णिग्गंथपंथु मोक्‍्सहु ण अण्णु._ दहुलक्खणु धम्प्तु कुणेहु धण्णु । 

सम्मत्तहु लक्ल॒णु एहु वुत्त भव्वहूं भावेबत्उ सणि णिरुत्त । 

सम्मत्ते सुर-णर-संपयाई भुंजिवि गच्छद् पुणु तिवषयाईं । 
घसा--दे बिणु भवसायरि बहुदुक्वायरि णिवड॒इ जोउ ण भंति कवि । 

ते सहुँ णारउ पुणु णगरु होइवि सुणु सिवष्ठ लह॒इ ण भमह भवि ॥ ७४॥ 
| ५-४ | 
इउ जाणिवि ते सहुँ परमधम्मु जो करद तासु णिव सहलु जम्सु । 


पढभउ जीवहूँ पुणु विहिय सित्ति णउ द्धुंसह जाणिवि णणसत्ति । 
दयसहिउ वि बउ-सउ करठ थोड सो इहभवि परभवि जणइ सोउ । 


जे पाणिहिं पाणक्खउ हथेदइ कासु वि तं॑ णउ उद्देसु देह । 
जो दाण-पूप णिवड करेद्ठ सो अण्णण्णईं जम्मई सरेइ । 


विसमीसिड पड जो पियह बष्प ._ कि सरह ग्र-स्रो पुणु करि वियप्प | 
इय जणिवि छंडिथि हिसभाउ_ आहिसु धम्मु करि साणुराछ।.. 
महु-मण्ज-संसु वज्जियद दूरि जिस दय बहडुइ भासंति सूरि । 


१, क, थधरिहरेति | २, कख. अब्वु । 


हिन्दी अलुवाद ८५ 


अष्टाड्रोंसे विशुद्ध सम्यग्दर्शनकों सर्वश्रथम धारणकर उसका मनमें ध्यातल करो, जिससे कि इस 
लोक और परलोकमें सुख प्राप्तककर सको | निःशझ्छू एवं निःकाइक्षा ( नामक ) अज्भों को (धारण) 
करो। निविचिकित्सा नामक तोक्षरे अज्भुको जानो । चौथा अमूढ्दुष्टि अड्भ महान्‌ है। पाँचवाँ 
उपगृहन अज्भु कहा गया है। छठवराँ स्थितिकरण एवं सातवां वात्सल्य अज्भ भला है तथा आठवाँ 
प्रभावना अज्भ सुखका निवास है । 

घता--जित-शासनमें संवेग एवं निवद, निन्‍्दा तथा आत्मगर्हा उपशम तथा बहुभक्ति, 
वात्सल्यता एवं अनुकम्पा-ं ७३ ॥ 

| करे 
सम्यक्‍्स्थ-प्रवतन 

इन गुणोंसे सम्यबत्व होता है। अरहन्त ही देव हैं अन्य कीई नहीं । वह अठारह दोषोंसे 
मुक्त, निष्काम और इन्द्रियरूपी गज समूहका दलकून करनेके लिये सिहके समान है। उस केवल 
जशञान-लोचन देवको प्रणाम करो, जिन्होंने लोकालोकके भेदको जान लिया है। और अन्य भी, 
जो परिग्रहरहित निम्नेन्थ साधु हैं, जिन्होंने कामके तीब्नदाहको शान्तकर दिया है, स्वाध्याय एवं 
ध्यानमें अहनिश प्रवीण हैं, मास अथवा पक्षमें पारणा लेनेके कारण क्षीणकाय हो गये हैं, मोह, 
माया एवं प्रमादको छोड़ दिया है, उनके ( भिग्ने्थ-साधुके ) चरणोंमें भी भावपुर्वक प्रणाम करो । 
दया-धमंके प्रति अनुराग करो, जो चिरक्कृत् पाप-क्रमंका नाशक है मोक्ष प्राप्तिके लिये निर्गन्थ 
मार्गको छोड़ अन्य मार्ग नहीं। धन्य दशलक्षण धर्मका पालन करसे। सम्यक्त्वके ये लक्षण कहे 
गये हैं, भव्यजनोंको इनकी ( अपने ) मनमें दृढ़ भावना करना चाहिए। सम्यक्‍्त्वसे सुरनर सम्प- 
दादि का सुख भोग करके फिर शिवपद प्राप्त करते हैं । 

घत्ता--पम्यक्त्वके बिना जीव अनेक दुखोंके आकर भवसागर में गिरता है, इसमें कोई 


आन्ति नहीं। ओर भी घुनो कि, सम्यक्त्वसे युक्त मारकीय जीव भी मनुष्य होकर शिवपद प्राप्त 
करता है और संसारमें परिभ्रमण नहीं करता ॥७४॥ 
[ ५-४ | 
अहिसाणुन्नत क्‍ 

ऐसा जानकर जो व्यक्ति सम्यक्‍त्व के साथ परम घर्मकों करता है, है राजन, उसका जन्म 
सफल है। सर्वप्रथम जीवोंके लिये मेत्रीका विधात किया गया है। अपनी ज्ञान शक्तिके अनुसार 
( जीवको ) जानकर उसे ध्वस्त न करे। जो दया सहित कुछ भो ब्रत-तप करता है, वह इस 
भव एवं परभवमें ( अपने लिये ) हु उत्पन्न करता है। जिससे प्राणियों के प्राणों का क्षय होता 
हो, वेसा उपदेश किसीकों भी न दे। जो दान एवं पूजाकी निन्‍्दा करता है, वह अन्यान्य जन्मोंमें 
गमन करता रहता है। जो बेचारा विषमिश्चित दूध _पोता है, तो क्या वह सत्ताप करके मरता, 
नहीं ? यह सब जानकर दिखाका भाव छोड़कर अनुराग पूर्वक _अहिसा धर्म करो | ५ मधु, मद्य 
और मसिका दूरते हो त्यागकर देना चाहिए, जिससे दयाका भाव बढ़े और जिसके द्वारा सू्यके 
प्रकाशभान रहने तक दया ( -भाव ) विद्यमान रहे। .. न 


“*च 
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घला--पंचंबरसक्सखणु कीरह रक्‍्सणु कंदसूल तह वज्जणु वि 
णउ चक्‍खह सई पुणु वासिय भववणु उबएसेइ ण सज्जणु वि ॥७५॥ 


[ ५-५ | 


संभवह समणाउ ण पाउ जेस बोलिज्ञइ वयणु बुहेण तेम । 
भासद उवएसइ भणइ तच्चु_ णउ दूसइ जिणवर भणिऊ तच्चु । 
सच्चे सुरणर पणमंति पाय. सच्चे लब्भइ तित्थयरवाय । 
अद्दस ण गिण्हइ परहु दव्वु पहि पडिउ घरिउ णउ लेइ भव्यु । 
णउ अण्णहो देह ण छुवइ हत्यथि णउ हिडइ चोरहु तणइ सत्थि । 
णउ ताहूँ समठ बावारु णहू_ णउ वच्चइ लोहे ताखु गेहु । 
मणवयकाएँ थेणु वि चएहु जिम एत्थु अण्णभवि सुह लहेह । 
परणारि णिहालियि रुवसार णियदिद्वि णिवा रइ दृण्णियार । 
जा-जा अण्णहु जुबई सुजाण सण्णइ जणणि-बहिणी-समाण । 
भव्यु जि णिय परिणिउ बार इट्ट पव्विहिं-पथ्विहिं वज्जइ सणिद्द । 
दासो-वेसहिं जी रत छोइ.. तहु णियमें वउ णउ एक्कु होइ । 
इय जाणिवि किज्जद स-तियराउ इयर विविज्जइ जाणेंबि पाउ । 
घण-कण-कंचण-गिहि-दासि-दास॒ तंबोल-विलेवण पवर वास । 
किज्जद परमाणु चइ लोहभाउ भाविज्जइ णिय चेयण-सहाउ । 


घसा--ए पंचाणुव्यय भासिय बुहलय भावहि चित्त णरेंदवरा। 
गुणवयतिण्णि थि पुणु सिगखाबय सुणु चारिवि सासय सुक्खयरा ॥७६॥ 


| ५-९ | 


दिसि-विविसिहिं पच्चक्खाणु करणु पसरंतहु मणुहुँ णिरोहकरण । 
दिणि-दिणि पच्चूसिहि णियमगहुणु त॑ पढघु गुणव्वड पावहरणु । 


हिन्दी अनुवॉदं ८७ 


धता--पाँच उदुम्बरोंके भक्षणसे अपनी रक्षा करो तथा कल्दमलका त्याग करो। ससार- 
रूपी वनमें वास करानेवाली उक्त वस्तुओंको सज्जन व्यक्ति न तो स्वयं चले और न उनके सेवनका 
दसरोंको उपदेश ही दे ॥॥७५॥ 


[ ५-५ | 
सत्य, अचोये, ब्रह्मचयं एवं परिग्रह-परिमाणुश्रत 


विवेकशील व्यक्तिको ऐसा वचन बोलना चाहिए, जिसमें पापको अल्प भी सम्भावना न . 
हो । ( वह ) तत्त्वको प्रकट करे, तत्त्वका ही उपदेश दे ओर तत्त्व ही बोले । जिनवर द्वारा भाषित 


तत्त्वको दूषित न करे। सत्यसे देव एवं मनुष्य ( भी ) चरणोंमें प्रणाम करते हैं। ( यहाँ तक 
कि ) सत्यसे तोथंडुरको वाणी भी प्राप्त होती है । 

भव्यजन स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियोंके द्वारा दिये गये परद्रव्यकोी भ्रहण नहीं करता और 
नही मार्गमें पड़े हुए अथवा रखे हुए परद्रव्यको लेता है। न उसे ( उठाकर ) दूसरेको देता है 
ओर न स्वयं अपने हाथोंसे ( उसे ) छता ही है और न चोरोंके समूहमें भ्रमण करता है। न 
उनके साथ व्यापार करता है, न स्नेह करता है और न लोभसे उसके घर जाता है। मन, वचन 
एवं कायसे चोर ( के कार्य ) को छोड़ दो, जिससे इस लोक ओर परलोकमें सुख प्राप्तकर सको । 

रूपसार (अत्यन्त सुन्दरी ) परनारीको देखकर अपनो दुनिवार दुष्टिको रोके। जो-जो 
भी परयुवतियाँ हों, उन्हें सुजान व्यक्ति, माँ एवं बहुनके समान मानता है। भव्यजोब भी अपनी 
दृष्ट, मनोज्ञ एवं परिणीता पत्नीका भी पर्वोन्‍पर्वबोमें संपम रखता है। जो व्यक्ति इस लोकमें दासी 
एवं वेदयाओंमें आसक्त होता है, उसको नियमसे ( निदचयसे ) एक भी ब्रत नहीं होता। यह 
जानकर अपनो पत्नीमें हो राग किया जाय तथा इतर सबका, पाप जानकर, उनका त्याग किया 
जाय । 

धन-धान्य, स्वर्ण, गृह, दासी-दस, ताम्बूल, विलेपन एवं उत्तम सुवास इनके प्रति लोभ- 
की भावनाका त्यागकर उनका प्रमाणकर लेना चाहिए भौर निज चेतन स्वभावका चिन्तन करना 
चाहिए | 

घत्ता--दुःखोंका क्षय करनेवाले ये पञ्चाणुब्रत कहे गये | है नरेन्द्र श्रेष्ठ, अपने चित्त- 
में इनका ध्यान करो। पुनः तीन गुणब्रत एवं चार शिक्षात्रत सुनो, जो कि शादवत सुख प्रदान 
करानेवाले हैं ॥॥७६॥।। 


| ५-६ | 
तोन प्रकारके भुणद्वत 
दिशाओं-विदिशाओं ( निश्चित सीमाओंके बाहर जानेका ) प्रत्याख्यान करना, बढ़ते हुए 


मनका निरोध करना एवं दिनत-प्रतिदिन प्रभातकारलूमें नियम ग्रहूण करना ही पापका हरण करने- ' 


वाला प्रथम गुणकब्रत है। क्‍ 
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सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


जिण भासिउ धम्मु ण बहुइ जहि 
खस-बब्बर-भिल्ल-पुलिदगणु 
सुबर्णतरि तहि ण वि सणु करए 
असि-छुरिय-फरिस-कुंताउहाई 
कुहालु-कुहाडी-फालु लउ 
महुवाइ-लक्ल-विस लोह सणु 
मज्जार-सुणहु-णउलइ-बयहें 
दाती-दासहें मंसासियहें 

एयहें किज्जइ सज्ञत्यमणु 

जो णत्थदंडु परिहरह णरु 


णगउ जाइ भव्तु पुणु जम्प्रि तहि । 
जहिं णिवसइ पावासत्तमणु । 

सो वीवउ गुणवउ पुणु धरए। 
णउ लेइ ण विक्कइ कियवहाई । 
णियकासु ण दिज्जदइ कयमलूउ । 
णउ विव्किज्जई ते पाउ घणु। 
जीवाहारियजीवहूँ सयह । 

णउ रक्‍्खइ पालइ पावियहें । 

त॑ णत्थदंडु तोयउ सगुणु । 

पावह भवि-भवि इच्छियउ बरु । 


धत्ता--भोगयहें उत्भोयहें संखाएयहँ किज्जइ णियसणु धारिवि थिरु। 


ैंड 


जे संबरु वड़ुइ भवतर इज्ञह पाविज्जद पुणु पउ सुथिरु ॥७»॥ 


| *-७ | 
जीवहु सथ्यहु णियमे खमाप्ि ते मज्यु खमंतु वि चित्तरासि | 
इंउ सण्णियि च॒इथि सावज्ज-कस्म जिण सम्मुहु थाइवि मुइवि ठम्म। 
पज्जंकासणि सणु थिरु करेथि पुणु रमणत्तउ सुहयरु सरेधि ॥ 
णियसत्तिए सामायउ करेइ्ट संकप्प वियप्प जि परिहरेह । 
पुण सिद्ध बुद्ध चेयण पवित्तु अस्छुत्तु णिरंजण दोसचत्त । 
अप्पा भावइई भावेण णाणि त॑ साधायउ णिच्छह वियाणि । 
अट्टु्सि-चउदसि पव्व जि दिणगम्पि संवरु किज्जह आरंभकम्मि । 
सत्तमि णबसिहिं पुण एयभत्त भव्वहूं किज्जइ सो गिद्धिचत्त । 
सणवयसुसिहि पंचेसि उवासु जिण पणविधि गिण्हड छिप्णआस । 
तदिणि सावज्जईं अयइ कम्म अच्छद् अहणिसु सुहझ्नाण धम्म । 
पसहो भृंजाबिबि लेइट गासु सो वुच्चद्व णिव पोसहु उवासु ॥ 
घरदारिपत्तपत्तहो णरेण पडिगाहिज्जद सो गुणभरेण । 
णियसत्तिए दिज्जइ तासु दाण बहुगठरवेण सक्करिबि साण । 
सो अतिहिणामु बउ घरहु भव्य मणवंधिय सुह जे लहह सब्ब । 


धत्ता--जहि पसरइ तमभर विट्टि वि सहयरु ख़बर वि जत्थ ण संचरहिं । 
तहिं दोसपहायरि एत्य विहादरि कि सावय भोयणु करहि ॥७८॥ 


हिन्दी अनुवाद ८९, 


जिन भाषित धर्मका जहाँ पान ने किया जा सके, वहाँ भव्यजन आजत्म ने जाय। पावा- 
सक मनवाछे खस, बब्बर, भोल, पुलिन्द आदि जहाँ निवास करते हों, मनकी भी स्वप्नमें वहाँ न 
जाने दे | यही द्वितीय गुणब्रत है, इसे धारण करना चाहिए। 


असि, छुरिका, फरसा, कुन्त आदि वध करनेवाले अ।युध न तो लेवे और न बेचे । अपनो 
कृदाल, कुल्हाड़ी एवं फावड़ा किसीको भी काममें लाने हेतु न दे। अनेक पापके कारणभूत महुआ 
आदि एबं लाख, विष, लोहा तथा सन आदि वस्तुएँ न बेचे । 

मार्जार, कुत्ता, नकुल, गिद्ध आदि सैकड़ों जोबोंके प्राणोंका अपहरण करनेवाले (खानेवाले) 
तथा मांसाहारी पापो दासो एवं दासोंको न रखे और न पाले। इनके प्रात मध्यस्थ भाव धारण 
करे। यह तोसरा अनथंदण्ड ब्रत नामक गुणब्रत है। जो व्यक्ति अनथंदण्डका परिहार करता है, 
वह भमव-भवमें इच्छितवर प्राप्त करता है। 


घला--अपने मनको स्थिर करके भोगों एवं उपभोगोंकों संख्या सीमित करना चाहिए, 
जिनसे संबर बढ़ता है, भवहूपो वृक्ष जल जाता है ओर सुत्यिर (शाश्वत्त ) पद प्राप्त ह्ाता 


है | ७७ | 
[ ५-७ |] 
चार प्रकारके शिक्षात्रत 


'सभी जोवोंकोी में नियमसे क्षमा करता है, वे भो मुझे प्रसन्‍न होकर क्षमा कर ।” ऐसा 
विचारकर ( साधक ) सभी सावद्य-कर्मों का त्याग करे तथा जिन भगवानके सम्मुख बेठकर निष्क- 
पट भाव से पयेड्रासन मारकर मत को स्थिर करके ओर सुखकारी रत्नत्रय का स्मरण करके 
अपनो शक्तिपुर्ण संकल्पविकल्प छोड़कर सामायिक करे। ज्ञातो-व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध, चेतन, पविन्न, 
अमूत्त, निर|ञज्जन एवं निर्दोष आत्माका भावना पू्वंक ध्यान करे। निश्चय से इसे सामायिक 
शिक्षाब्रत समझो । 

अष्टमी, चतुद्दंशी एवं पर्बंके दिनोंमें आरम्भ कार्योमें संबर करे। सप्तमी एवं नवमीकों 
भव्यजन लालसा छोड़कर एक बार भोजन करे। आशा छोड़कर तथा जिन भगवानको प्रणाम 
कर मन एवं वचनकी शुद्धिपृवंक पञ्चमीका उपवास ग्रहण करे। उस दिन साव्यकर्मोका त्याग 
करे और अहनिश्य शुभ धर्मध्यानमें रत रहे। ( तदनन्तर ) सत्पात्रको भोजन कराकर ग्रास ले । 
है राजन, यही प्रोषधोषवास ब्रत कहा जाता है। क्‍ 

गुणवात्‌ व्यक्तिको घरके दरवाजे पर आये हुए सत्पात्रको पड़गाहुना चाहिए। अपनी 
शक्ति पृवंक उसे बड़े ही गोरवके साथ मान ( कषाय ) को छोड़कर दान देना चाहिए। है भव्य, 
( इस प्रकार कथित ) उस अतिथिसंविभागबव्रतको धारण करो, जिससे सभी मनोवाज्छत सुख 
प्राप्त कर सको। 

घता-जहाँ अन्धकारका प्रसार हो, देखना भी कठिन हो ( यहाँ तक कि ) जब पक्षो भी 
संचार न करते हों, उस दोष उत्पन्त करवालछी रात्रिमे शक्लावक भोजन केसे कर सकता 
है? ॥ ७८ ॥ 
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सिरि रइधु-विरहउ पासणाहचरिउ 


[ ५-< | 


दिवसहिं असणु णरहिं भुंजिज्जइ 
जहिं णिसियर किलकिलहि छहाउर 
जहिं परतियलंपड़ गलगज्जइ 
लया-दंसमस प-मक्खियगण 

जहिं अविसिट्नकम्स जणु जुंजइ 
अणगालिउ जलु कासु ण दिज्जह 
थे घड़ियहूँ संमुच्छइ पाणिउं 

अण्णु वि वसणचाउ णिसुणिज्जह 


रमणिहिं मणि सो णउ वंछिज्जद । 
जहिं तककर भमंति आसाउर। 
जहिं रवि पच्छिमउवहि णिमज्जड़ । 
णउ दीसंति भरिय गयणंगणु । 

तहिं रयगणिहि णिव बुहु णउ भुंजह । 
अप्पुणु सो कहें भबि णउ पिज्जद । 
पासजिणदे णाणे जाणिड । 
सावयवयहु पूलु भासिज्जद । 


घत्ता-- जुवा-मंसासणु-सु र-वेसा पुणु पारद्धिय परदविणमइ । 
परदारा सेवणु वासिय भववणु सत्तवतसण बज्ञ्ञद सुमइ ॥७०॥ 


| हल 


जूवंधु णरु धिट्ुद्ु पाविद् दप्पिद्न 

गिहदव्यु चोरेवि लइ जाइ गुणणट्ठ 
जाया-सुबा-बहिणिण कुणंति विस्सास 

णउ घरु ण घरिणो थि तिस भुक्ख णउ णिह 
पिट्टियइ लोटियइ रोहियइ जुबारु 

जीवाहें घाएण उप्पत्ति मंसस्स 

तिरियंच णिद्रोस वहिऊण जो पाउ 

सो णरहु रूवेण पच्चक्खु जपु सिद्द 


घत्ता--मंसासोी माणुस 


रसाणवियवस 


] 


जम्मे वि णउ सरइ सो कम्पु सुविसिद्द । 

त॑ सयलु हारेवि पुणु भभमई भयतद्ठ । 

जणु सयलु पेच्छेवि तहु करइ उवद्दासु । 

जोबंतु अच्छेद पुण जणहु गिह छिह । 

इस समुणिवि सचयहु जूबस्स वावारु। 

बस-रुहिर-सच्छुकषक-अट्िमिरसस्स । 

पुणु पलु वि भक्खेइ संवहिधि मणि राउ । 

इम मुणिवि संचयह ठिदि सुणिवि णिक्किट्ठ । 
| सयण।|वयारो छंदो ] 


णिट्ट र-णिहय-पावपरा । 


सुरपाणु पठंजइ णियस्रणि रंजइ हंसइ मरह रुलुघुलद धरा ॥८०॥ 


हिन्दो अनुवाद ९१ 
| ५-८ | 


राजिभोजन त्याग एवं जलमालन 


मनुष्योंको दिनमें ही भोजन कर लेना चाहिए। रात्रिमें उसकी मनमें भी वाञूछा नहीं 
करना चाहिए। जिस रात्रिमें क्षुधातुर निशाचर किलकिलाते रहते हैं, जिस समय तस्कर लोग 
आशातुर होकर घूमते हैं, परस्न्नी लम्पट गलगर्जना ( गाल बजाना या मुँहकी सीटी बजानेका 
कार्य ) करते रहते हैं, रवि परिचम-समुद्र में निमग्न होता है, मकड़ी, दंशमशक एवं मक्खियोंसे 
भरा हुआ आकाश दिखाई भी नहीं देता, जिस समय लोग अवशिष्ट कर्म (कामभोगदि ) 
किया करते हैं, है नुप, उस रात्रिमें बुद्धिमान व्यक्ति भोजन न करे | 

अवछना जल किसीको भी नहीं देना चाहिए। भव्यजनको स्वयं तो कभी पीना हो नहीं 
चाहिए! दो घड़ोबाले जलमें सम्मच्छंन प्राणी ( उत्पन्न हो जाते है ऐसा ) पाश्व॑ प्रभुने अपने 
ज्ञानसे जाता है| 

ओर भो, अब व्यसनों त्यागका सुना जाता है जिसको श्रावकब्रतका मूल कहा गया है 


घत्ता--जुआ, मासाहार, सुरा, वेद्या, शिकार, परद्रव्यमें बुद्धि ( चोरी ) एवं परदारगमन 
ये सप्तव्यसन भववनमें निवास करानेवाले हैं, इन्हें सब॒ृद्धि जीव छोड़ देता है ॥ ७९ ॥ 


[ ५-९ | 
सप्रव्यसनत्याग--जआ एवं सांसाहार त्याग 


घृष्ट, पापिष्ठ एवं दर्पिष्ठ द्युतान्ध मनुष्य जन्म भर भी विशिष्ट कर्मों ( पृण्य ) का अनु- 
सरण नहीं करता। वह गुणहीन जुआरी व्यक्ति धरका द्रव्य चुराकर ले जाता है और उस सबको 
हारकर, भयत्रस्त होकर भटकता रहता है। पत्नी, पुत्री और बहिन उसका विश्वास नहीं करती, 
सभीलोग उसे देखकर उसका उपहास करते हैं। उसके लिये न घर होता है और न गृहिणी, न 
भूख, न प्यास ओर न निद्रा और बह लोगोंके घरोंके छिद्र जोहता रहता है। जुआरी व्यक्ति 
पीटा जाता है, लट लिया जाता है और ( कारागारमें ) बन्द कर दिया जाता है। यह ( सब ) 
सोचकर जुएका व्यापार छोड़ दो । 
जीवोंको मारनेसे वसा, रुधिर, मेदा एवं अस्थिमिश्रित माँसकी उत्पत्ति होतो है। जो 
पापी ( शिकारी ) व्यक्ति निर्दोष तियंअुचका वधकर मनमें रागपूर्वेक उसके माँसका भक्षण करता 
है वह ( मनुष्यके रूपमें प्रत्यक्ष यम कहा जाता है। ऐसा जानकर तथा उसकी निक्ृष्ट स्थिति 
सुनकर उस ( माँस भक्षण ) को छोड़ देना चाहिए। 


घत्ता--मांसाहारो, रसनेन्द्रियके वशीभूत, निष्ठुर निर्दय एवं पापकारों मनुष्य सुरापान में 
प्रवत्त होते हैं। ( वे ) सुरापान कर अपने मनमें ह्षित होते हैं, हँसते हैं, मरते हैं और इस प्रकार 
पृथिवोतल पर रुलते-घुलते रहते हैं॥ ८० ॥ 


0 


0 


९२ 


सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


[ ५-१० | 


मज्जपाणेण मस्तो भमंतो णरो 


लज्जणिम्मुक्कु को रह अकज्जंतरो । 


णारिगल बाहें घल्लेवि बोल्लाबए माय बहिणी ति जंपेह ज॑ भावए । 


भज्ज पेच्छेबि बंदेह साए त्ति सा 
मगग सज्यस्मि लोट्रेइ उत्ताणउ 
मुत्तए साणु चत्तम्मि रंधे तुरं 
द्रेह-देही ति जंपेह् मज्जं इमं 
सोसु सब्बाहूँ णावेइ जंपंतउ 

एह रत्तरस दुषखाइं पेच्छेवि जो 


घुम्ममाणो चलंतो बलंतो रसा । 
को वि ढुककेइ आसण्णु णो माणउ । 
मण्णए तं पि सोवण्णरस णिव्भरं । 
मित्त कल्लाणपीऊसपाणोवर्म । 
गायमाणो वि हिडेंद्ठ कंपंतउ । 
बारहा अक्खरा छंद संसग्गि सो । 


घत्ता--हय जाणिवि जो णरु कयरससंवरु मज्जपाणु लहु परिहरए । 
सो दृहसयआयर भवरयणायरह दुल्लंघु बिल लतउ तरए ॥८१॥ 


[ ५-११ ] 
जा पलु रसइ सुरामयमत्ती फासु वि रूवहु जम्मि ण रत्तो । 
वव्यवंतु णीउ वि सस्माणई तेण सरिसु रइसुक्खईं साणइ। 
अत्थहीणु पुणु बहुगुणसुंदरु तहु ण पवेसु देइ णियमंदिरु। 
अण्णहो सेवइ अप्णहो जोबइ_ अण्णहो बिडहु पुणु वि मणि ढोबह। 
जिह जलवरुहि रहु आयटृइ.. तिह वारा पुणु णेहे बटुद्द । 
कूड-कवड-आलाबहि रंजइ उयरणिमित्ते णियतणु गंजइ । 
गुंजाहलसमाण पेक्खंतहें पाणक्खउ पुणु तहेँ चकक्‍खंतहें । 
पडियट्टहु सा वट्ृणि पुण जिह वेसहि कायडुंड जाणहु तिह । 
एउ जाणिवि आवणतिय वज्जहु सीलरयणु मा दुल्लह भज्ज हु। 
पारद्धि वि अणत्थ दृहकारणु. णिहोसियह ण किज्जइ मारण। 


सूयर-संचर-हरिणवरायहें 


वणि भर्भात रक्‍्खंति सकायहें | 


हिन्दी अनुवाद स्रे 


[५-१० ] 
संशपान वह्याग 


म्रद्यपानसे उन्मत्त व्यक्ति भटकता फिरता है। लज्जा छोड़कर वह नीच कार्य करने लगता 
है। स्त्रीके गलेमें बांह डालकर उसे बुलाता है और माता अथवा बहिन ( आदि ) जो मनमें 
आता है, वहो कहकर पुकारता है और भोगता है। भार्याको देखकर 'माँ' इस प्रकार कहकर 
( उसे ) प्रणाम करता है। सुरारसपानके कारण चक्कर काटता हुआ लड़खड़ाकर चलता एवं 
बल खाता हुआ वह मागके मध्यमें ऊपर मुख किये हुए लेट जाता है। कोई भी, सम्मान ( की- 
भावना ) के साथ उसके पास नहीं ढकता। इवा।न उसके मुखमें शीघ्र ही मूंत ( पेशाब कर ) 
देता है, किन्तु वह उस ( पेशाब ) को भी श्रेष्ठ सुवणं रस ( मदिरा ) समझ लेत। है और-- है 
मित्र, कल्याणकारी अमृतपानके समान यह मदरा (मुझे ) और दो ओर दो” इसप्रकार कहता 
है। ( अनगंल ) बोलता हुआ वह सभोक्रे लिये अपना माथा झुकाता है एवं ( यद्वा-तद्वा ) गाता 
हुआ भी लड़खड़ाता हुआ घूमता-फिरता है। इस प्रकार मदिरापानकी आसक्तिके दुखोंकों देख- 
कर भो जो प्राणी उसमें आसक्त है, उत्का वर्णन यहाँ बारह वर्ण वाले 'संसग्गि-छन्दमें' किया 
गया है । 


घत्ता--यह जानकर जो व्यक्ति रसनेन्द्रिका संवरण कर तत्काल हो मद्यपान छोड़ देता 
है; वह अनेक दुखोंके आकर, दुलंध्य संसा र-समुद्रको भी खेल-खेलमें पार कर लेता है ॥ ८१॥ 


[ ५-११ |] 


वेशपासेवन एवं शिकार त्याग 


जो सुरामदमें मत्त होकर मांसका स्वाद लेती है, जो जन्मभर फिसीके भो रूप-सौन्दयंमें 
आसक्त नहों होती, जो द्रव्यवान--धनवाल नीच व्यक्तिका भी सम्मान करती है तथा उसके साथ 
रतिसुखों को मानती है और पुनः बहुत गुणवान्‌ एवं सुन्दर होने पर भी अथंहीन व्यक्तिको अपने 
घरमें प्रवेश नहीं देती । अन्यकोी भोगती है और अन्यको देखती है तथा किसी अन्य ही विटका 
मनमें ध्यान करती है। जिस प्रकार वार॒हीका जल रथको काट देता है, उसी प्रकार वेश्या अपने 
स्नेहसे वत्तंन करतो है ( अर्थात्‌ धनकोी काटती है )। कट-कपट आहलापोंसे मनोरञ्जन करती है 
और पेट पालनेके निमित्त अपने शरोरका मर्दन कराती है। जो देखने वालोंके छिये गुझजाफलके 
समान सुन्दर ( लगती ) है किन्तु चखनेमे ( -भोगने बालोंके लिये ) वह प्राण लेवा है। जिस 
प्रकारसे प्रतिपट्ट ( ताना-बाना ) के लिये बत्तनी होती है, उसी प्रकार वेश्याका कायकुण्ड जानिए 
(“अर्थात्‌ भोगने वालोंके लिये वहु बत्तंनीके समान है )। यह जानकर बाजारू स्त्रियोंको 
छोड़ो । दुलंभ शीलरूपी रत्नकों भग्न मत करो । 

शिकार खेलना भी अनर्थों एवं दुखोंका कारण है, अत. निर्दोष प्राणियोंकी नहीं मारना 
चाहिए। बेचारे शूकर, साँभर एवं हरिण अपने शरीरकी रक्षा करते हुए बन में घूमते रहते हैं । 


२१७ 


१७ 


है सिरि रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


तणदसणग्गधरिय-भयवेविर 
जो पुण पाउ ताहूँ संतावह 
मंडलाहूँ उच्छिट्ठउ भक्खइ 
8 जो जाणइ जीवहो गुणदुल्लह 
जो णिय बेहहु वेषण जाणह 


गिरि-सरि-सवरर-कंदर-चासिर । 
सो अणंत दुक्‍्खई संपावह । 

णरद् पडंतु कवणु तहू रक्खइ । 
जो भावई रयणत्तउ वहलहु । 
सो अण्णहु ण उद्धंसइ पाणइ। 


घसा--णिय डिभसमाणई तिरिय थि माणइ रक्‍्खइ वहइ ण सुमइणरु । 
सो भउ ण णिहालइ महि सरगगालइ तिय विलूसिवि हुई णाणधरु ॥८२॥ 


[ ५-१२ |] 


तक्करः परहु दव्वु चोरेप्पिणु 


कंपमाणु गच्छद बहि लेप्पिणु । 


जाइचधि विसमभयाउर घणवणि संवरेवषि तणु ल्हिक्कइ णिज्जणि । 
दिसउ णिहालइ मणि बोहंतठ इहभवि परभवि सुह णासंतउ । 
कहमबि पुणु बणाउ सो णिभाइ मा कुइ सज्म्म णियह सा जरगह । 

5 असमसाहसारूढू जि गच्छह कहे बि तलारु तासु पुणु पेच्छइ । 
बंधिवि लह रायहु दंसावइ अवगुणसयसहस्स संभावह। 
रायण्णिहि सुलिहि रोविज्जहई ह॒त्य-पाय-सिरखंडणु किज्जह । 
कोइ ण रक्खइ तहु मारंहतहे सरिषि जाइ णरयहिं पाविउ लहु। 

घसा--इय जाणिवि चोरहों पाविय घोरहो संसग्गु वि णउ किज्जद । 

0 अण्णु वि परदारहो वृग्गइ बारहों रूठण चिति धरिज्जद ॥८३॥ 

[ ५-१३ ] 
परतिय पेच्छिवि सयणे भिज्जद कामुउठ णियमणि तिलु-तिल बक्षिज्जद । 
ताहें न लहुइ दुरासइ भिज्जईइ एवमेय बहु पाउ समज्जह । 
सोजह हँसइ तसइ विरहाउर_ णउ कामिउ मसण्णइ देवहु गुरु । 
परपिययम अलहूंतु वियप्पडट अहणिसु सयणजाल संतप्पइ । 

$ एय पएसि कहव जइ छब्भदू ता भएण दोहिं वि सणु खुब्भइ । 
सा कुषि णियइ धरइ बज्लइ इह जहिं एवहु दुक्‍्खु तहिं सुह किहें । 
अह॒वा बंधिवि रावलि णिज्जएइ सिर भुंडिवि खरसिरि रोविज्जह । 


हिन्दी अनुवाद ९.५ 


दाँतोंके अग्रभागमें तृण दबाए एवं भयसे काँपते हुए वे पव॑त, नदी, सरोवर एवं गुफाओंमें रहा 
करते हैं । जो पापी उन्हें ( पकड़कर ) सन्ताप देता है, वह ( निश्चय ही ) अनन्त दुखोंको प्राप्त 
करता है। जो कुत्तोंके उच्छिष्टको भक्षण करता है, नरकमे गिरते हुए उसे कौन बचा सकता 
है” जो जीव दुलभ गुणका जानता है, जो प्रिय एवं हितकारी रत्नत्रयका ध्यान करता है, जो 
अपने शरीरकी वेदनाको जानता है, बह अन्यके प्राणोंका ध्वस नही करता | 


घत्ता-सदबुद्धिवाला व्यक्ति तिय॑ब्चोंको भी अपने बच्चोंके समान मानता है, उनकी रक्षा 
करता है और वध नहीं करता। वह व्यक्ति कहीं भय नहीं देखता, पृथिवो एवं स्वगंभवनोंमें वह 
देवियोंका भोग करते हुए ज्ञानका धारी बनता है।॥ ८२॥ 


[ ५-१२ ] 
चोरी एवं परस्त्रीका त्याग 


तस्कर दूसरेके द्रव्यको चुराकर काँपता हुआ, उसे छिपाकर बाहर भाग जाता है। 
( घरवालोंस ) अत्यन्त भयाकुल होकर घने वनमें जाकर वहाँ अपने शरीरकों सकुचित कर निर्जन 
स्थान में लुक ( छिप ) जाता है। इस भव और परभव के सुखोंका नाश करता हुआ वह ( अपने ) 
मनमें भयभीत रहता हुआ दिशाओं की ओर निहारता रहता है। यदि कभी वह किसी प्रकार 
उस जज्भलसे निकलता है तो सोचने लगता है कि कोई मुझे देख न ले, कोई जाग न उठे । 
अत्यन्त साहस करके, यदि वह गया भी, तो फिर कही कोतवाल उसे देख लेता है और उसे बाँध- 
कर राजाके सम्मुख लाकर दिखा ( उपस्थित कर ) देता है और (तब ) उसमें वह लाखों 
अवगुणों की सम्भावना करता है। राजन्य वर्गंके लोगों द्वारा उसे शी पर चढ़ा दिया जाता है 
( अथवा ) हाथ-पेर या शिरच्छेद कर दिया जाता है। मारे जाते “हुए उसे कोई नहीं बचाता 
ओर वह पापी मरकर शीघ्र ही नरकको प्राप्त करता है। 


धत्ता--धघोर पा. चोरके सम्बन्धमें यह ( पूर्वोक्त वृत्त) जानकर उसका संसगं भो कभी 
न करो। ओर भी, परस्त्रीके दुगंतिके द्वारके समान रूपको चित्तमें धारण मत करो ॥८३॥ 


[ ५-१३ |] 
राजा अकंकोत्तिको सम्यकत्व-प्राप्ति तथा कसठ द्वारा किये गये उपसर्गंका कारण पूछना 


कामुक व्यक्ति परस्त्रियोंकी देखते ही कामदेव ( के वाणों ) से विध जाता है। वह अपने 
मनमें तिल-तिल करके जलता रहता है। उन्हे प्राप्त न कर वह दुराशासे भग्न हो जाता है, इस 
प्रकार वह बहुतते पाप अजित करता है। विरहातुर होकर वह दुःखी होता है, (तो कभी ) 
हँसता है, त्रस्त होता है और वह कामी देत्र एवं गुरु को भी नहीं मानता | दूसरों की प्रियतमाकों 
प्राप्त न कर वह कलपता रहता है ओर अहनिश मदन ज्वालासे सन्तप्त होता है। एकान्त प्रदेशम 
यदि बड़ी कठिनाईपुवंक ( उस प्रेमिकाकी ) कमी प्राप्त कर भी लिया, तब भयसे दोनोंका मन 
बड़ा क्षुब्ध रहता है कि कहीं कोई देख न ले या बाँध न ूे। जहां इतना बड़ा दुख है, वहाँ सुख 


न । 
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सिरि रइधु-विरइउं पासणाहचारउ 
सिरि हलु अंधिषि पुरि भामिज्जएइ॒ अह॒वा अवयव-भ गु तहु किज्जइ । 


इय जाणिवि परतिय वज्जिज्जइ 
इय सावयवयाई णिसुणेप्पिणु 
सम्मतु वि राएं पड़िवण्णउं 
पुउ्छइ णियकर सिरि संजोइबि 
उवसगगु कियठ कि कारणेण 

त॑ कारणु अक्सहु महु गणेसु 


णियकुलु सुद्धु ण इहु लज्जिज्जह । 
सण-वय-काय तिसुद्धि करेप्पिणु । 
पुणु गुरु णविउ णाणसंपुण्णऊं । 
णिथडि णिसण्णु कमठु अबलोइबि | 
णाहहु वि एण पाबे' खलेण । 
भव्वहँ कंजहें बोहण दिणेसु । 


घत्ता-तं णिसुणिव बयणईं रंजिय सयणई ग णहरु जंपद णाणधरु । 
संबंध्‌ पयासइ रायहु भासइ जिणपुह-णिगय सुणिवि गिरु ॥८४॥ 


| ५-१४ ] 


पढ़मु अगंताणंत पयासिउ 

तासु मज्मि ख्िल्लोउ गरिट्ठउ 
आकिट्टिमु सहसिद्ध पसिद्धउ 
घण-तणउवब हि-स धी रणि घरियउ 
ताहूँ पिडु सम्बहूँ पुणु बीसइ 

उह पएसि पुणु कमि-कमि होणई 
बिण्णि एक्कु कोसइ ते हुयसई 
एहु पिडु पुणु उद्धपएसहि 
चउवह रज्जुहिं उद्ध पमाणिउ 
तसणाडि वि तसु मज्मि पसिद्धो 
तहि बाहिर थाबर जिण भासइ 
मारणंति केवलि उवयावह 
तसणाडि वि बाहिर अविरुद्धउ 
सत्तरज्जुवलि लोड पउत्तउ 
पुष्वाबरेण ताउ लाइज्जहु 
आयामु वि पुणु दवक्लिण-उस्तर 


सब्वागासु जिर्णादि भासिउ । 

सो वि असंखपएसु विसिद्ठउ । 

हरिउ ण धरिउ ण केण ण किद्धउ । 
जीवाजीवहिं सब्यु जि भरियड । 
जोयथणाईं सहसह जिणु सीसह । 
लोय सीसि पुणु ते ठिय खीण हू । 
णदहसय-पचहत्त रि-धणुह ह्‌। 

तिहिं त्रि पयासिउ पुणिय विसे सहि । 
तिण्णि तियाल घणारे' जाणिउ 
सब्वत्थ वि तसजोबहिं रिद्धो । 
पंचपयार भरिय दुह णासह । 

एयह तिहिमि समुग्धाय तह । 

एयहें गसणु जिणायमि सिद्धउ । 

एक पंच पुणु एक विहत्तड । 
तइल।यहु णियमणि माणज्जह । 
भत्तरज्ज सब्बत्थ णिरंतर । 


हिन्दी अंनुवादै ९.७ 


कैसा ? अथवा उसे बाँधकर राजकुल ले जाया जाता है और घर मुड़ाकर उसे गधेकी पीठ पर 
बेठाया जाता है। फिर सिर पर हल ( >झाड़ ?) बाँधकर उसे नगरमें भ्रमण कराते हैं अथवा 
उसका अवयव ( गुप्ताडु ) ही भग्न कर दिया जाता है। यह सब जानकर परनस्त्रीका त्याग कर 
देना चाहिए और अपने शुद्ध कुलको लजाना नहों चाहिए ।* 


इस प्रकार श्रावक-ब्रतोंको सुनकर तथा मन, वचन ओर कायरूप त्रिशुद्धि करके राजा 
( अकंकीत्ति ) ने सम्पक्‍त्व प्राप्त किया। उतने ज्ञानसम्पन्त गुरुक्ो प्रणाम किया ( और ) कमठ 
को निकटमें ही बेठा देखकर ( उसने ) अपने सिर पर हाथोंको जोड़कर पूछा--'इस दुष्ट पापीने 
किस कारणसे पाश्वप्रभु पर उपसर्ग किया ? भव्यजनरूपो कमलोंको बोधित करनेके लिये सूर्यके 
समान है गणधर, उसका कारण मुझे कहिये ।'' 


घत्ता--अकंकी त्तिके, स्वजनोंकी हृषित करनेवाले वचनोंकों सुनकर ज्ञानधारी गणधरने, 
जिन-भगवान्‌के मुखसे निर्गंत वाणी सुनकर राजासे उसके सम्बन्धमें प्रकाश डालते हुए 
कहा :--८४।। 


[ ५-१४ ] 
( उत्तर-स्वरूप सर्वश्रथम-- ) करणानुयोग प्रवचन : जेलोकष्यका स्वरूप 


“प्रथम जिनेन्द्र द्वारा कथित सर्वाकाश अनन्तानन्त रूपमें प्रकाशित है। उसके मध्यमें महान 
तीनलोक हैं, जो असंख्य प्रदेशोंसे विशिष्ट हैं ( तथा जो ) अकृत्रिम हैं, स्वतः सिद्ध हैं और प्रसिद्ध 
हैं, न कोई उसका हरण करता है, न धारण और न निर्वाण। घनवातवलरूय, तनुवातवलय एवं 
घनोदधिवातवरूय पर आधारित हैं। सारा लोक जीवाजीवोंसे भरा है। उन सभीका पिण्ड जिन 
भगव।नने बीस-बीस सहश्न योजन प्रमाण ऊार-ऊपर कहा है। ऊध्वं-प्रदेशमें क्रमश: हीन-होन है 
तथा लोकके शिखर पर वे क्षीण हो जाते हैं। लोकशिखर पर ( क्रमश: ) दो कोस एक कोस एवं 
से घनुष प्रमाण है। तोनों ऊध्वं प्रदेशोंमें यह पिण्ड विशेष रूपसे जानकर प्रकाशित 

या गया । 


यह लोक चोदह रज्जू प्रमाण ऊंचा है ओर इसका समस्त क्षेत्रफल ३४३ घनराजू है। उसी 
के मध्यमें सुप्रसिद्ध तसनाडी है, वह सर्वत्र त्रसजीवोंसे भरी हुई है। दुखनाशक जिन भगवानने 
उसके बाहरके क्षेत्रकों पाँच प्रकार के स्थावरोंसे भरा हुआ कहा है। मारणान्तिक केवलि एवं 
उपपाद-समुद्धात करते समय इन तोलों लोकोंमें उनका गमन त्रसनाड़ोके बाहर भी अविरुद्ध है, 
ऐसा जिनागमसे सिद्ध है। 

लोकके मूलभागमें उसका प्रमाण पूर्वसे पश्चिममें सात राजू कहा गया है और फिर मध्य- 
लोकमें एकराज्‌, ऊध्वेलोकमें ऊपर जाकर पाँच राजू और पुनः एक राजू विभक्त है। अपने मनमें 
त्रिछोकका ऐसा आकार मानों और दक्षिण-उत्तर दिशामें लोकका आयाम सर्वत्र निरन्तर सात 
राजू जानना चाहिए। 
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सिरि रइधु-विरइठ पासणाहचरिउ 


घत्त--वह-सोल ह-बाबीस पुणु अट्टाबीस थि. रज्जु भणि। 
यउतीस बि चालीस तह छायालीस जि अवर गणि ॥८५॥। 


| ५-१५ | 


सत्तहें णगरयहूँ एहु पम्माणउं 
सइतालीसाहियसउ जाणहु 
तिण्णि सयई लेयालई एयह 
तिरियलोय मज्म्चिहिं कणयायलु 
तासु हेड्टि पुण णरउ पहिल्‍्लउ 
पढ़मभाउ खरपुहई णामा 


सउछण्णउब वि रज्जू ठाणउं । 
उद्धलोउ रज्जू वि पाणहु। 
गणिवि पयासिय रज्जु भेयई । 
जोपणसहसु तासु भासिउ तलु। 
ति्णिभाय घम्मता णामिल्लउ । 
सोलहसहस वि जोयण रामा। 


णवबविह्‌ भावणसुर तहि णिवसहिं सणइंछियसुहाई ते विलसहि । 


सत्तपयार वि घितरहि ठिय 


सुहि वसंति भूृंजंति वि सुरसिय । 


घत्ता--पंकबहुल णाउ वि बोयउ भाउ वि चउरासो सहस जि गणिउ। 
तहिं असुरकुमारहें एयपयारह वासभुसि आयमि भणिउ ॥८६॥ 


| ५-१६ | 


तहयउ भाउ वि असिय सहायइ 
ताहें णारइय वसहि दृहपूरिय 
हणु-हणु सद्दे तणुलय खंडिय 
बंसा णासे णरउ वि बीयउ 
तहिं अरिट्ट-अंजण णामालउ 
सघवी साधवी य पुहवी पुणु 
पढ़म णरइ पत्थारइ तेरह 

तोयइ णव चउथइ सत्त जि गणि 
एक्कु जि ससि तमसा छण्णउ 
एक्कऊण सब्बई पंचास जि 
तीस जि लक्ख बिलईं पहिलारइ 
पष्णा रह तीयईं तुरियह बह 
लक्ख एवकु पंचणउं हटुईं 

सयल होंति चठरासी लक्खईं 
तिबिह से थि जिणणाणे लक्षिखय 
कुसुमपयण्ण तह य बहुभेयह 


तोयबहुलु णामे जिणु भासद् । 
परसप्पर घधायहि मुसुमूरिय । 
आरलंत विलवंत ण छंडिय । 
सेला केवलि भासइ तोयउ । 
तुरिउ वि पंचमु मुणि णरयालउ । 
छट्ठी सत्तमी य णामे' भणु। 
बीयइ ताइ पुण जि एयारह । 
पंच्रसि पंच तिण्णि छट्टए छृणि । 
जहिं गारहयहें कुल आदण्णउ । 
पत्थारईं हव॑ति दुह्वास जि। 
पंचवीस बोयई दुहसारह । 

पंचमि तिष्णि वि लक्ख बिलईं तह । 
सत्तसि पच बिलईं णिक्किहुई । 
बिलईं पदेसिय बहुविहदुक्खइ । 
इंदय-सेणिबद्ध वि अषिखय । 

जहि वति णारइय अमेयहे । 


हिन्दी अनुवाद ९९ 


घतसा--दस, सोलह, बाईस, अटठाईस, चौंतीत, चालोस एवं रघालीस रज्ज ( अर्थात्‌ कुल 
१९६ रज्ज्‌ प्रमाण ) सात ( नरक-) पृथिवियोंका घनफल जानना चाहिए॥ ८५॥ 


[ ५-१५ ] 
मरक वर्णन : घम्सा नरक बणन 

इस प्रकार सातों नरकोंका प्रमाण एक सौ छियानवे रज्जू है। एक सौ सेंतालीस रज्जू 
ऊध्चे लोकका प्रमाण जानना चाहिए। इस प्रकार गणना करके ये ३४३ रज्ज्‌ कहे गये हैं । 

तियंक लोकके मध्यमें एक सहख्न योजन प्रमाण कनकाचलका तल है। उसके नीचे घम्मा 
नामक प्रथम नरक है, जिसके तीन भाग हैं। प्रथम भागका नाम खर पूथिवी है, जो सोलह सहस्त 
योजन मोटो है। नौ प्रकारके भवनवासी देव बहाँ रहते हैं ओर मनोवाड्छित सुखोंको भोगते 
हैं। सात प्रकारके रसिक व्यन्तर देव भी वहाँ सुखभोग भोगते हुए रहते हैं। 

धत्ता--पद्भूबहुल नामक दूसरा भाग भी चौरासी सहस्न प्रमाण मोटा जानना चाहिए। 
वहाँ एक प्रकारके असुरकुमार जाति के देवोंका निवास स्थान है, ऐसा आमगम में कहा 
है ॥। ८६ ।। 

[ ५-१६ ] 
बंशा, सेला, अजश्जना, अरिष्टा. मघत्ी एवं माधवों नरकोंका वर्णन 

तोसरा तोयबहुल नामक भाग भी अस्सी सहन योजन मोटा है, ऐसा जिलत भगवानने कहा 
है। दुःखोंसे परिपृर्ण उन नरक भागोंमें नारकी लोग निवास करते हैं। ( वे ) परस्पर घातकर 
( एक दूसरेको ) तोड़-मरोड़ करते रहते हैं। 'मारो-मारो' शब्द कहकर तनुलताको खण्डित कर 
देते हैं ओर रोते हुए एवं विलाप करते हुए भी ( एक दूसरेकों ) छोड़ते नहीं । 

वंशा नामका दूसरा नरक है और तीसरा नरक जिन भगवानने सेला नामक्रा बताया है। 
उसके बाद चोथे 0वं पाँचवें--अञज्जना एवं अरिष्टा नामके नरकालय हैं और ( उनके बाद ) 
मघवी एवं माघवी नामके छठवें एवं सातवें नरक कहे गये हैं । 

प्रथम नरकमें तेरह नरक प्रस्तार, दूसरेमें ग्यारह, तीसरेमें नी, चोथेमें सात, पाँचर्वमें पाँच, 
छठवेंमें तीन एवं तमाच्छनत सातवें नरकमें एक ( इस प्रकार ) नरक प्रस्तार हैं, जिनमें तारकियों 
के कुल ( समुदाय ) दु:खोंसे पूर्ण रहते हैं। दुखोंके निवास उन ( सातों ) नरकोमें ( कुल मिला- 
कर ) एक कम पचास ( अर्थात्‌ ४९ ) नरक प्रस्तार हैं । 

प्रथम नरकमें तीस छाख बिल, दुखोंसे परिपृर्ण दूसरे नरकमें दुखद प्चीस लाख बिल, 
तीसरेमें पन्द्रह लाख, चोौथेमें दस लाख, पाँचवेमें तीन लाख, छठवेंमें पाँच कम एक लाख तथा 
सातवेंमें पाँच निकृष्ट बिल हैं। इस प्रकार बहुविध दुखोंसे युक्त समस्त नरकोंमें चोर[सी लाख बिल 
कहे गए हैं | 

जिन भगवानने अपने ज्ानसे देखा है कि वे बिल तीन प्रकारके हैं--इन्द्रक, श्रेणीबद्ध एवं 
कुसुम प्रकीणंक, जहाँ पर लाना प्रकारके अमित नारकी जीव निवास करते हैं। 


प्‌ 
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घत्ता--पहमहँ णारयहेँ थि वेहपमाणु वि दंड-सत्त कर-तिण्णि पुणु । 
अंगुल-छह-अहियड णाणे कहियठ होठ थाणु बइकिरठ तणु ॥८७॥ 


[ ७५-१७ ] 


बोयइ णरइ जि विउणु पतताणिउ तोयइ तंपि दृणु तणु जाणिड । 

तह वि दृण सुणि णरई चउत्थए विउणु तंपि पंचमई दुहत्यई । 
पंच्रमाउ तणु बिउणउं छट्टुए तह वि दृणु सत्तमई किलिट्ूइ । 
जलहि एक्कु पढ़सई अउसु पुणु वृज्जह तिण्णि सत्त तिज्जह पुणु। 
दहु चउथए सत्तारह पंचसि बावीस वि सायथर मुणि छट्टठमि । 
तेतीसंवुहि भास्तिष सत्तप्ति कज्जलसरिस जि भरिय महातमति । 
उक्किट्वाउसु एहू वि विट्ठउ एव्वहिं भणमि राय णिक्किट्टउ । 
पढमणरदइ दहसहस वि वासई बोयहइ सायरु एककु पयासई। 
तिज्जइ तिण्णि सत्त मुणि तुरियइ पंचमि वहसायर दुहभरियह । 
छटुमि सत्तारह वि जह॒ण्णउ बावीस जि सत्तसि दुहुछण्णउ । 


घत्ता--पढ तु वि रमणप्पहो पुणु सक्‍करपहो बालुप्पहो वि पंकप्पहु वि । 
पंचमु धृमप्पहु अण्णु वि तम्पहु सत्तमु तह तमतमपहु वि ॥८८॥ 


[ ५-१८ ] 


एह पहाणरयहूँ णिब भासिय._ अबहि पयासभि णरयथरासिय । 
पढम-णरइ णारयहूँ जि वुत्ततर णाणु बि जोयणु एक्कु णिरुत्तउ । 
अद्ध कोस ऊणउं पुणु बिज्जए कोस तिण्णि जाणइ तह तिज्जए । 
चउथइ णरई अद्धहोणठ सुणि_ पंचमि बिण्णिकोस जाणहिं गणि । 
छट्टुए कोसु दिवदु पत्ताणए. सत्तमि कोसु अबहि-गुण जाणिउ । 
सणविरहिह णिवडंति पहिल्‍्छइ मज्जारु वि दुज्जए दृहरिल्लइ । 
तिज्जड् जंति बिहंगत पाविय.. णिच्च जत्य घायहिं संताबिय । 
णरई चउत्थईं जंति भुयंगसु. पंचमि पंचाणणु दुहसंगमु । 

तिय छट्दुए णगरमोण जि ससमि पुव्वण्जिउ भुंजंति महातमि | 
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घत्ता--प्रथम नरकके जोवोंका देह प्रमाण सातदण्ड एवं छह अंगुल अधिक तीन हाथ है, 
ऐसा केवलजानियोंने कहा है। उस स्थानमें वेक्रियक शरीर होता है ॥ ८७ ॥ 


[ ५-१७ ] 
नारकी जोवबोंकी आयुका प्रमाण 


दूसरे नरकमें ( प्रथम नगरकी अपेक्षा ) दुगुना शरीर तथा तीसरेमें उससे भी दुगुना शरीर 
जानता चाहिए। उससे भी दुगुना प्रमाण चोथे नरकमें और दुखोके स्थान पाँचवें नरकमें शरोर- 
का प्रमाण उससे भी दुगुना है। पाँचवें नरकके शरीरसे भी दुगुना छठवें नरकमें तथा उससे भी 
दुगुना शरीर अन्तिम सातवें क्लिष्ट नशक में है । 

प्रथम नरकमें आयुका प्रमाण एक सागर, दूसरे नरकमें तीन सागर, तीसरे नरकमें सात्त 
सागर, चौथे नरकमें दस सागर, पाँचवें नरकमें सत्रह सागर तथा छठवें नरकमें बाईस सागरकी 
आयू जानिए। इसी प्रकार काजलके समान काले, घोर अन्धकार पूर्ण सातवें नरकमे तेतोस 
सागर की भायु ( जिनेन्द्र द्वारा साक्षात्‌ ) कहो गई है। हे राजन, यह उत्कृष्ट आयु बताई गई 
है। अब निदकृुष्ट आयु कहता हूँ । 

प्रथम नरकमें ( जघन्य ) आयु दस हजार वर्ष तथा दूसरेमें एकसागर प्रमाण कही है। 
तोसरे नरकमें तोन तथा चोथे नरकमें सात हजार जानिए ओर पाँचवेंमें दु:खोंसे पर्ण दस सागर 
तथा छठवेंमें सत्रह सागरकी जधन्यायु होतो है। दुखोंसे व्याप्त सातवें नरकमें बाईस सागर ( की 
जधन्यायु ) है । 

घत्ता--प्रथम ( नरकाका नाम ) रत्नप्रभा है फिर शकराप्रभा, बालुप्रभा तथा पड़ूप्रभा, 
पाँचवाँ घृमप्रभा, अन्य छठवाँ तमप्रभा एवं सातवाँ तमतमाप्रभा है ( ये सभी नरकपृथिवियोके 
अपर नाम हैं )॥ ८८ ॥ 


[ ५-१८ | 
नारकीय जोवबोंकी भृत्युके बाद होनेबाली गतियाँ 


हे राजन, इस प्रकार रत्नप्रभा आदि नरकोंका वर्णन किया। अब नारकियोंके अवधिज्ञान 
को प्रकाशित करता हूँ। प्रथम नरकमें नारकियोंका अवधिज्ञान केवल एक योजन प्रमाण कहा 
है ( अर्थात्‌ वे एक योजन दूरतककी बातें जान सकते हैं )। दूसरेमें, आधा कोस कम एक योजन । 
तीसरेमें, तोन कोस तक जान सकते हैं। चोथे नरकमें ढाई कोस, पाँचवेंमें गणधरोंने दो कोस 
प्रमाण जाना है। छठवें नरकमें डेढ़ कोश तथा सातवें नरकमें एक कोस पर्यन्त अवधिज्ञानका क्षेत्र 
( माता गया ) है। 


अमनस्क जीव प्रथम नरक तक उत्पन्त होता है। मार्जार दुखपूर्ण दूसरेमें | तीसरेमें पापी 
विहज्भम जन्म लेते हैं, जहाँ वे निरन्तर धातोंसे सन्तप्त होते हैं। भुजज्भुम चौथे में और दुखोंके 
सद्भम पाँचवेंमें सिह। स्त्री-मत्स्य छठवेंमें तथा पुरुष-मत्स्य सातवें महातमा नामक नरकमें पूर्वा- 
जित कर्मोंको भोगते हैं । 
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सत्तमणरयहें जो अधवेषप्पिणु तिरिउ होइ पुणु दुक्ख सहेप्पिणु । 
णरद पुणु वि सो जाइ मरेप्पिणु दुक्खु सह॒इ बिर जम्मु स प्पिणु । 
छट्टिहि आयड लह॒इ णरत्तभु _णउ पावइ पुणु सो चारित्तणु । 
बउ-तउ धारह पंचमि णिगर्गड॑ सो वि ण लहुइ तत्थ अपवर्गठ । 
चउत्थिहिं आविठ सिंवपठ पावद तित्यथयरु वि णठ णियमे भावई। 
पढमिहि बीइहिं तीइहिं आयउ तित्यत्तणु वि लह॒इ सच्छायउ । 
चउतीसातिसपहि संपुण्णउ अट्टमि पुहुद्द जाइ सो धण्णउ । 


घत्ता--हरि-हलहर-पडिहर-जयलच्छीघ र-चक्केसर छक्‍्खेंडधरा । 


ए तास ण बाहिय सुहगयसाहिय णरयागम्रण ण होंति बरा ॥ ८९॥ 


३ 


णरइ चउक्कु उण्हु अह्द तिव्यु वि पावे जोड सहइ त॑ सब्वु वि 
पंचमि सीउ-उण्ह्‌ तहें ति्व्ड_ णारणएंहिं पुणु सो जि सहेब्बउ । 
तिव्वु सीउ छट्ठमि-सत्तमियहि. तहिं गठ जीउ सुक्खु पावह कहिं । 
गोलउ जोयण लक््र पभ्राणाणज. आयसकफेरउ खिबइ सयाणउ । 
अइउण्हे सो गलट्ट खणंतरि सीए पुण बिलाइ थाणंतरि । 
खेत ब्भउ पुणु असुरोदीरिउ माणसीउ कायोब्भउ भोरिंउ । 
अण्णोण्ण वि णिहृणंति परोप्पर सुहु ण लहंति तत्थ णिमिसंतरु । 
संडासहि उद्बेधि वि दृहगुह्ि. यालिबि छोहु खिवहि णारइ मुहिं। 
गलिवि जाइ पुणु सिलश खणंतरि जिम सुयय लव होहि णिरंतरि । 
णारयथिदहि पुणु संदाणियं खेत्तविसेसे बहरु वियाणउ 
धगधगंतु इंगालसमाण 5 आयतसथंभालछिगण ठाणउ । 
देवाविवि पुणु जंपहि रे खल परतियआलिगिय पटँ चिरु छल । 
अणेक्क वि स मलितरु लाइवि तणु णिहसंति सोसु तणु साहिबि । 
तच्छाउ वि जद कहमवि छुटुट्ट| तिव्ब तिसाइउ सोणिउ घुद्ुइ । 
पुणु घणघाएं सिरि ताडिज्जद _तत्त कडाहि तेल्लि सो खिज्जह । 
कुभीपाय-समुष्भव-दुक्ख ईं पुणु फरसग्गिणिदाहु-असुक्ख हें । 


धत्ता--णरयदूह पवरहं वासिय विवरहें किह कण्णनि तहें पावभरु । 


विणु सम्महंसणि दुरियविहूंसणि वहतरणि णिमज्जेद णरु ॥ ९० ॥| 
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सातवें नरकका दुख सहकर जो जोब वहाँसे मरकर लौटता है, वह तियंय्ग्च होता है। वह 
मरकर पुनः ( उसो ) नरकमें हो जाता है भोर पूव॑जन्मका स्मरण कर दुःख सहता है। छठवें 
नरकसे छोटकर जीव मनुष्यस्व प्राप्त करता है किन्तु उसे चारित्र प्राप्त नहीं होता । पाँचवें नरक- 
से निकलकर ( मनुष्य होकर ) वह व्रत-तथ घारण कर छेता है। किन्तु वहाँ भी वह मोक्ष प्राप्त 
नहीं करता । चोथे नरकसे लौटकर (जीव ) मोक्षपद पाता है, किन्तु मियमसे तीथंड्ूर नहीं 
होता। पहले, दूसरे और तीसरे नरकसे निककूकर जीव शोभायुक्त तोथंडूरच्त्वको प्राप्त करता है 
ओर चौंतीस अतिशयोंसे परिपृर्ण आठवीं पुथिबी प्राप्तकर वह धन्य हो जाता है। 


घत्ता--वे नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और जयलक्ष्मोीके धारी तथा छह खण्डधारी 
चक्रेश्वरपद प्राप्त करते हैं। उन्हें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती । सुगतिकों साधनेके कारण 
उनका नरकोंमें आगमन नहीं होता ॥। ८५९ ॥। 


[ (३० १ ॥ 
नरकोंकी विविध बेदनाएं 


चौथे नरकमें तीन्न उष्णता है (किन्तु) पापवशसे जीव उस सबको सह॒ता है। पाँचवें (नरक) 
में तोत्र शीत और उष्णता है। नारकियोंके द्वारा बहु सब भी सहा जाता है। छठवे एवं सातवें 
( नरक ) में तीव्र शीत होतो है। वहाँ जन्म लेकर जीव सुख केसे पा सकता है ? कोई सयाना 
यदि वहाँ एक लाख योजन प्रमाण लोहेका गोला डाल दे, तो ( वह भी ) तीजब्र उष्णताके कारण 
क्षणमात्रमें गल जाता है और तीन्न शीतसे स्थानान्तरमें विलीन हो जाता है। वहां क्षेत्री-द्ध व, 
असुरोझ्धव, मानसिक एवं कायोज्भूव वेदनाओंसे भयभीत हुए नारकी परस्पर में एक दूसरेका हनन 
करते हैं और वहाँ निमिष भरके लिये भी उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता । संडासीसे नारकियोके मुंह 
फाड़कर उनमें लोहा गलाकर भर देते हैं, उनसे शरीर गल जाता है, किन्तु फिर क्षण मात्रमें उसी 
प्रकार मिल जाता है, जिस प्रकार पारेके बिन्दु ( छार-छार बिखर जाने पर भी ) निरन्तर संघ- 
टित हो जाते है। क्षेत्रकी विशेषताके कारण पूृर्व॑-बेरको जानकर नारक-वुन्दोंके द्वारा उनका 
दमन किया जाता है। उन्तको धगधगाते हुए अद्भारों के समान ( तप्त ) लोह-स्तम्भों का आलि- 
ज्भरन कराकर (वे) कहते हैं कि--“'रे दुष्ट, तूने पृर्वकालमें छलसे परस्त्रीका अलिद्भुन किया था” | 
अन्य दूसरे, शामलिवुक्ष छाकर तृण अथवा वृक्ष डालियोके समान शरीर एवं सिर तहस-नहस 
कर डालते हैं। यदि वहाँसे वह जिसो प्रकार छूट भो जाता है, तो है नृप, वह तीकन्र प्याससे 
घुटने लगता है। फिर उनके सिर पर हथोड़ों के प्रहार से आघात करते हैं और उन्हें तप्त तेलके 
कड़ाहोंमें डाल देते हैं । वहाँ उन्हें कुम्भोपाकमें पकाएं जानेके समान जलनके दुख होते हैं और 
फिर स्पर्शाग्नि दाहके :«- 


घत्ता--उत्कृष्ट नरक-दुखोंसे युक्त विवरोंमें रहनेवाडे नारकियोंके पापभारका केसे वर्णन 
करूँ ? पापोंका नाश करनेवाले सम्यर्दर्शेतके ब्रिना मनुष्य वेतरिणीमें डबता है ॥९०॥। 


२० 


रच 


॥ 


49 


१०४ 


सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 


[ ५-२० | 


जलबहलाउ उबरि जे सुरवर 
असुरकुमार-णाय-दी वो वहि 
हेमकुम र-वाउ-वुत्तद थिर 
सत्तकोडियाहत्त रिलक्खई 
चुडाभमणि-फणि-रुड-गयंकई 
हरि-कलसंकु-तुरउ ए जाणह 
असु रहें बेहपम।णु वि दिद्ठुउ 
सेसाहें वि दहदंड पर्माणिउ 
असुरहें तायरेवकु पुण आउस 
हेमकुमारु अढाइय पललरं 
अद्भ-अद्ध हीणउ सेसह पुणु 
पट्टदेवि सबच्बहें भावणहूँ थि 
आइ तिइक्कहें अट्ट सहस्सई 
सेसह छहसहस वि विक्किरियउ 
ताह असंखकोडि जोयण घमुणि 
चित्ततरुणं मुलिवि संठिय 


द्व हवसुभेष सुणहि भो णरवर । 
विज्ज-यणिद-दिस-अग्गी-पुणु तह । 
भवणवासि वहुए जाणहि किर । 
तेसियाई जिणभवणहु संखइ । 
मयर वट्टमाणं बज्जंगढ । 
भावणाहें सिरचिण्ह्ह् माणह । 
धणुह पंचबीसइ सुमणिद्ठउ । 
पासजिण दे णाणें जाणिउ। 
णायहूं पल्ल तिण्णि संभावसु। 
दीवकुमारहो वे सोहिल्लई। 
आउपसाणु एउ भवणहें भणु । 
पंच-पंच भासिय सुहमणह जि। 
विक्किरियंति ते वि रइरहसईं । 
अणुहबंति सुहु मणअच्छरियउ । 
अवहिणाणु सब्बहें भासद मुणि । 
पड़िदिसि पडिस पंच-पंज वि ठिय । 


घत्ता--पडियंकासणि ठिय णउ फेणदि किय चेदपडिस ता णवमि सया। 
वहभेष भवणसुर अषिविय णिजवर वसुविह वितर पडिस तया ४९१९ 


[ ५-२१ | 


ते किणर-किपुरिस-महोरय 
भूय-पिसाय वि बितर सुरवर 


गंधव्व थि जकख वि रक्‍्खस सय । 
भमहि रमहिं सेवहि ते सृहवर । 


तिण्णिपयार ताह णिलयईं मणि पुर-आवास-भवण एयईं गणि । 


उड्डग्या आवास भणिज्जहिं 


अहगईं भवणई चित्ति मुणिम्जहिं । 


सज्थिय पएसि जि ते पुर भासिय केबलणाणें' सब्ब पयासिय । 


हिन्दी-अनुवादे १०५ 
[५६-२४ ] 
भवनवासी देवोंके भेव; शरीर, अध्यु और देवियोंके प्रभाण आदि 
जलबहुल अंशके ऊपर जो दस ओर आठ प्रकारके देवगण निवास करते हैं, हे नरश्रेष्ठ, 
उनका वर्णन सुनो :-- ि 
«3 25 नागकुमार, द्वीपकुमा र,, उदधिकुमार, विद्युत्कुमार स्तनितकुमार, दिवकुमार, 
अग्निकुमार, तथा वायुकुमार ये दस भवनवासी देवोंके भेद कहे गये हैं । नह 
इन भवनवासियोंके भवनोंकी कुल संख्या सात करोड़ एवं बहत्तर लाख है। उतनी हो संख्या 
वहाँके जिनभवनोंकी है। इन भवनवासी देवोंके मुकुटमें चूड़ामण रत्न, फण, गरुड़, गज, मकर, 
स्वस्तिक, वच्च, सिह, कलश ओर घोड़े ये श्रीचिन्ह जानना चाहिये । 
असुरकुमार देवोंके सुन्दर शरीरोंका प्रमाण पच्चीस धनुष ,जिनेन्द्रदेने कहा है। शेष 
भवनवासी देवोंके शरीरका प्रमाण दस-दस दण्ड है, ऐसा पाश्व जिनेन्द्रने अपने ज्ञानसे जाना है। 
असु रकुमारोंकी आयु एक सागर प्रमाण है। नागकुमारों की आयु तीन पल्‍य जानिए 
हेमकुमारकी अढ़ाई पल्य और द्वीपकुमारोंकी सुन्दर दो पल्यको आय है। शेष भवनवापियोंको 
आयुका प्रमाण ( पूवरपिक्षा ) आधा-आधा पल्य कम-कम अर्थात्‌ डेढ़ पलय प्रमाण जानना चाहिये । 
भवनवासी देवोंका यही आयु-प्रमाण है। 
शभमनवाले सभी भवनवांसी देवोंकी पाँच-पाँच पटुदेबियाँ कही गई हैं। असुरकुमार-त्रिकमें 
उनकी पद्टदेवियाँ रतिक्रीड़ाके आवेगसे आठउ-आठ हजार रूप बचांती हैं। शेष देवोंकी पट्टदेवियाँ 
छह-छह सहस््र रूप बनाती हैं ओर भद्भुत सुखोंको भोगती हैं। भुनिने कहा है कि उन सबका 
अवधिज्ञान असंख्य-कोटि योजन-प्रमाण जानिए। चेत्यव॒क्षोंके मूलछमें प्रतिदिशामें पाँच-पाँच 
( जिन- ) प्रतिमाएँ संस्थित हैं । द क्‍ 
घत्ता--वे प्रतिमाएँ पर्यड्भासन पर विराजमान हैं। किसीके द्वारा निमित नहीं हैं ( अकृत्रिम 
हैं )। उन चेतन्य प्रतिमाओंकों में सदा नमस्कार करता है। हे नृपवर, इसप्रकार दस प्रकारके 
भवनवासी देवोंका वर्णन किया । अब आठ प्रकारके व्यन्तर देबोंका वर्णन करता हूँ ॥९१॥ 


[ ५-२१. ] 
व्यन्तर देवोंके भेद; अमण-स्थान एवं शरीर-प्रमण-वर्ण न 
वे किन्नर, किपुरुष, महोरग ( सर्प ) गन्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत एवं पिशाच--ये सभी 
व्यन्तरदेव ( यहाँ-वहाँ ) भ्रमण करते हैं, रमण करते हैं ओर इस प्रकार श्रेष्ठ सुखोंको भोगते हैं। 
उनके निवास स्थान तीन प्रकारके जानिए, जिनको पुर, आवास एवं भवन कहा गया है। ऊपर 
वालोंको आवास कहा जाता है, नीचे बालोंकी भवन ( के नामसे ) जाना जांता है। मध्य प्रदेशमें 
जो निलय हैं, उन्हें सब पुर कहा गया है। केव्खशानसे सभी प्रकाशित होते हैं। कोई तो गिरि- 
कन्दराओं अथवा विवरोंमें निवास करते हैं भौर कोई सुरगिरिके शिखसें पर धबलगुहों ( प्रासादों ) 
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१०६ 


सिरि-रइघु-विरद्ृउ-पासणाहचरिउ 


बसहिं के वि गिरिकंदर-विवरहिं कि वि सुरगिरि-क्डहि धवलहरहिं। 
कि वि आयासि सरहिं मयरहरहिं कि वि णंदणवणि तदबरसिहरहि । 
वितरगेहह सरवण दोसइ वम्सा-सणुरुह सव्युजि सीसह । 


घत्ता--वह घणुह पमाणईं तणु संठाणइ वितराहेँ सब्यहें गणिउ । 
पढलेक्कु अहिए तहेँ आउ भुणहुँ हहें उबिकट्ट वि णाहे सुणिउ ॥९२॥ 


[ ५-२२ | 


दहसहस जि वरिस जहण्ण भाउ वितर-भावणहूँ वि दिष्ण राउ । 
सत्तसईइ णऊब जोयण मुएवि गपर्णर्याण जोइससुर जि के वि। 
ते भणिय आसि णिक्जवण-कालि मेराहि जंते सुरवर कमालि । 
एव्वहि वि आउ तणु माणु जाणि. चंदहें लक्खाहिउ पलल्‍्लु माणि। 
अक्कहु सहसाहिउ सो वि उतत्त तह सुक्कहें पललु सएण जुसु । 
पुणु एक्कु पल्लु सुरगुरहि आउ.. सेसहूँ वि अद्भधु पहलु वि सहाउ । 
तारयहें पाउ पल्‍लु जि प्ताणु जिण भमासह लोयालोय-जाणु । 
कोषंड सत्त तणुमाण ताहे जह उज्जोए खंडिय-तमाहं । 
जोयण पप्माणु चंदह विभाणु किचृणु वि तहें अक्कह पसाणु । 
सुक्कह विमाणु कोसेक्कु वुत्त पाऊणु चिहष्पइ जाणु-उत्त । 
पुणु अद्धू पाउ सेसहें णिरुल तारंतर तिहें भेए पवुत्त । 
उत्तमु मज्यमु वि जह॒ष्ण भेड ते भासइ पासर्जिणितु देउ । 
सत्त थि पंचाससहस्सु कोस तारयहू वि अंतरु शुणित्रि सेस । 
सीह वि गइंद-चसह बितुरंग... सहसई खयारि पडिदिसि अभंग । 
ससि-रविविमाण चालहिं जि णिच्च ते जाणहिं बाहण सुरहें भिच्च । 
वसुसहस गहहँ बाहण ह॒वं ति णक्खत्तहें चारि वि सहस ठंति । 
तारयहूं बिमाणहें चालणाई बे सह भणिय सुरवाहणाईं । 


घत्ता--दह-सय-एयाहिय जोयण साहिय एक्कवीस उत्तर भणिवि। 
कणयायलु छंडियि गधणु पर्मोडिथि जोपल दिलि पययखण वि ॥९३१॥ 





[५-२३ ] 


सुइंसनसहिहर उवरि ठाण. केसंतरि थक्‍्कठ रिजुविमाण । 
तह उधरि वि सोलह सग्ग ठाणु । 


अज्ञाइयबीवस्स भाथु 
सोहम्भीसाणु वि सर्णकुमार साहेंदु बंभु-बंभोसर जि सार । 


१०५ 


में । कोई आकाशमें विवरण करते हैं, तो कोई झमरुद्रमें। कोई नल्ददतवमें म्रिहार करते हैं और कोई 
तरुशिखरों पर निवास करते हैं। ब्कलरसोंके गृह सरकण्डोंके बनमें होते हैं, वामाके पुत्रने यह सब 
कथन किया है | 

घत्ता - सभो ध्यन्तरोंके शर्ेरका प्रम्माण दस धनुव कहा गया है। उनकी उत्कृष्ट आयु एक 
पल्‍्यसे कुछ अधिक होती है, ऐसा जिगनाथने जाना है ९२ ॥ 


[५-२२ | 
हपोलिएक देवोंका ब्ण॑त्र 

है राजनू, व्यम्तर एवं भवनताश्ी वेबोंकी जघन्य आयु दस सहस्त बर्ष है। 

कोई ज्योतिष्क देव आकाश में दुथिबीसे ७२० योजन ऊेयाई छोड़कर हैं | उसके सम्बन्धमें 
कहा गया है कि वे ( जिन भगवान्‌के ) निषक्रमणकालमें देवताज्ोंके मेरठ प्बत पर जाते समय 
अपने क्रमसे जाते हैं। इसी प्रकार उनकी आयु और शरीरका प्रमाण जान लीजिए :-- 

चन्द्रमाओंकी आयु एक छाज़ अभिक एक पत्रयश्रमण जानता चाहिए। सूर्योकी आयु एक 
हजार अधिक एक पल्य-प्रमाण है तथा शुक्रोंकी आयु सा अधिक एक पल्य है। पुनः बृहस्पतियोंकी 
आयु पल्य-प्रमाण है। शेष बुध, मड़ुल एवं शनिकी आयु आधा-आधा पल्य है ओर ताराओंका 
आयु-प्रमाण पल्यका चौथाई भाग है, ऐसा छोकाझोकक़े ज्ञाता जिनेन्द्रने कहा है। अपनी कान्तिसे 
अन्धकारको नाश करनेवाले इस क्योत्िषियोंके क्षरोी रका अक ब्रालल्सात धनुष है । 

चन्द्रमाका बिमान एक बोजन-अ्रमाण है। उससे कुछ क्रम धूर्व-शिमात्तका प्रमाण है। 
शुक्रका विमान एक कौस है तथा बृहल्वशिका विमान उससे एक-श्रोच्ाई कम है। श्लेष ज्योतिियों 
के विमानोंका प्रमाण आधा एवं थोचाई कोस मा्ा गया है १ 

तारोंकी दूरीमें तीन मेद होते हैं--उत्तम, मध्यम एवं जधन्य--ऐसा पाइत्न जिनेन्द्रने कहा 
है। तारोंमें विशेष अन्तर ( क्रमशः ) सात, पचास एवं एक सह कौस जानिए। 

प्रतिदिशामें अभंग रूपसे चार-चार सहूक्ष धिंह, गजैद्ध वृषभ एवं तुरंग, चन्द्र और सूर्यके 
विमानोंको निरन्तर चलाते रहते हैं। वे याभोद्े, ( देव--) वाहक उन देवताओंके भृत्य (--देव) हैं। 

गहोंके बिमामोंके आठ सहल्न ( देव--) बाहक हैं ओर नक्षत्रोंके चार सहल्न। तारोंके 
विमानोंके दो सहस्न देववाहन कहे गयने हैं । 

घत्ता--वे ज्योतिष्क-देव आकाशको थेरते हुए इक्कीस अधिक ग्यारह सो योजन तक कनका- 
चलको छोड़कर प्रदक्षिणा दिया करते हैं। ११ ॥ 

[५-२३ |] 
स्वगं-कल्पोंका बणत एग्ं सौभसे तथा ईशान स्व॒र्गके विसानोंकी संदया-- 

सुदर्शन पव॑तके ऊपर केशक्े अअ्रश्नास् प्रमाण क्न्‍्तराक्ूपर ऋनु-विमान स्थित है। वही 

प्रमाण ढाईदीपका है। उसके ऋपर झोछडू सबगं-स्थान ( स्थित ) हैं ( प्रया--|) खोधमं, ईशान, 


रच 
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0 
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लंतव-कार्पिटर वि सुक्कु इंट 
सहसारु वि आणय-पाण-णामु 
हेटिम मज्मिम उवरिस विहोय 
तहु उबरि अणुत्तर णव पयार 
तासुप्परि बंभु जि लोउ बिदट्ठ 
सोहम्मीसाणहु पडल होंति 
उबरिस जुबले पुणु सत्त जाणि 
लंतव-फापिद्ठि हिं होंति बिण्णि 
सत्तार-सहस्सारेहिं एक्कु 
गेवज्जहिं जाणहि णब णरेस 
सब्यटुसिद्धि सो एककु जाणि 


महसुबकुसपार वि सुरभ्षणिट्ु । 
आरणु अच्चउ पुणु तेयघाभु । 
तिविहि जि पयार गेवज्ज गीय ४ 
सव्वत्थसिद्धि तहु उवरि सार। 
गणह रदेवे त॑ सत्तु सिद्ठु । 
इकतीस विउल मुणिगण कहंति। 
बंभह-बंभोत्तर चारि जाणि । 
सुक्कुहु महसुबकुहु एक्कु सब्णि । 
जहु सरगहिं जाणहिं पडलछफकु १ 
णवणुसरेसु एक्कु वि सुलेस । 
तेसहिपडल ए भणहि णाणि। 


घत्ता--सोहम्सि विभाणई सोहाठाणईं बत्तोस वि लक्खई बरहें । 
ईसाणि सरिग पुणु णिरसिवतमगणु अट्टुबीसलक्खई घरईं ॥९४॥ 


[ ५-२४ ] 
बारहलक्खई मुणि सगकुप्तारि साहिबि अट्ट पुणु तिमिरवारि। 
बंभह-अंभोत्तरि खारि लक पंचास सहस पुणु बिह समकक्‍्ख । 
वालीससहस पुृण्‌ त्रविसाण सुक्कह सहसुक्कहें रयगणठाण । 
उबरिम जुबले छहसहस वुत्त सयसत्त-चहुसि उज्जल पवित्त । 


हेट्टिम तियक्कि गेविज्ज जाण 
सज्क्षिम ससोत्तद सड णिरुत्त 
णयणुत्तरि णबव णह्‌ जाणि जाण 
इंदइ-सेणीबद्वइ जि ताईं 


सउ एपारह उत्तर-विमाण । 
उबरिम एक्काहिय णउब बुत्त । 
पंचोत्तरि पंच जि भणहिं ताण । 


. तहेँ कुसुमपयण्णईं तिण्णि भाई । 


घत्ता--सोहर भोसाणहिं ॥&६० प्ताणहिं आउ ताहें बे सायरईं। 
सणकुमर- सुक्वरअणवहूँ सल वि मुणहिं सुहायरहिं ॥९५॥ 


[ ५-२५ ] 
बिहि-बिहि दृह चड़दह सायराई पुणु सोलह॒विहि कप्पहिं जि ताईं । 
दृण्णिहिं अट्टारह +& बीस बावोस विहिहिं भासहि रिसीस । 
पुणु कमेण चडिज्ञहिं एक्कु-एक्कु. ते तारतम्भ भेएण थक्‍्कु । 
तेसोसंबुहि सव्वदुसिद्धि अह॒णिसु विलसंति वि सुहसमिद्धि 
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सनत्कुमार, माहेन्द्र, सारभूत ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, प्रिय शुक्र तथा देवोंके लिये मनोश 
महाशुक्र और शतार, सहलार, आनत, प्राणत, आरण ओर तेजोधाम अच्युत । है नरेश, अधस्तन, 
मध्यम और ऊपरी नामोंसे विहित नौ प्रेवेयक हैं। उमके ऊपर नवविध अनुत्तर हैं और उसके भी 
ऊपर श्रेष्ठ सर्वार्थसिद्धि-स्वगं है। उसके भी ऊपर ब्रह्मलोक कहा गया है। गणधर देवने ( राजा 
श्रेणिकको ) यह सब बतलाया। 

सौधर्म और ईशानके इकतोस विपुर पटल होते हैं, ऐसा मुनिगण कहते हैं। इसके ऊपरी 
युग्म सानत्कुमार-माहेन्द्रमें सात, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तरमें चार, लास्तव-कापिष्ठमें दो, शुक्र-महाशुक्र तथा 
शतार एवं सहस्नारमें क्रशः एक-एक । आनत-प्राणत, भआरण और अच्युतमें छह-छह तथा हे 
नरेश, ग्रेवेयकोंमें नौ-ननौ पटल जानो । नौ-अनुत्तर तथा सर्वार्थसिद्धिमें क्रमशः एक-एक पटल जानना 
चाहिए। इस प्रकार ज्ञानीजन ये ( कुल ) त्रेसठ पटल कहते हैं । 

घसा--सोधमं स्वगंमें श्रेष्ठ एवं शोभाके स्थान बत्तीस लाख विमान हैं। ईशान स्वग में 
भी तम-समूहको निरस्त करनेवाले अद्वाईस लाख गृह-विमान हैं । ९४ ॥। 

[ ५-२४ | 
सनत्कुमार आदि स्वगोंकी विभात-संख्या एवं आय प्रमाण 

सनत्कुमार-स्वगंमें बारह लाख विमान हैं। ओर माहेन्द्रमें तिमिरकों दूर करनेवाले आठ 
लाख विमान हैं। ब्रह्म एवं ब्रह्मोत्तरमें चार लाख, इसके बाद वाले लान्तव ओर कापिष्ठ में पचास 
सहल्न विमान, शुक्र एवं महाशुक्र स्वगंमें उत्तम एवं रत्नोंके स्थान चालीस सहस्र विमान हैं । 
इसके ऊपरो युगल ( शतार एवं सहस्नार कल्प ) में छह सहल् विमान और उसके ऊपर अन्य 
चार कल्पोंमें सात-सात सौ उज्ज्वल एवं पवित्र विमान हैं । 

अधस्तन तीनों ग्रेबेयकोंमें एक सो ग्यारह विमान जानना चाहिए। मध्यम ग्रेवेयकर्में एक 
सो सात विमान कहे गये हैं और ऊपरी ग्रेवेयक्रमें इकानवे विमान बताये गये हैं | नो भनुदिशोंमें 
नौ-नो नभगामी विमान जानना चाहिए और नौ अनुत्तरोंमें पाँच-पाँच विमान कहे गये हैं। ये 
विमान इन्द्रक, श्रेणिबद्ध एवं कुसुम प्रकीणंक नामके तीन मेदवाले हैं । 

घत्ता--सौधर्म और ईशान स्वगंके देवोंकी आयुका प्रमाण दो सागर है। अनिन्‍द सुखभोग 
करनेवाले सनत्कुमार एवं माहेन्द्र स्वर्गंके देवोंकी सुखकर सात सागरकी आयु जानिए ॥ ९५ ॥ 

[ ५-२५ | 
देवोंकी आयका प्रभाण 

आगेके दो-दो ( ब्रह्म-अद्योत्तर, लान्तव-कापिष्ठ ) कल्पोंमें दस एवं चौदह सागर, आगेके 
दूसरे कल्पमें सोलह-एवं उसके आगेके दो कल्पोंमें अठारह एवं बोस सागर तथा अन्य ( अः्तम ; 
कल्पमें ऋषीवरने बाईस सागरकी आयु कही है। पुनः क्रमशः ( उक्त अन्तिम कल्पवालोंक। आयुमें ) 
एक-एककी संख्या चढ़ती ( जुड़ती ) जाती है। वे तारतम्य-मेदसे स्थित हैं। सर्वार्थसिद्धिमें तेतीस 
सागरकी आयु होती है और वहाँके निवासीदेव अहनिश सुख-समृद्धिका भोग करते हैं । 
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तोहम्मोसाजहिं सतत ह॒त्म 
अहर्सिद जे थि 
पढमहिं दो कप्पहिं सुर बसंति 
उपरिम सरगहें अमयासण णियंति 
तहु उप्वरि चउ-सग्हें सुरेस 
चतसग्गहि पुणु जे देव बुत्त 

छट्टी महि गेवज्जामरे व 

पृणु लिनयणाडि पंचोत्त राह 
देवाहें अहोगइ णाणु एउ 

अच्छर हें आउ पुणु पल्‍लबद्ध 
उप्पत्ति ताह बिहु सशि! उत्त 





था उबरिम्त सग्गि जह॒ण्ण ठाड । 
अवृद्धहोणु सब्बहें पसत्थ । 

कर एक्क पसाण सरीर ते वि। 
ते पढ़सावरणि णाणें णियंति । 
तिज्जी णरयावणि जें रहंति । 
चउ थी सुब्भावणि ते असेस । 
पंचम मह जाणहिं ते पवित्त । 
सत्तम-महि पुणु अणुदिसहिभिद । 
सुर जाणंति वि णिम्मलूयराहें। 
उड्ड वि सविमाणहूं जाम केउ । 
पंचावण उकिक्ट्ु वि सुलद्ध । 
सुह भुंजहि मणइंछ्िय णिरुत्त । 





घत्ता--विहिँ कप्पहिं कायउ सुहु बिक्खायउ संफासणु बिहि कप्पि पुणु । 
चउ-जउ सम्गहिं कयबुह्ु किग्गहि छव-सह-मण सुक्खु सुणु ॥९९ 


[ ५-२६ | 
तावसवउ जे धारंत संत सिउ झावहिं भावहि पंचतत्त । 
ते जोइत सुर मरिऊण होंति अहवा वितरगइ के वि जंति । 
जे उत्तत-सावयबउ करंति अच्चुवसराहिं ते जिय सरंति । 
अज्जियवउ धारिवि सरितवि णारि. सोलह॒मइ दिवि संभवह सारि। 
तह उबरि ण गश्छट्ट सुणि सुएवि_ जह॒जारयलिंगु धरिऊण ते वि। 
गई भोद्ट सरोर परिग्गहेहि अभिमाण कृसायहिं दोसएहि । 
उवरिम-उवरिम सग्गहिं क्शिणि एयहिं कमि-कमि सुरहोणमाणि । 
थिति जि पहातव युह दित्ति लेस इंब्रियविसोहि आब जि असेस । 
ए अहिप-अहिय उबरे णरेस इह उड़्ुलोड भासहिं जिरणणेस । 
सब्यट्रसिद्धि उप्परि पवित्तु बारह जोयण पुणु सिद्ध खेस। 
वक्खिण-उत्तर सो सत्त रज्ज्‌ पुष्वोवर रज्जु एक्कु सज्ज । 


सस्लि-मंडल-णिह तहु सज्मि वित्त 


उत्ताणछत्तयारी पब्रित्त 


हिन्दी-अनुवाद १११ 

प्रथम स्वरगंकी जो उत्कृष्ट आयु होती है वही उसके ऊपर बाले श्वर्गंकी जधन्य आयु 
जानना चाहिए। 

सोधर्म और ईशान स्वर्गके देवोंकी ऊँचाई साल-सात हाथ है। उसके बाद सभीका क्रमशः 
आधा-आधा होन-प्रमाण जानना चाहिए। सर्वार्थंसिद्धिमें जो अहमिन्द्रदेव हैं, उनके शरीरका प्रमाण 
एक हाथ है। 

प्रथम दो कल्पोंमें ( जो ) देव निवास करते हैं वे प्रथम नरक-पृथिवोतक अपने ज्ञानसे देख 
सकते हैं । उप्तके ऊपरके देव तीसरी नरक-पृथिवीमें रहनेवालोंको देखते हैं। उसके ऊपरके चार 
स्वगंवाले देव, तीसरी नरक पृथिवीमें रहनेवालोंको देखते हैं । उसके ऊपरके चार स्वर्गोंके सुरेश 
( अर्थात्‌ शुक्र-महाशुक्र एवं शतार तथा सहुख्ार पयं्त ओ देव हैं वे ) सम्पूर्ण चोथे नरक तक 
देख सकते हैं। उन चार स्वर्गोंके जो पवित्र देव हैं वे पांचवीं नरक-भूमिको जानते हैं । नो प्रकारके 
ग्रेवेयक छठवीं नरक-भूमिको और पुनः अनुदिशवासी अहमिन्द्रदेव सातवीं नरकपृथिवीकों जान 
सकते हैं। पाँच निर्मलतर अनुत्तर विमानोंके देव सम्पूर्ण त्रिजननाली ( त्रसनाड़ी ) को जानते हें । 
देवोंका नोचेकी ओर जानेवाला इस प्रकारका ज्ञान होता है। इसी प्रकार ऊध्वं दिशामें भी केतु- 
विमान तक विमानबार्सा देवोंका ऐसा हो ज्ञान होता है । 

अप्सराओंकी जघन्य आयु अधंपल्य एवं उत्कृष्ट आयु पचवन पल्य प्राप्त होती है। 

उन देवियोंकी उत्पत्ति दो स्वगंतक कही गई है, जहाँ वे मनोवाडिछत अतिशय सुखोंका 
भोग करती हैं । 

घत्ता--प्रथम दो कल्पोंमें कायसुख, उसके आगे दो कल्पोंमें स्पर्शसुल और आगे-आगे चार- 
चार दुःखोंका निग्नह करनेवाले स्व्गों में रूप, शब्द, एवं मनका सुख जानिए ॥ ९६॥ 


[ ५-२६ | 
देवों में विशेषता-भेव 

तापस-त्रत धारण करके जो शिवका ध्यान करते हें और पञ्चतस्वोंकी भावनाएँ करते हैं, 
वे मरकर ज्योतिष्क-देव होते हैं अथवा कोई-कोई व्यन्तर गतिमें भी उत्पन्न होते हैं । जो उत्तम 
श्रावक-प्रत धारण करते हैं, वे जीव अच्युत-स्व्गमें उत्पन्न होते हैं। जो श्रेष्ठ नारी आयिका-ब्रत 
धारण कर मरती हैं बह सोलहवें स्वगंमें उत्पन्न होती है। मुनिको छोड़तर उसके ऊपर अन्य कोई 
नहों जाता। वे मुनि यथाजात लिज् धारण करके, ध्रोरके सोमों ओर परिशग्रहका त्याग करके, 
अभिमान-कषाय ओर दोषोंसे मुक्त होकर ऊपर-ऊपरके स्वर्गोंमें जाते हैं, ऐसा जानो । इन स्वर्गोमें 
क्रम-क्रमसे देव हीन-मानवाले होते हैं । 

स्थिति, प्रभाव, सुख, दोप्ति तथा लेश्या तथा इन्द्रियोंकी बिशुद्धि एवं आयु, दे नरेदबर, ये 
ऊपरकी ओर अधिक-अधिक हैं। इस प्रकार जिमेन्द्रदेवने ऊध्वंका वर्णन किया है। 

सर्वार्थसिद्धिके ऊपर बारह बोजन प्रमाण पथित्र सिद्धक्षेत्र है। दक्षिण-उत्तरमें बहु सात राजू- 
प्रमाण तथा पृव-पश्चिममें एक राजू चौड़ा सुफोभित है। उसके मध्यमें जन्द्रमण्डझफे समान गोल, 


१५ 


७ 


२१० 
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सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 
बसु जोयणपिडपसाणंदिस पणयाल लक्ख वित्थर जि सित्त । 
सा सिद्धसिला भासह गणेस तहि उवरि वि सिद्धालय पएसु । 
णिच्च जि अरूब तहिं वसहिं सिद्ध सम्भत्तपमुह गुणअट्टूरिद्ध । 
अंमुत्त विवण्ण जि णाणपिड़ कम्मट्रहिय तह सुह अखंड । 
परमसाणंदालयणिच्चतत्त वबरणंतगुणायर-स रस-सितत । 
तणुवायवर्ल॑ ति बसंति सब्व तहु उवरि ण जंति भणंति सब्व । 
कि थि पज्जंकासणि ठिथ वि तत्यथ. कि वि कायोसरग सिद्धसत्य । 
अंतिमहु सरोरहु किखि होण उप्पत्ति-जर-सरण-त्ति-खलीण । 


धत्ता-- ए सिद्ध भडारा तिजयहें सारा भव्वह दिति जि बोहवरा । 
एव्वहिं भो णगरवर जयलरूच्छीबर सज्झ लोउ णिसुणेहि परा ७ ९७ ७ 


[ ५-२७ | 
एक्कु रज्जु वित्थारे वुत्तड मज्झलोउ दीबोवहिं जुत्तउ । 
ते असंख जिणगाहे जाणिय बिउण-विउण आयमि वक्‍लवाणिय । 
ताहें मज्यि पुणु दीउ पहांणउ जंबूदीउ णाईं तहें राणउं । 
जोयणलक्खपमाणु गरिद्वुउ लहुउ बि सब्बहे तह सो जेंट्टूउ । 
भरहखेत्त मेरहि दाहिणदिसि धणुहायारु तासु भामहिं रिसि। 
जोयणपंचसयईं छब्बीसई छहकलाहि अहियउठ जिण सोसईं। 
तासु सज्झि वेयडु मही हरु पंचबोस जोयण तुंगउ वरु । 
पंचास जि जोयण वित्यारे सायरंति दीहत्तपयारे । 
महियलाउ दहजोयण उबरे बिण्णि सेणि वासिय खगणियरे । 
पंचास जि पुर दाहिणदिसि वर साठि भणिय उत्तरदिसि सुहयर। 
कोडि-कोडि गासईं एक्केक्शहिं. करहिं रज्जु खेयर-राणा तहिं। 
तहु पव्वयहु सीसि कुडई णव पुष्णभद् सुर तहिं गय परभव । 


घत्ता--गंगा-सिधुहि सरि पूरिय सर-दरि भरहखेत्त छक्‍्खंड किउ। 


पंचहि दृष्पिच्छहिं वासिय सिच्छहिं जिणवरधम्मु ण तहिं मुणिउ ॥ ९८ ॥ 


[ ५-२८ ] 
एक्कु जि अज्जखंड सुपसिद्धउ धम्म-कम्म-भेयहिं सुसमिद्धउ। 
तहु उत्तरदिसि कुेगिरि भासिउः हेसबंतु हिमबंतु सहासिउ। 


हिन्दी-अंनुवाद हैश्र 


सीधा, छत्राकार एवं पवित्र आठ योजन मोठा देदीप्यमान क्षेत्र है, हे भित्र, उसका विस्तार 
पेंतालोस लाख योजन कहा गया है। उसके ऊपर सिद्धोंका निवास है, उसमें सिद्ध निवास करते 


हैं, जो नित्य, अरूपी एवं सम्पक्त्व-प्रमुख गुणोके घारी तथा अछ४-ऋद्धियोंसे युक्त, अमृत्तिक, विवर्ण ' 


(रूपरहित), ज्ञानके पिण्डस्वरूप, अष्ट कर्म रहित ओर अखण्ड सुखोंके धारी होते हैं। परमानन्दामृत 
से निरन्तर तुप्त, श्रेष्ठ अनन्त गुणोंक आकर एवं स्वरस (आत्मरस) से सिक्त होते हैं। सभी सिद्ध 
तनुवातवलयके अन्तमें निवास करते हैं, इसके ऊपर वे नहीं जाते, ऐसा सभीका ( सर्वज्ञका ) कथन 
है। कोई वहाँ पर्यद्धासन में स्थित है, तो कौई सिद्ध-समूह, कायोत्सगं मुद्रासे। अन्तिम शरीरसे 
किड्यितृहोन उत्पत्ति, जरा एवं मरण-दु:खसे रहित-- 


ज 


| 
| 


घसा--ये सिद्ध भट्टारक, त्रिजगर्में सारभूत हैं तथा भव्यजनोंके लिये उत्तम बोध प्रदान करते २० 


हैं । हे जयलक्ष्मीके स्वामी नरवर (श्रेणिक) अब मध्यलोकको सुनो ॥ ९७ ॥ 
[ ७५-२७ ] 
मध्यलोकफा वर्णन : भरतक्षेत्रकी स्थिति 
मध्यलोक एक रज्जू प्रमाण विस्तारवाला कहा गया है, जो द्वीपों एवं सागरोंसे युक्त है। वे 
द्वीप एवं सागर जिननाथने असंख्य कहे हैं। अपने आयमाममें वे दुगुने-दुगुने बताये गये हैं । उसके 


मध्यमें द्वीपोंमें प्रधान तथा उनके राजाके समान जम्बूदोप है। वह एक छाख योजन विशाल 
प्रमाणवाला है, यद्यपि वह (आकारमें) सबसे रूघु है, परन्तु गुणोंमें ज्येष्ठ है | 


मेरु पव॑तकी दक्षिणी दिशामें धनुषाकार भरतक्षेत्र है। उसमें ऋषि लोग भ्रमण किया करते . 
हैं। उसका प्रमाण ५२६ योजनसे छह कला अधिक है अर्थात्‌ भरतक्षेत्रका प्रमाण कुछ अधिक 


५२६४८ है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। उप्के मध्यमें सुन्दर विजयाध॑ पर्वत है, जो पच्चौस योजन 
ऊँचा है और पच्रास योजन् विस्तारवाला है, जो दीघं॑त्वके प्रसारमें सागर तक चला गया है । 

महीतलसे दस योजन ऊपर इसको दो श्रेणियाँ विद्याधर समूहसे बसी हुई हैं । दक्षिण-दिशा 
की श्रेणीमें पचास करोड़ तथा उत्तर-श्रेणीसे साठ करोड़ सुखकारी पुर स्थित है और प्रत्येक पुरमें 
करोड़ गाँव हैं । प्रत्येक गाँवमें खेचर राजा राज्य किया करते हैं । 

उस पव॑तके शिखर पर नौ पृणं॑भद्र नामक कृट हैं जिन्हें देखकर देवगण भी पराभवका 
अनुभव करते हैं । 

घतता--सरोवरों एवं गुफाओंको पूर्ण करनेवाली बडा एवं सिन्धु नदियों द्वारा भरतक्षेत्रके 
छह खण्ड किये गये हैं ( उनमेंसे दक्षिण मरतके तीन खण्डोंमेंसे मध्यका खण्ड, आयंखण्ड है और 
शेष) पाँच खण्डोंमें भयानक म्लेच्छोंका निवास है। जिन-मगवानुका धर्म वहाँ नहीं जाना 
जाता ॥ ९८ ॥| 

[ ५-२८ | 
आयंखण्ड, हिमबन्तकुलाखरू एवं गज़ग आदि नवियोंका वर्णन 
एक ही खण्ड आ्यखण्डके नामसे सुप्रसिद्ध है, जो धर्म एवं कर्मके मेंदोंले समृद्ध हैं। उसकी 
१५ 


१० 


१५४ सिरि-रइघु-चिर्‌इठ पॉसणाहरचारिउ 


सहसु जि बावजणाहिय जोजण 
वित्यारे सउजोयण लुंगे 
के तहु कूड वि एयारह सुहवर 

...... उवरिम सेलहु पउमु महावहु 
तासु अज्भ विक्‍्खंभु पसाणहू 
तासु सज्म्ति पुंडरीउ भणिज्जइ 
करणयवण्ण कण्णिय तहु उत्तो 

(0 तहिं सिरिदेवि सपरियण णिवसइ 


करूबारह पुणु सुहसंजोयण । 
दीहसे किय सायरसंगे । 

तहिं णिवसहिं पुणु वितर-सुरवर । 
जोयण सहसु जि आयामा तहु । 
दहजोयण गंभीरु वि जाणहु । 
जोयणेक्कु कहमवि ण विलिज्जड । 
कोसपमाणु तेयवर-दित्ती । 
मणइंछिय सुहाईं पुगु विलूसइ । 


धत्ता--गंगा-सिधु णइ रोहिय पुणु सईं पोमसरहु णिग्गयई वरा। 
जोयण वि सवाछह-दहु-गुणिया तह साथरि पडिय सुगंग परा ॥ ९९ ॥। 


[ ५-२९ ] 
जहेँ सुरसरि तह सिधु जि पडझत. पच्छिम समुद्दि सा जाइ पत्त 
बेयड्ठगिरिदु वि ताहिं मित्त छखंडु जाउ ते भरहखेत्त । 
हिमबंतहु उत्तरदिसिहि खेत्तु हेमवंतु णाम कप्पंधि जत्तु । 
पंचोत्तरसउ बेसहसठाणु पुणु पंचकलाजोयणपमाणु । 

5 वित्थार जि खेसहु मुणिउ एह दोहत्तं जाम वि तोयगेह । 
पल्लेक्क तत्थ माणुसहें आउ गाउप्पसाणु पुणु ताहें काउ । 
सणइईंछिय माणहि विविहृभोय णउ सीउ ण उण्हु ण सोय-रोय । 
आमलथ-हसाणाहार लिति णीहारु वि कहमवि णउ करंति । 

घतसा--सा भोय-वसुंघर जहृण्ण वि सुहबर बिण्णि सरिउ पवहुंति तहिं । 

0 रोहिय-रोहिय पुणु जलूख चलतणु ताहँ खलणु णउ हुबउ कहिँ॥ १०० ७ 

[ ५-३० ] 
बारह अद्धाहिय जोयणाहें णिर्गसणु पढमु भासियउ ताहें । 
पुणु दहगुण कसि-कमि वित्यरेवि प्रुण्वावरि साथरि पत्त बे वि। 
हिमबंतहु उत्तरदिसिहिं तुंगु विण्णि वि सयजोयण अइव चंगु। 
कुऊूगिरि जि महाहिमवंतु णामु दोहत्ते' फंसिउ रमणधासु । 

नि सहस जि श्रयारि सब दुण्णि अप. _दहजोयण वह वि कलाहि पुणु । 
वित्थर भासिउ तहू गिरिवरासु बसु कूडपयासिय उबरि तासु। 


हिन्दी-अनुवाद ११५ 


उत्तर दिशामें सुखकारों हिसवानु--हिसवस्स शासक कुलाचल है। उस कुराचरूफा विस्तार 
१०५२३३ योजन ओर ऊँचाई एक सो योजन है। अपने आयाममें वह सागर पथन्त विस्तृत है । 

उसके ऊपर ग्यारह सुखकारी कूट हैं, जिनमें अ्यस्तरदेव निवास करते हैं। उसके ऊपरी 
दिखर पर पद्म मामक महाहूद है, जिसका आयाम एक सहस्र योजन है । उसको चौंडाई इसकी आधी 
जानिए और गहराई दस योजन । उसके मध्यमें एक पृण्डरोक कहा जाता है, जो एक योजन प्रमाण 
है और कभी भो विलीन नहीं होता । उप्तको कणिकाएँ कनकवर्णकी कही गई हैं, जिसका प्रमाण 
एक-एक कोसका है और जो उत्तम तेजसे दीप्त हैं। उसपर “श्री' नामक देवी अपने परिजनोंके साथ 
लिवास करती है और मचनोवाण्छित सुखोंका विछास करती है ॥३ 


घत्ता--गड्जा, सिन्धु एवं रोहित ( जेसी ) श्रेष्ठ नदियाँ स्वयं पद्महुदसे निकलो हैं । वे गड्ा 
आदि नदियाँ सवा. छह योजन विस्तृत तथा उससे दस ग़ुने रूस्बे समुद्रमें मरती हैं ॥ ९९ ॥। 





[ ५-२९ ] 
भरतक्षेत्रके छह खण्डोंका विभाजन 


जिसप्रकार गंगा नदी कही गई है, उसीप्रकार सिन्धु नदी । वह सिम्धु चदी पश्चिम समुद्रमें 
जाकर गिरती है। घिजयाध॑ उनका मित्र है। ( हसप्रकार गंगा, सिन्धु एवं विजयाध॑ पर्वतसे विभक्त 
होकर ) इससे भरतक्षेत्रके छह खण्ड हो जाते हैं। हिमवान्‌ पबंतकी उत्तर दिशामें हैमवत नामका 
क्षेत्र हे, जो कल्पवुक्षोंसे युक्त है। १०५२९६ योजन प्रमाणबाला हिमवत्‌ नामक पव॑त है। यही 
हिमवन्त क्षेत्रका भी विस्तार है और समुद्रतक दीर्घ है। वहाँ मनुष्योंकी आयु एक पल्य एवं शरीरका 
प्रमाण एक गव्यूति है। वे वहाँ मनोवाड्ल्छित भोगोंको भोगते हैं, वहाँ ल शीत है, न उष्णता और 
न रोग-शोक। वे आँवलेके वराबर ही आहार ग्रहण करते हैं तथा कभी भी मलमूलका त्याग 
नहीं करते । 


घत्ता--वह भोगभूमि जघन्य होनेपर भी श्रेष्ठ सुखींकी खानि है। रोहित एवं रोहितास्या 
नामकी चडञ्चलतनवाली दो नदियाँ हैं, उनका कहीं स्खलन नहीं होता ॥। १०० ॥। 


| ५-२० | 
महाहिसवन्त पर्वत एवं हरियवय क्षेत्र तथा नवियोंका वर्णन 
उन दोनों नदियोंका प्रथम निर्गंमन-मुख साढ़े बारह योजन कहा गया है। फिर क्रम-क्रमसे 
दसगुनी विस्तीण होकर वे दोनों नदियाँ पूर्व एवं अपर सागरोंको प्राप्त होती हैं । 
हैमवत्‌-क्षेत्रकी उत्तर दिशामें दो सौ बोजन ठँचा एवं अत्यन्त सुन्दर महाहिमवन्त नामका 
कुलछाचल है, जो दीर्घतामें समुद्रतक फेला है। जो ४२१०३६ योजन प्रमाण है। (यह उस पर्वंतका 
वस्तार कहा गया है| उसपर आठ कूट कह्टे गए हैं । च् 


श््चिि 


१७ 
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पुणु पउसु भहावहु तत्य जुलु 
बे-सहस जि आपामे भुणेहु 
तह भज्झि कमलु बज्जमर जाणि 
बे-कोसह 


केरी कण्णिया थि 
रोहिय-हरि णिग्सय सरवराउ 

. हरिवरिसु खेस णाम्रे पवित्त 
बे-पल्लु आउ तहि साणुसाहँ 
आहार वि अक्खपसाणु राय 








जोयण बीस जि अवगाहु उत्त । 
तस्सद्धउ वित्थारे म॒णेह । 
बे-जोयण णाणे भणाणि । 
हिरिदेवि बसह पुणु तहिं सयावि। 
उत्तरदिसि पुणु तहों गिरिवराउ। 
जहि णरहें सहावे अज्जचित्तु । 
बे-गाहु तणु पुणु भणिउ ताह । 

ए णोहारु ण तहिं णीरोयकाय । 


घत्ता--वसु-सहसईं जोयण खदसई तहूँ गण एक्‍्कबोस पुणु एयकला । 
इतु खेत्त-पमाणउं सुरतरु-ठाणरउं मज्मिम भोयभूसि सयला॥ १०१॥ 








[५-३१ | 
धोहते पुथ्वावर सम अब्भिडिउ खेत जलयररउ हि । 
तह खेलंतरि थे सरि बहुंति हरि-हरिकंता सरिवर फहुंति। 
पंचाहिय जोयण बीस समूलि पवहिवि कमेण दह गुणियथूलि । 
पुव्यावरि लवणउबिहि य पत्त णं णाह-समोवहु णारि रत्त । 
खेसहू उत्तरदिसि पुणु मिरिद्रु णिक्खुह जि णिच्चत्तणु णं रिसिदु । 
हरिखेसहु विउणु जि वित्थरिण तुंगस चारि सय जोयणेण । 

. तह उबरि कूड़ णव पुण हवंति तिगिछ महासरु तहिं कहंति । 
अबगाहु जि वित्यरु दीहतण सहपउमह दुणउ सुणि पमाण । 
पुक्खरु पुणु कण्णिय तेम उत्त विहिदेवी णिवसइ तहिं पवित्त 
हरिकंत-सीय बे सरि पवित्त तिगिछ दहुहु पुण एवि णित्त 
जोयण पंचासईं बहियि आईं सा णिवडिय पुण्ब समुद्द जाईं। 
तासुत्तरदिसिहि विदेहू खेत्त तहु मज्झि मेरु पुण कणपदित्त । 


घत्ता--गयबंतायारे ससिपहधारे' पव्वय णिग्गय चारिवरा। 
मेरहि जिण भासह संसद जासइ विदिसिहि ले विय विदिसिपरा ॥ १०२॥ 


[ ५-१२ |] 


उत्तम भोग्रभूमि सुरकरुधर 
गाउ तिष्णि काय सुहणिब्भर 


तिण्णि पल्‍ल जहिं जीवहिं णरवर । 
इच्छियसुहई विति सुरतरुवर । 


हिन्दी-अनुवाद १६१७ 


पुमः वहाँ पद्म नामक महाहृद है, जिसका अवगाह बीस योजन कहा गया है। उत्तका आयाम 
दो सहल तथा विस्तार उससे आणा जानिए | उसके मध्यमें ब्नमय दो योजन विस्तारबाला कमर 
ज्ञानी जिनेन्द्रने कहा है, जिसके पन्न दो योजन विस्तीणं हैं। उसको कर्णिका भी दो योजन प्रमाण 
है, जिसपर 'हो' नामकी देवी सदा निवास करतो है। 

उस पर्व॑तके सरोवरसे उत्तरदिक्षामें रोहित एवं हरित नदियाँ निकली हैं। वहाँ हरिवर्ष 
तामका पवित्र क्षेत्र है, जहाँके निवासी मनुष्य स्वभावसे हो सरल चित्त होते हैं। वहाँ मनुष्योंकी 
आयु दो पलल्‍्यक्री होतो है और उनके शरोरका प्रमाण दो गाह प्रमाण होता है। हे राजन, उनका 
भोजन एक अक्ष ( बहेड़ा ) प्रमाण होता है। वे मलमूृत्रका विसर्जन नहीं करते ( फिर भी ) उनका 
धरोर निरोग बना रहता है। 

घत्ता--८४२१ ९३६ योजन हरिवर्ष क्षेत्रका प्रमाण है। वह कल्पवुक्षोंका स्थान है ओर वहाँ 
समस्त मध्यम भोगभूमियाँ ( स्थित ) हैं ॥ १०१॥ 


[ ५-३१ |] 
सिषध-पव त आदिका वर्णन 

लम्बाईमें वह हरिक्षेत्र रौद्र जलचरोंसे युक्त पूर्व एवं अवर समुद्रसे सटा हुआ है। उस क्षेत्रमें 
हरित एवं हरिकान्ता नामक दो नदियाँ बहतो हैं, जो मूलमें पच्चीस योजन हैं ओर आगे बहकर 
क्रमश: उससे दसगुनो स्थल हो जाती हैं। वे ( दोनों नदियाँ ) पूर्व एवं पश्चिम सागरोंको इसप्रकार 
प्राप्त होती हैं, जिसप्रकार कोई अनुरक्ता नारी अपने नाथके समीय जाती है। 

हरिक्षेत्रकी उत्तरदिशामें निषध पर्वत है, जिसका शरीर नित्य उसी प्रकार है, जिस प्रकार कि कोई 

योगीन्द्र ( रहता है )। वह हरिक्षेत्रसे विस्तारमें दुगुना है और ऊँचाईमें चार सो योजन है। उसके 
ऊपर नो कूट बने हुए हैं। वहीं तिगिझ्छ नामक महासरोवर कहा गया है । उसका अवगाह, विस्तार 
एवं लम्बाई महापझसे दुगुनी है। उसमें कणिकावाले पुष्कर कहे गये हैं, जिनपर 'धुति' नामक पवित्र 
देवी निवास करती है। 

हरिकान्ता एवं सीता ये दोनों पवित्र एवं शाश्क्‍त्त नदियाँ तिगि#छ सरोवरसे निकलती हैं । 
वे पचास योजन बहकर आती हैं और वहाँ दोनों मिलकर पुव॑ समुद्रमें गिरती हैं । 

उसको उत्तरदि्षामें विदेहक्षेत्र है, जिसके मध्यमें सुवर्णसे दीप्त मेरुपबंत है । 


घत्ता--गजदन्तके आकारवाले तथा चन्द्रमाके समान कान्तिमान मेरुपर्वतकी चारों 


विदिशाओंसे चार पर्वत निकले हैं, ऐसा संशयनाशक्र जिनेन्द्रने कहा है। उन चार 
विदिशाओंमें--१०२॥ 


(<*-३२ ] 
पृथे एवं अपर-विदेह का वर्णम 


सुरकुरु नामक उत्तम भोगभूमि है, वहाँ के उत्तम छोग तोन पल्य जीते हैं । उनके गात्र तीन 
गव्यूति प्रमाण होते हैं और वहाँ नितान्त सुखदायक श्रेष्ठ कल्पवृक्ष मनोवाड्लछित सुख देते हैं । 
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जिहँ सुरकुरु तिहें उत्तरकुरु मुणि 
तीस जि सहास णिर भासिष 
जोयणाइ कल-जथारि पसाणउ 
कणयायलहु पुष्णविसि णिवसइ 
जो अ्रवरण्ण दिसिहि तहु वुत्तउ 
वसुद्ृणिय खेताई एक्केक्कहि 
जेयडु वि गंगा-सिध सरि 
बिण्णि थि धण-कण पुरियसरसइ 
काल 'वउत्यउ दोहिमि बह ६ 
आउसु कोडिपसाण णिरुसउ 
तित्यंकरहेँ ण संखा तहि णिव 
उप्पज्जंति धम्सधुर धारा 
पंचसरासण सयई सरोरइ 
जो उत्त रविसि णोलु कुलायलु 
पुण रुस्सि वि सिहरी गिरि जाणहू 
पुंडरीउ पुणु तत्थ जि सरसह 





दाणहूँ फलेण जंति तहीं बहुगुणि । 
रस-सव चउरासीय सुपसाहिय । 
एह विदेहमाणु सुवियाण हु । 
पुथ्वविदेहु णामु ते बबसइ। 
अवरविदेहु थि भणिडे णिरुसउ । 
बविष्णि आऑहिय तोसई सब्वहूँ तहि । 
ए हवंति पुणु पडिखेयंतरि । 
कालचक्ख तत्य वि णउ परसई 
जिणवर भणिउ धम्पु णो हट । 
तारतभ्म-भेएँ पुण धुत्तउ । 
सक्‍कव ट्ि-हरि-बल-पडिहरि मिव । 
केवलि-रिसि घारणमुणि सारा । 
तेय दित्त भूहर दव धोरइ । 
सो थि सिद्धसमाण सुहायलु । 
केसरि-मह॒पुं डरोयई माणहु। 
कलजेबि ते पुण पभणहि बुह। 


घत्ता--रम्मउ-हेरण्णु वि पुणु एराउ वि सोओयापमुहं वि सरिहि । 
ए सयल वि जाणहूँ चित्ति पमाणहुं जहूँ दक्खिण तह संभरहिं ॥ १०३॥ 


[ “५-३३ |] 

जलूणिहि जंबृदीवहि दृणउ लवणंबुहि णामेण उ बण्णउ । 
बिण्णि छक्ख वित्थारे वुत्तत+  विसि विदिसिहिं बड़वाणल जत्तउ। 
बाहिर दीवह वेई सोहइ बज्जमई दोही जण मोहइ । 
बारह जोयण सा वीही णिय वस॒जोयण पुणु मज्झि पवरष्णिय । 
उत्तारि थि उबरे जिणु भासह तुंगत्तणि पुणु अट्टू पयासइ । 
उबबेई बिहि दिसहि अखंडिय वेबारण्णे सा पुणु संडिय । 
पुणु धादइ-खंडु वि तहुदूशए० ..._चारि लरक़्ख जोयण संपुण्णउ । 
मेरु दोण्णि पु्वावर तहि ठिय._ कणयवण्ण सुर कीलहिं विय-दिय 

छडतोस वि बेयडुई तेत्तई । 


एक्केक्कलं संबंधिय लेसई 


हिन्दी-अनुवाद ११९ 


जिस प्रकार सुरकुरुकी रचना है, उसी प्रकार की रक््ता उत्तरकुरु को भी जानता चाहिए। वहाँ 





न्‍के फलसे बहुतसे गुणीजन जाते हैं। उस विदेह-क्षेत्रक्य प्रमाण २३६८४६४ योजन कहा 
गया है। ' 

कनकाचल की पृव॑ंदिशामें जो क्षेत्र ( स्थित ) है, वह पुबंबिदेह नामसे निश्चित है और 
उसकी दूसरी पश्चिम दिद्वामें जो कहा गया है, वह निश्चित रूपसे अपर विदेह कहा जाता है। एक- 
एकमें सोलह-सोलह क्षेत्र हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर बत्तीस (क्षेत्र ) हैं। विजयाध् एवं गज्भा, 
सिन्धु नदियाँ प्रतिक्षेत्रके मध्यमें रहती हैं। ये दोनों ही विविध प्रकारके धन-धान्यसे पूरित एवं 
सरस हैं और वहाँ कालचक्षु स्पर्श नहीं करते अर्थात्‌ वहाँ कालचक्रके सुषमा-दुषमा आदि छह 
प्रकारके आरे नहों चलते । सदेव एक जैसा काल बना रहता है। दोनोंमें सदेव चतुथ काल (बना) 
रहता है ओर जिनकथित धर्म ( वहाँ ) कभी घटता नहीं । उनकी आयु कोटिवर्ष निश्चित है और 
वह तारतम्यके भेदसे कही गयी है। 


है राजन, वहाँ तोथंडूरों तथा उसी प्रकार चक्रवर्त्ती, वासु देव, बलदेव एवं प्रतिवासुदेवको 
कोई संख्या नहीं है ओर वहाँ धमं की धुराके धारक श्रेष्ठ केवलि, ऋषि एवं चारणमुनि उत्पन्न होते 
रहते हैं। उन लोगोंके शरोर पाँच सो धनुष ऊेचे हैं तथा तेजसे दोप्त एवं प्ृतके समान धेर्य॑वान्‌ 
होते हैं । 


उत्तरदिशामें जो नील कुलाचल है, वह भी सिद्धक्षिकाके समान सुखकारी है, इसके बाद - 


रुक्मि एवं शिखरों पव॑त जानिए, बहाँ केशरी और महापुण्डरीक ( सरोवरों ) को सानें । वहीं पुण्ड- 
रीक सरोवर भी है। इन तीनोंको ज्ञानीजन 'नदियोंको जन्म देने वाला” कहते हैं । 


घत्ता--रम्यक, हैरण्यवत्‌ तथा ऐराबत नामक क्षेत्र एवं सीतोदा प्रधान नदियोंको जानिए 
और चित्तमें धारण कीजिए और जहाँ दक्षिण दिशा है, वहाँ इनका स्मरण कीजिए ॥ १०३ ॥ 


[ ५-३३ ] 
लवणोदधि, घातकोखण्ड आविका वर्णन 


लवणोदधि नामक सागर जम्बुदीपसे दुगुना प्रमाण वाला वणित है, जिसका विस्तार दो 
लाख योजन कहा गया है और जो दिशाओं एवं विदिशाओंको वाडवानलरूसे युक्त करता है। द्वोपके 
बाहुर एक विशाल वज्ञमयी वेदिका सुशोभित है, जो लोगोंको मोहती है। उसकी बारह योजन 
की वीथी है, जिसका मध्य भाग आठ योजन बवाॉणित है। उसका ऊपरी भाग चार योजन और 
ऊँचाई आठ योजन प्रमाण है। उसको दोनों दिशाभोंमें अखप्ड उपवेदिकाएँ हैं और वह देवारण्य 
( दिव्य उपवन ) से मण्डित है । 


उसके बाद धातकी खण्ड ( द्वीप ) है, जो उस ( लवणोदधि ) से दुगना है। वह चार लाख 
योजन कहा गया है | उसके पूर्व एवं पश्चिम दिल्लामें दो सुमेरं पंत हैं और जिनपर प्रत्येक दिशामें 
स्वणंवर्णवाले देवता क्रीडाएँ किया करते हैं। प्रत्येकसे सम्बन्धित चोंतीस क्षेत्र हैं और उतने ही 


र्७ 


१२० 


छह कुलपत्वय खउठदह णइ-सर 
पड़सदीधि भासियई जि जासईं 
कालोवहि तम्हाउ विउणु पुणु 
तासु दृणु पुणु दीउ भणिज्जह 
जोयण सोलह लक्ख णिरुत्तउ 
बलयायारे मज्शि परिद्विउ 
बिण्णि मेरु तह मज्यि परिट्ठिय 


सिरि-रइधु-विरइठ पासणाहर्चारेउ 


अज्जभूमि तहें बिलसहि णरवर । 
सब्वत्य जि बम पमाणई । 
अट्टुलक्ख णामे सो णिव सुणु । 
पुक्वरद्ध णामें जाणिज्जइ । 
मणुसोसर पथ्यथएण विहृत्तउ । 
पुक्खरद्ध ते कारणि सिट्ठ॒ुड । 
पुष्धावरविसि सुरहें माणिद्विय । 


घत्ता--जेसिय कुलगिरिवर तेत्तिय सरवर तेत्तिय सरि पुणु खेत तिम । 
अण्ण वि दोवोरवाह विउण-विउण तहि ते असंख हुउं भणसि किस ॥ १०४ 0 


बे रवि-ससि जंबूदीव होंति 
धाईखंडहि दोवह भमंति 

पुणु पुक्वरद्धि जिणवर भणंति 
ए णिच्च पयाहिण मेरु दिति 
घुवतारईं छत्तोस जि हबंति 
एक्कूणयालुसउ पुणु समुद्दि 
पुणु सहसु दहोत्तर धाइखंडि 
सहसह इकयालोस जि पउत्त 
कालोवहिए धृुव मुणहिं भव्य 
तेवण्ण सहस दे सयह तोस 


[ ५-३४ |] 


चारि वि लवणंबुहि णत्थि भंति । 
कालोवहि बेयालीस संति । 
रवि-ससि जि बहत्तरि तत्थ थंति। 
अड्डाइदीवहु तमु हणंति । 
जंबूदीवहि भुणिवर कहंति । 
लवणंबुहि णामे जलरउद्ि। 
कहव ण हिड॒हि बवंड-खंडि । 
बीसोत्तर सउ उत्तरेण जत्त । 

णउ भमहिं थंति ते णि्च सव्व । 
ए पुक्खवरद्धि भासहिं रिसीस । 


घत्ता--ससि-रवि-णक्खसइ विहिय तमंतई दीवड्राइय बाहिरए । 
ठिय घंटायारे गयगइचारे जाम सयंभु उवहि तरद ॥ १०५॥ 


इय सिरिपासणाहपुराणे आयम्तत्यस्सत अचख्छि सुणिहाणे सिरिपंडिय रह विरइए 
सिरिमहाभव्व खेऊ ताहु णामंकिए लोयसंठाणवण्णणो णाम्र पंच्रमों संधि-परिच्छेओ समतसो। 


संघधि--५ ॥ छ ॥ 


समन अादतणअरी- भव परुमपुरण मीन... स्मीलनीरीललोअ नाइक, 


सिद्धा:सिद्धितमाणिता निरुपमानस्तेगु णे रा श्रिता:-- 

त्रलोक्याचितधमंच्क्रपतयों ये चाहत: सूरयः । 

ये भावश् तभावभावितसनस्सत्पाठका: साधव--- 

स्‍्ते कुव॑न्तु शिव प्रशान्त्मनसः क्षेमार्यसाधों: क्षितों ॥ 
७ 


हिन्दी-अनुवाद॑ | १२१ 


विजयाधे | छह कुझाचल हैं और चोदह नदियाँ एवं सरोवर। इन आयंभूमियोंमें उत्तम मनुष्य विछास १० 


करते हैं । 


प्रथमद्वीपके नाम कह दिये गये हैं और सर्वत्र इनका प्रमाण भी कर दिया गया है। हे राजन, 
कालोदधि नामक समुद्र उससे दुगुना है और आठ लाख योजन विस्तार वाला है। उससे भी दूना 
दूसरा द्वीप कहा गया है, जिसे पुष्कराद्ध नामसे जाना जाता है। वह सोलह लाख योजन निश्चित 
है तथा मानुषोत्तर पव॑तसे विभक्त है। वह वलयाकारसे उसके मध्यमें स्थित है, इसलिये उस द्वीपका 
नाम पुष्कराद्धं कहा गया है। उसके मध्यमें पूर्व एवं अपर दोनों दिशाओंमें दो मेरु ( पव॑त ) स्थित 
हैं, जो देवताओं को प्रिय हैं । 

घत्ता--जितने कुलाचल हैं, उतने हो उत्तम सरोवर हैं, उतनो ही नदियाँ एवं उतने हो 
क्षेत्र हैं। उनसे दुगुने-दुगुने द्वीप एवं समुद्र हैं। उस प्रकार वे असंड्यात हैं, उनका वर्णन में केसे 
करे ? ॥ १०४॥ 


[ ५-३४ | 
जम्बुद्वीप आवियमें सूय-चन्द्र एवं तारोंक। प्रमाण 

जम्बूद्दोपमें दो-दो सूर्य एवं चन्द्रमा होते हैं, इसो प्रकार लवण समुद्रोंमें चार-जार, इसमें 
अआआान्ति नहों। धातकीखण्डमें बारह-बारह चन्द्र एवं सूर्य भ्रमण करते हैं। कालोदधिमें ब्रयालीस- 
बयालीस चन्द्र-सू्य हैँ और फिर जिन भगवान कहते हैं कि पुष्कराढ्ध में बहत्त र-बहत्तर सूर्य एवं चन्द्र 
हैं । ये निरन्तर ही मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करते हैं और अढ़ाई द्वीपके अन्धकारका नाश करते हैं । 

मुनिवर कहते हैं कि जम्बूदीपमें छत्तीस ध्रुवतारे होते है। रोद्रजल वाले लवण समुद्र नामके 
रोद्रजल वाले समुद्र में एक सौ उनतालोस एवं धातकीखण्डमें एक सहस्न दस, शध्रवतारे हैं। कालो- 
द्धिमें इकतालीस सहन और उसके ऊपर एक सौ बीस ( अर्थात्‌ ४११२० ) श्रुवतारे मानों । वे 
सब भ्रमण राज्य-खण्डमें नहीं करते, अपितु नित्य ( निश्चल ) हैं। ऋषीश्वर पुष्कराद्धमें ५३२२० 
श्रुवतारे कहते हैं । 

घसता--ढाई द्वीपके बाहर भो अन्वका रका नाश करने वाले चन्द्र, सूर्य एवं नक्षत्र घण्टाकार 


रूपमें हाथीकी गतिके समान विचरण करते हुए वहाँ तक स्थित हैं जहाँ तक कि स्वयम्भू ( रमण ) 
सागर पार होता है॥ १०५ ॥ 


इस प्रकार श्री पण्डित रइध्‌ विरचित श्री महाभव्य खेऊपाहू के लिये नामाड्ित आगमके 
अथंको समझनेके लिये नेत्रके समान श्रोपाश्वनाथ पुराणके अन्तर्गत 'लोक-संस्थानका, वर्णन करने 
वाला पाँचर्वाँ सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | सन्धि--५ । 





सिद्धिको प्राप्त, निर्पम, अनन्त गुणोंके आश्रय, त्रेलोक्यपूजित, धमंचक्रवर्ती, सिद्ध तथा 
अरह॒न्त, आचाय और भावशुतसे भावित मनवालछे, साधु, सत्याठक एवं पृथिवी -मण्डल पर प्रशान्त 
मनवाले खेऊ साहुका कल्याण करे । 


१६ 


१५ 


७० 


१० 


6 


5 


संधि---$ 


| ६-१ | 


घत्ता 


इय भासिय लोयहिं ठिय तियलोयहिं जंबुदीउ जो पढ़मु तहि । 
तासु जि भरहंतरि खंडिय सुरसरि देसु सुरम्मठ अत्यि महि ॥ छ ॥ 


जहि गाम बसहि बहुबिउलराम 
जहि ढिकक्‍्करंति वसह वि भर्ंति 
जहिं माहिसाईं दुद्धइ घणाईं 
गोवलियाईं जहिं रसिउ रास 
जहिं खीरहिं पउ पालंति णारि 
पुंडच्छुवणई जहिं रसु बहुंति 
णिरवद्उ जणु जहिं सथ्यकार 
लहि पोयणपुरु णयरु वि पहाण 
अहिं फलहिं विणासिय उववणाई 
जहिं सरि-सरवर प्रिय-पयाह 
जहिं खाइय तह पाणिउ धरंति 
जहि विविहरयणदित्तउ विचित्तु 
गोउर चयारि णं वयण सोह 
हिसमवंतक्‌डणिह जहिं घराई 
घत्ता--तहिं राउ गुणायरु तेए भायरु अरविदु वि णासे भणिउ । 
अरिकुलूसंतासणु णिवपयसासणु जो बंदिगविदर्हि थुणिउ ॥ १०६॥ 


| ९-२ | 


जसु भएण वहरि काणणि वसंति 
जे पूरिय भिच्च जणाहें आस 
जयसिरिणिवासू अइ्ृपउरुकोसु 
तहु मंति विप्पु छकम्मरत्तु 

तहु भज्ज अणुंधरि सुद्धसील 


'मि[-कइरकारपे.मै-न अपन: दमलीएन्‍-थ पे एम रन" -मसकइीयार॥.&०-दद[कल-रिे “दान बवक प्यूकग पड पथ +>ाप-म, 


१, के. भदं, ख-लह । 


२. क. अदोसु । 


जहि जण णिवसहि परिपुण्णकाम । 
गाविहि समाण धण्णईं चरंति । 
जहि सहल सकसुमह बरवणाईं । 
त॑ पेच्छिवि सुरवरु मह॒इ वासु । 
सवियारु ण जंपहिं सीलधारि । 
णडयण इव ते णिच्च जि सहूंति । 
मच्छ धिषि णउ सरि खिबहि जाल। 
णं विहिणा णिस्सिउ धम्सठाणु । 
ते सहहिं णाई सज्जणजणाई । 
अइसोयलाई माणिय-वयाई । 

णं णयरहु दासित्तणु करंति। 
पायारु जत्थ रवि णाइ छित्त । 
णयरह संजाया अरिउ खोह । 

गमण ण लद्धउ पुण रविकराइ । 


तरुहुलईं णिच्च ते तहिं असति। 
जसु जसेण धवलकय बसु दिसास । 
दंडेण विहंडिउ जे सदोसु । 

णामेण विस्सभूद जि पवित्त । 
पह-रहरसदायणि णिल्‍्चकील । 


सन्धि---६ 


[ ६-१ ] 
पाइवेके भवान्तर-वर्णन : सुरभ्य-देश, पोवनपुर-नगर एवं बहाँके राजा अरविन्दका वर्णन 


घतसा--इस प्रकार भाषित, तीन भेदोंमें स्थित एवं लोकोंमें प्रथम जो जम्बुद्वीप है, उसके 
गड़ासे विभाजित भरतनक्षेत्रकी भूमिमें सुरम्य नामका (एक) देश है । 

वहाँ अनेक विपुल आरामोंवाले ग्राम बसते हैं, जिनमें परिपूर्ण इच्छाओंवाले नागरिकजन 
निवास करते हैं, जहाँ वुषभ ढिक्कारते हुए घूमते हैं और गायोंके साथ धान्य चरा करते हैं। जहाँ 
पर घना दूध देने वाली भेंसें है, जहाँ पर फलों एवं फूलोंसे युक्त श्रेष्ठ उद्यान हैं, जहाँ ग्वालिनोंके 
द्वारा रास रचा जाता है, उसको देखकर इन्द्र भो वहाँ रहनेकी इच्छा करते हैं। जहाँ नारियाँ पौसरे 
बैठाकर प्रजा-पालन करती हैं, जहाँ शीलधारी नर विकारपृर्वक नहीं बोलते। (जहाँ) पुंड़ू (गन्नों)के 
खेत रस बहाते रहते हैं ओर नित्य नटठजनोंके समान शोभायमान होते हैं । जहाँ छोग सर्देव निरुपद्रव 
रहते हैं। जहाँ धीवर भी सरोवरमें जाल नहीं डालते। वहाँ ( सुरम्य नामक देशमें ) पोदनपुर 
नामका प्रधान नगर है, मानों विधिने धर्मस्थानका निर्माण किया हो। जहाँके उपवन फलोंसे झुक 
गये हैं, जिससे वे ( गुणोंसे विनम्र ) सज्जनजनोंके समान शोभायमान हैं। जहाँ अतिशीतरूजलसे 
प्रित सरिता और सरोबर, ब्रतोंको मानने वाले शान्त प्रकृतिबाले व्यक्तियोंके समान हैं। जहाँकी 
गहरी खाइयाँ पानीकों इस प्रकार धारण करती हैं, मानों नमरका दासीपना कर रही हों। जहाँ 
विविध प्रकारके रत्नोंसे दीप्त विचित्र प्राकार हैं, जो सूर्यके द्वारा स्पर्शकी जाती हैं। जहाँके चार 
गोपुर नगरकी मुख-शोभाके समान है ओर शन्रुओंको क्षोभ उत्पन्न करने वाले है । हिमवन्त कृटके 
समान जहाँ ऊचे-ऊँचे भवन हैं, जिनकी ऊँचाईके कारण सूर्य करणे भी गमन नहीं कर पातीं | 

घत्ता--उसी नगरमें गुणोंका सागर एवं सूर्यके समान तेजस्वी अरविन्द नामका राजा कहा 
गया है, जो शत्र-सम्‌हको सन्त्रस्त करनेवाला, 'नप' इस पदका शासक तथा बन्दिजनोंके द्वारा 
स्तुति-प्राप्त है।। १०६॥ 


| ६-२ | 
विश्वभूति नासका विप्रभन्‍्त्री तथा उसके कम्ठ एवं सरुभूति नामक पुत्रोंका वर्णन 


जिसके भयसे शत्रुजत जद्भलोंमें निवास करते हैं और वहाँ वे सदेव तरुफलोंको खाते हैं । 
जिसने सेवकजनोंकी आशाओं को पूर्ण किया है, जिसके यशने आठों दिशामुखोंको धवलित किया 
है, जो जयश्रीका निवास है, अत्यन्त प्रचुर कोशका स्वामी है और जिसने अपराधियोंको दण्डसे 
खण्डित कर दिया है। उस ( राजा अरविन्द ) का षट्कर्मोमें अनुरक्त विश्वभूति नामका पवित्र 


( हृदय वाला ) मन्त्री है। उसको अनुन्धरी नामकी शुद्ध शीलब्नती भार्या है, जो निरन्तर क्रीड़ाओं ५ 
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तहि पढमु पुस अइससल भाउ दुण्णययारउ कमठक्खु जाउ। 
बंकगइ कुसुद्द णं किण्हसप्पु रंघाणेसिउ उत्बूढदप्पु । 
बोयउ कणिट्टू सरुभुइ णामु सइसायरु गुणणण रयणधामु । 


घत्ता--ब्रुद्धिए जो सुरगुरु णं धणुबरसरु सक्खरु णं वसुहइ खिरु। 
0 अइचित्तपवित्तउ सोहियगत्तउ णिम्सलु णावइ सुरहरु॥ १०७॥ 


| ६-३ | 


कमठह भज्जा अहुसक्खलाणि बरुणा णामेण जि महर-वाणि । 
लहुबह थि वसुंधरि कुडिल-चित्त चंचलजोव्वणमथ णिच्च मत्त । 


जा दो वि रमंति सगेहिणीउ ण॑ रूडरसायण-बाहिणीउ । 
अण्णहिं दिणि रइ-रस-रक्षएण दुस्सीले कमठे मत्तएण। 

5 अवलोइय लहुभायरहु णारि करिणीव करिदे रूवसारि । 
बहु दुक्ख-खाणि णं जरयमलोणि_ कुलमइलणि खल अवजसह जोणि। 
आसत्तउ पाषिउ हीणसत्त खणि-खणि चितइ मणि त॑ कलत्तु । 
सा पुणु आसत्तो धिट्टु तास कालेण विहिउ पुणु सील-णासु । 
तंबोलाहरणईं रहसुहाई मार्णति कोल पुणु बहुबिहाईं । 

0 णिय-कुल-सज्जाय चएजि बेवि इंदियसुह पोसहि पाव ते वि। 


केण वि रायहु पुण कहिय बस सठु कमठु रमइ भायह करूत्त । 
त॑ सुणिवि राउ कोवियउड चित्ति. पुच्छियड तेण मरुभूद मंति । 


घत्ता--भो मंति गुणायर वरमइसायर सच्चु वयणु फुडु मज्म् भणु । 
तुब भाई कुसीछूठ परतियलोणउ सुणमि जणहु हउ पुणु जि पुणु ॥ १०८ ॥ 


| ६-४ | 


अणिट्टी ण इट्टो पुरे एहू धिट्टो पमुत्तो खलो पावयम्मो णिकिट्ठों । 
तुम छज्जयारो कुछायारभट्ठी 3राउ सुणिस्सारयामीति भट्ठो । 
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से अपने प्रियेतमको रति-रस प्रदान किया करती है। उसका कमठ नामका प्रथम पुत्र हुआजों 
अत्यन्त कलुषित मनवारा, दुर्नयकारी, काछे नागके समान कुटिल चालों वाला, कुश्नुति ( पक्षमें 
कुत्सित कानों वाला, अथवा--कुस्सित शास्त्रोंका ज्ञाता ), परछ्िद्रान्वेषी एवं अत्यन्त अभिमानी 
था। ( उसका ) दूसरा कनिष्ठपृत्र मर्भूति नामका था, जो बुद्धिका सागर तथा गुणरूपी रत्नोंका 
धाम था। 


घतता--बुद्धिमें जो ब॒हस्पतिके समान था अथवा मानों धनकुवेर था। ( भर ऐसा प्रतीत 
होता था ) मानों वह पृथिवी पर साक्षर होकर ही आया है। वह अत्यन्त पवित्र चित्तवाला, सुन्दर 
दरोर वाला, भेरु पब्रतके समान निर्मेल एवं ( लोगों द्वारा ) नमस्कृत था || १०७॥ 


[ ६-३ ] 
कमठ एवं सरुभू तिको पत्नी--वरुणा एवं वसुन्धरीका वर्णन 


( उस ) कमठकी वरुणा नामकी भार्या थी जो अनेक सुखोंकी खानि एवं बड़ी मधुरभाषिणी 
थी परल्तु वसुन्धरी नामकी अनुजवधू ( मरुभूतिकी पत्नी ) कुटिल चित्तवाली एवं चञचल योवनके 
मदसे सदेव मत्त रहती थी। जब वे दोनों मिश्र सौन्दयं-रसायनकी वाहिनी अपनी-अपनी पत्लियोंके 
साथ सुखपूर्वक रमण कर रहे थे, ( तभी ) अन्य किसी दिन रतिरसमें आसक्त, मदोन्मत्त एवं 
दुःशील कमठने अपने लघुआताकी, रूपमें श्रेष्ठ स्त्रीको इस प्रकार देखा, जेसे कोई गजेन्द्र सुन्दर 
हथिनोको | नरक-पृथिवीके समान अनेक दुखोंकी खानि, कुलको मलिन करनेवाली, दृष्टा, एवं समस्त 
अपयशकी योनिके समान उस नारीमें वह पापी, होन-सत्त्व आसक्त हो गया और प्रतिक्षण मनमें 
उप्त कलत्रका चिन्तन करने लगा। वह धृष्ट स्त्री भी उसमें आसक्त हो गई और समय पाकर कमठ 
ने उसका शीलभंग कर दिया | 

वे दोनों ताम्बूल, आभरण ( के उपभोगों ), रतिसुख एवं नाना प्रकारकी क्रीड़ाएँ करने 
लगे | अपनी कुलू-मर्यादा छोड़कर वे दोनों पापी इन्द्रिय-सुख़का पोषण करने लंगे। किसीने यह 
बात राजासे कह दी कि 'मूखंकमठ अपने भाईकोी स्त्रीसे रमण करता है ।” यह सुनकर राजा अपने 
मनमें बड़ा कुपित हुआ और उसने अपने मन्‍्त्री मरुभूतिसे पछा-- 


घत्ता-- हे गुणोंके आकर, श्रेष्ठ बुद्धिके सागर, मन्त्रिवर, मुझे स्पष्टरूपसे सत्य बात कहो । 
तुम्हारा भाई कुशील है, परस्त्रीमें लोन है, ऐसा में बार-बार लोगोंसे सुनता हूँ” ॥ १०८ ॥ 


[ ६-४ ] 
कमठका अनुजवधु वसुन्धरीके साथ गुप्त-प्रेम एवं राजाके पास उसका रहस्पोद्घाटन 
 नगरमें इस अनिष्टकारी, धुष्ट, प्रमत्त, दुष्ट, पापकर्मी एवं निकृष्ट कमठ ( का हीना ) दृष्ट 
नहीं है। वह तुम्हारे लिये लज्जाकारी एवं कुलाचारसे भ्ृष्ट है, उस भृष्ट को में नगरसे 
निकालता हूँ। 


न 


१० 


१५ 


। 


0 
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सुणऊण रायस्स वायापवीणों 

अहो रायराएस णीईवियारा 
फमट्री [ सुबुद्धो | कुलायार-लीणो 
कह बंछए सो परायारु णिदो 
असच्च तुम केण पावेण वुत्त 
सुणेऊण राओ सुणेहाणुरत्तो 


परयंपेह्ठ ता वाउभूई अदीणों । 
किसुत्त भडारा तया लोयसारा । 
सुवेयत्थ-सज्ञाय णिच्च पवीणों । 
महू भायरो जेट्रओ सो अणिदो । 
ण तं॑ माणणीयं णरिदं अजुत्त । 
ण उल्लंघए वाउभुइस्स उत्तो । 


धत्ता--अरविद-णरिवहो कुलणहचंदहो बुज्झाविवि जा सुहि रहए। 
ता अण्णहिं बासरि जहिं णिवसहि घरि ता णरु एक्कु तासु कहए ॥ १०९॥ 


[ ६-५ | 
लुष घरिणिहिं भायर तुज्झु रतू. णियसणि मण्णिहि महु वयणु वुत्त । 
त॑ सुणिवि भणइ सो सच्चसंधु कि एहू कम्सु आयरइ बंधु। 
खल जंपिबि भायह दोस एउ बंधवहँ करंति जि णेहभेउ । 
अण्णहिं दिणि णरवर किकरेहि,. अवलोइबि रायहू कहिउ तेहि । 
सईं दिट्वुड सुर-आरूढु बुद्ध अरविदु राउ अइयार रद्द 
किकर कठोर-करवाल धारि पहुणा तहु पेसिय विग्धकारि । 
तेहि मि जाइबि बंधियठ पाउ आणिवि दक्‍्खालिय जत्थ राउ । 
मुंडाविउ तेण वि सीसु तासु ण॑ं उप्पाडिउ विहि केसपासु । 
बंधाविय बेल्लवि उत्तमंगि ते सहहि केस पुणु तासु अंगि। 
णं अवजस-तरु फलियठ विचित्त. खरि आरोबिउ सो पावछित्त । 
कि वि मत्थईं टक्‍कर-धाउ दिति कि वि चीरखंडु लुंचेवि लिति । 
कि वि धूलि खिवहिं तहु बयण-चंड कि वि सिरि धरंति हंडियहें खंड । 
डिडिसु वज्जंते णट्टधम्मु पुर-बाहिरि णोसारिउ कुकम्मु । 
कुलु-बलु-धणु-कित्ति विगासयार... बिहू लोयबिरुद्धउ परहु दारु । 


घत्ता--उय्वेहय चितठ सो वणि पत्तउ गिरि-कंदर-भ्रुहघणऊं । 
सिययणसोहिल्लउ हरिकोहिल्लउ खेयर-सुरहं सुहावणउं ॥ ११०॥ 


| ६-६ ] 


तें वणु जोयउ गयमएण सित्तु 


णं कमठहु पावे तं॑ पलिसु । 
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राजाकी बात सुनकर वाक्पटु वायुभूति अदीनभावसे' बोला---“'तीनों छोकोंमें श्रेष्ठ-नीतिके 
विचारक हे राजराजैशवर, भट्टारक, आपने यह क्या कहा है? कमठ [ सुब॒द्ध,] कुलाचारका पालक 
एवं सद्वेदोंके अ्थ॑-स्वाध्यायमें नित्य प्रवीण है। वह निन्‍्दय परदाराको केसे चाह सकता है? वह 
मेरा अनिन्द ज्येष्ठ भाई है, तुम्हें किसी पापीने यह झूठ ही कह दिया है। हे नरेन्द्र, बह माननीय 
नहीं है, ( सबंधा ) अयुक्त है।” ( इस प्रकार ) वायुभूत्तिके ( भाईके प्रति ) स्नेहसिक्त वचन 
सुनकर राजाने उसका उल्लंघन नहीं किया । 

धत्ता--अपने कुलरूपी गगनके लिये चन्द्रमाके समान ( उस ) राजा अरविन्दको समझाकर 
जब वायुभूति सुखपूर्वक रह रहा था, तभी किसी अन्य दिन जब वह घर में ही था तब एक व्यक्ति 
ने उससे कहां :--। १०९, ॥। 


[ ६-५ |] 
राजा के द्वारा कमठ का देश-निष्कासन 

“तुम्हारा भाई तुम्हारी गृहिणी में अनुरक्त है। मेरा कहा हुआ यह वचन (तुम ) अपने 
हृदयमें मानों । यह सुनकर सत्य-संघायक वह ( मस्भूति ) बोला--क्या भाई ( कमठ ) ऐसा 
कर्म कर सकता है ? भाई के ऐसे दोष कहकर दुष्टजन बान्धवों के स्नेहभावमें फूट डाल देते हैं ।” 

अन्य दूसरे दिन उन राजसेवकोंने राजाके दर्शन करके कहा--“उस दुष्ट ( कमठ ) को 
हमने स्वयं सुरा-आरूढ़ ( मतवाला ) देखा है ।” ( तब ) राजा अरविन्द इस अतिचार से अत्यन्त 
रुष्ट हो गया और राजा ने कठोर खड़ग को धारण करने वाले ( पापकर्मोके करने वालोंके लिंये-) 
विध्नकारी ( अपने विश्वस्त ) सेवक उसके पास भेजे । उन्होंने जाकर उस पापी-कमठ को बाँध 
लिया ओर लाकर राजाके सामने उपस्थित किया। राजाने उध्तका सिर मुड़वा दिया, मानों, विधिने 
ही उसके केशपाश उखाड़ लिये हों। राजाने उसके सिर पर बेल बँधवा दीं। वे उसके अज्में 
कैसे शोभायमान हुई! ? मानों अपयश रूपी वृक्षने विचित्र फल दिया हो और उस पापीको गधे 
पर चढ़ा दिया । कोई तो ( उसके ) माथे में टक्कर देकर प्रहार करते थे, कोई ( उसके ) चोर- 
खण्ड नोंच लेते थे । कोई उसके प्रचण्ड मुख पर धूलि फेंकते थे, तो कोई उसके सिर पर हृण्डियोंके 
टुकड़े रख देते थे। डिडिमनाद करते हुए उस धर्महीन कुकर्मी कमठ को बाहर निकाल दिया। 

परदारागमन ( निश्चय ही ) कुक, बल, धन एवं कीत्तिका विनाशकारी एवं दोनों लोकोंके 
विण्द्ध है। 

घसा--उद्विगन्न चित्त वह ( कमठ ) गिरि, कन्दरा एवं घने वक्षोंसे युक्त, मुगगणोंसे 
सुशोभित, क्रूद्ध सिहोंसे युक्त, खेचरों एवं देवोंके लिये सुखदायक बनमें पहुँचा ॥११०॥ 


| ६-६ |] 
कसठ हारा एक बनाथममें जाता तथा शेव-साधुओंका दहशत 
कमठने हाथीके मदसे सिक्‍त उस वनको देखा, मानों वह कमठके पापसे लिप गया हो | 


के 


#7चिे 
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कत्य वि हरि गज्जहिं तं णिएवि. ण॑ परदारियहु विरुद्ध ते व । 
कत्थ वि घोणि स-विवरहु सरंति. ण॑ं तहु मुहदंसणु णउ करंति । 


अह पायालहू गमु पायडंति परतिय-आसत्ता णिरु पडंति 
अलिउलइ वि कत्य वि रुणु-रुणंति ते किण्ह णाईं तहु गुण थुणंति । 
त॑ वणु जोबंतु थि जाइ जाम अग्गई तावसगणु दिद्द तास । 


कू वि सिउ-सिउ घोसइ ग्रुणपसत्यु कु वि तउ ताबइ पुण उद्धहत्यु । 
कु वि छारे चच्चइ; णिययगत्ुु.. कु वि पंचग्गिहि ताबेण तत्तु । 
कु वि अक्खमालकरि जबइ तत्थ.. कु वि धारइ आरण पबरवत्य । 
कोदट वि दीसइ बंदंतु संझ णिय वेला णउ हारेइ वंझ 


घत्ता--तहि. तावस सासिउ सिवगइगासिउ दिटदुठ तेण दुरासएण । 
णोसासु मुएप्पिणु तह पणवेष्पिणु पुण णिसण्ण तत्थासएण ॥१११७ 


| ६-७ | 

आसीस दिण्ण पुण तेण तहो सिउ फ्रउ वच्छ तुब एत्य लह । 
पुण सो पुच्छिउ तावसेण णरु तुहु दीसहि लक्खण रूवधरु । 
भणु-भणु कि दोसहि सुसियतणु._ कि कारणि आयउ एत्थ बण । 
ता भणइ कमसठु मायापउरो इह पोयणपुरि णिव पावपरु। 
अरविंदु णामु तहि मंतिवरु हुउ कमठु णामु वेयत्यधरु। 
अण्णु जि महु भायरु लहुउठ खलु.. मरुभुय समज्जिय-पावसल । 
असहंते महु सिरि तेण गुण परयारदोसु अलियउ जि पुण । 
सहु लाइवि रोसावियठ णिउ तहु बयणे तेण जि दंडु किउ । 
धम्सिल्लभारु मुंडावियउ खर रोपिवि पुरि हिडावियउ । 
कर-लट्टिहि मुद्ठिहि ताडियउ किकरणरेहि विव्भाडियउ । 
ते कारणि इह संपाइयउ हउ तुम्हहें पथ अणराइयड । 


हह भवि मइलद्भी सिक्वपरा दे-देहि जईसर दिक्‍्खवरा। 


घत्ता--तहु वयण सुणेप्पिणु मणि वि हसेप्पिण तावसवउ ते दिष्ण पुण । 
भप्पुहि तणु संडिउ हुउ पासंडिड तउ तबंतु सो थक्‍कु वर्ण ॥११२॥ 


हिन्दी-अनु वाद १२९ 


उसको देखकर कहीं सिंह गरजते थे, मानों वे भी उस परदारगमन करने वालेके विरुद्ध थे। कहीं 
घोणियाँ अपने बिलों में घुस रही थीं मानों वे उसका मुखदर्शन ही नहीं करना चाहती थीं अथवा 
वे ( उस ) पाताल-गमन को प्रकट कर रहौ थीं जहाँ परस्त्रियासक्त ( व्यक्ति ) निश्चित रूपसे 
पड़ते हैं। कहीं-कहीं भ्रमर-समूहु रुणझुण-रुणझुण कर रहे थे, वे ऐसे काले थे, मानों वे उसके 
काले गुणों ( दुर्गुणों ) की ( व्याज--) स्तुति कर रहे हों। उस वनको देखता हुआ जब ( आगे 
बढ़ता ) जा रहा था तो उसने अपने सम्मुख एक तापस-समूहको देखा। कोई शुभ गुणोंसे पुकत 
तापस 'शिव-शिव” की घोषणा कर रहा था, कोई ऊँचे हाथ करके तप कर रहा था, कोई भभतसे 
अपने गात्रकी चरचा कर रहा था, (तो ) कोई पञ्चागर्निके तापसे तप्त हो रहा था, कोई अक्ष- 
( रुद्राक्ष ) मालाको हाथमें लेकर जाप कर रहा था, (तो ) कोई जजुलका श्रेष्ठ वल्कल-बस्त्र 
धारण किये हुए था। कोई सन्ध्याबन्दन करता हुआ दिखाई दे रहा था और बाँझ भी अपनी 
मर्यादाको नहीं हार रहे थे । 

घत्ता--दुराशयी उस कमठने वहाँ शेवमार्गी एवं तपस्वियोंके स्वामी ( कुलपति ) को देखा 
और निः:श्वास छोडकर उसे प्रणाम करके पुनः ( अपने उद्धारकी-- ) आशाके साथ ( उनके ) 
समीप बेठ गया ।। १११॥। 


[| - ७] 
कसठका दीक्षित होकर पञ्चास्नितपमें संलग्न होना 


उस ( तापस गुरु ) ने उसे आशीष दो कि हे वत्स, ( अब ) तुम्हें यहों पर शीघ्र ही 'शिव' 
प्रकट हो । पुनः उस तापसगुरुने उस ( कमठ ) से पूछा-- तुम लक्षणीं एवं सौन्दर्यसे युक्त दिखाई 
देते हो। बोलो--बोलो ( इस समय ) शुष्क शरीर क्‍यों दिखाई देते हो? किस कारणसे तुम इस 
वनमें आये हो ?” तब महामायावी कमठने कहा--- 


“इसी पोदनपुर नामक नगरमें पापी अरविन्द नामक राजा ( रहता ) है, उसका मैं, वेदों के 
अर्थोंको जानने वाला कमठ नामक श्रेष्ठ मन्‍्त्री हैँ। मेरा पापमछको अजित करने वाला एक अन्य 
छोटा भाई मरुभृति है। मेरी श्री एवं सदगुण-राशिको सहन न करते हुए उसने मुझपर झ्ृ5-मठमें 
ही परस्त्रो-सेवनका दोष लूगाकर राजा ( अरविन्द ) को मुझ पर क्रोधित करा दिया । उसके कहने- 
से राजाने मुझे दण्डित किया है । 

मेरा केशभार मुंड़वा दिया, गधे पर बेठाकर नगरमें घुमाया, घूंसों, लाठियों एबं मुद्ठियोंसे 
मारा ओर राजसेवकोंके द्वारा मुझे ( धक्के देकर ) निकलवा दिया है। उसी कारणसे में यहाँ आया 
हुँ और आपके चरणोंका अनु रागी हूँ । इस जन्ममें मुझे उत्तम सीख मिल गई है। हें योगीश्वर, 
अब मुझे श्रेष्ठ दीक्षा-संस्कार दीजिए । 


घत्ता--उसके वचन सुनकर तथा मनमें हषित होकर उसे तापसब्रत दे दिया। भस्मसे 
शरीर मण्डित करके वह एक पाखण्डो साधु बन गया ओर तप करता हुआ वनमें रहने लूगा ॥११२॥ 
१९७ 
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सिरि जड़ घारिय सणि अइवजड 


एसहि पुण लहुब॒उ लज्जियउ 
विवणम्सण णिवसइ रयणि-दिण 
हप चितिबि रायहु अण्ण दिणि 
खलप्तहिलहि कारणि णिग्गुणेण 
भाषर गरपारठउ जणणि णिह 

त॑ गंपि खमावसति देव भण 

ता भणई राउ भो सच्छमणा 
कि पिसुणे तेण खसाविएण 

सो पाउ अणिट्र जि कुविउ खल 
तहु पासि गमणु णउ भव्तु मुणि 
हय वारिज्जंतु वि मोहरउ 

तहि वणिहि सहत्तजउ भाउ जई 
पंचग्गि ताबसं तत तण 

तुहु खमहि -खमहिं महु भायवरा 


[ ६-८ | 


पाहाणसिल्ा थिउ धरिवि भडु । 
तंबोल विलेवणु वज्जियउ 

कि मंतत्तणि बंधवेण बिण । 
विण्णवद्ट विसण्णउ मंति सणि । 
बंधउ अवमाणिउ दुज्जणेण । 
पहु पईं णीसारिउ जणिय-विहु। 
खंते पुण पणवदइ सुरहे गणु । 


. कि भणिऊ बपष्प पह सीलधणा । 


गुण कि पि णत्थि अहिलालिएण । 
अग्णु वि तउ ताबइ सो समल॒। 
इह सुहिउ बयण महू मंति सुणि । 
अमुणंतहो रापहो सो जि गउ । 
पिच्छिवि तह तुट्दुउ सुद्ध मई । 
मरुभूइ णसिउ तिहु एय भणु । 
हेउ अविणीयउ तबरूच्छिधरा । 


दय भणिति चरणउरि धरिवि सिरि जा पणवह जंपह विणयगिरु। 


घत्ता--ता सिर सिलघाएं पयडियमाएं हो करेवि सो हणिउ तिण । 
तणवेयण पाविड सिरि दोहाविउ गयउ जीउ तह तक्वणिण ॥११३॥ 


क)०क ५ महज 


इय जाणिबवि पाविय 'तणउ णेहु 
अण्णु वि कुत्थियलिगिहु समाण 
भवियव्वु ण फेडइ ए्थ कोइ 
पव्ययसिरिहि कक्करकरालि 
मरिऊण प्रणभूइ्ट सुअत्ति 
वरणा जा होंती कम्तठणारि 
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१. क्‌. सर, सरिसु । 


[ ६-९ | 


कहुमवि णवि किज्जइ दसियदेहु। 
णउ किज्जह परिचउ ताहें माण । 
हउ भणई भरडारठ परमजोइ । 
सललइवणि सघण तमालतालि । 
पविधोसु करीसरु जाउ झत्ति । 
सा करिणी मरि हव तत्थ सारि। 


हिन्दी-अनु वाद १३१ 


| ६-८ | 
मरुभूतिका क्षमायाचनता-हेतु कसठके पास गसस 

सिरपर जटाएँ धारण करके ( भी ) वह मनमें अतिशय जड़ था। ( फिर भो ) वह भट 
ध्यान करता हुआ पाषाणशिला पर स्थित हो गया । 

इधर ( कमठ के ) छोटे भाई ( मरुभूति ) ने लज्जित होकर ताम्बूछ एवं विलेपन छोड़ 
दिये । दिनरात (वह) अन्यमनस्क रहने (और सोचने) लगा । 'बान्धवके बिना मन्त्रीपन से क्या ?' 
ऐसा विचार कर अन्य दूसरे दिन विषण्णमन उस मन्‍्त्रीने राजासे निवेदन किया कि--दृष्ट-महिला 
एवं निगुंण तथा दुर्जत लछोगोंके कारण मेरे बन्धुका अपमान हुआ है। है देव, माताके समान 
धृति ( सुख ) उत्पन्न करने वाले मेरे बड़े भाईको निकाल दिया, भरत: है देव, ( यदि आप ) कहें तो 
में जाकर क्षमा माँग लें क्योंकि क्षमागुण से तो देवगण भी नम्नर हो जाते हैं। तब राजा कहने लगा 
-- है स्वच्छमन, शीलवान ( मरुभूति ), तुम यह क्या कह रहे हो ? उस पिशुनसे क्षमा माँगनेसे 
बया ? सर्पका पालन करनेसे कोई लाभ नहीं। वह पापी अनिष्ट कुपित ओर खल है, और भी, 
(कि ) वह कलषित मनसे तप कर रहा है। उसके पास जाता ठोक नहीं, हे मन्त्रिवर, मेरे इन 
हितकारी वचनोको सुनो ।” 

इस प्रकार रोके जाने पर भी मोहासक्त वह मरुभूति राजा ( अरविन्द ) के कथन पर ध्यान 
न देकर वहाँसे चला और वनमें गया । वहाँ अपने बडे भाई ( कमठ ) को यतिके रूपमें देखकर 
वह शुद्धमति ( मरुभूति ) अपने मनमें सन्तुष्ट हुआ । पञ्न्चाग्नि तफ्स्यासे तप्त शरोर वाले भाई 
( कमठ ) को नमस्कार किया और बोला--“'तपोलक्ष्मोके धारी हे बन्धुवर, तुम मुझे क्षमा करो 
क्षमा करो, में तो अविनीत हूँ ।” यह कहकर उसके चरणों पर ( अपना ) सिर रखकर जब तक वह 
विनय पूर्वक बोल ही रहा था कि-- 

घत्ता--( मरुभृतिके ) सिर पर शिलाके आधातसे उस ( छलो कमठ ) ने हुंकार करके 


उस ( मरुभूति ) को मार डाला। शारोरिक वेदना पाकर तथा सिर दो टुकड़ों में फूट जानेसे 
उसका जीव तत्क्षण चला गया ॥ ११३ ॥ 


| ६-९ | 
कमठद्वारा क्रोधावेशमें मरभूृतिको हत्या और सरुभूतिका सरकर गजयोनि प्राप्त करना 


यह जानकर पापीका देहदमन करनेबाला ( देहनाशक ) स्नेह कभी भी नहीं करना चाहिए। 
अन्य भी, अभिमानी एवं कुत्सित वेश धारण करनेवाले लोगोंसे न परिचय करता चाहिए और न (उनका) 
सम्मान | ( क्योंकि ) 'इस संसारमें भवितव्यताको कोई नहीं मेंट सकता', ऐसा परमयोगी भट्टा रकने 
कहा है। वह पवनभूति तत्काल ही आत्तंभावसे मरकर तमालतालसे युक्त सघन सल्लकोवनमें 
कराल कड़्ूरोंसे युक्त पव॑ंत-शिखर पर वज्ञधोष नामक गजैन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुआ । 


वरुणा तामकी जो कमठकी पत्नी थी वह मरकर वहीं श्रेष्ठ हथिनी ( के रूपमें उत्पन्न ) हुई | 


श्शे२ सिरि-रइधु-विरइड पासणाहचरिठ 


ले गएण समाण रम्ई भोउ कर फकरेण धरद् माणड्ट विणड 
घट्द फंसइ साणइ अणंगु खणु वि ण छंडइ सा तासु अंग । 
पव्वयसिह रईं दंतहिः खलंतु अइपबल सबलगयधड हणंतु । 
0 णियकरेण खिवइ णियदेहि पंसूु. सरि तडि उड्डाबइ थक्‍कु हस । 
गंडत्यल पयडइ णिच्च दाणु काणणि गिरि हिडइ गज्जमाणु । 


गुमु-गुमु-गुमंत भभियावलि बिदु चालंतउ ण॑ अंजणगिरिदु । 


घत्ता--मपमत्तउ मइगलु वासियगिरितलु दसणदित्ति धवलासउ । 
करिणीए सह णिवसइ रइसुहु विवसइ तहि वणम्प्रि भड तासउ ॥११४॥ 


| ६-१० | 


जा णिवसह तावहि पोयणपुरि अरविदेण रार्रिद णियघरि । 
सिहरि णिसण्णे जलहरु विट्वठ_ णाणाजलदकूड सुमणिट्र उ । 


जखितडइ एणायारे जिणहरु कारावमि महियलि भवद॒हहरु । 
इस चितिबि कागणि ते लेप्पिण. किर महि लिहइ जाम मण देप्पिण । 
ता विभरिंठ गयणु ते जोयउ मेहपडल तत्थ वि णालोयउ । 

5 सुद्ध गयण जोएप्पिण राए णियमणि चितिउ ताम विराए । 
जेम घणागमु खरणेण पणट्ुउ तिम संसारसरूउ वि दिट्ठुउ । 


णत्थि णिच्चु ज॑ं किपि वि दीसदइ तणु-धणु विज्जुललवसम सीसइ । 
इय चितिवि महि तणुव वियप्पिवि तक्‍्खणि पुत्तहो रज्ज समप्पिवि । 
[0 सईं अरविदु करेविण संवरु अइ णिव्विण्णउ जाउ दियंबरु । 


घत्ता-सो मुणिवरु संतु वि तवसिरि कंतु वि बिहरंतउ त॑ जि वणि । 
ठिउ तहि तणसग्गे सुहगइ सरगे झावइ अप्पसरूज सणि 0११५७ 


| ६-११ | 
जा तावहि तत्थ जि वणि पउरु कु वि आइवि मेल्लिवि सत्थ धरु। 
बसहूहु भारइ उत्तारियह कट्टारअरट्टा भारियह । 


जा भुंजहि वणिवर सर्महें वणु तावहि सो गइवरु आउ पुण । 
ही के 
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१. सख्त, ताव॥ २, ख. संकरु । 
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बहू उस हाथीके साथ भोग-विलास करती थी, उसकी सूड़को अपनी सूँड़में घारण करती और मोद 
मनाती थी। वह उसके शरीरकों चाँटती, स्पश करती, उसे कामदेवके समान मानती और 
क्षणमात्रकी भी उसके शरीरको न छोड़ती थी। 


वह हाथी प॑तशिखरको अपने दाँतोंसे स्खलित करता हुआ, अत्यन्त प्रचण्ड एवं बलवान्‌ 
गजसमूहका हनन करता हुआ, अपनी सूड्से अपनी ही देह पर धूलि बिखराता, सरोवरके तटपर 
स्थित हंसोंको उड़ाता, गण्डस्थलोंसे निरन्तर मदजलकों बहाता तथा वन-प्व॑तोंमें गर्जेन 
करता हुआ, भ्रमण करता रहता था। गुमगुमाती हुई भ्रमरावलीको चलायमान करता हुआ वह 
ऐसा प्रतीत होता था, मानों अञजनगिरि ही हो । 

घत्ता--अपनी दन्त-दीप्रिसे घवल मुखवाला, भटोंको भो त्रास देनेवाला वह मदोन्मत्त हाथी 
गिरिकी तलहटटी में उस वनमें हथिनीके साथ रहता हुआ रतिसुख भोगता रहता था ॥ ११४ ॥। 


[ ६-१० | 
राजा अरविन्दका थे राग्य-धारण 


जब वह हाथी इस प्रकार उस बनमें रह रहा था, उसी समय पोदनपुरमें ( किसी समय ) 
राजा अरबिन्दने अपने प्रासाद-शिखर पर बेठे हुए जलदों रूपी नाना कूटोंसे अत्यन्त मनोहर बादल 
को देखा ( और ) सोचने लगा--में इसी मेघपटलके आकारका पृथिवीतल पर संसार-दुखको नाश 
करने वाला एक जिनगृह बनवाऊँगा ।” ऐसा घिचारकर और एक काकिणी लेकर जब वह ध्यान 
देकर पृथिवी पर ( कल्पित मन्दिरका ) चित्र बना रहा था तभी उसने विस्मितचित्तसे आकाशको 
( पुनः ) देखा तो वहाँ मेघपटलूको न पाया। शुद्ध आकाश देखकर राजाने विरागपुर्वक अपने मनमें 
सोचा जिस प्रकार घने बादलकका आगमन क्षणभरमें नष्ट हो गया, उसी प्रकारसे संसारका स्वरूप 
भी वेसा हो कहा गया है। जहाँ कुछ भी नित्य दिखलाई नहीं पड़ता, शरीर और धन विद्युत्कण 
( विद्युल्लेखा ) के समान कहे जाते हैं।” ऐसा सोचकर पृथिवीको शरोरके समान ( नश्वर ) जान- 
कर तत्क्षण ही ( अपने ) पुत्रकोी राज्य समपित करके राजा अरविन्द स्वयं संवर करके अत्यन्त 
निविण्ण होकर दिगम्बर हो गया । 


 घत्ता--वे शान्त एवं तपोलक्ष्मीके स्वामी मुनिवर, उसी बनमें बिहार करते हुए वहीं शुभर्गातके 
माग स्वरूप कायोत्सगं ( मुद्रा ) में स्थित हो गये और मनमें आत्म-स्वरूपका ध्यान करने 
लगे ॥ ११५ ॥ 
[ ६-११ ] 
अरविन्द मुनिद्वारा गजके लिये प्रतिबोधन 


जब इसप्रकार वह ( राजा अरविन्द ) वहाँ तप कर रहा था तभी बणिक्श्रेष्ठ बड़े भारी 
साथंके साथ वहाँ आकर रुके । उन्होंने बेलोंका भार उतार दिया और उनकी काठी आदि दूर कर 
एवं सहलाकर उनकी थकान दूर की | जब वे वणिक्‌ उस वनमें भोजन कर रहे थे, उसी समय वहु 
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जगडंतु खडंतु महोरहई 
वबणिवर वि पणहु भएण तह 
सर्पामभल कुडि 'लग्गउ थि गउ 
आपाचणजोए संठियउ 

तावहि भउ सुमिरिउ तेण तहि 
तहि अवसरि जं।उ समसु तहु 
भो-भो सरुभूय णिवारियउ 


कंपिय सयगण वासिय गुहई । 
रिसि-सरणि पइटढू सयल लहु। 
मुणि पासि परायउ लद्ध-जउ। 

जा हणइ तासु कोह ठियउ । 

सिरु णाहइवि थक्‍कउ सो वि महिं । 
गधबरहु वि अक्खइ णाणबहु। 

तह थकक्‍कु ण मई बहु वारियउ । 


घत्ता--खल-कमठे सारिउ सिर-सिल ताडिउ अंट्टि मरिवि तुहुँ जीउ गउ । 
अरविंद पहाणउ पोयणराणउं सो हुई ठिउ वणि धरिवि तउ ॥११३॥ 


[ ६-१२ |] 


भो गयवर णव्रि दुक्खिउ किज्जह 
जिउ संसारसमुद्दि णिसमज्जइ 
हिसइ होइ कुरूब दु्गंधउ 
हिसइ होइ तरिउ दुद्देंसण 

भो गइंदवर हिस पमेल्लहि 
लड-लइ सावयवयाह पवित्तई 
इहु पयक्ल पेक्लहि दुक्कियफलु 
आसण्णभय्वे इय णिसुणेप्पिणु 
सुणिवरु विहरिउ भवतस-णेसरु 
अण्णललिय तरुपललब भक्‍लइ 
तोउ पियद् गयसय-पयडोहिउ 
पिप्पीलिययणु सरिशि णियच्छट 
बीयराइमुणि-बवयणहं झावइ 
अहणिसु वणिउम्मज्ञ्उ अच्छद 
वि-रसाहारे खीणसरीरउ 
अण्णहिं दिणि सरि सो संपत्त उ 


हिसह णरइ दुक्खु पाविज्जद । 
चउरासीति जोणि भामिज्जइ । 
हिसइ पंगुलु णगरु बहिरंधउ । 
हिसद णोसु वि तिहूपिडासण । 
सा अध्याणउ दुग्गइ घललहि। 
णिम्मलसम्महंसणजत्तई । 

बंभणु सरिवि जाउ गड कलिसलु । 
वय गिण्हिय मुणिपय पणवेष्पिणु । 
वणि हिडइ वयवंतु गएसरु । 
सावयवउ थिर भावे रक्‍्खइ। 
एइंदियजोठ वि ण विरोहिउ । 
सणिउ-सणिउ जोबंतउ गच्छह । 
कहमवि अट्ट-रउह ण भावई । 
पंथि चलह पुणु गयघड पच्छट । 
णिच्चपरोसहसहणे धीरिउ । 

जलु पीयंतु खोणु तण खत्तउ । 


धत्ता--सो कमठु वि तावसु रुहझ्झाणवसु मरिवि जाउ तहिं सप्पु खलु । 
कुक्कुडणामालउ बण्णे धवलउ पयडु णाई हालाहलु ॥ ११७॥ 
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१. के, ख. कुठि । 


हिन्दी-अनुवाद १३५ 


हाथी झगड़ता हुआ, वृक्षावलियोंको खण्डित करता हुआ एवं गुफाओंके वासी मृगगणोंको कम्पायमान 
करता हुआ वहाँ आया। वे सभी वणिक्‌ भी उसके भयसे भागकर तत्क्षण ही ऋषिकी दारणमें 
आए | मदसे विद्धल एवं कुटिलूदंती हाथी भी शीघ्र हो मुनिके पास आया। आतापन-योगसे स्थित 
उन मुनिराजको क्रोधवष्ठ जब वह मारने छगा तभी उसने वहाँ अपने पृ्रंभवका स्मरण किया और 
पृथ्वी पर सिर झुका कर खड़ा हो गया। उसी अवसर पर मुनिराजका योग समाप्त हुआ और वे 
बहुज्ञानी मुनि उस गजश्रेष्ठसे बोले-- हे-हे मरुभूति, मेरे द्वारा बार-बार रोके जाने पर भी तुम 
रुके नहीं-- 

घत्ता--दुष्ट कमठ ने तुम्हारे सिर पर शिलासे आघात कर तुम्हें मार डाला था और 
आत्तंभावसे मरकर तेरा वही जीव ( अब यह ) हाथी हुआ है। तथा में, जो अरविन्द नामका 
पोदनपुरका राजा था, वहु ( अब ) तप धारण करके इस बनमें स्थित हो गया हैँ ॥११६॥ 


[ ६-१२ | 
गज द्वारा अहिसाणब्रतका धारण एवं जलपान करते समय कीचड़में फंसना 

“हे गजश्रेष्ठ, अब तुम किसीको दुखी मत करना, ( क्‍योंकि ) हिसासे नरकमें दुख प्राप्त होता 
है, जिससे जीव संसार-समुद्रमें डूबता है और चौरासी योनियोंमें भ्रमण करता है। हिसासे कुरूप 
एवं दुर्गन्धियुक्त होता है, हिसासे व्यक्ति पडगु, बहिरा एवं अन्धा होता है। हिसासे व्यक्ति तुरन्त 
ही दर्दशंनीय हो जाता है। जो हिसा करता है अथवा जो तिलमात्र भी (माँस) भक्षण करता है, वह 
नाशको प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ गजेन्द्र, तुम हिसा छोड़ दो, अपनेको दुर्गतिमें मत ढकेलो। 
निर्मल सम्यग्द्शनसे युक्त पवित्र श्रावक ब्नत ले लो। अपने दुष्कृतका यह प्रत्यक्ष फल देखो कि 
ब्राह्मण भी मरकर कलिके समान काला हाथी हुआ ।” 


उस आसन्‍्न भव्यने यह सुनकर मुनिराजके चरणोंमें प्रणामकर ब्रत ग्रहणकर लिये। 
( तदनन्तर ) संसार रूपी अन्धकारको नष्ट करने वाले सुयंके समान मुनिश्वेष्ठ विहार कर गये और 
ब्रती गजराज भी वनमें भ्रमण करने लगा। ( वह ) दूसरोंके द्वारा तोड़े हुए वृक्षोंके पत्तोंकोी खाता 
ओर श्रावक ब्रतकी रक्षा स्थिर भावसे करता था। वह ( हाथी ) जलको भी मदरहित भावसे जल 
में प्रविष्ट होकर पीता था ओर एकेन्द्रिय जीवकी विराधना नहीं करता था। वह मार्ग में पिपीलिका 
आदि कीड़ोंको धीरे-धीरे देखता हुआ चलता था। वीतराग मुनिके वचनोंका ध्यान करता था। 
कभी भी आत्त या रोद्रभाव मनमें नहीं लाता था। अहनिश वह वनगुल्ममें रहता और ( जब कभी 
जाता तो) मार्गमें गजसमूहके पीछे-पीछे चलता । वह घैयंवान विरस आहार लेनेसे एवं नित्य 
परीषह सहनेसे कृशकाय हो गया । 

किसी अन्य दिन वह सरोवर पर आया और जल पीता हुआ कृशकाय होनेसे वहीं 
फेस गया । 


घत्ता--वह तापस कमठ भी रोद्र ध्यानके कारण मरकर वहीं कुक्कुट नामकी सर्पेयोनिमें 
धभवल वर्णका तथा साक्षात्‌ हालाहलके समान दुष्ट सर्प हुआ ॥ ११७ ॥ 


सिरि-रइधु-विरइउ पासणाहचरिउ 
[ ६-१३ |] 


जहि गउ खुत्तउ तहिं संपायउ णं खबकालु गइंदहु आयउ । 
सप्पे हत्यथि णिहालिउ केहउ झाणे थक्‍कु रिसीसरु जहउ। 


आसि वहरसंबंधे डंकिउ सो गइंढ कहमवि णउ संकिउ । 
मण संगहिय जीवदयधम्मे अणसणविहि पडिगाहिबि रम्मे । 
सरिवि उवण्ण कप्पि सहसारई॑ अमरकोडि सेविदद सुहसारई । 
मणिसयक्‌डलजुब-सेह रधरु अच्छरघपण खोहिउ पउरामरु । 
साथर सोलह माणु चिराउसु तहिं भुृंजेप्पिणु बहु कीलारसु । 
जेंबुदीर्वाहिं पुब्वधिदेई लोगोत्तमपुरि तह प्रणु रेहई । 


घत्ता--तहिं खेपयरराणउं जयसिरिठाणउंँ असणिगई णामेण वरु। 
तडिबेवा तहु तिथ रुजे रह जिय ताहि गढ्भि सो जाउ सुरु॥ ११८॥ 


[ ६-१४ |] 
चुठ सहसारदेउ सो जायउ णामे असणिवेउ विक्वायउ । 
रज्जु भोउ भुंजिवि ते संते णिव्वेयउ पुणु काले जंते । 
णामु समाहिगुत्त सुणिसारउ तह सपासि किउ तउ भवहारउ । 
थिउ णिय्रतणु सोलेण विहूसिबि कोहु साणु सायासउ सोसिवि । 
मोह हणंतु चरंतउ तवभरु घोर बोर तब-तेए मणहरु । 


अण्णहिं दिणि रिसिथिउ तणसरगे हिसगिरिगुहहि विहिय णासग्गे । 
एसहि पुण जो कुक्कुडु विसहरु धुमप्पहि भुंजिवि सो दुह्भरु । 
पुण अजयर तहिं गिरिग्रुहि जायड वद्दरवसेण तत्थ मुणि पायउ । 


घत्ता--से रिसिवयधारउठ सयणवियारउ गिलिउ जि भुउ परमेसरु । 
हुंउ वसु रिद्धीसरु जयलच्छोधर अच्चुबसग्गिहि सुरवरु ॥११९॥ 


| ६-१५ |] 


तहि बावीसोवहि सुहु भुंजिवि इंवियसुहहि णिच्च सण रंजिवि । 
पुण इह दीवइ अयरविदेहहें पठमदेसि मणि संडिय गेहई । 
आसाउरि णयरीहि सुहंकरु यज्जबोीणु णामेण णरेसरु । 


हिन्दी-अनुवार्द १३७ 


( ६-१३ ) 

सर्प ( कमठके जीच ) द्वारा मज-दंध् एवं गज़का सरकर सहस्रार-देव होना 
ह जिस स्थान पर हाथी फेस गया था वहीं वह ( सर्प ) आया, मानों गजेन्द्रके लिये क्षयकारी 

काल हो आ गया हो | सपने हाथीको कैसा देखा ? जेसे ध्यानसे स्थित ऋषीशवर हो । भूतपूव 
बेर-सम्बन्धसे ( उस सर्य द्वारा ) डसे जाने पर वह गजेन्द्र किसी भी प्रकार शद्धित नहीं हुआ । 
रम्य जीव दया-धमंसे मनको संग्रहीत ( संवरण ) करके और अनशन-विधि ग्रहण करके मरकर 
सहस्नार-कल्पमें उत्पन्न हुआ और वहाँ अमर योनिमें श्रेष्ठ सुखोंका सेवन करने रगा। मणिमय ५ 
कुण्डल युगल और मुकुटका धारी वह प्रबल श्रेष्ठ देव अप्सरा गणोंकों क्षुब्ध करने वाला हुआ । 
सोलहसागर की दीर्घायु को वहाँ अत्यन्त क्रीड़ाप्वक भोग कर ( वह ) जम्बुद्ोपके पृव॑विदेहमें, 
जहाँ लोकोंमें श्रेष्ठ नगरी शोभायमान है-- 

घत्ता--वहाँ जयश्रीके स्थान स्वरूप अदनिगति ( विद्युत गति ) नामक श्रेष्ठ विद्याधर राजा 

( निवास करता ) था। उसकी ( अपने-- ) रूपसे रति ( कामदेवकी पत्नी ) को जीतनेवाली १० 
तडितवेगा नामकी पत्नी थी । वहू देव उसके गर्भमें उत्पन्न हुआ ॥ ११८ ॥ 


[ ६-१४ 2) 
वही सहल्नार-देव चयकर अद्यनिवेग विद्याधर हुआ । पुनः अजगर ( कसठके जीव ) 
दारा उसका दंश होनेसे मरकर उसका अच्युत स्वगंमें उत्पन्न होना 
सहस्नार स्वर्गसे च्युत होकर वह देव अद्यनिवेगके नामसे विख्यात हुआ। वहाँ राज्यको 


भोगकर कालव्यतीत करते-करते बह सन्त, निर्बेदको प्राप्त हो गया और उसने समाधिगुप्त नामके श्रेष्ठ 
मुनिके समीप भवनाशक तप धारण कर लिया। 


अपने तनको शीलसे विभूषित करके क्रोध, मान, माया एवं मदको शोषित करके मोहका 
हनन करते हुए, तपके भारका निर्वाह करते हुए घोर पराक्रमी एवं तपके तेजसे मनोहर वह ऋषि ५ 
किसी दूसरे दिन हिमगिरिकी गुफामें नासाग्रदृष्टि करके कायोत्सगर्में स्थित था और इधर कुक्कुट 
नामका जो विषधर था वह ध्ृमप्रभा नरकमें अत्यन्त दुःख भोगकर फिर उसी गिरिगुफामें अजगर 
हुआ । बेरके वशसे उसने वहाँ उस मुनिकों पाया । 

घत्ता--उस (अजगर) के द्वारा निगला जाकर ऋषिक्नतका धारी एवं मदनको विदीर्ण करने- 
वाला वह परमेश्वर मरकर अच्युत स्वगमें आठ ऋशच्धियोंका स्वामी एवं जयलक्ष्मोका धारी सुन्दर (७ 
देव हुआ ॥ ११९॥ 


( ६-१५ ) 
वह अच्युतदेव ही चघकर वजद्धनाभ चक्रेश्बर हुआ 


वहाँ बाईस सागर पर्यन्त सूख भोंगता हुआ वह देव नित्य इन्द्रिय-सुखोंसे मनोरऊजन करता 
रहा । इसो द्वोपके अपर-विदेह स्थित पद्म नामक देझ्षमें मणिमण्डित भवनोंसे युक्त आशापुरी नामकी 
१८ 


0 


0 


१६८ , सिरि-रइधु-विरइठ पासणाहचरिउ 


तहु बललहूं विजया सीमंतिणि 
खिरकिय-सवयरणे सुच्छायउ 
बंजणलक्सण-चब्नियगत उ 
चिरफयपुण्णे हुउ चक्‍्केसरु 
एयच्छत्ते मेइणित भुसती 


हावभाव विब्भभजलवाहिणि । 
ताहि गढ्भि सो सुरु संजायउ । 
वज्जणाहु णामे सुपसिद्धउ । 
छण्णवसहस जाउ अंतेउरु । 
जरदासि व पुणु सिग्धि चत्ती । 


धत्ता--लेमंकरणाहहो तित्वयसणाहहो पणवेष्पिण तउ ते गहिउ । 
सहु रायसहासहिं थिउ गिरिवासहि तउ तबेइ मुणि सब्यहिड ॥१२०॥ 


ऊलंबियक र क्षाणाससउ 
अजपर भरि पुणु छट्ठ | णरयहि 
बावासंबु हि ' दृह॒ भुंजप्पण 
संबर हुड तहि वणि अधवेषप्पिण 
दुष्ट ' कुरंगु णाम्रु सो द्विडइ 


[ ६-१६ | 


णियमणि आराहय रथणत्त उ । 
परसप्पर जुज््िय जहिं सरयहि । 
पुणु संसारि किलेसु सहेप्पिण । 

| #( »( » »% »% | 
णाणावणय रगणई विहंडइ । 


तहि आयउ जहि झाणें थिउ मुणि वइरु सुहिय समचित्त महागुणि। 


मुणिदंसणि सो पाबिउ कुद्धउ 
पुष्वबहदरु सुभरिति ते रु 
सव्वत्थ जि जज्जरिउ कलेवरु 


कित्यु जाइ एव्वहि मई लद्धउ। 
बाण बिद्ध साह पाविट्र । 
तहेँ वि मगाउ ण चलिउ जई सरु । 


घत्ता--तणु चइवि समाहिए खयभववाहिए गेवज्जहि संभूउ खणे । 
तहि मज्झि विभाणहि वरसुहठाणहिं अह्मिदक्खु पसण्ण सणि ॥१२१॥ 
| ६-१७ | 

सायर सत्तावीसईं आयसु तिय-वज्जिउ तहि बिलूसइ सुहरसु । 
सोय-रोय-आतंकविहीणउ समयसाररसभावणलीणउ । 
सरसु अईंदिउ सुहु भुंजेप्पिणु सम्म॑ दंसणु सणि भावेष्पिण । 
जंबूदीबहि कोसलदेसहि धण-कण-पूरिय-धरणि असेसहि । 
उज्ञाउरि णयरीहि णरेसरु वज्जबाहु राणउ ण॑ महिहरु । 
तासु णारि परियणहु पियंकरि णामे वुच्चइ पयड पहुंकरि । 
ताहि गब्भि अहिसिदु वि हृवड_ सो आणंदु णाम॒ सुसरूबउ । 
चंदहु णं पड़िचंदु वि जायउ गय-कलकु ण॑ सहियलि आयउ । 
तणु तेएण सुरु णं बोयउ कहसवि णउ राहहु भयभीयद । 
अइसुंदरु आणंद णरेसरु गठ जिणगेहि अण्ण दिणि सुहबरु । 


# पाताल २3६ इानयाबये--कनक+कनमह़०- करमय-प पार चूस] हह. (कमरे अपापदनाकमककननकुरंन्णा #- मानव पिन; काम-सगु9,...सेएथपारकदपारपथ-रकमपसीपिफ कायम कप, 


१. क-ख, रुअभूय। २. क. पंचम । ३. क, सत्तदहंबृहि। ३. ख्र, दुहु । 


हिन्दो-अनुबाद १३९, 


नगरीमें वज्नपीड़ नामका राजा है। उसको विजया नामकी अति बल्लभा प्रिया थी, जो हावभाव 
एवं विभश्रमोंकी जरूवाहिलीके सम्तान थी। पूर्वकृत तपाचरणसे बह कान्तिमान्‌ देव उसके गर्भमें 
उत्पन्न हुआ और पूर्वक्ृत पृण्यसे वह व्यञ्जनों एवं लक्षणोंसे चिन्हित शरीरवाका वज्ननाभ नामसे 
सुप्रसिद्ध चक्रेश्वर हुआ। उसका छियानबे सहस्न रानियोंका अन्तःपुर हुआ। एकच्छत्र मेदिनीको 
भोगा और फिर उसे बूढ़ी दासीके समान शीघ्र ही त्याग दिया । 

घता--तीयंसे युक्त (--समवशरण से युक्त) क्षेमद्धुर स्वामीको प्रणाम करके एक सहस्र 
राजाओंके साथ उसने तप ग्रहण कर लिया और वह मुनि पव॑तपर स्थित रहकर स्वेहितकारी तप 
तपने छूगा ॥| १२० ॥ 

[ ६-१६ | 
हबर ( कमठके जीव )के द्वारा मृत्यु प्राफसकरके वद्चघनाभका अहसिख देव होना 

हाथ लटका कर ध्यानमें लीन वे मुनि अपने मनमें रत्नत्रयको आराधना करने लगे । 

पुन: अजगर मरकर छठवें नरकमें उत्पन्न हुआ जहाँ नारकी परस्परमें वेगप॒बंक जूझते रहते 
हैं। .बाईस सागर पयंन्‍्त दुःख भोगकर पुनः संसारमें क्लेश सहकर उसी बनमें आकर ( कुरग 
नामका ) शबर हो गया । (  »& >»& >»& »% )। 

कुरंग नामका वह दुष्ट शबर घूमता हुआ नाना वनेचर गणोंका हनन किया करता था। वह 
वहाँ आया जहाँ शत्रु एवं मित्रोंमें समचित्त एवं महागुणी मुनि स्थित थे। मुनिका दर्शन कर वह 
पापी क्रुद्ध हो गया ( और बोला )--“अब मेंने इसे ( पा ) लिया है, यहू जायगा कहाँ ?” (इस 
प्रकार ) प॒वव ब्रेरका स्मरणकर कुंड हुए उस पापीने साधुको बाणसे बेध दिया ( जिससे ) उसका 
कलेवर सर्वत्र जजंरित हो गया तथापि यतोश्बर रण्चमात्र भी विचलित नहीं हुए । 

घत्ता--समाधिपृवंक शरीर छोड़कर, भव-व्याधिका क्षयकर वे क्षणमात्रमें ही प्रेवेयकर्मे 
उत्पन्न हो गये । वहाँ श्र ष्ठ सुखोंके स्थान स्वरूप विमानमें, प्रसन्‍न मनवाले अहमिन्द्रदेव हो गये । 

[ ६-१७ ] 
अहमभिन्त्र देवका अयोध्यामें राजकुमार आनन्दके रुपमें जन्म 

उस विमानमें सत्ताईस सागर-पर्येन्त आयु? ( उन्होंने ) स्त्री रहित सुखोंका आस्वादन 
किया। शोक, रोग एवं आतझ्ुविहीत ( रहकर ) परमात्मरस की भावनामें लोन रहते हुए सरस 
अतीन्द्रिय सुखोंको भोगकर मनमें सम्यग्द्शवकी भावना करके जम्बुद्वीपमें, जहांकी सम्पूर्ण भूमि 
धन-धान्यसे पूरित है, उसमें कोशलू-देशको अयोध्यापुरीमें पवंतके समान बज्ञबाहु नरेष्वर राज्य करता 
था। उसकी परिजनोंके लिये अत्यन्त प्रिय प्रभंकरी' नामकी सप्रसिद्ध पट्टरानी थी । अहमिन्द्रदेव उसी 
पट्टरानीके गर्भभें आया और आनन्द नामका अत्यन्त रूपवान पुत्र हुआ । मानों चन्द्रमामें से कलंकरहित 
प्रतिचन्द्र उत्पन्न होकर वही महोतकू पर अवतरित हो गया हो। शारीरिक तेजसे मानों 
बह दूसरा सूर्य हो था जो कथमपि राहुसे भयभीत नहीं होता | अति सुन्दर आनन्द नामका वह 
5द्ध हृदय नरेशबर, अन्य किसी दिन जिन-मन्दिर गया। यहाँ नाना मणियोंसे जटित स्वर्णकलशोंसे 


# पिंक 


एे 


है 


00 


सिरि-रइधृ-विरइर पासणाहचरिउ 


हैसघडिय जाणामणिजड़ियउ 
' अंजचियाउ पुण णविति णिसए्णउं 


तहिं सिचियउ जिणेसहूँ पडिमउ । 
तावहि सुणिवरु एक्कु उवण्णउ । 


घतसा--ता तुट्टे राएँ वज्जिपमाएं मुणिपयजुबलु णंसियउ । 
सिरु सहि लाएप्पिण गव्बु मुएप्पिण चिरकिउ असुहु बिहंसियउ ॥१२२॥ 


[ ६-१८ ] 

पुण णिवेण सो मुणिवर पुच्छि७. सिच्छा भाउ सयलु व॒ग्गूंच्छिउ । 
कि पाहणपयडिसच्चणण्हाणे पुण्ण होइ महु भास हि णाणे । 
अक्खइ मुणि जो जिणवर पडिमउं कारावह मणिभम्पहें घडियउ ! । 
तासु पुण्ण को सहियलि वण्णईं सकक्‍कु वि तासु णवह्ट बहुगुणवइ । 
जी पुणु अच्चइ अट्टुपयारे जिणपडिविव-भत्ति भरभारे । 
सो पुज्जिज्जइ पुणु जि सुरेसहि,. मेरुसिहरि संमिलिवि असेसहि । 
भावे जिण भावइ सुविसुद्धउ केवलूणाणगुणेहि समिद्धउ । 

जो भावे जिणवरु सणि साणह सो णरु सासइ सुहु संमाणद । 
जो पाहाणपडिस मण्णेप्पिण णिदइ भंजड सो जि मरेप्पिण । 
णरईं जाहइ बहुदुक्‍्खई भुंजइ वइतरणिहि सो पाविउ सज्जइ । 
राय जह॑वि जिणपडिस अचेयण सण्णइ सा ण वि राउ ण-बेयण । 
तुथि परिणाम जि कारणु वुत्तआ . पाचहो पुण्णहो होइ णिरुत्तउ । 
वज्जभित्ति जिम झिदुअ पाडिड तहु संमुहिउ एय अप्पाडिय । « 
तह णिदा-बुइ-बयण पहारहि पडिस ण भिज्जइ सुह-दहयारहि । 
लह्ठु लग्गात सुहासुह कम्महृ सग्गहो कारण पयडिय धम्मई । 
इस जाणिवयि जिणु भावे भावहु॒ तासु पडिस पुणु अहणिसु झावहु । 


घत्ता--कारण बहु दीसहि भणिय रिसोसहि कज्जु वि णिय परिणासु मुणि। 
इय णिसुणितरि राएँ पणवियपाएँ त॑ जि वयण भावियठ सणि ॥१२३॥। 


[ ६-१९ ] 
पणविवि सुणिहं राउ गिहे आविउ रविसंडलु जिणभवण कराविउ । 
सुद्ध-फलिह-सणि सो णिरु छण्णएज.._ सज्जण-जण-मणणोत्त रवण्णउ । 
अक्क-विमाणहि जा जिणपड़िस्ं तहिं पड़िबिबु ताहें मणिजडिसउ * । 
णिल्च णिहालिबि अच्चुच्छावइ तिपयाहिण देप्पिण पुणु भावइ। 
अण्णेहि मि इह विहि पुण आसिउ अमुणतहि सहेद मृणासिउ । 





१, के, ख.--पधड़िमठ। २. के. मणिघडिभउ । 


हिन्दी-अनुवादे १४१ 
जिन-प्रतिसाओंका अभिषेक किया, पूजाकी और नमस्कार कर बेठ गया। तभी एक मुनिवर 
वहाँ पधारे । 


घला--तब मायारहित सस्तुष्ट राजाने मुनिके चरण-युगलमें नमस्कार किया ( ओर ) 
पृथिवी पर सिर लगाकर गव छोड़कर चिरक्ृत अशुभ कर्मोंका विध्वंस किय्रा ॥ १२२॥ 


[ ६-१८ ] 
आनन्वद्वारा एक भुनिराजसे पाषाण-प्रतिमाफे न्हवन-अ्च तन सम्बन्धी प्रश्न 


पुनः राजाने समस्त मिथ्यात््वको दूर कर देनेवाले मुनिराजसे पूछा--“पाषाण-प्रतिमाके 
अचंन एवं न्‍्हृवनसे क्या पृण्प होता है ? अपने ज्ञानसे मुझे समझादहए ।” यह सुनकर मुनिराजने 
( उत्तरमें ) कहा--“जो मणियों एवं धातुसे घटित जिनवरकी प्रतिमाका निर्माण कराता है, पृथिवी 
तलपर उसके पुण्यका वर्णन कौन कर सकता है ? गुणवान्‌ इन्द्र भी उसे नमन करता है। पुनः जो 
अत्यधिक भक्तिपृवंक जिन-प्रतिबिम्बकी अष्ट प्रकारसे अर्चता करता है, जो मेरशिखिरपर समस्त 
इन्द्रोंके द्वारा एक साथ मिलकर पूजा जाता है, जो केवलज्ञान आदि गुणोंते समृद्ध है और पूर्ण विशुद्ध 
है, ऐसे जिनवरंको जो भावपूर्वक मनमें मानता है, वह व्यक्ति शाइवल सुखको पा लेता है और जो 
पाषाण-प्रतिमा मानकर उसकी निन्‍्दा करता है ओर उसे भग्न करता है, वह मरकर नरकमें जाता 
है, बहुत दुखोंको भोगता है और बह पापी बेतरिणीमें ड्बता है । 

हे राजनू, यद्यपि जिन-प्रतिमा अचेतन है तथापिउ से वेदनशन्य नहीं मानना चाहिए । 
संसारमें निश्चितरूपसे परिणाम ( भाव ) ही पुण्य ओर पापका कारण हीता है। जिसप्रकार वज्ञ- 
भितिपर कन्दुक पटकनेपर उसके सम्मुख यह फट जाती है उसी प्रकार दुःख-सुखकारक निन्‍्दा एवं 
स्तुति परक वचनोंके प्रहारसे यद्यपि प्रतिमा भड्भ नहीं होती तथापि उससे शुभाशुभ कर्म तुरन्त रूग 
जाते हैं। उनमेसे धामिक कर्मों को स्वगंका कारण कहा गया है। यह जानकर शुद्ध भावनापूवंक 
जिन-भगवान्‌का चित्तन करो और उनकी प्रतिमाका अहनिश ध्यान करो । 

घत्ता--ऋषीश्वरोंके द्वारा कर्मबन्धके अमेक कारण देखे गये हैं। कार्य भी अपसे-अपने 
( कर्मोंके ) परिणाम ही हैं|” यह सुनकर राजाने मुनिके चरणोंमें प्रणाम करके उनके उसी वचनको 
अपने मलमें भाया ॥ १२३ ॥। 


[ ६-१९ ] 
आनन्द द्वारा सुर्यंसण्डलाकार जिन-भवन निर्माण और वेराग्य धारण 

मुनिराजको प्रणाम करके राजा अपने भवनमें आया और सूर्यमण्डलाकार जिन-भवनका 
निर्माण कराया। वह शुद्ध स्फटिक मणियोंसे व्याप्त था जो वर्णमें सज्जन जनोंके मनन ( विचार ) के 
लिये भी कल्पनातोत था ! सूर्य-विमानोंमें जो मणिजटित प्रतिमाएँ हैं, हू | मानों उन्होंके प्रतिबिम्ब 
उपस्थित थे । अत्यन्त उत्सवसे उनका नित्यदर्शनकर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उनका ध्यान करता 
था। इसीप्रकार अन्य अनेक विधियोंका आश्रय लेता हुआ वह थहाँ अमुनि अर्थात्‌ गृहस्थ होते हुए 
भी मोनाश्रित अर्थात्‌ मुनिके समान शोभायमान होता था | 


१७० 


१५ 


५्‌ ु 


डर सिरि-रइधु-विरइठ पासणाहचरिउ 


अण्णहि दिणि संसार असारउ जाणेप्पिणु तउ गिण्हिउ सारड । 
सायरगत्तिहु पासि पवण्जिउ थिउ गिरिकंदररि भवभयवज्जिउ न्‍ट 
तिथ्व तवेण जि तविय णियंगईं बउ्हाब्भंतर छंडिय संगई । 


घत्ता--मुणि बज्ञझब्भंतरु पथडिय तवभरु सहिय परीसह विसम थिरु। 
रयणतउ झ्ावइ तवि तणु तावइ करणईं देंडइ सणपसरु ॥१२४॥ 


| ६-२० | 

रायरोस बिण्णि वि अवमाणिय._ चेयण इयर पयत्थ पाणिय । 
चिम्मउ णाण-पिड़ गुणसायरु कम्मकलंक-विबलु तमभायरु । 
अप्पउ आराहुइ मुणि अहणिस सासोवासहि तण विहियउ किसु । 
एयारह अंगईं अव्भसियई अंगोवंगई रूवहु ल्हूसियई । 
सदंंसगण-विसुद्ध-पमुहई बर सोलहभावणाईं हुआ सुहयर । 
जिणवरपउ दावणई पवित्तई ते आराहियाई मलचत्तई । 
जे पुणु हुब होसहि तित्यंकर वट्टमाण जे लोयसुहंकर । 

सोलहकारण भावेष्पिण सिद्ध हुआ णियगुण पावेष्पिण । 
खहर-बर्णतरालि सड़यासणि थिउ तणसग्गे जाम समहामुणि। 


ता जो होंतु भिल्‍लु मयसारउ जंण मुणिद विद्ध ततसारउ । 
पुण सरेत्षि गउ तसतसणरयहि द्हु सहेवि पुण णिर्गउ सरियहि । 
जाउ सीहू सो तत्थ वर्णतरि जहि मुणि णिवसइ झाणि णिरंतरि । 


धत्ता--ते सो मुणि लक्खिउ बेएँ भक्खिउ सरिवि वइरु दण्णयभरिउ । 
सो खमगुणधारठ सयणवियारउ चउदहम्सि दिवि पुण सरिउ ॥१२५॥ 


[ ६-२१ ] 
गर्मसिलहि सुरवरु उप्पण्णउ आहरणहि लंकिउ कयउण्णउ । 
अच्छरयणकर चालियचामर छत्तु धरिउ सिरि पुण घण-डंबर । 
सायरबोीसाउसु सुरबंधिउ विविहविलासई रमहइ अधणिविउ । 


बोसहिं पक्‍सहि सासु पलेल्लइ. तिय पडिचार मणेण बि झेल्लडई । 


हिन्दी-अनुवाद॑ श्डरै 


अन्य किसी दिन संसारको असार जानकर उसने सारभूत तप ( -भाव ) ग्रहण किया । वह ' 


सागरगुप्त ( मुनि ) के पास प्रव्नजित हो गया ओर गिरि-कन्दराओंमें मृगों अर्थात्‌ सिहों आदिके 


भयको छोड़कर ( वहाँ ) स्थित हो गया । वह ( वहों ) बाह्याभ्यन्तर-परिग्रहका व्यागकर तीत्न तपसे 
अपने अज् ( शरोर ) को तपाने छूगा | 


घला--( वे ) मुनिराज बाह्याभ्यन्तर-तपके भारको धारण करते हुए तथा विषम-परीषहोंको 
भी स्थिरतासे सहन करते हुए रत्लत्नयका ध्यान करने लगे, तपसे शरीरको तपाने लगे तथा त्रिगुप्त 
रूपी करणके द्वारा मनके प्रसारको रोकने छगे !॥ १२४॥। 

[ ६-२० | 
सिह ( कसठके जोब )के द्वारा मुनि ( मरुभूतिके जीव )का भक्षण एवं उस सुनिको चोदहवे 
( प्राणत- ) स्वगंमें उत्पत्ति 

उन्होंने राग एवं द्वेष दोनोंको ही तिरस्कृत कर दिया, जीव और अजीव रूप पदार्थोंको 
( पृथक-पृथक रूपसे ) जाना । वे ( मुनि ) अहनिश चिन्मय, ज्ञानपिण्ड, गुणोंके सागर, कर्मरूपी 
कलंकको दुबंल करने वाले, एवं अज्ञानान्धकारका नाश करने वाले शुद्धात्मकी आराधना करने लगे । 
मासोपवाससे शरोरकों कृश कर दिया। ग्यारह अद्भोंका अभ्यास किया, (घोर तपके कारण ) 
अज्भोपाज़ अपने रूपसे गिर गये अर्थात्‌ अज्भ-प्रत्यड़ोंकी शोभा नष्ट हो गई। विशुद्ध सम्यग्दर्शन 
प्रमुख, सुखकर, उत्तम, जिनेन्द्रपदको प्रदान करनेवाली, पवित्र एवं मलरहित सोलह भावनाएँ 
उसमें उत्पन्न हुईं, जिनकी वह आराधना करने लगा | 

लोकोंके लिये सुखदायक जो तीथंद्खुर हो चुके हैं, आगे होंगे तथा जो वत्तमानमें हैं वे सभी 
सोलहकारण भावनाएँ भाकर तथा आत्माके शुद्ध परमात्म-गुणको पाकर सिद्ध हुए हुए हैँ । 

जब वे महामुनि खदिखनमें मृतकासनसे कायोत्सगं मुद्रामें स्थित थे, तभी वह, जो मृग- 
मारक भोल था तथा जिसने तपमें श्रेष्ठ मुनीन्द्रको बीधा था और फिर मरकर बह बहाँसे तमतमा 
नामक नरकमें गया था, वही ( जीव ) वहाँ पर्याप्र दुख सहनकर पुनः निकला और उसी वनमें सिह- 
योनिमें उत्पन्त हुआ, जहाँ मुनि मिरन्तर ध्यानमें मग्न थे । 

घत्ता--उसने उन मुनिराजको देखकर तथा दुर्नीतिपृर्ण बेरका स्मरण करके .वेगपूवंक उन्हें 
खा डाला। क्षमा-गुणके घारक और कामदेवकों विदी्ण करने वाले वे मुनि चोदहवें स्वगंमें 
उत्पन्त हुए ॥ १२५॥। 


[ ६-२१ ] 
प्राणत-देवका वाराणसीमें जन्म 
बह देव गर्मशिलामें उत्पन्न हुआ। वहाँ उस पृष्यशालीका शरीर आभरणोंसे अलंकृत था । 
अप्सरागणोंके हाथोंसे उसके ऊपर चामर डुलाए जाते थे और घने आडम्बरसे युक्त छत्र उसके सिर 
पर धारण किया गया था । देवोंके द्वारा वन्दित एवं अनिन्‍्यय वह देव नाना प्रकारके भोग-विलासोंको 
बोस सागरकी आयु तक भोगता रहा। बीस पसख॑वारोंमें श्वास छोड़ता था, जिसे सेवा-शुश्रषाकी 
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श्ीससहासहि वरिसहि भुंजइ 
सीहु मरिवि धूमप्पहि पत्तउ 
भो रविकित्ति णरेसर बुज्श्नहि 
पुणु कालाबसाणि सो सुरवरु 


अहणिसु भोयहि णियसण्‌ रंजई । 


पंचपयार दकख संतत्तउ । 


मा मिच्छत्त-कसाएँ सुज्महि । 
एत्थु भरहिं आयउ बहु पहचधरु । 


घत्ता--कासी वरदेसहि' सगाविसेसहि वाणारसिहि रिंदु वरु। 
हयसेण पहाणउं णयगुणठाणर्ं वम्भादेविहि हिययहुरु ॥१२६॥ 


[ ६-२२ ] 


ताहि गब्भि लोयत्तयसामिउ 
पासणाहु णामेण जिणेसरु 
धमप्पहु णरयाउ विणिग्गउ 

सो पंचरिगिकिलेसु सहेप्पिणु 

णहि जंतेण तेण जिणु बिंद्ुउ 
कुृविउ विभाणहि खलणे णियमणि 
किउ उबसग्गु वि तेण सहायउ 
तेण विहिउ उवसर्ग णिवारण 
इय णिसुणिवि रविकित्ति णरेंदे 
सम्ससु थि पश्चिमलु गिण्हेप्पिण 
णिय पुरि पत्तु सपरियणजुत्तउ 
लिणआयदणहि मसहियलु समंडिउ 


तित्थणाहु सिवउरिपहगासिउ । 
अम्हहूँ पहु णिज्जिणिय-रईसरु । 
तावसु हुई पुण कोह वलिग्गउ । 
संव॒रुसुरु हुड तण छंडेप्पिण । 
तउ तबंतु सामिउ झाणदिउ। 
वहरु मुणिवि पुव्विल्लउ तक्खणि। 
आसण-कंपे सेसु वि आयउ । 
हृहु णरेस मुणि वदरहु कारण । 
णिय-कुलकुमुबवियासणचंदे । 
पासजिणेसहु पय पणवेष्पिण । 
गिहवउ पालइ जिणपयभसउ । 
करट रज्ज रविकित्ति असंडिउ | 


घत्ता--जिणधम्म्रसायणु सुहसयदायण णरभव्रि जेण ण भावियउ । 
सो जम्म॒ वि हारइ सुहगड बारह रयणु व दुल्लहु पावियउ ॥१२७॥ 


इय सिरिपासणाहपु राणे आयमअत्थस्स अच्छि सुणिहाणे सिरिपंडिय- 
' रगधू-विरदवए सिरिमहाभव्व-खेऊ-साहु-णामंकिए जिणभवांतर- 
वण्णणों णाम छट्ठी संधी-परिच्छेओ समत्तो । सन्धि--६ 


अथ आशीर्वाद 
संसाराहिप्रखण्डन॑ सखकरं रत्नत्रयं बल्‍्लंभम 


भृत्यृत्पत्तिजरान्तक॑ गुणनिधिलोंकाधिपेर च्चितम । 
कर्मारातिविनाशक निरुपम क्षेमास्यसाधो: परम 


भूयात्तस्प शुभापमिरेवसनिशं हात्रान्यजन्मन्यपि॥ ६ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद॑ १४५ 


भावतासे सुरनारियाँ झेलती थों। उसने बीस सहर्न वर्ष आयुको भोगा और अहनिश भोगोंसे अपने 
मनको रणश्जित करता रहा। 

( वह ) सिंह भी मरकर ध्मप्रभा नामक नरकमें उत्पन्न हुआ (और वहाँ वह ) पाँच प्रकारके 
दुखोंसे तप्त होता रहा । है रविकीत्ति नरेश्वर, ( तुम इसे ) भलोभाँति जानो तथा मिथ्पात्त्व और 
कषायसे मोहित मत होओ । काल (- लब्धि ) समाप्त होनेपर अत्यधिक प्रभाका धारी बह देव यहां 
भरत ( - क्षेत्र ) में भाया | 

घत्ता--श्रेष्ठ काशी देशकी स्वगंसे भी विशिष्ट वाराणसी नमरीमें स्याय एवं सदगुणोंका स्थान 
तथा वामादेवीके हृदयके हारके समान अश्वसेन नामक प्रधान राजा है ॥ १२६॥। 

[ ६-२२ ] 

राजा अदवसेनके गहमें प्राणतवेवको पुत्र-रूपमें उत्पत्ति एवं कमठका विप्र-पुत्र होना 

उस राजाकी वामादेवी नामकी रातलीके गर्भमें तीनों छोकोंके स्वामी, तोर्थनाथ, शिवपुर- 
पथगामी तथा कामदेवका जीतनेवाले हमारे प्रभु पाश्व॑नाथ नामके जिनेश्वरने जन्म लिया । 

ध्‌मप्रभासे निकलकर पुनः वह ( कमठका जीव ) क्रोधके वशीभूत कमठ नामका तापस हुआ 
और फिर वह पश्चाग्नि-तपका क्लेश सहकर तथा शरोर छोड़कर संवर नामक देव हुआ । ( उसी 
समय एक दिन ) आकाशन-मार्गमें जाते हुए उसने तप तपते हुए, ध्यान-स्थित स्वामी पाश्वेनाथ- 
जिनेन्द्रको देखा । 

विमानके स्खलनसे वह अपने मनमें कुपित हुआ । पृर्वेजन्मका बेर जान्तकर तत्क्षण उसने 
महान्‌ आपत्तिकारक उपसर्ग किया, इस कारण अपना आसत कम्पित होनेसे शेषनाग वहाँ आया 
ओर उसने उपसर्गका निवारण किया । हे नरेश, यही बेरका कारण जानो ॥” 

यह सुनकर अपने कुलरूपी कुमुदोंके विकासके लिये चन्द्रमाके समान (उस) रविकोत्ति नरेन्‍्द्रने 
विमल सम्यक्त्व ग्रहण करके पाश्व॑ जिनेशके चरणोंमें प्रणाम किया, फिर वह परिजनों सहित अपने 
नगर लोटा और जिन-चरणोंका भक्त रहता हुआ बह गृहस्थके ब्रतोंका पालन करने लगा। उस 
रविकोत्तिने सारे महीतलको जिनायतनोंसे अलकृत कर दिया। इसप्रकार वहु अखण्ड राज्यकरने रूगा। 

घत्ता--अनेक सुखोंको प्रदान करनेवाले, जिन-धर्मरूपी रसायनका जिसने नरभवमें सेवन नही 
किया वह, दुलेभ रत्नके समान प्राप्त नर-जन्मको हार जाता है ओर शुभगतिको दूर कर देता है॥१२७॥ 


इसप्रकार श्रीपण्डित रइधू द्वारा विरचित, श्रीमहाभव्य खेऊ साहके लिये नामाड्ित, आगमके 
अर्थंको समझनेके लिये नेत्रके समान श्रोपाश्व॑ंनाथ पुराणके अन्तर्गत जिन-भवान्तरोंका वर्णन करने- 
वाला छठवाँ सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ। सन्धि--६ । 





संसाररूपी सपंको नष्ट करनेवाले, सुखकारी, मृत्यु, उत्पत्ति एवं बृद्धावस्थाका अन्त करनेवाले, 
सदगुणोके निधान, छोकाधिपों द्वारा पूजित, कर्म समूहके विनाशक, निरुपम, श्रेष्ठ एवं दु्लेभ 
रत्नत्रयको शुभ उपलब्धि; साधु-स्वभावी क्षेमसिहको इस जन्म एवं अन्य जन्मोंमें भी निरन्तर 
होती रहे।६॥ छ ॥। 
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घत्ता--पुणु पासजिणेसरु सणसंसयहर विहर्‌इ सुरणरपरियरिड । 
भव्वईं गण सासइ धम्मु पयासइ णियवाणिए भुवणुद्धरिउ ॥ छ ॥ 


बउतोसातिसयसिरिणिकेउ 
जगगरु परमेसरु सयलु सिद्ध 
लोयतयमंडणु पयडु णामु 
सुक्काइधाउवज्जिउस रोरु 
केबवलणाणुज्जलु हयतमोहु 
धरणे द-णरे ब-सुरे द-पुज्जु 
पुरिसोत्तमु-बंभु-सयंभु संतु 
उक्किद्व पाडिहेरद्रजुत्त 


जयमहिउ पयडु देवाहिदेउ । 
बरणंतच उट्रुयगणसमिद्ध । 
रविकोडि समाण सरीरधामु। 
कम्मट्र-विणासणि अतुलधीरु । 
जह खायचरियराएण सोह । 
सिच्छासयगिरिसिरि चंडु वज्ज । 
सिवणारिहि केरठ णवउ कंतु । 
संसारसमुहि अभिण्ण-पोत्त । 


घत्ता--जिण संति णिरंजण दुहसयभंजण बोहंतु वि अहणिसु जणहे । 
मणईहारहियड गुणगणसहियउ संसयसय फेंडइ सणहेँ ॥ १२८ ॥। 


केहि मि गिण्हियह महव्ययाई 
केहि सि संगहिय अभुव्ययाई 
सम्महंसण केहि सि णरेहि 
हयसेणे गिण्हिप परसदिक्ख 
बस्मादवी हुआ अज्जसार 

दह गणहर णिम्मलणाणधारि 
सयचारिषि बउदह॒पुव्यजुत्त 
अवहीसर पणरह-सय मुणीस 
तावंति वि तहिं केवलिपहाण 
सणपज्जय णबसय बरसुणिद 


[ ७-२ | 


गिहमोहु चइवि सुहसयकयाई । 
अइया र विसुद्धध गयरयाई । 
दारापेहणवउ भवडरेहिं । 
सावययगिहि जे आयरिय भिक्‍ख। 
सा सहइ परीसह॒दृष्णिवार । 
जिणवाणि जेंहिं उद्धरिय सार । 
अट्टारह सइ सीसईं तहस । 

लेत्तिय विक्किरियारिद्धिईइस । 
सहसेक्कु णबइ ति [य] भुत्तठाण । 
वसुसय वाएस र थुवसुरिद । 


सन्धि--७ 


[७-१ | 
पाद्व-प्रभका विहार 


घतसा--मनके संशयोका नाश करनेवाले पाश्व॑ जिनेश देवों एवं मनुष्योंसे परिचरित होकर 
विहार करने लगे ओर संसारसे पार उतारनेवाले वे ( जिनभगवान्र ) अपनी वाणीसे भव्यजनोंका 
शासन करते हुए धर्मका प्रकाश करने लगे ॥ छ ॥ 


वे ( पाश्वंजिन ) चोंतीस अतिशयरूपी लक्ष्मोके निकेत, लोकपृज्य, साक्षात्‌ देवाधिदेब, 
जगद्गुरु, परमेश्वर, सकलसिद्ध, श्रेष्ठ अनन्त-चतुष्टय रूप गुणोंसे समृद्ध, त्रेलोक्यमण्डन, सुप्रसिद्ध- 
नाम, करोड़ों सू्योके समान शारीरिक तेजसे युक्त, शुक्रादि धातुओंसे वर्जित शरीरवाले, अष्टकर्मोके 
नाश करनेमें अतुलनीय धेयंवान, केवलज्ञानके उज्ज्वल प्रकाशसे अज्ञानान्धकार-समूहका नाश 
करनेवाले, क्षायिक चारित्ररूपी राग ( अनुराग एवं रजु ) से शोभायमान, धरणेन्द्र, नरेन्द्र एवं 
सुरेन्द्र द्वारा पूजनतीय, मिथ्यामदरूपी गिरिशिखरके लिये प्रचण्ड वज्भदण्डके समात, पुरुषोत्तम, 
ब्रह्मा, स्वयम्भू, शान्‍्त, शिवनारीके लिये नवीन प्रियतम, उत्कृष्ट अष्ट-प्रातिहायोंसे युक्त तथा 
संसाररूपी समुद्रके लिये अभिन्‍न पोतके समान और--- ' 


घत्ता--शान्त, निरञ्जन, अनेक दुखोंके भञ्जक, लोगोंके किये अहनिश प्रतिबोध देनेवाले, 
मनोकामनाओंसे रहित, गुणसम्‌होंसे युक्त तथा मनके सैकड़ों संशयोंको हटानेवाले थे ।। १२८ ॥ 


[ ७-२ ] 
पाइवका सस्मेद-शिखर आगसन 


किन्‍्होंने घरका मोह छोड़कर तथा सभी प्रकारके सुखोंको प्रदान करनेवाले महात्रत धारण 
कर लिये। किन्‍्हींने अतिचाररहित विशुद्ध एवं मालिन्यरहित अणुव्रत ग्रहण कर लिये। किन्हींने 
सम्यग्दशन धारण किया तो किन्हींने संसारसे भयभीत होकर दारा-अप्रेक्षण अर्थात्‌ ब्रह्मचयं-ब्रत 
धारण कर लिया। हयसेनने परमदीक्षा ग्रहण कर लो और श्रावकोंके घर भिक्षा ग्रहण करने 
लगे। वामादेवी भी आयिका बन गई ओर वह दुनिवार परीषहोंको सहन करने लगी। पाइवंके- 
तीथंमें निर्मलज्ञानधारी दस गणधर हुए, जिन्होंने श्रेष्ठ जिनवाणीका उद्धार किया। ( इसी 
प्रकार ) चार सो चतुदंशपूर्वोके धारी एवं अठारह सौ शिष्य कहे गये हैं । 


पन्‍्द्रह सो अवधिज्ञानके धारक मुनि, उनसे तिगुने विक्रिया-छड्धिके धारक और उनसे 
भी तिगुने वहाँ प्रधान केवलि थे। एक हजार नब्बे स्त्रीमुक्त स्थानको प्राप्त करनेवाले, नौ सो 


है 


२० 


मनःपर्ययज्ञानधारी मुनीन्‍्द्र, इन्द्रों द्वारा स्तुत्य आठ सौ वागेद्वर, ( श्रुतज्ञानके पारगामी ), १० 


१४८ सिरि-रइघु-विरइठ पासणाहचरिठ 


'अड़तीस सहासईं कंतियाहें लक्खेबकु वि सावय ठिय वयाहें । 
तिण्णि जि लक्खई साबियहें संख देव वि सेवहिं सामिहु असंख । 
तिरियंचहूँ णत्यि पम्माणु तत्य जिणय रभासिय णिसुणहि पयत्य । 
चहुविह संघे सहेँ दोस-चत्तु सम्मेयगिरिहि विहर॑तु पत्त । 

5 घत्ता--तहु सिरि गयबाहु ठिउ जिणणाहु रंंधिवि मणबयपास पहु । 


आण वि पुणु तण जोएँ जिणु दंडकवाडई करइ लहु ॥ १२० ॥ 


[ ७-३ | 
चठसमयहि दंडकवाडपयर प्रण पविहिउ पुण्ण लोय-णयर । 
आउसमाणे किय कम्म तिण्णि झाणें वि जहा ठिय कम्स छिण्णि । 
आयापएस संवरिय पुण थिउ तद्यय सुक्‍क झाणम्पि जिण । 
बाहत्तरि पथडिहि खठ कियउ तेरहमइ गुणठाणिहि ठियउ । 
5 पुण थक्‍कु अजोइगुणेहि जहूँ लहु पंचकखर ठिवि करिवि तह । 


तेरह जि पयडि ते तहिं खबिया. पंचासो ए जाणहेूँ भविया । 
सावणहुँ सेपसलमिहि दिणि परिसेसिय भवभवभमणरिणि १ 


फम्माईं विहंजिवि पासजिण किउ उड्भगमण बाहाईं विणु । 
घत्ता--सिवपइ् जिणु पत्तउ कलिमलचत्तउ सिद्ध बुद्ध हुड सुद्ध तणु। 
0 वसुगुणहिं समिद्धाअ चेयणसिद्धउं लद्धउ सासयसुक्खधणु ॥ १३० ॥ 
[ ७-४ | 
अंतिमदेहहु किचणहीरु तेयमरउं थि थक्‍कउ तहीं सरीरु। 
तणु-पत्रणबरलूति वि भिडठ सीसु_ चुलसोदिलक्ख गुणणंतईस । 
हुँउ आदसहाउ तिजोयहीणु णिव्वाणु णिरंजणु दोसु खोणु । 


मुणिवर छत्तीस 'वे समउ तेण थिय अजरामर होइवि सुहेण । 


हिन्दी-अतुवाद १४९ 


अड़तीस सहस्र कान्‍्ताएँ ( आधथिकाएं ), एक लाख ब्रती, श्रावक एवं श्राविकाओंकी संख्या तीन 
लाख थी | असंख्यात देव स्वाभी पाइवेकी सेवा कर रहे थे। वहाँ तिय॑ंब्न्चोंका तो कोई प्रमाण ही 
न था। वे जिनवर-भाषित पदार्थोकों सुन रहे थे। चतुविध-संघके साथ वे निर्दोष ( पाएवं ) वहाँसे 
विहार करते हुए सम्मेद.शिखर पहुँचे । 


घत्ता--उस ( सम्मेद-शिखर ) की च्ोटीपर मन और वचनको अवरुद्ध करके गजबाहु 
जिनेन्द्र-पाइ्वंप्रभु स्थित हो गये । फिर आनप्राणको अवरुद्ध करके ( केवल ) काययोगसे जिन- 
भगवानने शीघ्र ही दण्ड-कपाटक-समुद्धात किया ॥ १२९ ॥। 


[ ७-३ | 
वपादवंका तपदचरणकर निर्वाणगस्तन 


इस प्रकार चार समयोंमें ( पाइवंने ) दण्ड, कपाट, प्रतर एवं लोकपृर्ण समुद्धात करके 
समस्त संसाररूपी नगरको पूर दिया । वेदनीय, नाम एवं गोत्र इन तीन अधातिया कर्मोंको आयु- 
कर्मके समान कर लिया और ध्यानमें इस प्रकार स्थित हुए कि जिससे कर्म कट जावे। भात्म- 
प्रदेशोंका संवरण करके वे जिनवर तीसरे शुक्ल-ध्यानमें स्थित हो गये । उसमें उन्होंने अधातिया 
कर्मोकी शेष बहत्तर प्रकृतियोंका क्षय किया । तेरहवें गुणस्थानमें ही स्थित रहते हुए फिर अयोग- 
केवलि-गुणस्थानमें स्थित हो गये। वहाँ पाँच लघु-अक्षरोंके उच्चारणकाल जितनी स्थिति करके 
कर्मोकी शेष अन्तिम तेरह प्रकृतियोंका क्षय किया। इस प्रकार हैं भव्य, इन पचासो भ्रक्ृतियों 
को जानो । 


पाइ्व॑प्रभुने श्रावणशुक्ल सप्तमोके दिन भव-भव भ्रमणरूपी ऋणको परिशेष ( समाप्त ) 
कर दिया। इस प्रकार कर्मोंको पृर्णरूपसे ध्वस्त करके पाश्व॑जितने निर्बाध रूपसे ऊध्वंगमन किया | 


घत्ता--कलिमलरहित जिनवर शिवपदको प्राप्त हुए और ( वे ) सिद्ध, बुद्ध एवं शुद्ध 
अरूपी शरीरके धारक हुए। अष्टगुणोंसे समृद्ध, चेतन्यसिद्ध होकर ( उन्होंने ) शाश्वत सुखरूपी 
धन प्राप्त कर लिया १३० ॥ 


[७-४ |] 
देवों हारा पाइवके परिनिर्वाणोत्तर सम्पन्न क्रियाएं 


वहाँ उनकी अरूपी देह अन्तिम लौकिक देहसे आकारमें किडिचत्‌ ऊन ( कम ) तथा 
तेजोमय अवस्थामें स्थित हो गई। उस सिद्धशिलापर तनुवातवरूयके अन्तिम भागमें चौरासी 
लाख सिर भिड़े हुए हैं। वे सिद्ध अनन्त गुणोंके ईश्वर होते हैं। पाश्व॑प्रभुको शुद्ध आत्मस्वभाव 
रूप, त्रियोग रहित, निरञ्जन एवं दोषरहित निर्वाण ( प्राप्त ) हो गया | उनके साथ अन्य छत्तीस 
मुनि भी सुखपुवक अजरामर होकर स्थित हो गये | 


१५ 


न्नप 


१५० सिरि-रइघु-विरइउ पासणाहचरिउ 


5 जिणवरणिव्वाणु मुणेवि इंदु सुररविदहिं सहु आयउ अभिदु । 
विउरुव्यिधि सायासउ सरीरु सिघासणि णिहियड तेण धोरु । 
पुणु पविहिय अट्गुपयार पुज्ज जा सब्वहें चिस्तहें अह्मणोज्ज । 
गोसीरपम॒ह पुृण देवदार सिरिखंड अवर ण़ाणापयार । 
मेल्लिवि कट्टुईं सलु रइउ तेण तहिं तं तणु संगिहियउ खणेण । 

।0 सुरवर तिपयाहिण करिवि तासु_ पणविवि ते थक्‍का जाम पासु । 


पुणु अग्गिकुसारहि णविय पाय.. तहु सीसिकिरीडहु अग्गि जाय । 
पज्जलिय लिया णहमग्गु रुद्ध जिणमोक्सगसणु ता जएण बुद्ध । 
घत्ता--बहु त्रणिणह _ भुवणविमहे  संसर्यारि तं तासु पुणु । 
पुणु भप्फ गहेप्पिणु सीसिणिहेप्पिणु खीरंब॒ुहि गउ सककु पुणु ॥ १३१ ॥ 


[ ७-५ ] 
तहि भण्फ पहाबिवि पुणु सुरेसु पडिआविवि पणविवि सिरिगणेसु । 
ग़उ दिवि अंतिमु कल्लाणसार विरएप्पिणु सो णिय भत्तिभारु । 


सिरि संभु-गणेसरु भरहखेत्ति पयडेप्पिणु धम्माहम्मजुत्ति । 
गउ सो पुणु तत्य अविग्ध ठाणि जे अण्ण रिसीसर परसणाणि । 

ह कि वि सासयपुरोी अहमसिंद के वि. णिय तबहु पहावे सयल ते वि । 
कंतिय वि पहावइ सुद्धचित्त णियमणि सम जाणिवि सत्त-मित्त । 
अच्चुवसरगहि गय तणु चएवि तत्य वि सुरवरु हुव वस्मदेवि । 
तत्थाउ चविति पुणु बिण्गि देव सिवपउ पावेसहि कमेण तेव । 


घत्ता--भवि-भवि सिरिपासहो विग्वविणासहो चरणजुअलु महु माणिवसह । 
0 अरु कलिसलचत्तहो णिम्मलचितहो खेऊ साहुहु सुह दिसठ ॥ १३२॥ 


[ ७-६ |] 


अमुण्ंते भई वण्णहें विसेस पाइयछदहँ णठ मुणिउ लेसु । 
णवि सदासह्‌ बिह॒त्ति अत्यु तह थि हु मईं घिट्टे' रइड सत्य । 
पद्धडिया-छंदे” हृह पुराणु णियमह अणुसारे” अत्यठाणु । 


हिन्दी-अनुवाद १५१ 


जिनवरका निर्वाण जानकर अनिन्‍्द्य इन्द्र ( वहाँ) सुरवुन्द सहित आया। उस धीरने 
विक्रियाऋद्धिसे मायामय धीर शरीर बनामा और उसे सिहासन पर विराजमान किया। पुनः अष्ट 
प्रकारसे पूजा की, जो सभीके हृदयोंको अतिमनोज्ञ रगी। गोशीष॑ प्रमुख देवदारु, श्रीखण्ड और 
नाना प्रकारके काष्ठ मिलाकर उसने शेय्या ( चिता ) निर्मित की और उसपर तत्काल ही ( पाइव॑- 
जिनेन्द्रका वह मायावी ) शरोर रखा। जब देवगण उसकी तोन प्रदक्षिणाएँ कर प्रणाम करके 
समोपमें खड़े थे तभी अग्निकुमारोंने ( पाश्वंके ) चरणोंमें प्रणाम करके उनके शीर्ष-किरीटके 
आगे जाकर चिता प्रज्वलित कर दी जिससे आकाहाका मार्ग अवरुद्ध हो गया और जगने जिनवर- 
के 'मोक्ष-.गमन' को जान लिया । 


घत्ता--सम्पूर्ण भुवनको क्षुब्ध करनेवाले अनेक तूयकि निनादपूर्वक वह हाक्र उन (पाइबे)- 


प्रशंशाकारक भस्मकी ग्रहण करके ( उसे ) अपने सिरपर रखकर क्षीरसमुद्रको गया ॥ १३१॥ 
[ ७-५ | 
पाइवें-शिष्पोंका स्वगंगसन 


वहां भस्मको बहाकर सुरेद्य ( इन्द्र ) वापिस आया और श्रीगणघरको प्रणाम करके अपनी 
भक्तिके अनुसार अन्तिम श्रेष्ठ कल्याणक करके स्वर्गको ( वापिस ) चला गया । 

श्री स्ववम्भ्‌ गणधर भरतक्षेत्रमें धर्म-अधमंको युक्ति प्रकाशित करके वह भी उसी निरविध्न 
स्थानको चला गया । 

जो परमज्ञानी अन्य ऋषोश्वर थे, उनमेंसे कोई तो अपने तपके प्रभावसे क्षाश्वतपुरीको 
गये और कोई अहमिन्द्र हो गये । 

प्रभावती कान्‍ता भी शुद्ध चित्त होकर अपने मनमें शत्रु-मित्र सबको समान जानकर और 
अपने शरीरको त्यागकर अच्युत स्वर्ग में गयी | वामादेवी भी बहींपर उत्तमदेव हुईं | वहाँसे च्युतत 
होकर दोनों देव उसी क्रमसे शिवपदको पावेंगे। 

घत्ता--विध्नोंके विनाशक, कलिमल रहित एवं निर्मलचित्त श्रीपाइ्व॑ जिनेन्द्रके चरण- 
युगल भव-भवमें मेरे मनमें बते रहें और खेऊ साहके लिये भी सुख प्रदान करते रहें | १३२॥ 


[ ७-६ ] 
कबि रहधू द्वारा प्रन्थ-प्रणयन सम्बन्धी श्ुटियोंके लिये क्षमा-पाचना 
वर्णोकी विशेषताकों न जाननेवाला मैं प्राकृत-छन्दोंका भी लेश नहीं जानता और न शब्द- 
अपशब्द, विभक्ति एवं अथंको ही जानता हूँ | फिर भी मुझ धुष्टने ( इस ) शास्त्रकी रचना की है। 


अपनी मतिके अनुसार अक्षर और मात्राओंसे शून्य यह पाश्व॑पुराण, पद्धडिय-छन्दमें मेरे हारा रचा 
गया है | है भव्यजन, उसे शोधकर पूर्ण कर लेना । 


पढडिया-छल्द लाना प्रकारका है, उन्तका विचार मैंने लक्ष्य नहीं किया। जो दुर्जेन अथवा 
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विरयउ सईं अक्खर-मत्त-सुण्णु...त॑ करह भव्य सोहेवि पुण्णु । 
पद्धडियछंव णाणापयार णउ लक्खिय महं ताहेँ जि वियार। 
दुज्जण-सज्जण सतहाव जे वि दोसईं गुणाईं गिण्हति ते वि। 
अहयण महु मा मणि करहु रोसु._ सोहेबि सत्यु किज्जहु अदोसु । 
ज॑ पुव्वरिसोसहु सुत्त दि त॑ पिच्छिव मई विरयउ सणिट्ठ । 


धत्ता--जिणवरवयणुब्भव णिरसियमणभव देउ भड़ारी बोहि वरा। 
ग्रुगमुणिपवभत्तहो रइथकवित्तहो पंडियस्स मुहि बसउ परा ॥ १३३ ॥ 


( ७-७ | 

महु होउ विसुद्ध समाहिबोहि मिच्छत्तमहागहभर-णिरोहि । 
वबरकेवलणाणुज्जलु सरीरु संभवउ अरुहु भवि-भवि सुधीरु । 
णोसारिय विसयमहारि दूरि गुरु होज्जहु मुणिबर परमस्रि । 
सहंसणरयणु वि मणि वसेउ अप्पापर-बत्थुहिं णाणभेउ । 

अरु हिसावज्जिउ परसधस्मु संपज्जड भजि-भवि णट्ुछतम्मु । 
सावयकुलि जम्मु पवित्तु होउ मित्तु वि साहम्मिउ विगयसोउ । 
वयभर-खमु तणु संभवउ संतु मुहि वसउ णिच्च णवधारमंतु । 
विकहारत्तु मा मद हवेउ सिरिपासणाहु एत्तडउ देउ | 


घत्ता--परुणु खेऊ-णामहों गुणणमणधामहो सोरंब॒हिजलसरिसु जसु । 
भुवणयरि णिरणलु ससिपहणिम्मलू भसड सइच्छइ दाणवसु ॥ १३४ ॥ 


[ ७-८ ] 


सिरिअदरवालकुललद्धसंसु ऐडिलगोत्ते” बर णाईं हँंसु । 
जोइणिपुरम्मि णिवसंतु आसि सिरिदेदा साह सपृण्णरासि । 
37] तासु अगुक्कसि लचब्छिकोसु._ महियाणामे' जणजणियतोसु । 


तहु णंदणु पेतू पावहीण 3४ तासु तणुब्भउ धस्सि लोण । 
अंचिय-जिणव र-चरणारविंद मह॒दाणे पोसिय-बदिधिद । 
णामेण पुण्णपालु जि पउत्त चाहडिय णाम पुणु तहु कलत्त । 
तहु पुत्त बिण्णि चंदवक सोह जिणधम्म धुरंधर पयडगोह । 
तहें गरुव5 साह छाजा पउत्त नाथू साहु वि पुणु तासु पुत्त । 
नाथू साहूहु सुब बिण्णि हृव झाझणु बोधा गुणसार भूव । 





कोयउ जि पुण्णपालहु जि पुतु जावड भावियड जिणेंवसुत्तु । 


हिन्दी-अनुवाद ' १५३ 
सज्जन जेसे स्वभावसे युक्त हैं, वे तदनुसार दोषों एवं गुणोंको ग्रहण करते हैं। हे बुधजन, अपने मनमें 
मेरे प्रति रोष मत करना ( इस ) शास्त्रकों शुद्धकर निर्दोष बना लेता। मेंने पूव-ऋषीश्वरका जो 
सूत्र देखा उसे देखकर हो यह मनोज्ञ-काव्य रचा है। 

घता--जिनव रके मुखसे उदभूत, मनकी अ्रान्तिकों दूर करने वाली है भट्टारिके (सरस्वति), 
हमें उत्तमबोधि प्रदान करो । गुणकीति मुनिके चरणोंके भक्त तथा इस कवित्तके रचयिता रदध 
पण्डितके मुखमें निरन्तर वास करो ॥ १३३ ॥ 

[ ७-७ | 

आश्रयदाता खेऊ साहुका पारिवारिक परिश्चय एवं आशोव॑ंश्वन 

मुझे मिथ्यात््वरूपी महाग्रहके भारका निरोध करनेवाली विशुद्ध-विशुद्ध समाधिबोधि प्राप्त 
होवे। श्रष्ठ केवलज्ञानसे उज्ज्बल शरी रबाले धेयंवान्‌ अरहन्त भव-भवमें होवें। विषयरूपी महाशत्रुको 
दूरसे ही निस्सारित करनेवाले परमसूरि मुनिवर गुरु होवे । सम्यग्दर्शन रूपी रत्न मनमें बसा रहे । 
आत्मा और परवस्तुओंमें ज्ञानसम्मत भेद बना रहे तथा कपटरहित एवं हिसावजित परमधर्म भव-भवमें 
प्राप्त होते । पवित्र श्रावककुलमें जन्म होवे और विगतशोक सहधर्मी मित्र होवं। ब्रतभारकों सहन 
करनेमें सक्षमशरीर प्राप्त होवे एवं मुखमें निरन्तर नवकार-मन्त्रका वास रहे। बुद्धि कभी भी 
विकथामें आसक्त न बने। है श्रीपाश्वंनाथ प्रभु, बस, इतना ही दीजिए ( --मुझे और कोई अन्य 
आकांक्षा नहीं )। 

घत्ता--गुणगणोंके घामस्वरूप खेऊ ( खेर्मासह ) नामक साहुका क्षीरसाग रके जलके सदश 


निष्कलंक यश एवं स्वेच्छया प्रदत्त आठ प्रकारके दान, चन्द्रमाके समात निमंल इस सांसारिक- 
नगरीमें निर्बाधरूपसे भअमण करते रहें ।। १३४॥। 


[ ७-८ | 
आशभ्रयवाताकी जाति-गोतञ्र एवं पिछली पीढ़ियोंका वर्णन 

सुप्रसिद्ध अग्रवाल-कुलके ऐंडिल गोत्रमें उत्पन्न, राजहंसके समान तथा पुण्यकी राशि-स्वरूप 
श्र देदा ( नामके ) साहू योगिनीपुरमें तिवास करते थे। उनके चरणोंका अनुकरण करनेवाली 
एवं लक्ष्मीका निधान तथा लोगोंको सनन्‍्तोष देनेवाली महिया तामकी पत्नी थी। उनका पेतू नामका 
निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुआ। पुनः उस पेतूका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धमंमें छोन, जिनवरके 
चरणकमलोंका पूजक तथा महादानसे वन्दि-व॒न्दोंका पोषक था | 

. उस (पुत्र ) का नाम पुण्यपाल था। उसको पत्नीका नाम चाहडिय था। उससे चन्द्र 

एवं सूर्यकी शोभाके समान, जैनधरमंमें घुरन्धर तथा नगरमें प्रमुख दो पुत्र उत्पन्न हुए । 

ज्येष्ठ पुत्र छाजा साहुके नामसे प्रसिद्ध हुआ, उसका भो पुत्र नाथू साहू ( नामका ) हुआ । 
नाथू साहुके भो गुणोंके सारभूत दो पुत्र उत्पन्न हुए--झाझणु एवं बीघा । 


पृण्यपालका दूसरा पुत्र पजण साहू नामका था, जो जिन-सूबोंकी मावना करनेवाला था तथा-- 
२० 
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धत्ता--जिणव रपयभत्तउ गिहवयरत्तउ जसु जसु बंदीयणहिं गुणिउ । 
परियणसुहदायणु गुणसयभायणु पजणसाहु णासे भणिड ॥ १३५ ॥ 


[७-९ | 


तहु पिय बील्हा णाम गरुणायर 
ताहि तणब्भउ सहिविक्लायउ 
चउबिह-संघभारधुर-धोरिउ 
संसारह संसरणें भोयउ 

खेउ णामु साहू बिक्खाय उ 

तासु धणो णामा पिय पिययद 
णंदण चारि तासु जयसारा 

ते चत्तारि वि चहुँदिति मंडण 
सहस राज पढसउ तहें स॒च्चइ 
रतनपालही णामा तहु पिय 
पहराजु वि बोयउ ससिकर-पह 
मइणपालही तहु पियधण्णी 
तीउ पुत्त पुणु रइबद भासिउ 
कोडो णामा तासु जि भामिणि 
ताहि पुत्त लोहगु णं ससहरु 
चउथउ सुउ विज्ञजारस भरिथउ 
तहु कलत्त सरसुत्तो णामा 


पिथयमचित्तहों णिच्चसुहायर । 
अहणिसु पवरयणगुणअणुरायउ । 
जे मिच्छत्तमहागहु मोडिउ । 
दाणे ण॑ सेयंसु जि बीयउ । 
देव-सत्थ-गुरु-पय-अणुरायउ । 
जिम राहवहु सोय वम्महु रह । 
संजाया गुणियणहें पिधारा । 
जाचयजणमण-रोर-विहंडण । 

जो संघयी गिरणारहु वुच्चइ । 
उधरण सुब उच्छंगि रसिय पिय । 
दाण-भोय उवसिज्जइ सो बहु। 
सोणपाल णंदणेण सउण्णी । 
गिह-भर-भारु वबहणु जसु सासिउ । 
अहणिसु सधव चित्तमणगामिणि । 
बंजगलक्वण-चच्चिय-मणहरु । 
होलिवम्पु णामे विप्फुरियउ । 
दाणसोल सुंदर अहिरामा । 


घत्ता --तहु पुत्त ग्रणायरु णाह कलायरु चंदपालु णामेण सिसु । 
इहु वंसु पवित्तत जिणपयभत्तउ णंदउ महि धण-कण-वरिसु ॥१३६॥ 


| ७-१० | 
एयहें सववहें जो सज्क्षि सारु खेऊ सुसाहु कण्णावयारु । 
ते काराविउ पासहु पुराणु भवतमाणणिण्णासणु णाईं भाण । 
कहणा विरएप्पिणु सुहमणेण रइध-णासेण वियक्खणेण । 
संपुण्णु करेप्पिण पयड़अत्थ खेऊ-साहुहु अष्पियठ सत्य । 
बहुविणएँ त॑ गिण्हियठ तेण तक्खणि आणंदिड णियसणण । 


हिन्दो-अनुवाद १५५ 


घत्ता--जो जिन भगवानके चरणकमलोंका भक्त एवं श्रावक-म्रतोंमें अनुरक्त है तथा जिसके 
यशका गुणगाल बन्दियों द्वारा किया जाता है, जो परिजनोंको सुख देनेवारा है तथा जो सेकड़ों 
गुणोंका भाजन है।॥। १३५ ॥। 


[७-९ ] 
आश्रयवाताका पीढ़ी-परिण्य ( “जारी ) 


उस पजण साहकी प्रियाका नाम बील्हा था, जो गुणों की आकर तथा प्रियतमके चित्तके 
लिये निरन्तर सुखकारी थी । उससे पृथिवी मण्डल पर विख्यात, अर्हनिद् प्रवचन-गुणों का अनुरागी 
चतुविध-सद्भधके भारकी धुराको धारण करने वाला, भिथ्यात्वरूपी महाग्रहकों मोड़ देनेवाला, 
संसारमें भ्रमण करनेसे भयभीत, दानमें मानों द्वितीय राजा श्रेयांसके सम्मान, एवं विख्यात खेऊ 
( क्षेमसिह ) नामका पुत्र उत्पन्त हुआ, जो देवशास्त्र एवं गुरुके चरणोंका अनुरागी था। उसकी 
रामके लिये सीताके समान तथा कामदेवके लिये रतिके समान अत्यन्त बुद्धिमति धण्णों नामकी 
प्रियतमा थी । उसके जगमें श्रेष्ठ, गुणीजनोंको प्यारे चार पुत्र उत्पत्न हुए । 


वे चारों ही पुत्र चारों दिशाओंके शज़ार थे तथा याचकजनोंके मनको निर्धनताको दूर 
करनेवाले थे। प्रथम पुत्र शुद्ध हृदय सहजराज कहलाता था, जो गिरनार यात्राका 'संघवी' 
( सचद्दपति ) कहलाता था। उसकी रतनपालही नामकी प्रियतमा थी, जिसकी गोदीमें रमण 
करनेवाला उद्धरण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | द्वितीय पुत्र पहराज था, दान एवं भोगमें जिसकी 
उपमा चन्द्रमासे दो जाती थी। उसकी मइणपालही नामकी प्रियतमा थी जो सोणपाल नामक 
पुत्रसे पुत्रवती थी। (उस खेऊ साहका) तीसरा पुत्र रतिपति कहा गया है, जिसको गृहस्थीके भारको 
वहन करनेवाला कहा गया है। उसकी कोडि नामकी भामिन्ती थी, जो रातदिन अपने प्रियतमके 
मनकी अनुगामिनी थी। उसका चन्द्रमाके समान मनोज्ञ लोहग नामका पुत्र हुआ जो शारीरिक 

जन एवं लक्षणोंसे युक्त था। चौथा पुत्र विद्याके रससे परिपृर्ण होलिवम्म नामसे प्रसिद्ध हुआ 

जिसकी दानशीला एवं रमणीय सरस्वती नामकी पत्नी थी । 


घत्ता--उस होलिवम्मका गुणोंका सागर तथा चन्द्रमाके समान सोम्य चन्द्रपाल नामका 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह ( समस्त ) वंश पवित्र एवं जिनचरणोंका परमभक्त रहा 
है। वह पृथिवी मण्डल पर धन-धान्यादिसे समुद्ध होकर वर्धित होता रहे ॥१३६॥ 


[ ७-१० ] 
आश्रयदाता द्वारा कबिका अरद्धा-समन्वित सम्मान 


इन सबके मध्यमें कर्ण के अवतारके समान श्रेष्ठ जो खेऊ साह हुआ उसने भवान्धकारको नाश 
करनेके लिये सूर्यके समान इस पाश्व॑नाथ पुराणका प्रणयन कराया है। विचक्षण प्रतिभा सम्पन्न 
रदधू नामक कविने शुभ मनसे ( इस शास्त्रकी ) रचना करके और प्रकट अथोसे युक्त उस शास्त्रको 
समाप्त कर खेऊ साहुकी (जब ) अपित किया ( तब ) उसने भी अत्यन्त विनयपूर्वक उसे ग्रहण 


हे 


१० 


१ 
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बोबंतरजआागयबिविहृवत्य पहिराविवि अइसोहा पसत्थ । 
आहरणहि मंडिउ पृणु पवितु. इच्छादाणे रंजियउ चित्तु । 
संतुटुट पंडिउ णियमणस्मि आसीवाउ वि विण्णउ खणस्सि । 


घत्ता--अविरलजलधा रहि तण्हणिवारहि तप्पउ मेइणि णिज्चपरा । 


0 कलिसलवृह खिज्जहु संगल गिज्जहु पासपसाएं घरि जि धरा ॥१३७॥ 
[ ७-११ ] 

णिरवहुउ णिवसउ सयलु देस पयपालउ णंदउ पुणु णरेस । 
जिणसासणु णंदउ दोसमुक्कु मुणिगण णंदउ तहि विसयचुककु । 
णंवहु सावययण गलियपाव जें णिसुणहि जोवाजीवभाव । 
सिरिखेउसाह सुधम्मि रक्त णंदणहि समर णंदउ बहुत्तु । 

5 णंदउ सहि णिरसिय असुहुकम्पु_ जो जोवदयावरु परमधम्मु । 
अहिणंदउ पासपुराणु एहु सज्जणजणाहूँ जि जणिउ णेह । 


कंचण-सहिहरु जा ससि-दिणिद जा पुण महियलि कुलमहिहरिद । 


घत्ता--मच्छरमयहोणउं सत्थपत्रीणर्ड पंडिययण णंदउ सुचिरु । 
परगुणगहणायरु वयणियसायरु जिण-पय-पयरुह-णविय-सिरु ॥१३८॥ 


>क्कक्प तथा 


इय सिरिपासणाहपुराणे आयमअत्थस्स अच्छि-सणिहाणे सिरि पंडियरयधु-विरइए 
सिरिमहाभव्य खेउ-साहु-णामंकिए सिरिपासणाहणिव्वाणकल्लाणवण्णणो 
णाम सत्तमों संधी-परिच्छेऊ समत्तो । सन्धि--७ 


इति श्रोपाइवनाथपुराणं समाप्तम ॥ 
कक 


... संवत्‌ १७४३ वर्षे माघ चन्द्रवारे लिखितं महानन्द पुष्करमल्लात्मज पालस्बनिवासी 
शुभ भवतु लेखकाध्यापकयो: ॥ छ॥ 


हिन्दी -अनुवाद १५७ 


किया ओर अपने मनमें तत्क्षण आनन्दित हुआ तथा उसे द्वोपान्तरोंसे आये हुए अत्यन्त सुन्दर एवं 
प्रशस्त विविध प्रकारके वस्त्र पहिनाए तथा आभूषणोंसे मण्डित किया। पुनः उस पवित्र चित्तको 
इच्छादान देकर प्रसन्न किया | रइधू पण्डित भी अपने मनमें बड़ा सन्तुष्ट हुआ ( और ) उसने तत्क्षण 
ही उसे आशीर्वाद दिया। 


घधता--पाश्व प्रभुकी कृपासे तृष्णाको दूर करनेवाली अविरल जलधाराओंसे मेदिनी नित्य 
तृप्त होवे । पृथिवी मण्डल पर कलिमलके दुख क्षीण होवें और घर-घरमें मज़लगीत गाये जाँय ॥१३७॥ 


[ ७-११ ] 
भरतवाक्य 
सम्पूर्ण देश उपद्रवोंसे रहित रहे, नरेश प्रजाका पालन करता हुआ आनन्दित रहे। जिन- 
शासन फले-फूले, निर्दोष मुनिगण विषय-वासनासे दूर रहकर नन्दित रहें। जो श्रावकगण जीव- 
अजीव आदि पदार्थोका श्रवण करते हैं, वे पापरहित होकर आनन्दसे रहें । 


अपने सुपुत्रोंके साथ श्री खेऊ साहू, स्वधरमंमें लोन रहते हुए पुत्रों के साथ प्रचुर 
आनन्दको प्राप्त करें | जीवदया-परक परमधम पृथिवीमण्डलसे अशुभ कर्मोको निरस्तकर बना रहे । 
सज्जनजनों मे स्नेह उत्पन्न करानेवाला यह पाइ्वंपुराण अभिनन्दित रहे। जब तक सुमेरुपवंत है, चन्द्र 
एवं सूयं है, जबतक पुथिवीतलू पर कुलाचल है और जबतक सरसिज ( लक्ष्मी ) से समृद्ध स्वगंमें 
शक्र है तबतक अथंसिद्ध शास्त्र प्रवुत्त होता रहे। 


घत्ता--दूसरोंके गुण ग्रहण करनेवाले, ब्रत एवं नियमोंका आचरण करनेवाले, मात्सयं-मदसे 


रहित एवं शास्त्रमें प्रवीण पण्डितगण चिरकाल तक अप्नन्द करें एवं ( सभी जन ) जिनेन्द्रके 
चरण कमलोंमें नतमस्तक रहें ।॥१३८॥। 


ऑखिकणयाभयूलमामसा। दान परेड था उममक्त "परिधान ही जे 


इस प्रकार श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री महाभव्य खेऊ साहुके लिये नामाडित 
आगमके अथंको समझनेके लिये नेत्रके समान श्री पाश्वेनाथपुराणके अन्तगंत श्री पाइ्वेनाथके 
निर्वाण कल्याणकका वर्णन करनेवाला सातवाँ सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | सन्धि--७ 


श्री पाइ्वंनाथपुराण समाप्त हुआ 


संवत्‌ १७४३ वर्षके माघ””“““'चन्द्रवारके दिन पालम्ब निवासी पुष्कर- 
मल्ल के सुपुत्र महानन्दने इस ग्रल्थकी प्रतिलिपि की। प्रतिलिपि- 
कर्ता एवं अध्यापकका शुभ हो। 


१७० 


१५८ 
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( १ ) लिपिकत्त; प्रश्नस्तिः ( दिल्ली प्रति ) 


इति भरी पाइवंपुराणं समाप्त । छ। संवत्सरे5स्मिन्‌ श्रीविक्रमादित्यगताब्दसंबत्‌ १४९८ [तमे] 
वर्ष माघ वदि २, सोमवासरे श्रीमद्गोपाचले तुंबरराज्ये । कथम्भूते ? 


रम्ये राज्ये ख हामीर-पैरोजे जनवद्धके । 
घड़दशंनानि प्राप्तनि तुंबरे दानमानतः ॥ १ ॥ 
बन्दीकृतं द्विशतपत्नसहरसकेन्द्र: 
राजन्समुद्धरणगोपगिरोन्द्र ढुर्गे 

श्रीवीरसिहभवने यदि न त्वदीयं 

स्थाज्जन्स फोउपि न विमुश्नयितु समर्थ: ॥ २ ॥ 


श्रो मदुद्धरणवंशे राजा श्रोगणेशवरपुत्रकलिकालचक्र्वात्ति श्रीडुंगरेन्द्र:। कथम्भृतः श्री 


0 हुंगरेन्द्र: ! 
अन्यायतिमिरदिनकर विधुरितजनशरण सज्जतानन्दः । 
नृपवरलक्ष्मोबल्लभ भवतु पुरो धर्मबृद्धिरतः ॥ ३ ४ 
सुधा चन्द्रे न पाताले न कान्ताधरपललवे | 
अस्ति हुंगरराजेन्द्र तवारिकरपल्‍लबे ॥ ४॥ 
5 श्रोडुंगरराज्यप्रवत्तमाने काउ्ठापंघे साथुरान्वयगणे भट्टारकः श्रीसद्गुणकोत्तिदेवस्तत्पट्ट 
भ्ीयज्ञ:कीरत्तिदेव: तेषामाम्ताये अग्रोतकान्वये साधुखेउपुत्रहोला | महाशयेन ] आत्मकस्संक्षयनिमित्त 
लेख्यापितं ॥ छ ॥ 


श्रोमदग्रोतफवंससाधु तद्भायकिरमापुशत्रुपचद्धलिखितम्‌ ॥ छ ॥ 


20 


यादश पुस्तक दृष्टं तादशं लिखितं मया। 
यदि शुद्धमशुद्धं वा सम दोषों न द!यताम ॥ १॥ 


तेलाबइक्षेद्‌ जलाद्रक्षेद्‌ रक्षेच्तिथिलबन्धनातु । 
परहस्ते5हूं न दातव्यमेब॑ बदति पुस्तकम्‌ ॥ २॥ 


शुभमस्तु लेखकपाठकयो: । छ । छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद १५६, 
( १ ) लिपिकर्ताकी प्रश्नस्ति ( दिल्ली ग्रति ) 


हद इस प्रकार गोपाचल स्थित तुंबर ( तोमरवंशी राजाओंके ) राज्यमें बिक्रम संवत्‌ १४९८ वें 
बषकी माघवदो द्वितोया, सोमवारके दिन यह श्रीपाश्वंनाथ पुराण समाप्त हुआ। केसा था यह 
तुबरराज्य ? 


हम्मीर और फीरोजके जनकल्याणकारी एवं .न्‍्यायपूर्ण राज्यकालके समान ही तोमर 
राजाओंके राज्यकालमें भी दान एवं मान-सम्मानके द्वारा पटदर्शन ( का अध्ययन-अध्यापन एवं 
विद्वान ) प्राप्त थे।। १ ॥ 


है राजन, हे गोपगिरीन्द्र, हे उद्धरणदेव, यदि श्रीवीररधिहके भवनमें तुम्हारा जन्म न होता, 
तो ढुगेमें बन्दी किये गये ५२०० राजाओंको मुक्त करा सकनेमें कौन समर्थ होता ? ॥ २॥ 


श्री उद्धरणदेवके वंशमें राजा गणेश्वर हुए, जिनके पुत्र थे कलिकालचक्रवर्त्ती राजा श्री 
डुंगरेन्द्र | केसे थे वे राजा डुंगरेन्द्र ? 


है अन्यायरूप अन्धकारके लिये सूर्य, हे पोड़ित एवं अनाथजनोंके शरण, है सज्जनोंको 
आनन्द देनेवाले, हें लक्ष्मीवल्लभ, हें नुपवर, धर्मवृद्धिके कार्योमें आप अप्रणीके रूपमें रत रहें ॥| ३ ॥ 

है इंगरराजेन्द्र, ( तुम्हारे लिये ) अमृत न तो चन्द्रमामें प्राप्य है, न पातारूमें और न 
कान्ताके अधरपल्लबमें ही । वह तो तुम्हारे शत्रके करपल्लवमें ही विद्यमान हैँ ॥ ४॥ 


उन्हीं श्री डंगरराजेन्द्रके राज्यमें प्रवत्तमान, काष्ठासंघ, माथुरगच्छके भट्टारक श्रीमद 
गुणकीत्तिदेव हुए तथा उनके पट्टमे श्री यश:कीत्तिदेव हुए। उनके आस्नायमें अग्रवाल कुलमें 
जन्म लेनेवाले खेऊ ( खेमसह ) साह हुए, उनके पुत्र होलाने आत्मकमेके क्षयके निमित्त यह ग्रन्थ 
लिखवाया ॥ छ ॥। 


श्री अग्रोतक वंशमें साथु नामक व्यक्ति हुआ, जिसकी भायका नाम करमा था। उनके पुत्र 
ल्पचन्द्रने इस ग्रन्थको लिखा ( भर्थात्‌ इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि की )। 





इस पुस्तकको जिस रूपमें मेने देखा, उसी रूपमें लिख दिया है। इसकी शुद्धाशुद्धियोंके 
लिये मुझे दोष न दिया जाय ॥ १॥। 


यह पुस्तक कह रही है कि 'तैल, जल एवं शिथिलर बन्धनसे मुझे सुरक्षित रखते हुए 
दूसरेके हाथमें मत देना । ॥| २ ॥। 


१५ 


(0 


१६० सिरि-रइधु-विरइउ-पासणाहचरिउ 
( २ ) लिपिकत्त : प्रशस्ति ( जयपुर प्रति ) 


अथ, शुभसंवत्सरेडस्सिन्‌ श्रोनुपति विक्रमादित्यराज्यगताष्टानि संवबत्‌ १७८६ शाके शालि- 
वाहन १६५१ तत्र वर्ष महासाडुल्य क्रा मासोत्तममासे कात्तिक धवलपक्षे तिथो द्वितीया चन्द्र- 
वासरे श्री कुरुजांगलदेशे योगिनीपुरनिकटे श्रीमत्‌ पालम्बनामनगरे श्रीमहम्मदसाहमुगल- 
पातिसाहराज्यप्रवतंमाने १२ द्वादह्षवर्ष श्रोकाष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे भद्दटारक श्री- 
कुसा रसेनदेवः तत्पट्ू भट्टारकश्रीप्रतापसेनदेवः तत्पट्ूट भट्टारकश्रीमाहवसेनदेवः तत्पट्ट 
भट्टारकश्रोउद्धरसेनदेवः तत्पट्ट भट्टारकश्री-श्री-भोदेवसेनदेवः तत्पट्ू. भट्टारकश्रीविसलसेन- 
देवः तत्पट्ू भट्टारकश्रोधमंसेनदेव: तत्पट्ू भट्टारक श्रीभावसेनदेवः तत्पट्ट भट्टारकश्री- 
सहस्नकोत्तिदेवः तत्पट्ू भट्टारकश्रीगुणकीत्तिदेव: तत्पट्र भट्टारकश्रीयशकोत्तिदेव:  तत्पट्ट 
भट्टारक मलयकोीत्ति: तत्पट्ू भट्टारकश्नोगुण भद्बसू रिदेव: तत्पट्ट भट्टारकश्रीभानुकोत्ति: तत्पट्ट 
भट्वा रकश्नोकुसमारसेन:. तत्पट्- भट्टारकश्रीशुभकीत्ति: तत्पट्ट भट्टारकश्रीमेघकीति: तत्पट्ट 
भट्टारकश्नीगुणभद्र: तत्पट्ू..._ भट्टारकश्षी-श्री-भ्रीविद् ज्जन-सनरझ्ञन-सभाश्ूड्रार प्रवीण- 
पण्डिल देवसेन: तदाम्नाएं इक्वाकुबंशे महतोया गोन्रे जेसबाल ज्ञाते जेसलमेरु निकासे नवमास- 
वास्तव्य: यः पालंबवास्तव्य साह मेघराज तस्य भार्या '*  *' “ -तस्य पुत्र जापुसाह तस्प 
भार्या  **"*“ तस्य पुत्र दयावंतस तब॑ >< »« 


हिन्दी-अनुवाद १६१ 
( २ ) लिपिकर्साकी प्रशस्ति ( जयपुर प्रति ) 


श्री विक्रमादित्य नपतिके शुभ संबत्‌ १७८६ शक-शालिवाहन सं० १६५१ के वर्षमें महा- 


मजुल करनेवाले मासोत्तम कात्तिक मासकी धवल द्वितीया चन्द्रवारके दिन यह ग्रन्थ कुरुजांगल 
देश स्थित योगिनीपुर ( आधुनिक दिल्ली )के निकटवर्त्ती पालम्ब नामके नगरमें लिखा गया। 
जबकि श्री मुहम्मदशाहु मुगल बादशाहका राज्य वत्तमान था। उसके राज्यकालके १२वूं बषमें 
श्री काष्ठासंघ, माथुरगल्छ एवं पुष्करगणमें श्री कुमारसेन देव नामके भट्टारक हुए, उनके पद्ुमें 
भट्टारक प्रतापसेन देव; तथा उनके पढुमें भद्वारक श्री माहवसेनदेवः उनके पढ़में भट्टारक श्री 
उद्ध(र)सेनदेव; उनके पढ्में भद्टारक श्री श्री श्री देवसेनदेव; उनके पढ्में भट्धारक श्री विमलसेनदेव; 
उनके पढमें भट्टारक श्री धमंसेनदेव; उनके पट्टमें भद्वारक श्री भावसेनदेव; उनके पट्टमें भट्टारक 
श्री सहस्रकीत्ति देव; उनके पढ़में भट्टारक श्री गुणकीतिदेव। उनके पटमें भट्टारक श्री यशः:कीत्ति 
देव; उनके पटमें भट्टारक श्री मलयकीत्ति; उनके पटमें भट्टारक श्री गुणभद्रसूरिदेव। उनके पढ़ें 
भट्टारक श्री भानुकीत्ति; उनके पट्ट में भट्टारक श्री कुमारसेन; उनके पदुमें भट्टारक श्री शुभकीत्ति; 
उनके पट्टमें भट्टारक श्री मेघकीत्ति; उनके पट्ट में भट्टारक श्री गुणभद्र; उनके पटमें भद्दारक श्री श्री 
श्री, विद्वज्जनोंका मनोरञअजन करनेवाले, सभाके श्ंगारस्वरूप, प्रवीण-पण्डित देवसेन हुए। उनके 
आम्नायमें इक्ष्वाकुबंशोत्पन्न महतीय गोत्रवाले जेसवाल जातिके साह मेघराज हुए, जो पालम्ब 
निवासी थे तथा जंसलमे रमें प्रवासकालमें नो मास तक रहे | उन मेघराजकी भागयका नाम >< 

» » था, उसके पुत्रका नाम जपू साह था, उसकी भार्याका नाम» » » था। उसका पुत्र 
तपस्वी एवं दयावान्‌ » >< & ४८ । 


छ््चिज्े 


हे 


सिरि-रइधु-विर्‌हृउ 





१६४ सिरि रइधु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


[ १-१ ] 
धत्ता--जिणवर-मुणिविदहो थुवसयइंदहो चरणजुबलुपणवेषि तहो । 
कलिसलवृहणासणु सुहयणसासणु खरिउ॒_ भणमि सुक्कोसलहो ॥ छ ॥। 


तिहु भेय पसिद्ध जि भुवणि सिद्ध. णिक्कल तह सयल वि सहरिद्ध 
वसु-गुण-ससिद्ध वसु-कम्स-मुक्क वसुमी वसुहहिं जे णिल्च थक्‍क । 


3 परमाणंदालय अप्पलोण उप्पत्ति-जरा-मरण त्ति हीण । 
वरणाणमएण रसेण सिच्च ते णिक्कलसिद्ध णवेत्रि णिच्च । 
जें घायइ-कम्म विणासणेण महि विहरहि केवल-लोयणेण । 
अड-पाडिहेर अइसइ-सुसोह भावत्थि विभासणि भव-णिरोह । 
अहि-णर-सुरबइणा णसियपाय सव्वहं हिय-मागहि जाय-वाय । 

0 ते सकलसिद्ध तहूँ पुण णवेधि पुणु बारसंगसुयपय सरेवि । 
जिणवयण-विणिग्गठ वण्णपिड़ त॑ सह-सिद्ध क्लाइवि अखंडु । 


ए सिद्ध तिबिह पणवित्र णरिह. मिच्छत्तयाण णिहुलण सोह । 


घत्ता--तह गणहरसामिय सुहगइगासिय भवसरसोसदिणेसर । 
जे सत्त-तत्त सय पयडिय महिदय ते वण्णहिय णिहुयसर ॥ १॥ 


| १-२ ] 
ते पणविवि बहुभत्तिए गणहर ताहूँ पहि पुणु जि हुव मुणिवर । 
विजयसेण-पमुहा य गुणायर आयम-सत्थ-अत्य-रयणायर । 
तेहिं अणुक्कमि सूरि पहाणउं छंद-तक्क-बायरणह ठाणउं । 
खेमकित्ति णासेण जईसरु महिउ जेण दुम्महु वि रईसरु । 
४ तासु मयासणि कलिमलचत्तउ णिच्च चित्ति भाविउ र्यणत्तउ । 
बारह॒विह तवभेय सुहंकर हेमकित्ति अहिहाण दुरियहरु । 


६ ३-७००-२७-०७,क०-क-९०५ 2७. कम्मके-पक -+० 
भर +>-अ>म- नली थ>-अन्‍्णया#+०-बयाक तार नी 7९०७; हवन, 


# नाक) >फमनइुए.. आम -बकनर-द॑भपग» 2833 न कर. नर हैवकीक-आ--२४७3, ७-3४ 4-क+न--- ञ्क 


१ कक, ख, सत्त | 


हिन्दो-अनुवाद १६५ 
([ १-१ | 


सफुल तसस्कार 


घतताा--कलिकाल रूपी दुःख का नाश करनेवाले एवं भव्यजनोंका शासन करनेवाले उन 
सुकोशरू मुनिके चरितका में वर्णन करता हैँ, जिन ( सुकौशल मुनि ) के चरणयुगल जिनवर मुनोन्‍्द्रों 
द्वारा स्तुत्य एवं शत्त-शत इन्द्रों द्वारा नमस्कृत हैं ॥ छ ॥ 


जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं, निष्कल होने पर भी समस्त छाब्द-ऋद्धियोंसे सिद्ध हैं। जो 
( सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन प्रभुति-- ) आठ ( विशेष-- ) गुणोंसे समृद्ध हैं, आठ कर्मोसे मुक्त हैं, और 
जो ( अस्तित्व, वस्तुत्त्व, प्रमेयत्व प्रभुति-- ) आठ ( सामान्य ) गुणों में निरन्तर स्थित हैं । जो 
परम आनन्द प्रदान करनेवाले गृह ( मोक्ष ) में आत्मलीन हैं तथा उत्पत्ति, जरा एवं मरणसे रहित 
हैं और जो श्रेष्ठ ज्ञानहपी रससे सिक्त हैं, उन निष्कक सिद्धों को देनिक नमस्कार करके तथा 
धातिया-कर्मोके विनाशके कारण एवं केवलज्ञान रूपी नेत्रके द्वारा जो पृथिवीपर विहार करते हैं; 
जो अष्ट-प्रातिहायों तथा भव-निरोधक अतिशयों से सुशोभित हैं, जो नव-पदार्थोंकी विभासित करते 
हैं, जो असुरों, मनुष्यों एवं इन्द्र द्वारा नमित-चरण हैं, जो सभीके हिता्थं मागधी-वाणीमें उपदेश 
करते हैं। उन सभी सिद्धोंको बार-बार नमस्कार करके तथा ( उनके ) द्वादशाड्भ श्रुत-पदोंका 
स्मरण करके तथा जिनमुखसे विनिर्गंत अखण्ड वर्ण॑पिण्डोंकी धारण करनेवाले शब्द-सिद्धों ( गणधरों ) 
का भी ध्यान करता हूँ। इस प्रकार भिथ्यात्वक्रे निर्देहनके लिये सिहके समान एवं निरीह उन 
सिद्धोंको त्रिविध प्रणाम करके--- 


घत्ता-शुभगतिकी ओर गमन करनेवाले, भवरूपी सरोवरको सुखा डालनेके लिये दिनेश्वर--- 
सू्यंके समान तथा कामदेवके बाणोंको नष्ट करनेवाले उन गणधर स्वामीको प्रणाम कर उनकी 
वाणीको भी अपने हृदयमें धारण करता हूँ, जो निरन्तर पृथिवोपर दयापूर्वक सप्ततत्त्वोंको प्रकट 
किया करते हैं ॥ १ ।। 


[ १-२ | 
भट्टवारक-परम्परा का स्सरण 


बहुभक्ति पूर्वक में उन गणधरोंको प्रणाम कर पुनः उन्हींके पटमें, अआगम शास्त्रों एवं उनके 
अर्थोंके लिये रत्नाकरके समान तथा गुणोंकी खानि स्वरूप विजयसेन प्रभृति जो प्रमुख मुनिवर हुए 
हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ । छन्‍्द, तक एवं व्याकरणके स्थान स्वरूप उन्हीं प्रधान सूरि ( विजय- 
सेन ) के अनुक्रममें दुर्जेय कामदेवका भो मन्थन कर डालनेवाले खेमकीत्ति ( क्षेमकीत्ति ) नामके 
यतीश्वर हुए। उनके सिहासल ( पट्ट ) पर कलिकालरूपी मलको दूर करनेवाले, रत्नत्रयको 
निरन्तर मनमें भावित करनेवाले, सुखकारी एवं पापोंका हरण करनेवाले द्वादशविध तपको तपने 
वाले हेमकोत्ति नामके सूरि हुए । 


१० 


१५ 


१६६ सिरि-रइधु-विरहउ सुकोसलचरिउ 


तासु पट्टि तवरूच्छिहि मंबिरु 
दुद्म-इंदिय-बल-दमणायरु 
सणसिय-विसहर-विस-विणिवारउ 

+0 आयम-रस-रसेण जो सित्तउ 
कुम रसेणु णासे कलिगणहरु 
अबर वि णिग्गंथ महामुणि 


अइ अकंपु ण॑ छट्ठुउ मंदिर । 
भव्वइ-समण-संसय-तस-भाय रु । 
तेरहविहि चारित्त जो घारउठ । 
अहणिसु जे भाविउ रमणत्तउ। 
पणविवि तिवयण सुद्धिए भवहरु । 
णवकोडि वि तिह ऊणिय बहुगुणि । 


घत्ता--अण्णहि दिणि जिणहरि धयलूग्गंवरि रइध बुहु सुहझ्लाणि रउ । 
१उ जिणवर विट्नउ णयण-मणिट्टउ सिरु धर धरि पणवाउ कठ3 ॥ २४ 


[ १-ह | 
तहिं बंदिउ गच्छहें परमेसरु कुमरसेण पुणु परस-जईसरु । 
आसीवाउ दिण्णु तह राएं णेहु समप्पिवि अविरलवाएं । 
पुण गुरुणा जंपिउ भो पंडिय रइध्‌ णिसुणहि सोलअखंडिय । 
तुव जुग्गउ भणेमि हउं पेसणु ते करणिज्जु अवसु दृहणासणु । 
ध जह पईं णेमि-जिणिदहु केरड चरिउ रहउ बहुसुक्ख-जणे रउ । 
अण्णु वि पासहु चरिउ पयासिड खेह-साहु-णिमित्ति सुहासिउ । 
बलह॒द हु पुराण पुणु तीयउ णियम्रण अणुराएँ पईँ कीयउ । 
तह सुकोसलचरिउ सुहंकरु विरयहि भवसयद॒क्खलयंकरु । 
तें णिसुणिवि हर्रासघहु णंदणु पडिजंपइ किय जिणपय बंदण । 
+0 सत्थ-अत्थ-होणउ हुउ सामिय कि पंगुल हवंति णहगासिय । 
कि अतरंडु तरइ परुण सायरु कि अब्भिडइ रणंगणि कायरु । 


बोक्कड-धलु करिहु कि बोल्लइ 
आसि कइंदहि चरिउ जि भासिउ 


कि बच्छठ धवलह भरु हिल्लह । 
कह घिरयसि हउ त॑ गेहासिउ । 


पिगल-छंदु थि दुविहृ त्तिण जाणमि कि अप्पठ कइत्तगुणि साणसि । 


(5 घत्ता--अह तुम्हह बवयणहिं करमि सत्थु सुहसयय रण । 
परकारणु सामिय तब पह गामिय एक्कु अत्य-संसयहरण ॥ ३ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद १६७ 


... पुनः उनके पट्टमें तपोलक्ष्मीके मन्दिरस्वरूप, अत्यन्त निर्भीक मानों छठवें मेरु-मन्दिर ही 
हो, तथा,दुर्दम इन्द्रियोंके बलका दमन करनेवाले, भव्यजनोके मनके संशयरूपी अन्धकारके लिये 
भास्करके समान, मदनरूपी विषधरके विषको दूर करनेवाले, तेरह प्रकारके चारित्रके धारो आगम- 
रूपी रससे सिक्त, अहनिश रल्नत्रयको भानेवाले, कलिकालके गणधरके समान, भवहारी ( सूरिवर-- ) 
कुमारसेनको त्रिवचन-शुद्धि पुृ्वंक प्रणाम करके लथा और भी जो तीन कम नो करोड़ गुणज्ञ निम्न॑न्ध 
महामुनि हुए हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ । 


घत्ता--अन्य दूसरे दिन शुभध्यानमें रत ( यह ; रदृधु-पण्डित धवल शिखरवाले जिन- 
मन्दिरमें गया। वहाँ नेत्रों एवं मनको इष्ट लगने वाले जिनवरके दर्शन किये तथा पृथिवी पर सिर 
धर कर उन्हें प्रणाम किया ॥ २॥ 


[ (-रे | 


अपने गुरु कुमारसेन भट्टारकके साथ कविका वारतलाप एवं कवि द्वारा अपनी 
दीनवृत्तिका प्रदर्शन तथा ग्रन्थ-प्रणयनको प्रतिज्ञा 


पुनः वहाँ ( जिन-मन्दिरमें ) अपने गच्छ ( माथुरगच्छ )के परमेश्वर तुल्य परम यतीश्वर 
कुमारसेनकी वन्दना की। यतीश्वरने अविरलर वाणीमे स्नेह सर्मावतत करते हुए अनुरागपूर्वक 
आशीर्वाद दिया। पुनः उन गुरु ( यत्तीव्वर )ने कहा-- अखण्ड शीलवाले हे रइधु पण्डित, सुनो, 
में तुम्हारे योग्य काय कहता हूँ, दुःखका नाश करनेवाले उस करणीय कार्यंको तुम्हें अवश्य करना 
चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार तुमने अनेक सुखोंके जनक नेमिजिनेन्द्रके चरितको रचा है; सुखोंके 
आश्रयभूत अन्य ( ग्रन्थ ) पाश्वंचरित भी तुमने खेह साहुके निमित्त प्रकाशित किया है। पुनः 
अपने मनमें अनुरागसे भरकर तुमने बलभद्र-पुराण नामक तीसरे ग्रन्थका भी प्रणयन किया है, 
उसी प्रकार अब संसारके सेकड़ों दुखोंका क्षय करनेवाले एवं सुखकारी 'सुकोशरू-चरित'का भी 
प्रणयन करो । 

ग्ुरुके वचन सुनकर हर्शिसहके पुत्र ( रइध्‌ )ने जिन-पदोंकी वन्दनाकर प्रत्युत्तरमें कहा-- 
“हे स्वामिन्र, मैं शास्त्रों एवं उनके अर्थोंके ज्ञानसे शून्य हूँ ( आप ही बताइये कि--) क्या पंगु 
व्यक्ति ( कभी ) नभगामी हो सकता है ? तेरनेकी कला न जाननेवाला भी क्‍या समुद्र पार कर 
सकता है ? कायर व्यक्ति क्या रणांगणमें ( शत्रु-सेन्यससे ) भिड़ सकता है? बकरेके द्वारा उड़ाई 
गई घूल क्या हाथीको लांघ सकती है ? क्‍या बछड़ा बेलके भारका वहन कर सकता है ? पूर्व॑ 
कालीन कवीन्द्रोंने जिस प्रकार ( उत्कृष्ट कोटि )के चरितोंका प्रणयन किया है, में गृहाश्रित रहते- 
हुए उस प्रकार ( उत्कृष्ट कोटि )की रचना केसे कर सकता हूँ ? द्विविध पिड्जडल-छन्दको भी नहीं 
जानता हूँ, फिर अपने कवित्त्व-गुणको में ( योग्य ) केसे मान सकता हूँ ? 

घता--फिर भी हे स्वामिन्‌, में तो आपके ( द्वारा निर्दिष्ट--) पथका अनुगामी हूँ । अतः 
आपके वचनों ( आदेदा )से संकड़ों प्रकारके सुखोंको देनेवाले तथा संशयको दूर करनेवाले एक 
निर्मल ( चरित्रवाले ) शास्त्र (--सुकोशछू चरित )की परोपकारके निमित्त रचना करता हूँ ॥ ३ ॥ 
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ए८ट सिरि-रइधु-विरइठ सुकोसलचरिउ 


[ १-४ | 
सोयारे विण णउ सहइ सत्थु विण कणयकर्ड पुण जिह पयत्थु । 
ति विणु के वित्थारेइ लोइ सोयारे' विण पायडु ण होइ 
जिणवरह वि झणि णिग्गमण णत्थि सोयारे' विण [ण] पयडिय पयत्थयि । 
तहु वयण सुणित्रि गुरु भणइ तासु भो पंडिय कि णउ समुणहि आसु । 
के इह गोवग्गिरि धण-कण-अतुच्छि. आवासिय जहि जए भमिवि रूच्छि । 
सिरिह्ुंगरसोह णरेंद-रज्जि वणिवरु णिवसइ पुण बहु जसज्जि । 
सिरिअइरबालवंसहिं पहाण सिरिवीधा संघई गुणणिहाण । 
तहु णंदण महलगवो ” सहंतु तह सुउ आणा साहु जि सुसंतु 
तहु भज्जा वीधो सीलूसाली णंदण वि तिण्णि तहु पुण गुणालो । 
]0 सिरिपिथ सीह पल्हण जि बोड रणमलु तीयउ भव-भमण-भीउ । 
भव्वययण-सयलकय-पणयबंधु सिरिआणा साहु जु सच्चसंधु । 
भो बुह जाणहि णियमणि समत्थु.._ वित्यारइ महि सो एहु सत्य । 
करि कव्वु खलाह वियलाहिसाण_ कोसलु चरित्तु पयडिय-पसाणु । 
सज्जणजणमणसंतोसयारि णि यम जंपेसहि पावहारि । 
5 घत्ता--ए वयणविलासहिं चित्तुत्लासहिं कोसलूथरिउ सुहावणउ । 


ते करुणाढत्तद कलिसलचसउ जणसवणहे सुहदावणउ ॥ ४ ॥ 


कप 
हुंउ करमि कव्वु जडमदइ अगय्बु । 
गुरुवयणु केस लंघेवि एम । 
भव्वयण धण्ण धारेह कण्ण । 
जसु सुणण भत्ति हुई णाणसत्ति । 
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१. के. सर, महलगपो० । २. क, णिव० । 


हिन्दी-अनुवाद १६९ 
[ १-४ | 


कथिके आश्रयदाता आणा साहको वंश-परम्परा एवं परिचय 

“श्रोताओंके बिना उत्तम पदों एवं अथॉसे युक्त शास्त्र ( उसी प्रकार ) सुशोभित नहीं होता, 
जिस प्रकार कि सोनेके कडोंके बिना ( किसी षोड्ली सुन्दरी युवतोके ) हाथ-पेर सुशोभित नहीं 
होते । अत: 3नके ( श्रोताओंके ) बिता संसारमें ( शास्त्रका--) विस्तार कौन करेगा ? ( क्‍योंकि ) 
श्रोताओंके बिना वह प्रकाशित ही नहीं हो सकता। श्रोताओंके बिना न तो जिनवरको ध्वनिका 
ही निर्गंमन सम्भव है और न ( नव- ) पदार्थोका प्रकाशन हो ।* 

इस प्रकारके वचन सुनकर गुरु (कुमारसेन)ने तत्काल ही रइधूसे कहा-- है पण्डित, क्‍या 
तुम नहीं जानते कि यह गोपगिरि ( आधुनिक ग्वालियर ) धन एवं सोने-चाँदीसे समुद्ध है। संसार- 
भरमें घम-भटककर लूक्ष्मी ( अन्तमें ) उसे ही ( गोपगिरिको ) अपना निवास-स्थल बना 
लेती है | 

“बहाँके श्री डेंगरसिह नरेन्‍्द्रके राज्यमें, श्री अग्रवाल बंदका प्रधान एवं गुणोंका निधान श्री 
वीधा सिंघचई ( संघपति ) नामका एक वणिक श्रेष्ठ निवास करता है, जिसने विविध प्रकारके 
यशाजं॑न किए हैं | 


“उस वीधा सिंधईका महलूगव नामक एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। उस ( महरूगव )का 
भो सन्त प्रकतिवाला आणा साहू नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस आणा साहुकी शीलवती 
भार्याका नाम वीधो था। उस गुणज्ञा ( बीधों )के तीन पुत्र उत्पन्न हुए--प्रथम, श्री पृथिवीसिह, 
दूसरा, पल्हुण एवं तोसरा, भव-भ्रमणसे भयभीत रणमल | 

“श्रो आणा साहू समस्त भव्यजनोंका प्रणयबन्धु एवं सत्यका सन्धान करनेवाला है | हे बुध, 
अपने मनमें यह समस्त जानकारी रखो, क्योंकि वही ( आाणा साहू ) इस शास्त्र ( सुकौशल- 
चरित ) का पृथिवी पर विस्तार करेगा। ( अतः: ) खलजनोंके अभिमानकों विगलित करनेवाले 
काव्यका प्रणयन करो और सज्जन-जनोंके मनको सल्तुष्ट करनेवाले, तथा पापोंको हरनेवाले सुकौशलके 
प्रामाणिक चरितका अपनी बुद्धिके अनुसार प्रकाशन करो ।” 


घत्ता-- चित्तको उल्लसित करनेवाले गुरुक इस वाणी-विलासके अनन्तर करुणासे 
व्याप्त, कलिकालके पापरूपो मलको दूर करनेवाले, भव्यजनोंके श्रवणों को सुख प्रदान करनेवाले 
एवं सुहावने सुकोशरू सम्बन्धी--॥॥ ४ ॥ 


[ १-५ ] 
सुकोशलचरितका माहात्म्य-बर्णन एवं ग्रन्थारम्भ । राजा भर णिकके दरवारमें 
बनपारूका आगसन 


--काव्यकी, निरभिमानी में ( रइध्‌ ) रचना करता हूँ । ( यद्यपि ) में जड़मति हूँ, फिर भो 
गुरुके इन वचनोंका भी में उल्लंघन केसे करू ? हे भव्यजन, ( इस काव्यको ) तुम अपनेक ननोंमें 
धारणकर धन्य बनो, ( क्योंकि ) इसके सुननेसे भक्ति एवं ज्ञान-शक्ति ( प्राप्त ) होती है” । 
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१७० 
इह पढ़मि दीबि 
भरहंतवासि 
रायगिह णामु 
तहि अत्थि राउ 
बे-पक्लु-सुद्ध 
संगामि मल्‍्ल 
तहु भज्ज साम 
गुणरयगरल्राणि 
ताई जि समाणु 
अण्णहि दिणस्त्ति 
आसण्णु जाम 
अयउ तुरतु 
फल-फुल्लधारि 


क्त 


सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसलर्चारउ 


ससि-रवि-पदीवि । 
मागहणिवासि । 
णयरु वि पगामु । 
सेणिउ अपाउ । 
जिणसमय बुद्ध । 
अरिसोसि सल्‍लु । 
चेल्लणि य णाम 
णं सुद्धवाणि । 
बिलसेद जाणु । 
सिहासणस्मि । 
वणवालु ताम । 
जिण संभरंतु । 
थिउ सीहवारि । 


घत्ता--तक्खणि पडिहारे गिहसंचारे कणयलयालंकियकरेण । 
सो संभासहि पहसारिउ सहि सिरु धारिड णिउ पणविउ तिजयसरेण ॥ ५४ 


[ १-६ ] 


स-भालि भुअग्ग थवेदि भणेइ 
जिणेसरु वीरु जयत्तिइ इद्ठ 
पुणि तहु दंसणि चोजु विचित्त 
फणीसु-मउ5 रमहिं सुहचित्त 
तहा तर अण्ण वि अंकुर जाय 
ण तत्थ वि दीसइ कहमि बिरोहु 
सुणेवि णरेसह ह।रसिउ चित्त 
स-भज्जु वि सत्त पयाईं गमेइ 
पुणो थि णगिसग्णु सभूसण-राध 
पवज्जिय वज्जय भेरि रबाल 
णिवारिय अलि-उल कण्ण-झडप्प 
परिद्विउ मत्तगढंद णरेदू 
सुवण्णमहारह जोत्तिय संस 
तुरंगम वाहिवि चडिय" णरेस 


>्कृष्फमकृज नशीकायवीए-+-२वल्फनबैप- किम वय+--५+०० था पे चर कवि फिर पा गगन पक -+- 


' १, क॑+चणिय । 


गुणायरु णायरु राउ सुणंइ । 
गि [रिस्स] सिरस्सि ठिउ मई दिद्ु । 
गइंदहु सीहु वि जायउ सित्तु 
बिरालु विउंदर एक्कहि खित्त । 
फलइ दलेकिय सीयल-छाप । 
णरामर र-तिरियह जायउ बोहु । 
मधवास गरीढहु उद्विउ झात्ति ४ 
परोक्‍्ख सुभत्तिए णाहु णवेवि । 
णिवेण समप्पिव तासु सकाम । 
समागय णायर धम्मरसाल । 
बविहंसिय महिहर डसण-तडप्प । 
पयाव-विसेसिय जेण दिशणिदु । 
तहोवरि रूढ णरेंद सुबंस । 
महायण धम्मिय भव्व असेस । 


हिन्दी-अनुवाद १७१ 


चन्द्र एवं सूर्यसे प्रदीप्त इसी प्रथम द्वोपके भरतक्षेत्रमें मगध ( नामका ) एक देश है, (उसमें) 
राजगृह नामका सुन्दर नगर है। वहाँ राजा श्रेणिक राज्य करता है, जो निष्पाप, बाह्याभ्यन्तर 
दोनों पक्षोंसे शुद्ध, जिनागमोंका जानकार, संग्राममें मल्‍्ल एवं शत्र-शीर्षोके लिये शल्य था। 


उसकी, गुणरूपी रत्नोंकी खानि स्वरूपा चेलना नामकी एक श्यामा भार्या थी, मानों शुद्ध 
वाणी ( --सरस्वती ) ही ( साकार होकर आ गई ) हो । उसके साथ बह चतुर ( राजा श्रेणिक ) 
विलास करता ( हुआ आनन्दपृवंक अपना जीवन व्यतीत कर रहा ) था । 
अन्य दूसरे दिन जब वह सिहासन पर आसीन था, उसी समय जिन-भगवानका स्मरण 
का हुआ एक वनपाल. वेगपूर्वक ( वहाँ ) आया और फल-फूल लिये हुए वही सिहद्वार पर खड़ा 
गया। 


धत्ता--प्रतिहारीने तत्काल ही स्वणंदण्डसे अलंकृत अपने हाथ ( के संकेत ) से उस ( वन- 
पाल ) को राज्य-सभामें प्रवेश कराया | वनपालने भी पृथिवी पर सिर झुकाकर तथा तीन बार 
जयघोषके उच्चारण पूर्वक राजा ( श्रेणिक ) को प्रणाम किया ॥ ५॥ 


[ १-६ ] 
सम्राट श्र णिकका वोर-प्रभुके समवशरणमें सम्मिलित होनेके लिये सदल-बह> प्रस्थान 


माथे पर दोनों हाथ रखकर वह ( वनपारू ) बोला-- है गुणाकर, हे नागर, हे राजन, 
( मेरी प्राथंना ) सुनिए मैंने त्रिजगत॒के लिये इष्ट वीर जिनेश्वरकों गिरिशिखर पर स्थित देखा है | 
उनका दर्शन ( इतना ) विचित्र एवं आइचयेजनक है कि गजेन्द्र तथा सिहमें भी मित्रता हो गई 
है, फणीश एवं मोर सुहृदचित्त होकर विनोद कर रहे हैं, मार्जार एवं छछंदर एक ही खेतमे क्रीडाएँ 
कर रहे हैं। इसी प्रकार वृक्ष ( भी ) अन्यान्य अंकुरोंसे अंकुरित एवं फलित होकर अलंकृत एवं 
शीतल छायासे यृक्त हो रहे हैं। वहाँ कहीं भी विरोध नहीं दिखता और मनुष्य देव तथा तियंञच 
सभीके लिये बोध उत्पन्न हो गया है।” 

( वनपाल का यह कथन ) सुनकर नरेद्वर श्र णिक अपने चित्तमें हषित हुआ और सिंहा- 
सनपीठसे झटपट उठा। भार्यासहित बह सात पेर ( आगे ) गया ( और ) परोक्षमें हो भक्तिपृवंक 
नाथ ( वीर प्रभु ) को प्रणामकर पुन: सिंहासन पर ब्रैठा और उसने ( अपने ) सुन्दर आभूषण 
वनपालको अनुराग पूवंक समपित कर दिये। 

सुन्दर वज्भभेरी बजाई गई, ( जिससे ) धर्म रसिक नागरिक-जन उपस्थित होने लगे। भ्रम र- 
समूहकी ( अपने ) कानोंसे क्षपटकर उड़ानेबाले, तथा पव॑तोंको अपने दाँतोंसे विध्वंस कर देनेवाले 
मदोन्मत्त गजेन्द्र पर, अपने प्रतायसे दिनेन्द्रको भी निष्प्रभ कर देने वाला बह राजा श्रेणिक सवार 
हुआ। प्रशंसनोय एवं सुन्दर स्वणं निभमित महारथ जोता गया, जिसके ऊपर राजा श्रेणिकके श्रेष्ठ 
वंशज आरूढ़ हुए। घोड़ों पर अन्य नरेश चढ़े तो बाहनियों ( बहिलियों ) पर महाजन एवं समस्त 
धामिक भव्यजन । 
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घसा - जिणभत्ति-कपायर गरवइ णायरु चल्लिय णियपरिवारणजुवा। 
समसरणु णिहालिउ कयसल खालिउ मेल्लिय वाहण-छत्त-बया ॥ ९ ॥। 


| १-७ | 


जिणणाहु विट्दू सुरणरसणिट््‌ । 
भामर सु-तिण्णि देष्पिणु सु-सण्णि । 
कर णिहिबि सोीसि _ पुण अग्गदेसि । 


होएवि राउ अइसुद्ध-माउ । 

उच्चरइ थोस हियसवण-सोत्त । 
जय वीयराय जिय मयण-साय । 
जय तिजय-णाह जय जाग अबाह । 


जय अमर-साभि सिवर्षथि गासि । 
जय सयलसिद्ध अइसइ-समिद्ध । 


जय बंभ-संभ चठगइह-णिसुंभ । 
जय णंत-णाण सिवलच्छिठाण । 
जथ बोर-धोर णिव्भयसरीर । 
जय चरसदेव फय सक्‍कसेव । 
जय भुवणसार भवजलहि तार । 
जय 'वब्व-भेय भासिय अणेय । 
जय बंभयारि तवभारधारि । 
जय मइ-गहीर सगभंगिहीर । 
इय थुदृवि णाह बंदिउ अबाहु । 
गोयमु गणिवु पुणु गुरु अणिदु । 
पणवेधि तास ठिउ जेम दासु । 


णरसहहि चंगु णं दंसणंगु । 
घत्ता--जिणवयणरसायणु सुहसयदायणु णिसुणिवि तुट्ट: राउ मणि । 
पुणु गणहरु राएँ पुल [ --किय काएं ? ] पुच्छिउ से संसयहरणु गणि ॥ ७॥ 


[ १-८ |] 
सुक्कोसल-केवलि केण बंसि संजायउ [ सा-- ] सिय दुरिय-भंसि । 
त॑ अक्खहि महू सणि हरहि सललु _ उबसरगु सहिउ पुणु किह बृहिल्लु । 


राकम्यादकबाक8 ध१०५१३ आप 0॑ 2. ५०४ (आक ३.५१) ४का८ | -पिकरमाईइन॑नकइा पक. १-क कम: 34 अपा-कपकेण३-क- के >-गमनिगर-कृगः -')फ ॥६४ | ०८८ ५५ )३-+.३३०७५७ कपहु"कनकाकाबकक, गाता 2 सम कर कबूल 


१. क. ख. दुध्व । 


हिम्दी-अन॒वाद १७६ 


घत्ता--इस प्रकार जिनभक्ति करता हुआ नरपति वह तागर ( श्लेणिक ) अपने परिवारके 
साथ चला और (कुछ दूरसे हो ) कर्मोंका स्ललन करनेवाले समवशरणको निह्ारकर उसने 
( वहीं पर अपने ) बाहुन, छत्र एवं ध्वजाको छोड़ दिया।॥| ६॥ 


[ १-७ |] 
श्र णिक द्वारा धोर-स्तुति एवं गौतम गणधरसे प्रइन 


उस ( श्रेणिक )ने देवों एवं भनुष्योंके लिये अत्यन्त प्रिय जिननाथके दर्शन किये। प्रसन्न 


मनसे तीन भाँवर देकर, ( अपने ) मस्तक पर हाथ रखकर, पुन: अग्न-प्रदेशमें बढ़कर अत्यन्त शुद्ध- 
भावपूर्वक राजाने हृदय एवं कानोंके लिये स्रोतके समान स्तोत्रका ( इस प्रकार ) उच्चारण किया-- 
“मदलके ( दुदंम ) वाणोंको ( भो ) जोत लेनेवाले हे वीतराग, ( तुम्हारी ) जय हो; हे त्रिजगतनाथ, 
( तुम्हारी ) जय हो; भववाधाओंसे रहित ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो । अमरत्वको प्राप्त एवं 
शिवपन्थके गामी हे स्वामिन्‌, ( तुम्हारी ) जय हो । सकल-सिद्ध एवं अतिशयोंसे समृद्ध ( हे देव, 
तुम्हारी ), जय हो। चारों गतियोंको नष्ट कर देनेवाले, हे ब्रह्मा, हे स्वयम्भू, ( तुम्हारी ) जय 
होी। अनन्त ज्ञान एवं शिवलक्ष्मीके आस्थान ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो। है वीर, धीर एवं 
निर्भय शरोर, ( तुम्हारी ) जय हो । शक्र द्वारा सेवित हे चरमदेव, ( वर्धभान स्वामी, तुम्हारो ) 
जय हो। भवोदधिसे तारने वाले हे भुवनसार, ( तुम्हारी ) जय हो। द्रव्य-मेदोंको अनेक प्रकारसे 
भासित करनेवाले ( हे देव, तुम्हारी ) जय हो। तप-भारके धारी हे ( आजन्म-- ) ब्रह्मचारी, 
( तुम्हारी ) जय हो। सप्तभंगोके गृहस्वरूप हे गम्भीर मतिवाले ( तुम्हारी ) जय हो ।” 


इस प्रकार अबाध ताथ ( वीर प्रभु ) की स्तुति कर बन्दना की | फिर अनिन्य गुरु गौतम- 


गणोन्द्रको प्रणाम कर बह ( राजा श्रेणिक ) उनके पास ( उसी प्रकार ) बेठ गया जैसे उनका दास 
ही हो । मनुष्योंकी सभामें वह ऐसा सुशोभित था, मानों सम्यग्दर्शनका ही अंग हो । 


कक घत्ता--वहाँ अनेक सुखोंको प्रदान करने वाले जिनवचनरूपी रसायनकों सुनकर वह 
 अणिक ) अपने मनमें सन्तुष्ट हुआ । पुनः राजाने गणधर गौतमसे पुलकित-गात्र होकर पूछा-- 
“है गणधर, मेरे ( प्रश्नोंका उत्तर देकर ) संशयका हरण कीजिए ।” ॥ ७॥ 


| १-< | 
सुकौद्दाल चरित-कथनकी भूमिकास्वरूप छोक-वणण प्रारम्भ--सथ्यछोक वर्णन 


“हे स्वाभिनु, सुकोशल केवलि, किस पापनाशक वंशमें उत्पन्न हुए थे ? उन्हें दुःसह उप- 
सर्ग क्यों सहना पड़ा ? इसका कारण कहिए और मेरे मनका शल्य दूर कोजिए ।” 
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त॑ सुणि जंपड गोयसु गणेसु आइण्णइ सगहमहाणरेस । 
इकक्‍्लाकु-वंसि इढ पयड़्‌ राय जिम जायउ तिम णिसुणेहि वाय । 
आयास अणंताणंतु वुत्त तहो मज्ि तिलोउ तिभेय-जुस । 
तिह वायवलहि बेढिउ अखंड सहरिउ ण धरिउ ण कियउ खंड । 
चउदह रज्जू उच्चत्त-माण पायालु सत्त-रज्ज-पसाणु । 


णरलोउ एक्क रज्जु वि सब्यु पंच वि रज्जू सुरलोय भव्सु । 
सिवलोउ वि रज्जु पस्राणु सच्च'/ भासइ जिणवरु इस विगय-मच्च । 
तहु मज्ि मज्मु लोउ वि पउत्त दह-पंच-कम्मभूमोहिं जुत्त । 


घत्ता - पंचहि भूमिहि पुणु सेणिय णिव सुणु ह॒वइ चउत्थउठ कालु सया। 
पंचसय सरासणु तणु दृहणासणु णर हवंति जिणधम्सि रया॥ ८॥ 


[ १-९ | 
भरहेरावइ पण-पण संखई विद्धि-हाणि पुणु कालावेक्सइ । 
उवसप्पिणि अवसप्पिणि माणहि. छहु-छह भेयए पयड णिय-थार्माहि । 
जेम रहट्रहु घडिय पवट्रइ तिम णिव कालचक्कु परियट्रह । 


सुसमु-सुसमु पहमउ ' तहूँ जंपिउऊ. जुबलजम्म-संभवण-वियप्पड । 
डिभ जमस्मि जंभाइय अंतहि पियर मरेवि जंति दिवि कंतहि । 
करअंगुलि लिहंति ते बालए [त? ] हु विलसंति तेत्थु चिरु कालए ॥ 


कप्पह्सतरु कय-उवयारइ दहविहभोय दिति सणहारइ 
पल्‍लोवमइ तिण्णि जीयंति वि बालर्दिणिद-तेयसम कंति वि। 
कोडाको डि चारि सार पुणु गलइ काल आवबइ बीयउ पुणु । 


सुससु कालु णामे सो वुत्तड कोडाकोडि वि तिण्णि पउत्तउ। 


घत्ता--धणुहईं छह सहसई बहुसुह विलूसईं चत्तारि वि सहसाईं तणु । 
उच्छेहु मणसहु आउस पुणु तउ तिण्णि बिण्णि पल्‍लाईं पुणु ॥ ९.॥ 


१. क. सव्य। २. ख. भव्य। हे. क. क्ष, पढउ । 


हिन्दी-अनुवाद १७५ 


यह सुनकर गौतम-गणेश बोले-- हे मगध महानरेश, सुनो ( तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता 
हैं )। है राजन, इस संसारमें इक्ष्वाकु वंश जेसा हुआ है, वह तो सर्वविदित ही है, उसे मेरी 
बाणीमें सुनो-- 

यह आकाश अनन्तानन्त कहा गया है। उसके मध्यमें तीन मेदोंसे पक्त त्रिलोक स्थित है, 
जो त्रिविध वातवलयोंसे बेढ़ित एवं अखण्ड है, उनका न तो कोई संहार कर सकता है, न कोई 
उन्हें धारण ही कर सकता है और न कोई खण्डित ही कर सकता है। उनकी ऊँचाईका मान 
चोदह राजू है, ( उसमेंसे ) पाताल ( -लोक ) सात राजू प्रमाण है। समस्त मनुष्य लोक एक 


राजू प्रमाण है। सुन्दर सुरलोक पाँच राजू (प्रमाण ) है (और ) समस्त शिवलोक एक १० 


राजू प्रमाण। अमरताको प्राप्त जिनवरका ऐसा ही कथन है। उनके मध्यमें पन्द्रह कर्मभूमियोंसे 
युक्त मध्यलोक कहा गया है। 

' घत्ता--हे श्रेणिक नुप, सुनो, पुनः ( उक्त कमंभूमियोंमेंसे ) पाँच भूमियोंमें सदा चौथा 
काल बना रहता है। वहां पाँच सौ धनुष प्रमाण ऊँचे शरीर वाले, दुःखनाशक एवं जिनध्मंमें 
रत मनुष्य होते हैं ।' ॥। ८ ॥। 


| १-९ | 
फकालवर्णन 
“भरत एवं ऐरावत ( (क्षेत्र ) संख्यामें पाँच-पाँच हैं। उनमें कालकी अपेक्षा बृद्धि-हानि होती 
रहतो है। उवर्सापणी एवं अवसपिणी काल छह-छह भेदोंके द्वारा अपने-अपने स्थान पर प्रकट 
होता रहता है ऐसा मानों । जिस प्रकार रहँटका घड़ा परिरवत्तित होता रहता है ( अर्थात्‌ घूमनेके 
कारण भरता और क्रमश: खाली होता रहता है ) उसी प्रकार, हे राजनू, वह कारूचक्र भी परि- 
वत्तित होता रहता है | 
उनमेंसे सर्वप्रथम 'सुषमा-सुषमा' काल कहा गया है, जिसमें युगल-युगलिया ( के खूपमें 
नर-लारी )के जन्मकी विकल्पता की गई है। डिम्भके जन्मके बाद ही अन्तमें जम्हाई लेते ही 
माता-पिता मृत्युको प्राप्तकर स्वर्ग चले जाते हैं । 


वे बालक हाथकी अंगुली चसते रहते है और वहीं पर चिरकाल तक विलास किया करते 
हैं। कल्पद्रम ( उनका ) उपकार किया करते हैं और मनोहारी दस प्रकारके भोजन प्रदान करते 
हैं। ( यद्यपि ) तीन पलयोपम-मात्र ही वे जीवित रहते हैं ( तो भी ) बाल सूर्येके समान तेज 
कान्तिवाले होते हैं। सारपूर्ण वह ( सुषमा-सुषमा काल ) चार कोड़ाकोड़ी सागर तक रहता है और 
फिर समाप्त हो जाता 'है। पुनः द्वितीय कार आरम्म होता है। इस ( दूसरे- ) कालका नाम 
'सुषमा' कहा गया है, जिसकी अवधि तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी कही गई है। 

घत्ता--वहाँके मनुष्योंके शरीरका उत्सेध ( अधिकसे अधिक- ) छह सहस्न धनुष प्रमाण एवं 
( कमसे कम- ) चार सहरख्त धनुथ प्रमाण है। वे विविध सुखोंका भोग-विलास किया करते हैं । 
उनकी ( उत्कृष्ट- ) आयु तीन पल्य एवं ( जधन्य- ) आयु दो पल्य-प्रमाण होती है” ॥ ९॥ 


१५ 
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[ १-१० | 
कष्पतरु दहविह दिति भोड णउ अंतर-मिच्चु ण कास-रोउ । 
पुणु सुसमु-दुसमु तीयउ वि कालु._ कोडाकोडि बि सुह-रसालु । 
थे सहस धणुह तहि बीहकाउ पल्‍लेक्कु भणिउ पुणु तत्य आउ । 
पुणु कालु चउत्थउ धम्मु-बामु तहु इुसमु-सुसमु जाणेहि णामु । 
सो कोडाकोडिउ जलहि एक्कु. वेयाल सहसवरिसेषहि ८६क्कु । 
पंचसय धणह तहि दीह-वेहु कमि-होण थि कालक्कमि मसुणेहु 
तहि कोडि पृथ्व जीव॑ति लोय धम्मत्थकाम साणंति भोय । 
तणु पंचवण्ण साणिय विणोय पड़िदिणइ लिति "आहारु मोय । 
घधसा- पंचम3उ काल पुणु एब्वहिं णिव सुणु सुबसहीणु बहुदुक्ख भर । 
खलचखिलतायारठ चल मायारउ अवजसपावकलंकघरु ॥ १०॥ 
[१-११ ] 
दुसमकाल परिणइवि णरेसर पुण्णहोणु दुक्खिय होसहिं णर । 
सघण-किडण धणरहिय-विदुहुजण _ धम्मु सहिसु भणेसहिं बंभण । 
सच्चु अहिसाधम्मु रसायणु जिणवरभासिउ बहुसुहभायणु । 
ते अधम्मु पं्णेसहि णिद्टय णिव-सम्माण-पमाय-बसंगय । 
जणु मिच्छत्तएण पम्मत्तउ णउ सहहइ जिणागमु वुत्तउ । 
णरबइ होसहि पय-संपय-रय मुणिवर संग-परिग्गह-रइ-कय । 
बहु-कर-पूरिय-पय णिवसेसइ सड्ड-तिण्णि-कर देहु हवेसइ । 
आउ ताहें वरिसह बोसोत्तरु दुकक्‍्वकिलेसु सहेहिं णिरंतरु । 
अकुलीण जि होहि ति णरेसर कुल-बल-सील-सुद्ध-सेबय णर। 
जणणि-जणण-पडिकूल वि पुत्तर कुलतिय पुणु सज्जाइ वि 'खततह'। 
एक्कबीस सहसई संवच्छर कलिपमाणु भासंति अम्च्छर । 
तत्थ जि विरलहें धम्मु उपज्जदइ. कहसथि कासु वि वयभरु छज्जह । 


१. ख ति-अहार । २, क, ख. चित्तईँ । 


हिन्दौी-अनुवाद १७७ 


[ १-१० ] 
कालबर्णत ( जारी ) 
“बे कल्पव॒क्ष ( --वहाँके निवासी मनुष्योंके लिये ) दस प्रकारके भोजन प्रदान करते है। 
उन-( मनुष्यों )की न तो बीचमें ( अकाल- ) मृत्यु होती है ओर न खांसी आदि रोग ही होते हैं । 
( सुषमा कालके बाद ) पुनः सुखों एवं दुखोके रसायनके समान तीसरा 'सुषम-दुषमा 
काल' आता है, जिसकी अवधि दो कोड़ाकोड़ी सागरकी है। वहाँ पर ( मनुष्योंके ) शरीरकी 
दीघेता ( ऊँचाई ) दो सहस्न धनुष तथा आयु एक पल्य प्रमाण कही गई है। 


पुनः धमंके धामके समान चतुर्थवाल आता है, जो 'दुषम-सुषमा के नामसे जाना जाता है। 
यह काल बियालीस सहुस्न वषं कम एक कीड़ाकोड़ी सागरके बाद समाप्त होता है। वहाँके लोगोंके 
शरीरकी दीघंता पाँच सौ धनुष प्रमाण जानों । ( वह भी ) कालक्रमसे क्रमश: हीन-हीन होती 
जाती है। वहाँ एक कोटिपूव वर्षों तक लोग जीवित रहते हैं। धर्म, अर्थ एवं काम पुरुषार्थ पुवंक 
भोग-विलास करते रहते हैं । ( उस समयके ) मनुष्योंके शरीर पांचों वर्णोंके होते हैं । वे विनोद- 
पृ्वंक जीवन-यापन करते है तथा प्रतिदिन आनन्दपृर्वंक तीन बार आहार लेते हैं । 


घत्ता--इस ( चतुर्थ काल )के बाद हें राजनू, अब पंचमकाल ( का वर्णन ) सुनो, जो 
सुखोंसे होन, विविध दुखोसे भरपुर, चंचल-चित्त कारक, चपल एवं मायारत है, तथा अपयश, पाप 
एवं कलंकका घर है।॥। १० ॥। 


[ १-११ ] 
कालवर्णन ( जारी ) 


“हें नरेध्वर, दृषमाकालके परिणत होते ही मनुष्य पुण्यहीन एवं दुखी होने लगेंगे। धनवान्‌ 
( व्यक्ति ) कंजूस एवं विद्वान लोग धनरहित होंगे। ब्राह्मण लोग 'हिसा' को “धर्म कहने लगंगे | 
विविध सुखोंके भाजनरूप जिस सत्य एवं अहिसाको जिनवरने धर्मरसायन कहा है, उसे ही निर्देय 
लोग 'अधर्म' कहेंगे। ( फिर भी ) राजा लोग प्रमादके वशीभूत होकर उन्हें ही सम्मानित 
करंगे। लोग मिथ्यात्त्वसे प्रमत्त रहेंगे, जिनोक्त आगमोंमें श्रद्धात नहीं करेंगे, राजागण पद 
( लोलुपता ) एवं सम्पदामें रत रहेंगे। मुनिवर परिग्रहके संगमें रत रहेंगे । प्रजा विविध करोंमें 
डूबी रहेंगी । मनुष्य-शरीर साढे तीन हाथका होगा। उनकी आयु बीस वर्षसे कुछ हो अधिक 
रहेगी। वे दुखों एवं बलेशोंको निरन्तर सहते रहेंगे। अभकुलीन व्यक्ति नरेह्वर होंगे तथा कुलीन 
बलवान्‌ एवं शील-शुद्ध व्यक्ति ( विवश होकर ) उनकी सेवा करेंगे। पृन्र ( अपने ) माता-पिताके 
प्रतिकूल और कुलीन महिलाएँ मर्यादासे बिचलित होंगी । वीतरागने इक्‍्कीस सहसत्र वर्षों तक 
कलिकालका प्रमाण कहा है। उस कारूमें किसी विरलेमें ही धमंकी भावना उत्पन्न होती है और 
बड़ी कठिनाईसे ही कोई ब्रत-भारसे सुशोभित होता है। 
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घधशसा--पुणु छटुमु कालु दुखबमाल 


दुक्‍्वम-दुक्लस णामु चलु। 


गिरि वणि णिवसेसहिं कंदअसेसहिं णरु भुंजेसहि पावफलु ॥ ११॥ 


णड असगु ण अग्ण स रोरि चेल 
णउ हय-मय-धेणु ण पहु[ण] भिच्च 
कालहु पर्वेस बे हत्थ काय 
भक्खंति मोण जलयरहूं सत्य 
कायहु प्राण भासंति जोइ 
इकवीस सहसवरिसईं पमाण 

इम कालचक्कु दहखेतति राय 

पुण तीयई कालहु कि पि सेसि 


[ १-१२ ] 


णउ वण्णु बग्गु आयारु-मेलु । 

णर णग्ग धूम अलिवण्ण णिच्च । 
जीवेसहिं वरिसइ बीस राय । 
कालावपाणि पुणु एक्कु हत्थु । 
सोलह सवच्छर आउ होइई । 
उबसप्पणि अइदूसहु वियाण । 
चक्क व्व फिरइ त॑ विविह भाय । 
पलल्‍लहु अद्ृम-भायहि विसेसि 


घत्ता--तह चउदह कुलपर कुलसंपयधर होंति णिसुणि भो रायवर । 
पडिस॒इ-णामालूठउ पढम-कुलालय देसावहि-संजवउधर ॥१२॥ 


१णु सम्मइ-कुलधरु उप्पण्णउ 
खेमंकरु सोमंकरु भासिउ 
विमलवाहु चकक्‍्खुब्भउ सणु पुणु 
अहिचंद वि चंदाहु जि णिम्मलु 
णाहिराउ अंतिमउ जि कुलपरु 
सय पंच वि धण पणवीसाहिउ 
परिगलियउ तइउ काल पृणु 
यक्‍कऊ गय कप्पदस पवरु 


आम आइना हा न 


१९. के. दव । २ फे से, तहि। 


| १-१३ | 


खेमंकरु तह तीवउ धण्णउ । 
सोमंधरु छट्ठउ वि सुहासिउ । 
णवमु जसस्सी जाणहु पहु गुणु । 
सरुएवंउ वि पसेणजिउ गयमलु । 
मरुएवी णामा भज्जहि वरु। 
उच्चत देह णीहाराहिउ । 
पुव्वइ चउ रासो लक्ख सुणु । 
थिय कम्मभूमि होएवि परु । 


हिन्दी-अनुवाद १७९, 


घता--पुनः दुःखोंको राशिके समान दुषभा-दूषमा नामका चंचर एवं पापोंके फलका 
साकाररूप छठवाँ काल आता है, जिसमें मनुष्य गिरि एवं वनोंमें निवास करेंगे तथा वहाँ कन्दमूल- 
का भक्षण करंगे।। ११॥ 

[ १-१२ |] 
कालवर्णन एवं कुलकरोंका परिच्चय 

“उस ( छठवें काल )में न तो भोजन मिलता है, न अन्न और न दरीरके लिये बस्त्र ही । 
वर्ण, बगं एवं आचार (-विचार )का भो मेल नही रहेगा। न हय, गज एवं गायें रहेंगी ओर न 
स्वामी एवं भृत्य ही। व्यक्ति नंगे रहेंगे और ( उनके शरीरका ) वर्ण निरन्तर धुएँ एवं भौरेके 
समान काला रहेगा। ( छठवें ) कालके आरम्भ होते ही शरीर दो हाथ प्रमाण होने रूगेगा और 
हे राजन, वे ( मात्र ) बीस वर्ष तक हो जीवित रहेंगे तथा निश्चय ही मछली ( आदि ) जलचरों- 
का भक्षण करंगे । 

छठवे कालके अन्त समयमें ( उनके ) शरीरका प्रमाण एक हाथ और आयु ( मात्र-) 
सोलह बर्षोकी रहेगी, ऐसा योगियोंने कहा है। अत्यन्त दुस्सह यह उवसर्पिणी-काल इक्कीस सहस्र 
वर्ष प्रमाण का जानो | है राजन, यह कालचक्र दसों क्षेत्रों ( पाँच भरत एवं पाँच ऐराबत )में चक्रके 
समान विविध भांति फिरता रहता है। 

जब तीसरे कालका कुछ अंश शेष बचता है और उसमें ( जब ) पल्यका आठवाँ भाग 
अवशिष्ट रहता है-- 

घत्ता--तभी कुल एवं सम्पत्तिके धारी चौदह कुलधर उत्पन्न होते हैं। हे राजनू, ( अब 
उनवा वर्णन- ) सुनो । उनमेंसे सबंप्रथम प्रतिश्रुत नामका कुकर होता है, जो कुलीन, देशावधि- 
ज्ञानयुक्त एवं संयमव्रतका धारी होता है” ॥ १२॥ 


[ १-१३ ] 
कुलकरोंका परिचय 


“पुनः ( दूसरा ) सन्‍्मति ( नामका ) कुछकर उत्पन्त हुआ। उसके बाद तीसरा ( उदार ) 
प्रकृति वाला खेमंकर ( कुछकर ) हुआ। ( इसके बाद ) खेमंधर ( एवं ) सीमंक्र ( नामक कुल- 
कर ) कहें गये हैं। ( उनके बाद ) छठवाँ कुछकर सीमंबर हुआ जो सुखोंका आश्रय था। पुन: 
विमलवाहु एवं चक्षद्ध्वकों मानों। पुनः प्रभूत गुणों वाले यशस्त्री नामके नोवे कुछकरको जानों । 
( इसके बाद ) निर्मल ( बुद्धि वाले ) अभिचन्द्र एवं चन्द्राभ, तत्पश्चात्‌ पापमलसे रहित मरुदेव 
एवं प्रसेनजित हुए । अन्तिम कुलकर ताभिराय हुए ( जिनकी ) मरुदेवी नामकी श्रेष्ठ भार्या थी । 
उन ( नाभिराय )की देहकी ऊँचाई पच्चोस अधिक पाँच सौ अर्थात्‌ पाँच सौ पच्चीस ( ५२५ ) 
धनष प्रमाण थी, जो नीहार ( -क्रिया )से रहित थी । ( इस प्रकार उस ) तीसरे काल ( के वर्णन ) 
की समाप्ति हुई ( और अब ) चौरासो लाख पूर्वका वृत्तान्त सुनो । उसमें श्रेष्ठ कल्पव॒क्ष समाप्त हो 
गये और उसके बादसे हो कमंभूमिका प्रारम्भ हुआ । 
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घत्ता--इंदि ता धणयहो पयडिय-विणपहो जंपिउ अणुराएण दिवि। 
भो जक्ख-गुणायर णिसुणहि भायर सवणजुबलु णिय थिरु धरिवि॥ १३ ॥ 





[ १-१४ ] 


अट्टारहु कोडाकोडि आसि 

एव्वहिं होसइ तित्थयरु तित्थु 

णिव णाहि णरेंदहो पोय-पत्ति 

तहि उबरि ह॒वेसइ तित्यणाहु 

हय जाणिवि जण-मण जणिय तुद्ठि 
ज॑ जंपिउ एम सहसक्खे 

गयउ गंपि तहि पुण पुरु सारी 
कणयधार वरिसइ जक्खेसरु 
एत्तहि णाहिणरिवहु पत्तिए 
णिद्वावस सउलाबिय णेत्तिय 


विणु धम्से वियलिय तोयरासि । 
पयडेसइ भारहि धम्सपंथु । 
मरुएवि णाम ण॑ धम्ममुत्ति । 
लोयय-बोहणु दीहबाहु । 

जाइबि विरयहि भो रयणविट्टि । 
त॑ आएसु वि मन्निउ जक्ले । 
उज्म्माउरि णिस्सिय ति पयारी । 
ण॑ धणयागमसि जलहरु कयसरु । 
णियमंदिर पल्‍लकि पसुत्तिए । 
सुइणावलि जोयइ सुपवित्तिय । 


घसा--वरि सिविणय-पंति णरंद-पिया पिछ्छिषि मणि संतुद्दिया । 
सरुएवी हंसतुलिसयणा सुप्पह्ाए लहुद्धिया ॥ १४॥ 


[ १-१५ ] 

स॒धम्सत्यथकज्जम्मि दच्छा पविला गया णाह॒पासस्सि संतुट्नुचित्ता । 
णिसा दिट्द रापस्स सिद्दो सुदविद्वो. तम्रायण्णियं राउ चित्तम्सि हिंद्दों । 
पयंपेह होएसए तुज्झ्ु पुत्तो पिए लोयसारो अणग्धो पवित्तो । 
गइंदेण विद्वेण देवेंद-पुज्जो मिच्छत्त-मोह धयारंत-सुज्जो । 
मएंदेण विट्रेण एक्कंगवोरो महातेयवंतों सरे दहिधीरो । 
गवीणाहिणा भूमिभाए पहाणो रसादंसण लच्छि-कोलाहिठाणो 
पिए दंसणे दिद्द जं पुप्फमाला पियालिगए तेण सो सुत्तिबाला । 
सरयंकेण संदेह-संतावहारी दिणेसेण णिहोस-उज्जोवयारी । 
झसाणं जए णिम्मलं-णद्ग॒दोसं जुए पुण्णकुंभेण सण्णाणकोस । 
सरेणं महाराय पोमाणिवासं समुद्देण सामुहमुद्दाविसेस । 
भइंदासणे आसणं सेलइंदो 


सुराणं विमाणे थुउ देवबिदों । 
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धला--तभी स्वगलोकमें इन्द्रने प्रकट होकर वितयशोील कुबेरसे अनुरागपृर्वक कहा--हे 
यक्ष, है गुणाकर, है भाई, अपने दोनों कानोंको स्थिर कर ( मेरी बात ) सुनो /!॥ १३ ॥ 


[ १-१४ ] 
अन्तिस कुछकर नामिराय का परिचय एवं उनको पत्तों सरुदेवों द्वारा स्वप्न-दर्शन 


“धर्मके बिना ही अठारह कोड़ा-कोड़ी ( सागर ) तक जलराशि विगलित रहो। अब इस 
समय तीर्थकरका तीर्थ ( प्रारम्भ-- ) होगा, जो भारतवर्ष ( भरतक्षेत्र ) में घर्मपन्‍्थ प्रकट करेगा । 
नुप नाभिनरेन्द्रकी, ध्ममृतिके समान मरुदेवी नामकी प्रियपत्नी है। उसके उदरसे तीनों लोकोंके 
बोधन-हेतु दीघंबाहु तीथंनाथ ( उत्पन्न ) होंगे। यह जानकर है यक्ष, तुम जाकर लोगोंके हृदयोंको 
सन्‍्तोष देनेवाली रत्नवृष्टि को रचना करो |” ५ 

इस प्रकार सहस्राक्षने जो कुछ कहा, यक्ष ( राज ) ने उसके क्ादेशको माना ओर चला गया | 
चलकर सारपूर्ण उस पृण्यनगरीमें पहुँचा। वहाँ उसने प्यारी अयोध्यापुरीका निर्माण किया। 
( तत्पश्चात्‌ ) यक्षेश्वरने स्वणंधारा बरसायी, मानों कुबेरके आगसत पर जलूधरने ( मंगल-- ) 
स्वर ही किया हो । 

इसी बीच अपने भवनमें पलंग पर शयन करने हेतु निद्रावश ( अपने ) नेत्रोंके बन्द करते ही १० 
नाभिनरेन्द्रकी पत्नी मरुदेवीने शुभसूचक स्वप्नावली देखी । 

घत्ता--नाभिनरेन्द्रकी प्रियतमा उस श्रेष्ठ स्वप्नावलोको देखकर मनमें सन्तुष्ट हुई। मरुदेवो 
प्रभातकालमें ही हंसतृलिकावाली शेयासे तत्कारू उठी॥ १४ ॥॥ 


[ १-१५ | 
सोलह स्वप्नोंका फल-वर्णन 


उत्तम धर्म एवं अर्थ ( पुरुषार्थ ) के कार्यमें दक्ष, पवित्र एवं सन्तुष्ट चित्त वह ( मरुदेवी 
अपने ) नाथ ( नाभिराय ) के पास गई। ( वहाँ उसने ) रात्रिमें देखे हुए स्वप्न राजाके लिए कह 
सुनाये। उन्हें सुनकर राजा ( अपने ) चित्तमें हषित हुआ और ( मरुदेवीसे ) बोला-- हे प्रिये, 
तुझे लोकमें सारभूत, अनध्ये एवं पवित्र पुत्र उत्पन्न होगा | (१) गजेन्द्रके देखनेसे वह ( पुत्र ) देवेन्द्रों 
द्वारा पुज्य तथा मिथ्यात्त्व रूपी मोहान्धका रका तत्काल अन्त करनेवाला होगा । (२) मगेन्द्रके देखनेसे. ५ 
( वह ) एकमात्र वीर, महान्‌ तेजस्वी एवं सुमेरुके समान धीर होगा। (३) वृषभके देखनेसे वह पृथिवी 
भागका प्रधान बनेगा | (४) रमा ( लक्ष्मी ) के दर्शनसे वह मोक्ष-लक्ष्मीका क्रीड़ास्थल होगा । है प्रिये, 
स्वप्नमें जो (५) पुष्पमाला देखी है, सो वह मुक्ति रूपी बालाके साथ प्रिय आलिज़ुन करेगा। (६) मयंकके 
दर्शनसे वह सन्देह रूपी सन्‍्तापको दूर करनेवाला होगा। (७) सूर्यदर्शनसे वह निर्दोष एवं (धर्म को ) 
प्रकाशित करनेवाला होगा। (८) मीनयुगलूको देखनेसे वह निम॑ल एवं दोषोंको नष्ट करनेवाला होगा । 
(९) पूर्ण कुम्भयुगल देखनेसे वह (साक्षात्‌ ) ज्ञानकोश होगा। (१०) पद्मयुक्त सरोवर देखनेसे वह महान 
राजा बनेगा। (११) समुद्रदर्शनसे वह प्रमोदकारी एक मुद्राविशेष धारण करेगा । (१२) मुगेन्द्रासन 
(सिहासन)के दर्शनसे वह शेलेन्द्र (--मेरुपवंत) पर आसन प्राप्त करेगा। (१२) सुरविमानके दर्शनसे वह 


छे 


«ये 


% 
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फाणिदालएणं तिसेया-पवत्तं 
हुआसेण कम्मे घणाणं हुयासो 


मणीणं चरएणं॑ गुणाणं पि जुत्त । 
पिए जाणि पुत्तों जपत्तप्पयासों । 


घतता--इथ सिविणपदंसण दरिपविहंसणे तुब उअरिहि सुडउ होसइ । 
णाणत्तयलंकिउ गुणवणपंक्िउ इस णरणाह पधासइ ॥ १५३ 


( १-१६ ) 


ते णिसुणिति मरुएवि पतुद्ठिय 
अग्णहि दिणि सब्बदुबिगाणहु 
गर्भसज्ि ठिउ जिणवरसारउ 
वसुहधार पण्णारह मासइ 
छह-देविहि सेविय जिणमायरि 
ता सुरवरेण गब्भपूपा-विहि 
उप्पण्णउ तिह॒व॒ण-परमसेसरु 
अट्टोत्तरसहासलक्खणधरु 
भवणवासि घरि संख पवज्जिय 
जोइस सोह-णिणाय समुद्ठिय 
सिहासण कंपिय असुरे दहु 
सडिवि सवकु चल्लिउ अद्रावणि 


णियमंदिरि गय चित्तपहिट्विय । 
चउवि उबण्णु गब्भि सुट्ठाणहु । 
कमलिणि-दलि जलरूबिदूयारउ । 
जक्ख राउ वरिसिउ सुपयासई । 
णिवसह सुहि परणु जाम किसोयरि । 
णिम्साविय जण-मणह जणिय दिहि। 
महि उग्गप्तियउ णाईं दिणेसर । 
मुत्तिबहुल्लियाहि पहिलउ व॒रु। 
वित्तराह गिहि पड॒ह पवज्जिय । 
घंटासण कप्पाहें जि घुद्िय । 
जाणिबि महि उप्पत्ति जिणे वह । 
अणण वि चलिय चडियि णियवाहणि । 


घत्ता--जिणभत्ति कगायरु सुक्लइसायरु चउविहसुर संपाय जउ । 
उज्झाउरि आयड सणि अगुरायउ परिअंबिति तिव्वार थुउ ॥ १६॥ 


[ ! 


पउलोमि आणिउ श्नत्ति णाह 
संचालिउ णहयलि पुण गदू दु 
आयासु वि अट्टावणई सुद्ध 

पुणु पंडुसिलोवरि आसणम्मि 


“९७ ) 


सककहो करि दिण्णड णाणबाहु । 
सिरि धरिउ छत्त ण॑ पुण्णभिदु । 
सहसई जोयण लंघेवि रुद्धु । 
जिणणाहु जि थप्पिउ तहि खणम्भि । 
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देवगणों द्वारा स्तुत्य होगा। (१४) फ़णीन्द्रके भवनके दर्शानसे बह तोनों लोकों द्वारा सेवाको 
प्राप्त होगा । (१५) मणियोंको राशिके देखनेसे वह गुणगणसे युक्त होगा । हे प्रिये, (१६) निर्धूम 
अग्निदर्शनसे वह तुम्हारा पुत्र कमंझपी ईंबनको जला देगा और तीनों छोकोंको प्रकाशित करेगा, 
ऐसा जानो । 
घत्ता--इस प्रकार पापोंके विध्वंस करनेवाले स्वप्न-दर्शनके फलस्वरूप तुम्हारे उदरसे 
( ऐसा ) पुत्र उत्पन्न होगा जो त्रिविध ( --मति श्रुत एवं अवधि ) ज्ञानोंसे अलंकृत एवं गुणगणसे 
युक्त होगा | इस प्रकार नरनाथ ( नाभिराय ) ने घोषणा की ॥ १५ ॥ 
[ १-१६ ] 
ऋषभदेवका गर्भावतरण एवं जन्मकल्याणक 
उन स्वप्नफलोंकों सुनकर मरुदेवी अत्यन्त सन्तुष्ट और प्रसन्‍नचित्त होकर अपने भवनमें 


पहुँची 

अन्य दूसरे दिन ( एक जीव ) अपने निवास स्थरू--सर्वार्थ ( -सिद्धि नामक ) विमानसे 
चयकर ( मरुदेबीके ) गर्भभे आया। ( वह ) जिनवर-श्रेष्ठ कमलिनी-दलमें जलबिन्दुके आकारके 
समान गर्भके मध्यमें स्थित रहे । पन्द्रह मास तक यक्षराजने प्रकाशरूपमें ( निरन्तर ) स्वर्णवर्षा 
की | ( श्री, ही आदि- ) छह प्रकारकी देवियोस सेवित जिनमाता उसी प्रकार सुखपुर्वक रहने 
लगी, जिस प्रकार कि कोई किशोरी कन्या | 

तब सुखरने उस गर्भकी, लोगोंके मनमें घेय॑ उत्पन्न करने वालो पुजा, विधिपूर्वक रचाई | 
तीनों लोकीके परमेश्वर उत्सन्न हुए, मानों महीतल पर दिनेश्वर हो उदित हुए हों । वह ( शिशु ) 
एक हजार आठ लक्षणोंका धारी था एवं मुक्तिरूपी बहुरियाका सर्वप्रथम ( होने वाला ) घर। 

भवनवासियोंके घरमें ( जिनेन्द्रके जन्म लेने पर ) शंख बज उठे ( और ) व्यन्तरोंके घरमे 
पटहवाद्य बज उठे। ज्योतिषियोंके यहाँ सिहनिनाद हो उठा और कल्पवासियोंके यहाँ घण्टासन 
ठुकने लगे। महीतल पर जिनेन्द्रकी उत्पत्ति जानकर असुरेन्द्रका सिहासन कम्पित हो उठा। शक्र 
ऐरावत पर चढ़कर चला | अन्यान्य ( देव ) भी अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर चले। 

घत्ता--सुखोंके सागरके समान जिनेन्द्र भगवानकी आदरपूर्वक भक्ति करते हुए तथा मनमें 
#* होकर चतुविध देवगण अयोध्यापुरी आये और उन्होंने तोन बार नमस्कार कर स्तुति 

॥ १६॥ 


[ १-१७ | 
पाण्डकशिला पर १००८ कलशझोंसे अभिषेक एवं कर्णछेदन-संस्कार 
इन्द्राणी झटपट ( उस ) ज्ञानबाहु ( शिशु ) नाथकों ले आई और उन्हें शक्रक हाथोंमें 
( सोंप ) दिया । ( शक्रने शिशुके ) सिर पर छत्र धारण किया ( वह ऐसा प्रतीत होता था ) मानों, 
पृर्णमासोका चन्द्र ही हो और ( फिर उस शक्रने ) गजेन्द्रको आकाश-मार्ग में संचालित किया। इस 
प्रकार अट्टानवे सहस्न योजन शुद्ध किन्तु रुद्ध आकाश-मार्गकों लांघकर उस शक्रने तत्क्षण ही 
पाण्डुक शिलाके ऊपर ( -स्थित ) आसन पर जिननाथको स्थापित किया। न्हृवनके आरम्भमें ही 


१५ 
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बुंब॒ुहिसर पडहु वि संख-साल बज्जिय ण्हृवणारंभहिं रसाल । 
जय-जय सरवट्टरिर भुवणमेहि आणंदु ण मायउ सुरहें देहि । 

अमरेहिं जि किय नहर्पीत ताम खोरंबुहि तह थिउ पयडु जाम । 
बरकलस सहस अट्टाहिएहि जिणयरु ण्हाविउ सुरवरसएहिं 


0 पत्ता--जय-जय-सदह्े जिणु संगलूविहि पुणु प्हाविति अच्चिउ तेण पहु । 
पब्िसुई लेप्पिणु पथ पणवेष्पिणु सबणजुम्मु विधियउ लहु॥ १७॥ 


[ १-१८ ] 


कुडल कण्णि जि हार उरत्यलि.. कंकणु भुट् कडिसुत्तउ कडियलि । 
भुवणहूँ तिलयहु तिलउ वि दिण्णए. सुरबह सण्णइ हु इह धण्णड । 
थोत्त' विति आढत्तिय पुणु वर जय तित्येस पढम तित्थंकर । 

जय णाहेय सयल हियंकरु जय अखंड केवल विज्जेसरु । 

जय अंत वरगुणरथणायर जय मिच्छत्त-तमोह-दिवायर । 
हय थुणेवि पुणु चिस वियारिवि कर अंग्रष्टि असिउ संचारिवि । 
पुणु बि अउज्ञहिं णगीड भडारर_ जणणिहिं अप्पिडउ मयणबियारउ । 
पुृणु पं्रिपाणि वि रहसे” णच्चिवि_ गउ णियठाणि पिथर तहु अंचिचि । 
काले जंति जिणवरु बडुद ण॑ वरधम्महु अंगायडुइ । 


0 पत्ता--सहु अप्रकुभारहिं जिणिय वियारहिं कीलइ देउ सपुण्ण-वसु । 
गागायुहमाणइ कलूगुण जाणइ लोयसासि उवसियद कसु॥ १८४ 


पहनकर ककाड 


देय सिरिकोसलचरिए णिरुवमसंवेय रयणसंभरिए सिरिपंडिय "रइधु-विरइए सिरिआणा 
साहुसुत-रणमल-अगुमण्णिए छक्कालूणिदेसु कुलघर-जिणण [हउप्पत्तिवणणो 
णाम पढसो संधी-परिच्छेऊ सम्मतो। संधि:॥ १॥ छ ॥ 


आज्ञोर्वाव: 
अभिमतशुणग्राम: काम जगज्जनवल्लभ: 
कल भलोलाशील: कलकलके लिद: । 
जयतु जगतां सार: सतां शिरसि शेखर: 
परसधासिक: साधु रणमल्‍्ल-नौसक: ॥ १॥ 
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१, क-ख-भोक्तवित्ति । २. क-ख-अउर्साहि । २. क-ख-णामक: । 


हिन्दौ-अनुवाद १८५ 


तरस दुन्दुभि श्वर, पटह, शंख एवं तारू बजने रगे। भुवनकों मोहित कर देने बाला जय-जय 
स्वर उठने रूगा । ( उससे उत्पन्न ) आनन्द देवोंकी देहमें नं समा सका । 

देवोंने बहां आकाह-मार्गमें जो पंक्ति बनाई थी वह प्रकट होकर क्षीराम्धुधि तट तक स्थित 
हुई और श्रेष्ठ एक सहुस्न आठ कलणोंसे सेकड़ों देवॉने जिनवरका न्हृबन किया । 

धसा--उस शक्रमे जय-जयकार शब्दके साथ संगल विधिपृर्वक जित भगवानका न्हृवनकर 
अर्चना की और वज्सूची लेकर ( भगवानक ) चरणोंमें प्रभामकर शीघ्र ही ( उनके ) श्रवणयुगल 
वेध दिया ॥ ६७॥ क्‍ 

[ १-१८ ] 


ऋषभवदेव की दिकश्ु अवस्थाका वर्णन 
कानोंमें कुण्डल, वक्षस्थल पर हार, भुजाओंमें कंकण तथा कटिभागमें कटिसूत्र ( पहिनाकर ) 
( त्रि- ) भुवनके लिये तिलकके समान उन नाथकों तिलक लगाया और ( इस प्रकार ) उस सुरपति- 
ने 'में इस संसारमें धन्य हो गया' इस प्रकार माना। पुनः उससे श्रेष्ठ स्तोन्र एवं बिनती प्रारम्भ 
की-- हे तीर्थेश, हे प्रथम तीर्थंकर, आपको जय हो। है नाभेय, आप सभीके हितकारी हैं, आपको 
जय हो । है अखण्ड, केवल्य-विद्याके ईश्वर, आपकी जय हो। है श्रेष्ठ अनन्त गुणरूपी रत्नोंके 


#'चिएी! 


के 


सागर, आपकी जय हो। मिथ्यात्त्वरूपी अन्धकार-समूहके लिये दिवाकरके समान है देव, आपको . . 


जय हो (' इस प्रकार स्तुतिकर पुनः चित्तमें ( कुछ) विचार करके उस ( सुरपति ) ने ( शिश्ुके ) 
हाथके अंगूठेमें अमुतका संचार किया। पुनः ( वह शक्र ) मदनका विदारण करनेवाले उस भट्टारक- 
शिक्षुको अयोध्या नगरीमें लाया और उसकी जननीके लिये अपित कर दिया । 

पुन: उस बज्ञपाणिने 'रहस-बधावा' का नृत्य किया और ( तत्पश्चात्‌ शिक्षुके माता-पिता 
की अर्चना कर ) अपने स्थान पर लौट गया। काछूके व्यतीत होनेके साथ हो जिनवर भी बुद्धिगत 
होने लगे, मानों श्रेष्ठ धर्मंका अंग हो बढ़ने छगा हो । 

घत्ता--अमरकुमारोंके साथ वे जिनेन्द्र विचरण करने रंगे और स्वपृण्यवश वे देव क्रोड़ाएँ 
करने लगे। वे नाना प्रकारके सुखोंका अनुभव करने छूंगे तथा समस्त कला-गुणोंको जानने लगे। 
उस लोक-स्वामी की उपमा किससे दूँ ?॥ १८॥ 


इस प्रकार श्रोपण्डित रइघू द्वारा विरचित श्री आणासाहुके पुत्र रणमल द्वारा अनुमोदित 

निरुपम संवेगरूपी रत्नके लिये स्मरणीय श्रोकोशरूचरितके षदकालूनिर्देश प्रकरणमें ( अन्तिम ) 

रह यहाँ जिननाथ ( वृुषम ) को उत्पत्ति का वर्गन करनेवाला प्रथम सन्धि-परिच्छेद समाप्त 
[॥ १॥ छ ॥ 


छ...  .॥४फ 
( ग्रन्थ-प्रे रकके लिये प्रदत्त-- ) आशीर्वाद 
सद्गुण-समूहसे युक्त, मनोहर, लोकप्रिय, हस्तिके बच्चेके समान सुन्दर-सुन्दर छीलाओं 
वाला, सुन्दर क्रोडाएँ करनेवाला, संसारमें सारभूत, सज्जनोंका शिरोमणि, परमधाभिक रणमल 
नामक साहू जयवन्त रहें ॥। १॥ 


रहे 


वाराउाालफपअमाएविल/गअकााधलका.। 


१५ 


40 


संधि--२ 
[२-१ | 


घशा--जिणगाहु कलायद गुणरयणायरु सुरणरवरसेविउ पहु। 
जा णिवसद् सिरिहरि बहुसोहाधरि ता तह पय सिलि आय लहु ॥ छ ॥ 


पणविवि पहु विणत्तु समृहे 
सुरतरवरु इंछियसुह भण्णा 
अस्हृह को उचाउ जीवेबए 
ताहें वयण णिसुणेवि "भड़ारउ 


-सीय-आयब-दुह-दूहे । 
एव्बहि ते सयल वि उच्छिण्णा । 
खाणि-पाणि तणु-दुह णासेवए । 
कलणिउणं बि कहइ जगसारउ । 


असि-मसि-किति-पघुहाइ जि विज्जद भासिय णा३े लोग सहिज्जदइ । 


बोसलक्ख पुञ्वई लंघेष्पिण 
कच्छ महाकच्छहु सुब धण्णइ 
ताहि समाणु रज्जु विलसंतहो 
णंदण सउ जाया जगि सारा 
बंभी सुंदरि बे पुणु दृहियउ 


थिउ जिणु रज्जि विवाह करेप्पिणु । 
णंदि सुणंदी णास को वण्णइ । 
इच्छिय-कास-भोय भुंजंतहो । 
भरह-बाहुबलि-पमुह पियारा । 

कय चिरपुण्णं जायउ सुहियउ । 


घत्ता--तेसट्टि थि लक्खइ पुव्व समक्‍्खइ रज्जु करंतिहु गयइ तहु 
अज्ज थि तित्थेसरु सेवद रहइभरु इस चिताबिउ देवपहु ॥ १९॥ 


तिह॒बण-जण-सण-आसाऊरणु 
कि पि करमि बदरायहो कारणु 
जेण भरहि तित्थत्त पवद्ह 

इस खचितिवि ति पुणु चंदाणण 
सक्‍काणए सा गय पुणु तेत्तहि 
कयपणाउ पुणु अवसर सम्गिउ 
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१. के, ख. भंडारउं । 


[ २-२ ] 


अज्ज जि भोयासत्तउ जिणमणु । 
जेण धरइ तवभरु भवतारणु । 
भोहमहाभर जेणोहट्द । 

अंताउर पेसिय णोलंजण । 

सहहिं णिसण्णए जिणवरु जेसहिं। 
णाडयविहिणा जिणउल्लग्गिड । 


२. के. ख, कलूणिउ जंबु । 


सन्धि--र 


[२-१ ] 
जन-कल्याणके हेतु ऋषभदेव द्वारा असि, मसि, कृषि आदि विद्याओंका उपदेश 

घ्ा--कलाकर--बन्द्रमाके समान, रत्नोंके आकर--समुद्रके समान तथा देवों 
एवं भनुष्योंसे सेवित जिनेन्द्रनाथ जब अनेक शोभाओसे सम्पन्न अपने श्रीगृहमें निवास कर रहे थे, 
तभी प्रजाके लोग मिलकर वहाँ आये ॥ छ ॥ 

भूख, शीत एवं आतपके दुखसे दुखी उस जनसमूहने प्रभुको प्रणाम कर प्रार्थना की-- 
“( हे देव ), इच्छित सुख एवं धन प्रदान करनेवाले जो श्रेष्ठ कल्पवृक्ष थे, इस समय वे सभी नष्ट 
हो गये हैं । हमारे जीवित रहने, खाने-पीने तथा शरीरके दुखोंको नष्ट करनेका ( अब ) क्‍या उपाय 
है? ( कृपाकर उन्हें शीघ्र बताइये )।” प्रजाजनोंके ये वंचन सुनकर कछाओंमें निपुण एवं 
संसारके लिए सारभूत भट्टारक ( ऋषभ ) नाथते ( उन्हें आश्वास्त किया और ) उत्तर स्वरूप असि, 
मसि, कृषि आदि प्रमुख विद्याएं लोकक हिताथे बताई । | 

बीसलाख पूर्व तक जिनेन्द्र ऋषभ राज्य ( --व्यवस्था ) में स्थित रहे। उसके बाद 
( राजा-- ) कच्छ एवं महाकच्छकी नन्‍दी एवं सुनन्दी नामकी श्रेष्ठ एवं अवर्णनीय कन्याओंके साथ 
विवाह करके, एवं उनके साथ इच्छित काम-भोग भोगनेवाज्छे तथा राज्य (--सिहासन) को सुशोभित 
करनेधाले उन ( प्रभु ऋषभ ) के, संसारमें सारभूत भरत एवं बाहुब्रलि प्रमुख सो प्रिय पुत्र उत्पन्न 
हुए ओर चिरक्ृत पृण्यके फलसे सुखोंको प्राप्त ब्राह्मी एवं सुन्दरी ( नामकी ) दो कन्याएँ उत्पन्न हुईं । 


घत्ता--“ राज्य करते हुए इन तीर्थश्वरके श्रेसठ छाख पृ व्यतीत हो गये ( फिर भी ) अभी 
तक वे रति-विलासोंका सेवन कर रहे हैं।” इस प्रकार प्रभु ( ऋषभ ) ने देवोंको चिन्तित कर 
दिया ॥ १९॥। 
[ २-२ | 


रंगद्ालामैं मीछाजनाकी अकस्सिक सृत्यु 


“त्रिभुवनके लोगोंके हृदयोंकी आशाओंको पूर्ण करनेवाले जिनेन्द्रका मन आज भी भोगासक्त 
है? अतः ( अब में ) इतके वेराग्यका कोई कारण (--उपस्थित ) करूँ, जिससे यह भवतारण 
( माथ ) तपका भार धारण कर लें और जिससे भरत क्षेत्रमें तीथंका प्रवत्तन हो, जिससे मोहका 
महान्‌ भार हट जाय ।” ऐसा घिचार करके उस ( शक्र ) ते एक चन्द्रवदना नीलाञजना ( नामकी 
अप्सरा ) को उनके अन्तःपुर में भेजा । पुनः शक्रके द्वारा लाई गई वह नीलाञ्जना वहाँ गई जहाँ 
राज्य सभामें जिनवर विराजमान थे। उसने ( उन्हें ) प्रणाम किया और जिनवरके सन्मुख नाटक- 
विधि ( --से उनके मनोर्जत करने ) का अवसर माँगा | 


प्‌ 


१५ 


१८८ | सिरि-रइघु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


रंग पाहट्ट विज्जुल-अणुहर हाव-माव-विव्भम '-रससुहयर । 
गेउ-बज्जु जं भारहि वुत्तउ पयडिय तंताइ जह सुत्तड । 
सुरणरबर-सह-मणु मोहंती पड़िय धरत्ति झति खोहंतो । 


_ 40 पाणविसज्जिय घुव णीलंजस हाहारउ जायउ पयडियरस । 
घधत्ता--णीलंजससमरणे जणसुहहरणे जिणहु चित्त हुव संकवर । 


जिह एह सुरंगण रंजिय-जण-सण गय तह अण्णवि एत्य घर ॥ २०॥ 


[ २-३ | 
णीलंजस ज॑ महि घुलिय विद्ठ णाहहु सणि त॑ संका पहट । 
धी-धी संसार अणत्यमुलु मे-मे मण्णह पुण मोह-भूलु । 


सणि बिट्ठु-पणट्ट अणिज्य सब्व॒ . कोहारइ णरभउ दुलहु भव्य । 

संसारिय-सुक्ख अणंत-दुक्ख जाणंतु वि सेवइ त॑ पि मुक्खु । 
5 सब्यह अवसाण ण भंति का थि. होसह इस पुणु-पुणु चित्ति भावि । 

त॑ कारणु लहिबि विरतु णाह॒  लोयंतिएहिं पुृणु णविउ साहु। 

भो आइदेव चितियउ चारु णट्टुउ सुधम्मु उद्धरहि सारु। 

हुड जंपिवि गय ते सरिंग जाम बिसहे विण्णउं णिय रजु म 


डक भरहेसरस्स पुणु खठ॒णिकाय सुरणर संपाइय णविय पाय । 
0 सिविया-जाणे आरूढ़ णाहु सुरवरेहि णिउ वणि दोहबाहु 


धत्ता--णस सिद्ध भणंते सिवसिरिकंते पंचसुट्टि सिरि लोउ किउ । 
ठिउ जि सुतणुसरगे सरिय-पवरगे दुज्जउ मपणु णरेंदु जिउ ॥ २१॥ 


| २-४ | 


ति सहु तासु हेउ अनुणंता.. चारि सहस पब्यइयसहंता । 


'+०कमनइइ०+१/ारियर "रा; 2:०7 जामिया आस पहू“+. ४२०४० 








१. के, विज्ञम । 


जा हिन्दी-अनुबाद १८९, 
र॑गश्ालामें प्रविष्ट होते हो हाव-माव एवं विश्रमोंके रससे सुखकर ( --अपने नृत्योंसे ) वह 
( नीलाञ्जना ) विजलीका अनुकरण करने रूगी | ताँत आदिके सूत्रोंसे नभित जो भी गेय-वाद्य भरत 
मुनिने ( अपने नाट्यशास्त नामक ग्रस्थमें ) कहे हैं, उनको प्रकट किया गया । अर्थात्‌ उसीके आधार 
के के संगीत हुआ । उस ( सुत्य-- ) सुक्षसे सहस्रों देवों एवं नर श्रेष्ठोंके मनको मोहित एवं क्षुब्ध 
हुई वह अप्सरा तत्कार ही घरती पर गिर पड़ी। उसका प्राण-विसर्जन हो गया और इस 
प्रकार ( देखते-देखते ही उस ) नीलाञ्जसाको मृत्यु हो गई ! ( --उसके कारण संगीत और नृत्यका 

आनन्‍्द रूपी ) रस 'हाहाकार' में परिणत हो गया ! 
घता--नीलाञ्जसाकी मृत्यु एवं ( उसके कारण-- ) लोगोंके दुखी हो जानेसे जिलेन्द्रका 
चित्त हांकित हो उठा ( भौर वे विचार करने रूगे )--“जिस प्रकार जन्म-मनका रञझजन करने बाली 
५ सुराजना मृत्युको प्राप्त हो गई, उसो प्रकार इस पुथिवीके अन्य लोग भी मृत्युको प्राप्त होंगे 

। ॥ २० ॥ 
[ २-३ | 


ऋषघभदेवका वन-गमन एवं केश-लुख़न 
नील़ांजसाको जब पृथिवी पर मरा हुआ देखा तब नाथ ( ऋषभ )के मनमें शंका पैठ गई 
और यह भाव मनमें उदित हो उठा--“अनर्थके मूल इस संसारको धिक्‍कार है, मोह के कारण 





<््चिड्ी 


( स्वात्मको ) भूलकर वह ( सभीको ) 'यह मेरा है'--यह मेरा है इस प्रकार मानने लगता है। 


( यहाँ तो ) सब कुछ अनित्य है। दुलेभ एवं भव्य नरभव क्रोध आदि ( कषायों )में रत रहता 
है। सांसारिक सुख अनन्त दुःखोंका कारण है। यह जानता हुआ भी यह मूर्ख उनका सेवन किया 
करता है। सभी अवसानको प्राप्त होंगे, इसमें भ्राल्तिका कोई कारण नहीं ।” इस प्रकार ( जिनेन्द्र 
अपने मनमें बार-बार चिन्तन करने लगे। 


( नीलाञ्जसाके मुत्युरूपी-- ) उस कारणको प्राप्ततर नाथ विरक्त हो गये। लोकान्तिक 
देवोंने 'साधुकार' कहकर उन्हें नमस्कार किया ( और इस प्रकार स्तुति की--' हे आदिदेव, आपने 
सुन्दर विचार किया है। सारभूत श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो रहा है ( अब उसका ) उद्धार कोजिए ।” इस 
प्रकार कहकर जब वे देवगण स्वर्ग चले गये, उसो समय ऋष भने भरसतेदवरको अपना राज्य दे दिया। 
चतुनिकायके देव एवं मनुष्य वहाँ आये और उनके चरणोंमें प्रणाम किया, फिर शिविका नामक 
यानमें आरूढ़ वे दीघंबाहु नाथ सुरवरों द्वारा बनमें ले जाए गये । 


धतता--'णमोसिद्ध कहते हुए 'शिवश्री'के कान्त उन ऋषभने अपने सिरके पाँच मुद्ठि 
केशोंका लुब््चन किया, फिर एक नदीके तोर पर कायोत्सगं मुद्रामें स्थित हुए और दुर्जेय मदन- 
नरेन्द्र पर विजय प्राप्त की ॥ २१ ॥ 
[ २-४ | 
ऋणभदेवकी सेवामें राजा नसि एवं विभसिका आगमन 
ऋषभदेवके महान्‌ वेराग्यका कारण जानकर उनके साथ चार सहस राजा भी प्रव्नजित हो 


नि 


0 


0 
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किक का "्यग्सक/:० पका: ं+आकरभाइपदूककमि 


सिरि-रइधु-विर्‌इउ सुकोसलचरिउ 


जिह ससि वेढिए गह-संघाएं 

जें णरेस ति सहु पव्वहया 
छह-तप्हातव-ताये भग्गा 
तरहलाईं केहिसि तहिं भक्खिय 
को वि भणईं मा गेहहिं गय्छहु 
भरहणरेंदहु कि पल्च॒त्तर 

इय संतिथि जा थक्‍क वर्णतरि 
भो-भो दीण-सत्त णिग्मंथहों 

एण रिसीसर-लिगुड्ध रणे 
जल-फलाई मा डोहहो खंडहु 
इय णिसुणियि वकक्‍कल-जड़-धारी 


छम्सास जि थिउ लंबिय-काएँ । 
तहें ले वि परीसह-वाएँ छट्या । 
णासिधि लाण'-पाऊबिहि रूम्गा । 
के थि सरम्मि णहंति तिसु-दुक्लिय । 
सामिह सेवमाण इह अच्छह । 
देसहु जाइ तत्थ मुई जिणवरु । 
त दव-झुणि जाया अंबरि । 
कवडासियहो हणि परमत्थहो । 
जम्स-जर-विणास-भयहरण । 
अह॒वा णिग्गंथत्तणु छंडहु । 
मिच्छामय जाया दुणिवारी । 


घत्ता--जहिं जिणबर णाहू लंबियबाहु तहिं णमि विणमि पराइया । 
करवाल वि हत्थईं णाविय-सत्यईं पुरउ थक्‍क ' बे भाइया ॥ २२॥। 


पणवंतहो जाणउं णवइ * णाहु 
ता तेहि जि वुत्तउ वीयराय 

णउ णियहि ण जंपहि कि पि देव 
जड्ट अम्हहें कि पि ण देहि सामि 
सब्बहें पथ विण्णिय देस-गास 
इय णिदहि अप्पठ बिण्णि जाम 
अवहिए जाणिवि आयउ खणेण 
पुणु पुच्छिउ भड कि कारणेण 
पडिउत्तरु तेहिमि तासु दिण्ण 
णिय पुत्तहें देष्पिण पुहुइ-रज्जु 
त॑ णिसुणिवि विहृसिति भावणेसु 
उत्तर-दाहिणि सिहिहि णरेस 
गउ सेसु ठाणि जिणवरु वि बाहु 


[ २-५ ] 


अरि-मित्त-वयरि समचित्ति साहु । 
अम्होवरि काईं विरत्तमाउ । 

णेहु बि णउ पयडहि तिजयसेव । 
ता बोल्लु एक्कु जंपेहि ठामि । 
वयणहूँ थि अम्ह संसउ सुकाम । 
धर्राणदहू आसणु टलिउ ताम । 
जिणु वंदिउ ति भत्ति भरेण | 
जिण सेवहु असि धारिय करेण । 
अम्हहँ पच्छद्ट पहु वणि पवण्ण । 
अम्हहूं ग कि पि इहु भुणहि कज्जु । 
वेयडु-रज्जु दिण्णउ असेसु । 
विज्जाहर पहु ते हुव बिसेस । 
चरियहि विहरिउ पुणु दोहबाहु । 


१. क, ख. खाणि। २. क ख, दुणियार। ३. ख पुरठक्‍क | ४. क. ख. चबइ | 


हिन्दी-अनुवा्द १९१ 


गये। जिस प्रकार धशि अह-समूहोंसे वेश्टित रहता है, उसी प्रकार ( वैराग्य प्राप्त उन राजाओंसे 
बेष्टित ऋषभदेव भो ) छह मास तक खड़े ( -खड़े तकरते ) रहे। जो नरेश उनके साथ प्रवरजित 
हुए थे उनकी शरीरखूपी छूता परीषहुरूपी वायुसे काँपने छमी । वे क्षुधा, तुषा एवं आतपके तापके 
कारण भग्त ( स्खलित ) हो गये और म्लेच्छोंके आचारकी पालन-विधिमें रलूग गये । कोई-कोई 
वहाँ तरफल भखने छगे और कोई-कोई तुषासे दुखी होकर सरोवरमें नहाने रूमे । कोई कहता था 
कि ( अपने ) घर मत जाओ, स्वामीकी सेवा करते हुए यहीं रहो। जिनवरका साथ छोड़कर तथा 
वापिस लौटकर भरत नरेन्‍्द्रको कया उत्तर दोगे ” इस प्रकार विचार करके जब वे ( पुनः ) 
वनके मध्य पहुँचे तभी आकाझमें देव-ध्वनि हुई--हे-हे दीन सत्त्व, कपटाश्रित रहनेसे निम्न॑न्थ- 
वृत्तिको हानि होगी । इन ऋषीश्वर ( ऋषभदेव )के समान लिज़ु ( यथाजातरूप ) धारण करनेसे ही 
जन्म, जरा एव विनाशका भय दूर हो सकता है। ( अतः ) जल-फलादिकी अभिलाषासे ( अपना 
तप ) खण्डित मत करो अथवा निग्नेन्थपना ही छोड़ दो ।” यह सुनकर वे दुनिवार राजा छोग 
वल्कल एवं जटाघारी बनकर मिथ्यात्वी बन गये । 


घत्ता--जहाँ जिनवरताथ भुजाओंको हूम्बित किये ( हुए खड़े ) थे तभी वहीं ( राजा कच्छ 
एवं सुकच्छके पुत्र राजकुमार- ) नमि एवं विनमि आये। उनके हाथोंमें तलूवार थी ।॥ उन दोनों 
भाइयोंने मात्सर्य-पृ्वंक ऋषमदेवकों प्रणाम किय। और उनके सम्मुख बेठ गये ॥ २२ ॥ 


[ २-५ ] 
राजकुमार नसि एवं विनभिका ऋषभदेवके सम्सुख आगसन 


“है नाथ, आप प्रणम्य हैं, ऐसा हम जानते हैं और आपको नमन करते हैं। अरि, मित्र एवं 
शत्र॒के प्रति हे साधुचित्त, आप समचित्त हैं। किन्तु हे त्रिजगसेवित ( ऋषभदेव ), न आप हमारी 
ओर दृष्टिपात कर रहे हैं और न कुछ बोल ही रहे हैं एवं न अपना स्नेहभाव ही व्यक्त कर रहे हैं। 
हे स्वामिन्‌, यदि आपने हमें कुछ नहीं दिया, तो भी ( कम से कम ) एक बोल तो आप हमारे लिये 
बोल दीजिए। अपने सभी पृत्रोंको ( आपने ) देश एवं ग्राम दिये हैं ( उनके बदले में ) आपके 
वचन मात्र भी हमारे संशयको दूरकर हमारी इच्छाको पूर्ण कर सकते हैं।” जब दोनों राजकुमारों 
( नमि एवं विनमि ) ने इस प्रकार आत्मनिन्दा की तब धरणेन्द्रका आसन कम्पित हुआ। अवधि- 
ज्ञानसे जानकर वह क्षणभरमें वहाँ आया तथा भक्ति-विभोर होकर उसने जिन-वन्दन किया और 
( नमि विनमिसे ) पूछा कि 'हे भट, किस कारणसे हाथोंमें तक़॒वार धारणकर ( तुम छोग ) जिन 
भगवानकी सेवामें आये हो ” तब उन्होंने उसे प्रत्युत्तर दिया ( और कहा-- ) 'कि हमारे पीछे 
( अर्थात्‌ हमारी अनुपस्थिति ) में प्रभु ( ऋषभ ) अपने पुत्रोंको पृथिवोका राज्य देकर वनवासो 
हुए हैं। ( इन्होंने-- ) हमें कुछ भी नहीं दिया ) ( यही कहनेके लिये हम यहाँ आये हैं--- ) बस, 
यही हमारा कार्य समझो ।” यह सुनकर तथा हँसकर धरणेन्द्रने उन्हें वेतादयका समस्त राज्य दे 
या, ( फल-स्वरूप ) वे उत्तर एवं दक्षिण श्रेणीके विद्याधर नरेशोंके स्वामी बन गये। धरणेनद्र 


१७ 


अपने निवास-स्थान पर चला गया। दीघंबाहु जिनवरने भी चर्याके लिये विहार किया। युवाजनों- १५ 


१९३ सिरि-रइधु-विरहउ छुकोसलचरिउ 
जुब-मत-विट्टि जोवंतु संतु पुर-णयरि भसनइ सिवलच्छि-कंतु । 


8_... हयनाय-रणणासण-छत्त-वास भायण-भोयण जणरोर तास । 
अशुणिय विहि जाहहु लोय दिति. णिल्लोहई ते दाणईं ण लिति । 
घता--विहरंतठ संतठ करिसछ-खत्तउ गयउरि जिण संपत्तउ । 
एत्तहिं कुर-राणउ तिजयपहाणउ सुदणउ णिएवि सुरत्तड ॥ २३ ॥ 


[२-६ | 


णिय-भायहू अक्खइ सुहि णिसण्णु._ जावहि ता सासिउ पुरि पवण्णु । 
कलूयलु णिसुणिवि सेयंसु राउ धाविउ जिणसस्मुहुँ सुद्धभाउ । 
ति वयाहिण देप्पिणु णस्नाय पाथ...._ तक्खणि भउ सुमरिवि बुद्ध जाय । 
पड़ियाहिवि पाराविड [जि] णाहु॒ देविहिं भणिउ णहि साहु-साहु 


5 बर कुसुमविद्ठि गंधोउबाउ गयणंगण वुद्दुड मणिणिहाउ । 
सेयंस जाउ दाणेसु लोइ सयडासुहि वणि गउ परमजोइई । 
तहिं याइवि पुण परमेसरेण सिरिआइजिणेस-सहेसरेण । 
संचूरिउ विसयहें विसमु सेण णिद्धाडिउ पुण वि कसायरेण । 

| आऊरिउ तेण हि सुक्क-झाण उप्पायठ केवलपरमणाण । 

0 सयरायर-वत्यु -सरूब-जाण मिच्छत्त-मोह-तम-पडल-भाणु । 


घत्ता--वेमाणिय-वितर-जोइसियामर -कप्पवासि जे तियसवरा । 
जिण णाणप्पण्णउ भुवणि रवण्णड णिय-णिय-चिण्हृहिं मुणिजं परा।॥ २४॥ 


[ २-७ | 


सकक्‍्काएसे जक्खेसरेण किउ समबसरण भत्तोभरेण । 
तिबिहु थि पायार सुबण्णवण्णु चउगोउरदारहिं मणरवण्णु । 
बारह कोट्ूहि ऊंकियउ सारु साणभंभ चारि हयसाणभार । 
बण-उववण-सर-सोहा विचित्त बर-रयणथहू तमभर णिहित्तु । 
5 सिहासण-छससय समिद्ध तहु मज्ि परिट्टिउ सयलूसिद्ध । 
गिय-णिघयवाहुण आरुढ़ देव तहिं चउणिकाय आइय सुसेव । 
चउतीसातिसय सिरि णिकेट सककेण णविउ पुणु पढ़सवेउ ४ 


ऋ'कम्पासाकाप-कोन्ड्मइफव्‌-+न भम्कीडरेमए-डरयनमननकागडाुगेडा इनकम 


१. के स.-सुबतउठ | २. के. ख. पवन्न । ३. के, स. वच्छ । 
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को सत्तदृष्टिल देखते हुए शिवल॒क्ष्मीके कान्‍्त वे ( जिनेन्द्र ) पुरों एवं चगरोंमें भ्रमण करने लगे। 
( वहाँ) आहार-विधिको जाने बिना ही छोग 'जय-जयकार' शब्दके साथ उन्हें घोड़े, हाथी, रत्ना- 
सन, छत्र, वस्त्र, भाजन एवं भोजन आदि का, बिना किसी लोभ-लालचके दान. ( करनेका प्रयत्म ) 
करते थे, किन्तु ऋषभ जिनेन्द्र उसे स्वीकार नहीं करते थे । 


घता--( इस प्रकार ) विहार करते हुए कलिकाल रूपी मलका त्याग करते हुए वे गजपुर 
पधारे । इधर तीतों लोकींमें प्रधान कुरुराजने रात्रिमें सुन्दर स्वप्नावलि देखी ॥ २३ ॥ 


[ २-६ | 


राजा थेयांस द्वारा ऋषमदेवको सर्वप्रथम आहारबात 


२७ 


उसने सुखपुबंक बेठे हुए अपने भाईसे कहा--“बाहर जाइये, नगरमें स्वामी ( ऋषभ ) पधारे . 
हैं ।' ( जन- ) कोलाहरू सुनकर राजा श्रेयांस भो शुद्धभावपूर्वक जिनेन्द्रके सम्मुख दोड़े ओर तीन 


प्रदक्षिणाएँ देकर चरणोंमें नमस्कार किया तो त्तत्क्षण ही वे प्रबुद्ध हो गये और उन्हें पूब॑-भवका 
स्मरण हो आया | जिनेन्द्र ताथको पड़गाहुकर उन्होंने पारणा कराई। ( उसी समय ) आकाझमें 
देवोंने 'साधु-साधु' ( का जयघोष- ) किया। श्रेष्ठ पुष्पों एवं गन्धोदककी थ्ुष्टि होने लगी और लोक 
में दान करने वालोंमें राजा श्रेयांस यशस्वी हो गये । 


वे परमयोगी ( ऋषभ ) पुनः शकटामुख वतकी ओर चले गये । वहाँ ध्यानस्थित होकर 
उन परमेदवर, आदि-जिनेश्वर-महेश्वरने विषयोंकी विषम सेनाको चूर-चूर कर दिया तथा कषाय- 
रजको निष्कासित कर दिया। उन्हें गम्भीर, चराचरकी वस्तुओंके स्वरूपको जानते वाला, 
मिथ्यात्व-मोहरूपी अन्धकार-पटलके लिये भानुके समान श्रेष्ठ केवलज्ञान उत्पन्त हो गया । 

धत्ता--ऋषभदेवरक लिये तीनों लोकोंमें उत्तम कंवलज्ञानक उत्पन्न होने पर वेमानिक, 
व्यन्तर, ज्योतिषिदेव एवं कल्पवासी नामके जो भी उत्तम ( जातिके ) देव थे, वे सभी अपने-अपने 
चिन्होंके साथ उनका ध्यान करने लगे | ॥ २४ ॥ 


[ २-७ | 
पक्षेदवर हारा समवशरणकी रचता एवं ऋषभदेवकी दिव्यध्यनिका प्रारम्भ 


शक्रके आदेशसे यक्षेद्वरने भक्तिसे भरकर स्वर्ण-वर्णवाले एवं मनोहर, त्रिविध प्राकार और 

गोपुर-द्वारोंसे युक्त, बारह कोठोंसे अलंकृत, अभिमानके भारको चर करनेवाले, सारभूत चार मान- 

स्तम्भोंसे युक्त, वन-उपवन एवं सरोबरकी शोभासे विचित्र, तमके भारको दूर करनेवाले, श्रेष्ठ 

रत्नस्तम्भों तथा सिंहासन ओर छत्रत्रयसे समृद्ध एक समवशरणकी रचना की | उसके मध्यमें 

सकलसिद्ध देव ( ऋषभ ) विराजमान हुए। अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर चतुनिकायके देव 

सेवा-हेतु वहाँ आये | चॉतीस अतिशयवाले, क्री के निकेत उन प्रथम देव ( ऋषभ )को शक्र ने पुनः 
२५ 


१७० 


१९.४ सिरि-रइधु-विरइउठ सुकोसलूचरिउ 
थइ करिवि णिसण्णउ वज्जपाणि. उच्छुलिय जिणेसहु विव्ववाणि । 
घतता-- गोयमगणसारउ भवसरतारउ विसय वाणि' सझिल्लेवि परा । 


0 णरवरहें पयास३ संसय णासइ सहियलि सासय धम्मवर ॥ २५॥ 
| २-८ | 
एत्तहिं उज्झहिं भरहेसरहो वद्धाव तिष्णि हुव णिववरहो । 


णाणहु सुब चक्‍्कुप्पत्ति परा त॑ णिसुणिवि त॑ं दिसि णविधि धरा । 
जाणिबि धम्महो फलु सयलगं पि. सब्बह पहिलठ करणिज्जु तं पि। 
हप चितिवि गउ सकुडुंबु तत्य भरहेसर थिउ जिणणाह जत्थ । 


४ ति -पयाहिण करि ति णविउ णाहु णरकोटि णिसष्णठ* भरहणाहु । 
सण्णिगगयय जिणमुहि विव्ववाणि छ दब्बह पयत्थ सुत्तत्य खाणि। 
जीवाजीवासवसंघ राह णिज्जर मोकक्‍्खहो भेयई बराहें । 
संजम-लेसा-तवब-सोल-झाण सायर पुथ्यहें पललह प्माण । 
गुण-ठाण-मग्गणा जीवठाण सगगापवर्ग पह चारि दाण ।. 

40 तव-बय-भावण पुष्वंग भेय जिणणाहे भासिय तहिं अणेय । 


घत्ता--जिणणाहो विट्टउ जेस जहिद्ठिउ णिसुणिव्रि तुदट्दृड राउ मणि । 
पुणु तहु पणबेप्पिणु चित्ति सरेप्पिणु गउ णियगेहि णरेंदु खणि  ॥ २६ ४ 


$ 

णंदणहु तुंडु जोइबि णिवेण पुण चक्‍कु समच्चिउ गउरबेण । 
महि कारणि विण्णु पपयाणु तेण पारकक्‍्क सयरू जिय आहवेण । 
बत्तीस-प्हुस-मं डलू-धरे हि तेत्तिय जि मउडवद्धहिं णिवेहिं  । 
तेहिं जि सेविउ छक्‍्खंड राउ भरहेसरु णिउ णियगेहि आउ । 
जिह बप्पे केवललरूच्छि लड्ध तिह "पुत्ति जयसिरिर।उ बद्ध 

* गणबद्ध जि सोलहसहस देव अणुदिणु पयडंति णरें दसेव । 
माल्र-पवर-पोवर थणा वि छण्णबद्ट सहासइ अंगणा वि । 
अट्टारह कोडिउ वरतुरंग चउरासी लक्ख [वि]पुणु रहूंग। 

१. के, से. सेणि । २, क. ख., ण्णिसन्नो । ३, कु, ख पणे । ४. कू. ख ण्णेविहि । 


५, के, ख. लक्खे । 


हिन्दी-अनुवाद १९५ 


नमस्कार किया। स्तुति कर वज्ञपाणि जब वहाँ बेठ गया तब जिनेश्वर की ( दिव्य--) वाणी 
खिरने छगी । 


घत्ता--गणधरोंमें श्रेष्ठ, भवरूपी समुद्रके तारनेवाले गौतमने उत्तम मनुष्योंकों प्रकाशित 
करनेवाली, संशयको नष्ट करनेवाली तथा पृथिवी तलू पर शाइवत श्रेष्ठ ध्मं सम्बन्धी ऋषभदेवकी 
उत्कृष्ट ( विव्य-- ) वाणी झेलो ॥ २५ || 


[ २-८ | 
भरतको त्रिरत्त-प्राप्ति एवं उनका ऋषभके सप्वशरणमें आगमन । ऋषभदेवका धर्मोपदेश 


इधर अयोध्यामें नुपवर भरतेदवरके लिये (पिताके लिये--) केवलज्ञान, तथा (स्वयंके लिये--) 
पुत्र-प्राप्ति एवं श्रेष्ठ चक्र ( --रत्न ) की उत्पत्ति सम्बन्धी तीन बधावा ( बधाइयाँ ) एक ही साथ 
प्राप्त हुए। उन्हें सुनकर राजाने उतर समस्त उपलब्धियोंको धर्मका ही फल जानकर उस द्विश्ामें 
( “-जिस ओर ऋषभदेव स्थित थे ) पृथिवी पर झुककर नमस्कार किया और “यही ( मेरे लिये ) 
सवेप्रथम करणीय है” यह विचारकर भरतेश्वर सकुटुम्ब वहां पहुँचे जहां ( समवशरण में ) जिननाथ 
स्थित थे। तीन प्रदक्षिणाएँ करके प्रभुको तीन बार नमस्कार किया और वे भरत मनुष्योंकी कोटिमें 
बेठ गये। उसी समय जिनमुखसे छह द्रव्य एवं नौ पदार्थों सम्बन्धी सूत्रार्थोकी खानिस्बरूपा दिव्य- 
वाणी निकली ओर जीव, अजीव, आखब, संवर, निज्जरा एवं मोक्षके श्रेष्ठ मेदों तथा संयम, लेहया, 
तप, शील, ध्यान, सागर, पूर्व, पल्य, प्रमाण, गुणस्थान, मार्गणा, जीवस्थान, स्वर्ग एवं अपवर्ग-मार्ग 
चारदान, तप, व्रत, भावना, पूर्व, अंगभेद आदि अनेक प्रकारके उपदेश प्रभु ऋषभने दिये ! 
घत्ता--जिननाथने अपने ज्ञानसे जेसा देखा था, बेसाही कहा। उसे सुनकर भरतनरेन्द्र पुनः 


उन्हें प्रणामकर तथा ( अपने ) चित्तमें ( उनका ) स्मरणकर तत्काल हो वे अपने धरकी ओर चले 
गये ॥ २६॥। 


| २-९ | 
भरतचक्रवर्तोका दिग्विजय एवं बेभव-वर्णन 

राजा भरतने गौरवके साथ अपने पुत्रका मुख-दर्शन कर ( उपलब्ध-- ) चक्ररत्नको पूजा- 
की । पुनः उन्होंने पृथिबीपर राज्य-विस्तार हेतु प्रयाण किया और अपने पराक्रमसे बत्तीस सहस्र 
मण्डलधारी तथा उतने ही मुकुटधारी न॒पोंको युद्धक्षेत्रमें ललकार कर उन सभोको जीत लिया । इस 
प्रकार घट्खसण्डाधिपति बनकर नूप भरतेदवर उन शत्रु-राजाओं द्वारा सेवित होकर अपने घर लौट आए । 

जिस प्रकार बाप ( ऋषभ ) ने केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त की थी, उसो प्रकार बेटा 
( भरत) ने भी राज्यश्री को अनुरागपूर्वक बाँध लिया था। गणबद्ध सोलह सहस्रदेव प्रतिदित नरेन्द्र- 
की सेवामें प्रस्तुत रहते थे । 

केथाके समान गोल श्रेष्ठ एवं सुपष्ट स्तनों वाली छगानबे सहस्न अंगनाएँ, अठारह करोड़ 
| उतसम घोड़े, चौरासी छाख रथांग, उतने ही प्रमत्त गजश्नेष्ठ, नवनिधियाँ, सात सो कुक्षिवास ( जहाँ 


१७० 


७) सिरि-रइधु-विर्‌इठ सुकोसलूचरिउ 


दे तिशिय .बुलइ गयबर पमत्त णवणिहि पुणु रणणइ सत्त-सत्त। 
40 कोडिउ थि तिण्णि दुज्मंति शेण.._ को वण्णइ भरहणरेंदु सेणु । 


धत्ता---लिर भविं रमणसउ मरलूसय चतसउ जि अखंहु भावियठ मणि । 
सो भरहणरेसरु एयच्छत्त वरु करइ रज्जु राइयठ जणि ॥ २७॥ 


[ २-१० | 
एत्यंतरिं घिहरित्रि रिसहणाह कट्दलासि परिद्विउ वि गयबाहु । 
लोयतय सामिउ जय जणेरु समवपरणरहिउ गयपाडिहेर । 


चउद॒ह दिण थक्कउ वीयराउ जोयत्तय-पमुक्कउ सुद्धभाउ । 
कम्मद हणिवि गउ अचलठाणि थिउ होइबि सुद्ध गुणोह-लाणि । 

8 त॑ णिसुणिवि भरहाइय णरेस सुरवर पुणु आइय तहिं असेस । 
णिव्वाणपुज्ज,देवहु करेवि गय-णिय-णिय णिलूयहिं गुण सरेवि । 
भरहेसरेण बहु करिवि रज्जु पुणु चितिडउ ति परलोयकज्जु । 
रविक्ित्ति सपुत्तहो पुह्द्द देवि जा लोउ लेइ जिणु सणि सरेवि । 
उप्पण्णउ तावहिं विमरूणाणु केबल अहिहाणु वि सयल जाणु। 

0 महिं विहरिवि धम्माहम्म जुत्ति. भासिवि आसिय पुणु परममुत्ति । 


घत्ता--भरहु जि णिव्वाणहु सासयठाणहु तणु चएवि संपत्तउ। 
रविकित्ति अउज्महिं बइरि-दुगिज्ञहिं रज्जु करेइ सहंत्तउ ॥ २८ ॥। 


[२-११ ] 
रज्जु करिबि वय धारिवि काले. सासयपुरि गउ सो सुक्काले ' । 
अन्त "जि तेण बसंवहु जाया धरणीधर' महियलि विक्वाया । 


अजिउ जिणिदु पुणु वि उप्पण्णण वर इक्लाक्कु वंसि महि धण्णउ । 
तहु पच्छटट सयसहस णरेसर उच्छिण्णा कालेण महीधर । 


5 पुणु संभउ महिणंवणु जायउ सुमइ थि पउमप्पहु विक्वायउ । 
सुप्पासु वि ससिपह धवलुज्जल पुष्फयंतु तित्ययर विगइमल । 
सीयलु सेयंसु वि सेयाहिउ वासुपुज्जु विमल विसंसाहिउ । 





फिमडीदिएनडकमइीक454१४५७५०० ५०४. 3०४2 एक बिकबं+ काया 3+॥९५००. २३/बै.>आम काम एक. पर. 


१. क, ख. सुरकालि २. ख. वि. ३. के. घर 


क्‍ हिन्दी-अनुवाद १९७७ 

रत्तोंका व्यापार होता था ) एवं तीन करोड़ दुधार गाएँ मरतके अधोन थीं। भरत नरेन्द्रकी सेना- 
का वर्णन तो कर ही कौन सकता है? 

घतला--( जिस प्रकार ऋषमने ) चिरकाल तक जोवनमें कर्म मछ रूपी मदकों दूरकर अखण्ड- 


रूपसे रत्नत्रयकों मनमें भावित किया, उसी प्रकार भरत नरेश्बरने भो एकच्छत्र राज्य किया और वे 
प्रजाजनोंभें सुशोमित होने छमे ॥ २७ ॥। 


[ २-१० | 
क्रमशः ऋचभदेव एवं भरत चक्रवतोंका परिनिर्वाण एवं अयोध्यामें रविकीति द्वारा राज्य-संचालन 


इसी बीच गजबाहु ऋषभनाथ विहार करके कैलाह-पर्वत पर स्थित हुए। तीनों लोकों 
पर विजय प्राप्त करनेवाले वे स्वामी ( उस समय ) समवशरण एवं प्रातिहायोसे रहित थे। मन 
वचनकाय रूप त्रियोगसे मुक्त एवं शुद्ध भाव वाले वे वीतराग ( उस स्थितिमें ) चोदह दिन तक 
रहे ( और उसीमें ), अष्टकर्मोको नष्ट करके विशुद्ध गुणोंकी खानिस्वरूप 'वे निश्चल होकर 
अचलस्थान ( मोक्ष ) को प्राप्त हुए । 


यह सुनकर भरत आदि समस्त नरेश एवं देव वहाँ आए और ऋषभदेवके परिनिर्वाणकी 
पूजा तथा उनके गुणोंक्रा स्मरणकर अपने-अपने निवास-स्थानों पर लौट गये । 


भरतेश्वरने बहुत वर्षो तक राज्यकर अपने परलोकके सुधारनेका विचार किया और अपने 
पुत्र रविकीतिको पृथिवी (-का राज्य ) देकर ( तथा अपने ) मनमें जिनेन्द्रका स्मरणकर, ( वनमें ) 
जाकर, केश-लअऊचन किया। उसी समय उन्हें सकल ( पदार्थोका ) ज्ञाता केवलज्ञान नामका विमरू- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया । पृथिवीपर आसन्न-भव्योंकों धर्म-अधमं सम्बन्धी उत्तम मुक्तिदायिनी युक्तिको 
समझाकर-- 


घत्ता--वे भरत अपने शरीरका त्यागकर शाशवत स्थान स्वरूप निर्वाणको प्राप्त हुए । (इधर) 
बेरियोंसे दु्जंय रविकीत्ति अयोध्यापुरीमें राज्य करता हुआ शोभावयमान हुआ ॥ २८॥ 


[ २-११ | 
इृतवाक वंश-परस्परा वर्णन 
वह ( भरत पृत्र-- ) रविकीति भी राज्य कर और तत्काल हो ब्रत धारणकर समयानुसार 
शाइवतपुरी--मोक्षको प्राप्त हुआ | इसी महीतल पर उस रविकीत्तिकोी बंश-परम्परामें अनेक विख्यात 
राजा हुए । बादमें अजित जिनेन्द्र भी उसी श्रेष्ठ एवं पुथिवीपर धन्य इक्ष्वाकुवंश्षमें उत्पन्न हुए। उनके 
बाद अवसर आने पर शत्रु-राजाओंको उखाड़ फेंकनेबाले सेकड़ों-हजा रों नरेश्वर हुए | पुनः सम्भव एवं 
अभिनन्दननाथ हुए और उनके बाद सुमति एवं पद्मप्रभ विख्यात हुए। ( उनके बाद ) सुपाइव तथा 
धवलोज्ज्वल चन्द्रप्रभ तथा कर्ममलरहित पष्पदन्त तीर्थंकर हुए ॥ ( फिर ) शीतल तथा विशेष हित- 
कारी श्रेयांसनाथ, वासुपृज्य, विषम-साधक विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ 


१७० 


१७० 
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पुणु अंत धम्म जि हुव जिगबर संति कुंथ अर णामा सुहयर । 
मल्लि वि मुणिसुव्य तित्यंकर लोयत्तय-सामिउ भय-दृहहर । 


0 तासु जिणंतरि पुण वि अउज्ञहि. णिववर जायउ वयरिहु गिन्‍्महि । 
घत्ता--णामेण विजयरहु अरिधड-खयसहु जिणपयपयरुह भत्त उ। 
तहु भज्ज पहावणि'। कणयचुलिया सत्तड ॥ २०५॥ 





इय सुक्कोसलचरिए णिरुवमसंवेधरयणसंभरिए सिरिपंडियरइधु-विरहए सिरिसहाभव्य- 
आणासुत्त-रणमल्लअणुसण्णिए कोसलदेसणिहेसवण्णणो णाम्र बीउ 
संधी-परिच्छेऊ सम्मत्तो ॥ छ॥ संधि ॥ २॥ छ ॥ 


हिन्दौ-अनुवाद . १९६९ 


और अरहनाथ नामके सुखकारी जिनवर हुए। उनके बाद तीनों लोकोंके स्वामी एवं भव-भयरूपी 
दुखोंका हरण करनेवाले मल्लिनाथ एवं मुनिसुत्रत नामके तीर्थंकर हुए। उन जिनेन्द्रोंके बाद 
अयोध्यापुरीमें बेरियोंके लिये दुर्दंग एक नुपश्रेष्ठ हुआ-- 


घता--जिसका नाम विजयरथ था, जो शत्रुओंको नष्ट करनेमें समर्थ तथा जिन भगवानके 
चरण-कमलोंका भक्त था। उसकी भार्याका नाम प्रभावती था जो [ »८ »& »< » » ] सौन्दयंमें 
कनकाचल घ्वदज्भधको भी पराजित करती थी ॥ २५॥ 


अमकलएनलानमद2पकचनकाए-क-कंअ जरालाकीछ 


इस प्रकार श्रीपण्डित रद्ृध्‌ विरचित, श्री महाभव्य आणासाहुके पुत्र रणमल्लके द्वारा अनु- 
मोदित, निरुपम संवेगछपी रत्नके लिये स्मरणीय, सुकोौशल-चरितमें कोशल-देशका निर्देश-बर्णन 
सम्बन्धी द्वितीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | ॥ २॥ छ ॥ 


सन्धि---३ 
[ ३-१ | 


घत्ता--जयरहु सुब' दंसणु वहरि-विमदृणु सक्‍कभण्णु णामेण हुउ। 
तहु॒पणइणि सारी जणमणहारी सिततिसमाणा मेहि जुड़ ॥ छ 0 
तिहि उबरि उबण्णा ब्िण्णि पुत चंदक्‍कछायसम तणु सुदित्त । 
वज्ज॑ंकियकरचरणारबिंदु पविवाहु ताहे जेंट्रउ ऑणिदु । 
5. इयरो वि पुरंवर पुहषि-सारु इक्खायवंस उज्जोययारु । 
ते बिण्णि रसंति भमंति संत पियगेहि सइच्छईं कणयकंति । 
जा णियसइ ता कह अण्ण जाय. णायपुरि णयरि जणसुक्खदाय । 


गयबाहणु राणउ तहि पवोण अरिपलयकालु उद्धरिय-दोणु । 
अण्णायतिमिरतमअंतयारि णियपरियणसणसंतोसयारि । 
[0 जिणधम्मि रतु पोसिय-सपत्त रण्णि कणट्टि' बाहुबरकमलबत्त । 


घत्ता--तहु सयलंतेवरि पिय अग्गेसरि चुरामणि णासे भणिया । 
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[ ३-२ ] 


तहि उबरि मणोहरु' णाम सुड जायउ वरलक्खणरूबजुउ । 

अन्न वि ससिकरपहसरिसु सुबा णामेण सणोदा ऊलिय भुवा । 

तहि कारणि पहुणा वरणियणय पबिबाहु जि णियमाणि सण्णियड । 

जोव्वणसिरिवंतु वियाणियउ मंतिहिं पुणु सो जि पमाणियउ । 
४ तहु आणणच्छि राएण सह णियणंदणु पेसिउ तेण कई । 

सो गठ आएसु लहेबि तहिं उज्झावरि जयरहु राउ जहिं। 

पुणु बिट्ठु सहाहिं णिसण्णु णिड.. बहुभत्तिए ति पणवाउ किउ । 


१. क.ख, कुवि २ क.ख, कट्रणि ३, के मणोहउ ४. क ख वरुणियउ 


संधि--३ 


[ ३-१ | 
नागपुरके राजा गजवाहनका वर्णन 

घतता--उस ( विजयरथ ) का भी जयरथ नामका एक दर्शनीय पुत्र उत्पन्न हुआ। जो 
बेरियोंका मान-मर्दन करनेबाला तथा शक्रके समान समथ था। उसको सारभूस जन-मन-हारिणी 
एवं कीत्ति-पु&जके समान एक प्रियतमा थी ॥ छ ॥ 

उसके उदरसे चन्द्र एवं सूयंकी छविके समान दीप्त धरीरवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमेंसे 
ज्येष्ठ पुत्रका नाम पविबाहु ( वजञ्जबाहु ) था, जो अनिन्ध था तथा जिसके कर एवं चरणारविन्द 
वज्ञांकित थे । पृथिवीपर सारभत तथा इक्ष्वाकुबंशके लिए उद्योतित करनेवाले दूसरे पुत्रका नाम 
पुरन्दर था। 

स्वरणंकान्तिवाले वे दोनों भाई अपनी इच्छानुसार पितृगृहमें जब रमण करते एवं भ्रमण 
करते हुए रह रहे थे, उसी समय अन्यत्र कहीं पर, लोगोंके लिए सुखदायी नागपुर ( नामको ) 
नगरी थी। वहांका राजा गजवाहन था, जो प्रवीण, छत्रुजनोंके लिये प्रलयकालके समात्त, दीनोंका 
उद्धार करनेवाला, अन्यायरूपी तिमिर-तमका अस्त करनेवाला, अपने परिजनोंके मनको सल्तुष्ट 
करनेवाला, जिनधर्ममें अनुरक्त तथा सत्पात्रोंका पोषक था। उस बाहुश्ेष्ठ ( गजवाहन ) की कमल- 
मुखी कनिष्ठारानी-- ि 

घत्ता--का नाम चूड़ामणि था, जो समस्त अन्त:पुरमें प्रिय एवं अग्नेसर थी ।[ *< » » २ 


> २९ |] ॥ ३० ॥ 
[ ३-२ | 
नागपुरके राजकुमा रका अयोध्यापुरोमें आगसन एवं राजकुमार वज्ञबाहुके साथ 
अपनी बहिनके विवाह॒का प्रस्ताव 


उसके उदरसे श्रेष्ठ लक्षणों एवं सौन्दयं सम्पन्त 'मनोहर' नामका एक पुत्र ओर चन्द्रकिरणों 
को प्रभाके समान एवं ललित भुजाओं वाली 'मणोदा” नामको एक कन्या उत्पन्न हुईं। उसी कन्याके 
निर्मित्त प्रभु ( गजवाहन ) ने .अपने मनमें उस ( पूर्बोक्त ) पविबाहु ( वच्ञबाहु ) को ( अपनी 
कन्याका वर ) मान लिया था। । 

इधर, मन्त्रियोंने भी ( -“मणोदाकों ) यौवनश्री युक्त जानकर राजा ( गजवाहन ) का ध्यान 
( उस कन्याके विवाहको ओर ) आकर्षित किया | राजाने भी उसे ( पविबाहुको ) लाने हेतु अपने 
पुत्र ( मनोहर ) को उसी मन्‍्त्रीके साथ मेजा। वे दोसों राजाका आदेश पाकर बहाँ गये जहाँ अयोध्या 
में राजा जयरथ निवास करता था। वहाँ उन्होंने राजा जयरथ को राज्य-सभामें बेठा हुआ देखा । 
उसे उन्होंने बड़ी भक्ति-पृबंक प्रणाम किया। राजा जमरथने उस मन्‍्त्री ( एवं राजकुमार ) को 

२६ 
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| ३-३ | 


हय-गय-रह-भडराहबवसमाण चललंति रयसो रुद्धभाणु । 
ग़र्छंति पुरउ गिरिबु विट्ठू ण॑ दुर्गइ वारणु परम । 
जिह-जिह समीधि गच्छट्ट कुमार तिह-तिह चित्तहों पथडिय वियारु । 
णाणाविह तरुवर-सिरि-रवण्ण वललीगेहहिं दिसमग्ग छण्णु । 

म वरकुसुमरेणु-रंजिय-घरत्ति छप्पयगणरंजिय-गंधसत्ति । 
फल-दल-सो हिय भूरुह-अणंत सज्जणजण इच णमियंग संत । 


णिज्ञरण जले तित्तिय गइंद अविरुद्ध बि जहि थिय पुणु मइंद । 
गिरि-बणु जोवंति चलंति जाम अग्गइ मुणिवरु तहिं दिद्द| ताम । 
तरुमूलहिं तणुसग्गेण यक्कु पविबयाहु खणदे तत्थ हुक्कु । 

0 तवसा सोर्तिय तणूसत्ति जेण णियदंसणि आरोबविय सर्णेण । 
णासग्गि णिहिय णियदिट्टि संत सयउल पणवहि पुणु बहि भमंत । 
त॑ मुणि जोइवि पविबाहु चित्ति. चितवइ पुणु वि पवि हिय सुमित्ति 


घत्ता--बिसयहू सुहु सेविबि मोहु णिसुंभुवि धण्णउ एहु तबेह तउ । 
सल-मय-कय-संबरु वज्जियडंबरु दोवहविह उद्धरिय तठ॒ ॥ ३२ ॥ 


| ३-४ ] 
परिहरियसंगु जह 'जायलिगु । 
कायहु विरत्त मुत्तिहिं वि रत्। 


सभमकाभ 2कजाधपहरलसकतंनसफनपरमॉपक सच ६४ रफ्प- सा मा 


१, के. खत. राहुण। २, क-ख--जहि । 


हिन्दी-अनुवाद २०३- 


आसन दिलवाया और बड़े गौरवके साथ उसने ब्निय की | पुनः उसने हषितमन पूर्वक उनदोनोंसे 
उनके आगसनका कारण पृछा । तब उन्होंने जयरथसे कहा-- यहींपर नागपुर ( नामक एक नगर ) 


है, जहाँ शत्रुओंका बध करनेबाला इब्भवाहन ( गजवाहन ) नामक नरपति राज्य करता है। उसकी .. 


चूड़ामणि नामकी प्रिया है। में उन्हींका पृत्र हैँ । मेरी स्नेहयुक्ता मणोदा नामफी बहिन है। उसीके 
निमित्त मन्त्रियोंने आपके पुत्रकों श्रेष्ठ बताया है। आपके पुत्रका, इस कन्याके साथ विवाह करना 
सर्वोत्तम होगा । 


घतता--उसी कारणसे आपका ध्यानकर में यहाँ आया हूँ। है प्रभु, इस बिषयमें आप 


करणीय-कार्य कीजिए ।” उसे सुनकर राजा गजवाहनने पुलकित शरीर होकर तत्काल ही वज्ञबाहुको 
( उनके साथ नागपुर ) मेज दिया ॥ ३० ॥ 


[ ३-३ ] 
राजकुमार वज्यवाहु द्वारा रस्य-वनमें एक सुनिराजके दर्शन 
घोड़े, हाथी, रथ एवं राधवके समान भटोंसे युक्त उस राजकुमार वज्ञबाहुके चलनेके कारण 
उठी हुई धूलिसे सुयं-अवरुद्ध हो गया। चलते हुए उसने अपने सम्मुख आये हुए गिरीन्द्रको ( इस 
प्रकार ) देखा मानों दुगंतिके निवारण हेतु बहु कोई परम दृष्ट ( देव ) ही हो। जेसे-जैसे वह 
राजकुमार ( वज्बाहु, नागपुर के ) समीप पहुँचने लगा, वेसे-वेसे ही उसके चित्तमें विकार उत्पन्न 
होने लगा । नाना प्रकारके उत्तम जातिके व॒क्षोंकी शोभासे रम्य, लतागृहोंसे अवरुद्ध दिशामार्गं 


वाले, उत्तम पृष्परजसे रंजित धरतीसे युक्त, गन्धासक्त षट्पदों द्वारा रंजायमान, सज्जनजनोंके * 


अंगोंके समान नम्नीभूत अनन्त फल-समहोंसे सुशोभित वृक्षोंसे युक्त, निश्ंसोंके जलोंसे तृप्त गजेन्द्रोंसे 
व्याप्त तथा जहां मुगेन्द्र भी विरोधभाव छोड़कर स्थित थे, ऐसे गिरिवनोंको निहारता हुआ जब 
बह ( उस वनमें होकर ) जा रहा था, तभी उसने अपने आगे एक मुनिवरको देखा | वे एक वैक्षके 
नोचे कायोत्सगं-मुद्रामें स्थित थे। वज्ञबाहुने क्षणार्ध तक उनकी ओर ढेका ( देखा ) कि तपस्यासे 
उन्होंने अपनी तनशक्तिको शोषित कर दिया है, आत्मदर्शनमें जिन्होंने अपने मनक्नो आरोपित कर 
दिया है, तथा जो नासाग्रपर अपनी दृष्टि लगाये हुए हैं और बाहर घूमते हुए मृगगण जिन्हें प्रणाम 
कर रहे हैं, उन मुनिवरको देखकर वज्ञबाहुने अपने मनमें विचार किया-- मुझे ( अब ) हिलकारी 
कल्याणमित्र मिल गया है।' 

घत्ता--विषय-सुखोंके सेवन ( को वृत्ति ) एवं मोहको नष्टकरने वाले ( ये मुनिराज ) धन्य 
हैं, जो ( इस प्रकार यहाँ ) तपस्या कर रहे हैं। ( अष्टकर्म ) मलों एवं अष्टमदोंसे संवत, आड- 
म्बरोंसे दूर तथा द्वादशविध तपोंसे ( इन्होंने ) आत्मोद्धार किया है॥ ३२॥ 


[ ३-४ || 
वज्ञबाहुके सनसें बेराग्योदय 
"“परिग्रह छोड़कर, यथाजात लिजू ( दिगम्बर ) होकर, कायस विरक्त, मुक्ति-मार्गमें रत, 
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२०४ 
भव-जाण-वत्त । 
सम-मित्त-सत्त । 
जिणसमय-भत्तु । 
ण॑ झाण-थत्ति । 
किय-भिक्‍ख-भत्ति । 
खय-समरवीर । 
इह्चु लंबबाहु। 
थिउ रयबणगेह । 
थिउ विसयरत्तु । 
राएण छह । 
पाबेण सत्तु णासिय-णरत्तु '-- । 
णरभउ अणस्घु पाविधि महस्घु । 
धयभरु धरेसि मुणिपय सरेसि । 
होइवि णिगंथु हउ रहमि एंत्य । 
परिणयण-कज्जु महु णत्थि अज्जु । 
इत्येव थामि णिज्जणि सुरामि । 
“सोसेसि काड होसमि विराउ । 
... पुणु-पुणु जि तेण चितिउ मणेण । 
घत्ता--अचलिय-सणु परिभवसंबेएं जुउ थक्‍्कु णिएविणु बुत्तउ । 
सुणि दएण हसेप्पिणु [तं इउ पुच्छिउ ?] कि पिउ एत्यू सइत्तउ॥ रे३े ७ 
[ ३-७ | 
भो पव्रिभुअ कि एअग्गि चित्त अवलोवहि मुणिवरु खोणगत्तु । 
जाणिवि गिण्हेसहि एह दिक्‍्ख आसत्तउ दीसइ सुगइ-सिक्ल । 
त॑ सुणिवि सणोहरु तेण वुत्त जइ हउ गिण्हमि के मईं घरित्त 
तहु कि करेहि ता भणिउ तेण तहु चिसबित्ति असुणंतएण । 
जह तुह तह हुउ पुणु थामि मित्त तुह पय सेवमसि इह एयचित्त । 
भो पठमसवयसि वयभर सहेइ पुणु कुमर दिक्‍ख ध९णउ हवेइ । 
तें सुणि जंपिड इम होउ सित्त तुब वयण्ण गहमि विक्‍्खा पश्रित्त । 
इस जंपिय वत्थाहरण सोह उत्तारिय जण -सण-जणिय-खोह । 
१. क, ख. परत्तु। २. क. एच्छु। ३. क. ख सेसेमि। ४. क. ख. मण। ५. क. ख. मणोदउ । 


६. के. से जय । 


हिन्दी-अनुवाद श्ण्प्‌ 


सप्ततत्वोंकी जानकर भत्र-समुद्रके लिये ग्रानके समान, मसत्व छोड़कर, मित्र एवं शत्रुमें समचित्त, 
मद एवं मानको त्यागदेनेवाले, जिनागसमक्त, मानों कि ध्यातस्थ वीतराग-समुरत्ति ही हों, त्रिगुप्तिधा री, 
भिक्षावृत्ति करके आह्ारलेनेवाले, निष्कम्प, घीर, कर्मरूपी शत्रुके लिये समर बीर, दीधेबाहु तथा 
आश्चयंजनक साधघु-स्वभावी ये साधु (दिखाई देते--' हैं। (ए% ओर ये हैं) जो अप्तहाय (निराश्रित) 
हैं, किन्तु रत्नत्रयके गृहस्वरूप स्थित हैं, और ( दूसरी ओर ) मैं हूँ, जो प्रमत्त हूँ, विषयारक्त हूँ, मद- 

कारण भूढ़ हैं, रागरंगमें डूबा हुआ हूँ, पापासक्त हूँ, और ( अपनी यह-- ) मनुष्यदेह नष्टकर 
रहा हैं। (अतः अब यह) अनघ्य एबं महाध्य नरभव प्राप्तकर मैं भो ब्रतभार धारण कर मुनिराजके 
चरणोंका अनुकरण करूँ तथा निग्नंन्थ होकर में यहीं वनमें रहै। परिणयन ( संस्कार ) से अब मुझे 
कोई प्रयोजन नहीं । यहीं निजंत-वनमें रुक जाऊं, शरीरको सुखा दूँ और बीतरागी हो जाऊं ।” 
उस वज्ञबाहुने यह बात बार-बार अपने मनमें सोची । फ 


घला--निरचलमन, आंत्मनिन्दासे पुरित, और संवेगयुक्त उस वज्ञबाहुको आया हुआ 
देखकर मुनिराजने दयापुर्वक हेसकर पूछा--बोलो, क्या पिता ( अथवा प्रियजनों ) से पुछकर यहाँ 
आये हो' ? ॥ ३३॥। 


| ३-६ | 
राजकमार वज्जबाहु एवं सनोहरमें वैराग्योदय सम्बन्धों वार्तालाप 


'यह बद्चबाहु सुगति-शिक्षामें आसक्त दिखाई दे रहा है तथा (वह) यहीं पर दीक्षा ग्रहण कर 
लेगा ।!' यह जानकर ( राजकुमार मनोहरने-- ) उससे पुछा-- हे वज्ञबाहु, एकाग्रचित एवं 
क्षीणगात्र भुनिवरको ( इस प्रकार-- ) क्यों देख रहे हो ?” यह सुनकर वज्ञबाहुने उससे कहा--- 
“यदि में ( दाक्ा- ) प्रहणकर ही ले, तो मेरा यह आचरण कैसा रहेगा और तब तुम क्या करोगे ?” 
उस ( वज्यबाहु )की चित्तवुत्तिको ( यथार्थरूपमें ) जाने बिना ही ( मनोहरने-- ) उससे कहा-- 
“जहाँ आप, वहीं मैं, है मित्र, में भी यहीं रहँगा और एकाग्रचित्त होकर आपके चरणों को सेवा 
करता रहूंगा ( क्योंकि-- ) हे कुमार, भ्रथम-वयमें जो ब्रतभारको सह लेता है, उसको दीक्षा धन्य 
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त॑ णिएवि मणोहर' भणिउ तासु._ भो सामिय तुअ मईं विहिउ हासु । 


._शऊ अवसर एव्वहिं ययह णाह महु सत्यि चलहि गयसुंडबाह । 


त॑ वर्याण बोल्लइ वज्जबाहु मुणि विक्लोवरि जि बद्धगाहु । 
कल्लाणमित्त तुहुँ मज्शु जाउ जे एहउ पयडिय हास भाउ । 


घत्ता--भवक्‌वि पड़तउ विसयासत्तउ महु तईं करलंबणु विहिउ । 


तुव सरिसु गुणायर सुहमयसायर णत्यि को वि अण्णु जि सुहिउ॒॥ ३४॥ 


| ३-६ | 


बिज्जुल-लव अणुहर विसय-सुक्‍्ल॒ को सेविवि सह॒इ [तं] णरय-दुक्ख । 
उप्पत्ति-जरा-सरण त्ति खिण्णु गिण्हइ सेललइ तण भिण्णु-भिष्णु । 
णवि को वि कासु सित्तु वि अणिट्टू , दुह-सुह-कारणु बइरिउ वि इट्ठ । 


उक्तंच--सर्प भोगोपभा भोगा जीवितं॑ बृदबुदोपभम । 
सन्ध्यारागोपमा स्नेहास्तारुण्यं कुसुमोपमस ।| १ |! 


पावज्जलेमि हुउं एत्थ अज्जु तुह भद्द जाहि णियगेहि सज्जु । 
पाणिगहणही मई किय णिवित्ति गिण्हेमि दिकक्‍ल इउ भावि चित्ति। 
सव्याहूँ लमिउ मई खमहु मज्मु ज॑ कियउ पाउ त॑ होउ वंश । 
एणालावहि लज्जियउ सो वि थिय गेहहो' चाउ करेवि दोवि । 
मुणिवरह णविदि पयपंक्रयाईं सिरि-छोठ करिबि धारिय वयाईं । 
रयणहि लंकिय आहरण दित्त ते उसारिबि महियलि णिहित्त । 
अण्ण वि छव्यीस महाणरेस तबि सठिय ते सहु चइवि बेस । 
ग़ुणसागर-सुणिहु सयासि थक्‍्क पज्जंकासणि संगेण सुक्क । 
विवणम्मण 'णयपुरि के वि प्त कण्णाइ सुणिय पुणु तं वि बत्त । 


घत्ता--णिवभायहोी सोएणा हविउ एसा वि विरत्त स चित्तिवरा । 


घरमोह विहंंडिजि अक्खइ दंडिवि कंतिय जाया सीलूथरा ॥ ३५ 0 


ीहनप्णपाीनन-+-पपन कामइ्‌>-पाकनू-ब्शुपनदा घपपस-...]मगाहा “रंग क्रम के बकीत-मत च्व-कापीततयानरड-पंकममनइुकपम 


१. क. ख. मणोदठ । २. क. ख. आसु । २. क. ख गेहि। ४, क, ख, णियर्पुरि । 


हिन्दौ-अनुवादे २०७ 


हो जाती है ।” यह सुनकर वज्तबाहु बोला-- हे मित्र ( मनोहर ), तुम्हारे कथनसे ही ( अब है में 
पविन्न दीक्षा प्रहण करता हूँ ।” यह कहकर ( वज्ञबाहुने अपने ) सुन्दर वस्त्राभूषण उतार (-फंक ) 
दिये, ओर (इस प्रकार ) जन-मनको क्षुब्ध कर दिया। उन वस्त्राभूषणोंको देखकर भरत हुए 
मनोहरने ( वज्बाहुसे ) कहा--/हे स्वामिन्‌, मेंने तो आपके साथ (मात्र ) हँसी ही की थी, 
( यथार्थंतः ) ब्रत ग्रहण करनेका यह अवसर है ही नहीं ॥ ( अतः ) हाथीकी सूड़के समान बाहुओं- 
बाले है नाथ, ( आप शीघ्र हो ) मेरे साथ (--घधर ) चले |” ( मनोहरका ) यह कथन सुनकर 
मुनि-दीक्षाके ग्रहण करनेमें कटिबद्ध वजत्ञबाहुने उससे कहा--( हे भाई ), तुम ( सचमुच ही ) मेरे 
कल्याणमित्र हो, जो ( तुमने ) मेरे साथ ऐसी हँसीका भाव प्रकट किया था। 


घत्ता--भवकूपमें पड़े हुए तथा विषयासक्त मेरे लिये आपका करावलल्‍म्बन प्राप्त हो गया। 
आपके समान गुणाकर एवं शुभमतिसागर अन्य दूसरा कोई सुहृद नहीं हो सकता ।” ॥ ३४ ॥ 


[ ३-६ ] 
वज्जबाहुकी वेराग्यावस्था सुनकर राजकुसारों मणोदाका शीलरूब्त धारण करना 


“( इस संसारमें ) बिजलीकी चमकके समान ही विषयसुख हैं। उसका सेवन कर नरकके 
दुख कौन सहेगा ? यहाँ उत्पत्ति बुढ़ापा एवं मरणसे क्षीण होनेवाला भिन्न-भिन्न प्रकारका दारीर 
ग्रहण करना एवं छोड़ना पड़ता है। न तो कोई किसीका मित्र ही है और न अनिष्टकारी छात्र ही । 
वस्तुत: सांसारिक दुख-सुखके कारण ही बेरी अथवा दृष्टजन बनते हैं। कहा भी गया हैः:-- 


'भोग-विलास सर्पके फणके समान हैँ, जीवन जलके बुदबुदेके समान है, स्नेह सन्ध्याके रागके समान 
है तथा तारुण्यता पृष्पके समान है।' 


“आज में यहाँ पापोंसे जल रहा हूँ। है भद्र, तुम तत्काल ही अपने घर लोट जाओ | पाणि- 
ग्रहणसे अपनेको निवृत्तकर में दीक्षा ग्रहण कर लें। यही भाव मेरे मनमें उठ रहा है। सभीके 
लिये मेंने क्षमा कर दिया, मुझे भी सभी क्षमा करें । जो पाप मैंने किये हैं, वे सभी व्यर्थ हों।' इस 
प्रकारके आलापसे वह ( मनोहर बड़ा ) लज्जित हुआ और दोनों ( मनोहर एवं वज्ञबाह )ने ही 
गृहत्याग करके, मुनिवरके पाद-कमलोंमें प्रणाम कर एवं सिरका केशलुञ्चन कर, ब्रतोंको धारण 
कर लिया । अन्य छब्बीस महानरेश्योंने भी अपना ( राजसी-- ) वेश छोड़कर तथा रत्नोंसे अलंकृत 
दोप्त आभरणोंको उतार कर महीतलू पर फेंक दिया। पुनः वे सभी पर्यकासन पर स्थित एवं 
परिग्रहरहित गुणसागर मुनिके समीप गये और ( वज्ञबाहुके साथ ही ) तपमें स्थित हो गये। 
उदासचित्त होकर कोई ब्यक्ति नागपुर पहुँचा । ( उसी समय ) उससे कन्या मणोदाने भी उस 
बुत्तान्तको सुना । 


धत्ता--अपने भाईके शोकसे व्याकुल होकर यह उत्तम कन्या भी अपने चित्तमें विरक्त 
हो गई। घरका मोह छोड़कर और इन्द्रियोंको दण्डित कर वह कान्‍्ता भी शीलब्नत-धारिणी बन 
गई ।॥। ३४ || 


१७ 


२०८ रा सिरि-रहघु-विरइड सुकोसलचरिउ 
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द्ररककाइकोकदरिटनप--मसीदियएल 
| 


| [ ३-७ | 
जयरहेण त॑ जि पुणु बत्त सुवा उज्यावरि सब्वहिं पयड हुवा । 
अहो जाउ अउच्तु बिवाहु तहि करि छग्गी सुत्ति-वरंग जहि । 
सोयाउरु सहहिं फिसण्णु पह पुणु सिरु धुणि जंपइ विजयरहु। 
अहो जोवहु पुसहो पुस-महइ हेलइ किय छिदिय विसयरदह । 
».' ब्रालसणि धारिउ तबहु भरु सो धण्णउ सब्वहें एक्कु परु। 
हु हउ पुणु थेरत्तणि विसयरउ अज्ज वि णउ धरमि परमतउ । 
द हउ छरग होणु मोहे गहिउ अच्छमि इह भोपासा-सहिउ । 
. लोहगहि गहिउठ ण सुणसि हुई णिवसप्ति जमसीह '-चपेड '-भिउ । 
घसा--जंपइ अत्थाणहूँ सज््ि सयाणहूँ तणु बालर्त्ताण जेहउ । 
0 जोव्वणि हुव भुयबबलु कद इंदियबलु णउ पुणु विद्धहें तेहउ ॥ ३६॥ 
| ३-८ | 
विणि-दिणि अण्ण-पयड़ि तणु पयड॒इ जीवहु सोहिधि दुग्गइ जगडइ । 
तण्हाछुहवस जलु-बलु सग्गह रत्ति सुबइ दिणि चंचलु जग्गह । 
भोयण-ण्हाण-विलेवण-बत्थहिं आहरणहिं तंबोल-पसत्थहि । 
पोसिज्जंतु वि तह वि ण हिययर.._ रोय-सोय-दुक्वहि णिच्च जि घरु। 
5 अण्ण किलेसि वि ज॑ तणु पोसिठउ णिय-हिययरु सणि जि संतोसिउ । 
जोबहु संभिण्णउ इह्ु दोसइ इयर-परिग्गह तणु कि सीसह । 
तणु धणु कंच्रणु सबलु असारिउ पुत्त-मिति इह जं॑ं जि पियारउ । 
सरय घणागसि" जलबुब्बुव जह संसारिय-संगइ सब्बई तिह। 
घत्ता--अद्भबसंसारहो दृहसयसारहो णेहु काइ इह किज्जए । 
0 भवि जीउ असरणउ तमइअ-करणउ णउ फेण वि रक्खिज्जए ॥ ३७१ 


१. क. किमण्छिदिय ख. किम छिंदिय । २. क-ख, जम | ३. के. भिठ। ४. के, ख, बसु । ५ क ख. 'प्रणागमि । 


हिन्दी-अनुवाद २०९, 
[ ३-७ ] 


राजा जय रथफी वेराग्य-भावना 


राजा जयरथने भी ( अपने पुत्र मनोहरके दीक्षित होने-सम्बन्धी ) उस बातको सुना । फिर 
अयोध्यापुरीमें सभोको वह प्रकट हो गई। ( सभो कहने लगे कि ) “जरे, यह तो अपूर्व विवाह हो 
गया, जहाँ मुक्तिरूपी अंगना हाथ लगी ।” प्रभु जयरथ शोकातुर होकर राजसभा में बेठे थे। उन्होंने 
सिर धनते हुए कहा-- अरे पुत्र ( इन्द्रबाहु ), पुत्र ( वज्ञबाहु )को बुद्धि तो देखो, उसने अनादर- 
पृवंक विषयरतिका छेदन कर दिया है। ( एक ओर ), वह धन्य एवं सभीमें एकोत्तम है, जिसने 
बालपनसे ही तपभार धारण कर लिया है । ओर ( दूसरी ओर ) में हूं, जो बृद्धावस्थामें विषया- 
सक्त हूँ। आज भी में परमतपको धारण नहीं कर रहा हूँ। में [ यहाँ ] लगा हूं, मोहसे ग्रस्त हें, 
तथा भोगोंकी आशासे ही यहाँ रह रहा हैँ। लोभरूपो ग्राहसे ग्रस्त हँ। में स्वात्मका ध्यान नहीं 
कर रहा हूँ। में यम सिहके चपेटासे डर रहा हूँ । 


घत्ता--राजा जयरथने सभास्थरूके मध्यमें कहा--“सयानोंका शरीर बालपनमें जेसा 
( सुकुमार ) था, वही शरोर योवनावस्थामें ( दूसरे रूपमें ) परिवर्तित हो जाता हे और ( यौवना- 
वस्थामें प्राप्त ) वही भुजबरू एवं इन्द्रियबल वुद्धावस्थामें नहीं रहता ॥” ३६ ॥। 


[ ३-८ | 
अनित्यानुप्रेक्षा 


“दिन प्रतिदिन अन्नको प्रकृतिसे शरीरकी प्रकृति प्रकट होती रहती है। जो जीवको मोहित 
कर उसे दुगंतिसे लड़ाती रहतो है। तृषा एवं क्षुधाके वशीभूत होकर जल एवं भोजन माँगता है। 
रात्रि भर सोता है और दिन भर चञ्चल रहता हुआ जागता रहता है। भोजन, स्नान, विलेपन, 
ताम्बूल तथा प्रशस्त वस्त्रों एबं भाभरणोंसे पोषित किया जाता है तो भी ( वह तन ) हितकर 
सिद्ध नहीं (होता )। (क्‍योंकि ) रोग, शोक एवं दुखोंका धह निरन्तर घर बना रहता है। 
दूसरोंको ब्लेश देकर भी यदि तनको पोसता है तो वह भले हो स्वयंके लिये हितकर एवं मनको 
उससे सन्‍्तोष ( प्राप्त ) हो, किन्तु वह तन जीवात्मासे भिन्न दिखता ही है। तब फिर ( उसके ) 
इतर परिग्रहोंका कहना ही क्या ? तन, धन, काञ्वन्‌, पुत्र, मित्र ( आदि ) यहाँ जो कुछ भी प्रिय 
( बस्तुएँ ) हैं वे सभी असार हैं । के बम परयह के कणिक ही है। रदुकालोन मेथोंके आगमनपु्र जिस प्रकार जलके. ( क्षणिक ) 
बुदब॒दे उठते हैं, उत्तो प्रकार संसारके समस्त परिग्रह भी ( क्षणिक ही ) है प्र 





घत्ता--सेकड़ों दुःखोंके सारभूत इस अध्रुव संसारसे क्या स्नेह करना ? संसारमें यह जोब 
शरण रहित है। उसके ऐसा होनेके कारण बहू किसोके भी द्वारा बचाया नहीं जा सकता ॥” ३७॥ 
२७ 


० 


ऐ 
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२१७० 


सिरि-रइधु-विरहउ सुकोसलचरिउ 


आउ गलूंती कोह ण रक्‍्साइ 


काछ्ससागप्ति फुरह ण मंतु जि 


आउ-समत्तई सयलू-णिरत्यई 
असि-पंजरि पाथालि मयरहरि 


5" जणणि-जणय -वंधव-सुहि-मित्तई 
कोइ ण सरणु जि मरणावत्येहिं 


चडठगई गइहि भमह इकक्‍्कल्लउ 
संसारणि' वि पड़द अयाणउ 
एकललु वि गुणगण रथणायरु 


0 जड़इ पडइ दुहि सुहियठ एक्क थि 


आरडंतु णउ केण धरिज्जड 


[ ३-९ ] 


जद रकक्‍्तसि पुणु दिणि-दिणि भकखई । 
भेसहु अभिउ रसायणु तंतु जि। 

जह भड रकखहिं समरि समत्यह । 
जह गोविज्जद् गिरि-सिहरोबरि । 

जइ पुणु कंवहि णेहासत्तई । 

असरणु सणि भावहु परमत्यहि । 
दुहहि खिण्णु कहि मि [ ण हु ] सुहिल्लज । 
सुगुरुण तिहि कुइ छदू सगाणउ । 
कम्मिहि णियठ भमइ भवसायरु । 
आउ समत्तइ कोइ ण थक्‍कु वि । 
एकल्लउ जमदूवहिं णिज्जड । 


अण्ण सरोर अण्णु पुणु चेयणु अण्णु अत्यि सयलु जि परियणु जणु । 

मे-मे-मे करंतु सुहि-सयणह अण्णु ण जाणइ वियसिय वयणहं । 

चेयण इयर पहत्यइं अण्णईं खणि विणास-रूबईं मणि मण्णईं । 
5 घत्ता--जोणिड अव्णण्ण जि अण्णइ* वण्ण" जि जगणि-जणय* अण्णण्णद । 


तणु धावहि पोट्टलु अंतहि बिट्टलु कि तहु गुण वण्णिज्जए ॥ ३८ ॥ 


जसु वण्णणि बहु लज्ज उवज्जड 


रइरसु तिय पुरिसहि मंथंतहें 
उवरसज्मि थिउ कस्साइस5 


बिल पक्खहिं पेवसिससु जायइ 


नॉमिनशम#.०म७-३०७ न॒वापण्एरगाना॑पहुनिउनइनयदी नाइक". था 'पररकाइकेडी १० व >०कन, न्रेकी४३०क+ हार पामकीकक पैक कहा पाकनेपरण--वाण विशकक... प्ए आज कल) अब अवज अब मा के 


| ३-१० | 


असुइत्तण तहु केम कहिज्जह । 
सुक्क सोणि-खेत्तहिं मुच्छंतहें । 
अद्धमासि सो अंडु पउत्तउ । 

जणणिहि लालारसु बड़ायह। 


१. के. ख. जण्ण । २. क. मरणावच्छुहि ख. मरणावरत्थुहि। ३. क. ज्ष. संसारण | 


४ के. से, अन्त । 


५ क, ख वन्य । 


६. क. ख, जणणहु । 
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. [३-९] 
अद्वरण, संसार, एकस्थ एवं अन्यत्वानुप्रेक्षाएँ 

“गलती हुई आयुको कोई ( भी स्थिर ) नहीं रख सकता । ( है सभासदो ), यदि ( क्षणिक 
रूपमें सुरक्षित ) रखता भी हो, तो भी वह ( आयु ) दिन-प्रति दिन ( जीवनका ) भक्षण करती 
रहती है। कालके आ जानेपर मन्त्र-सस्त्र तथा अमृतरूपी रसायन भी लेशमात्र उसे स्फुरायमान 
नहीं कर सकते । 

यदि कोई समर-समर्थं भट भी उसे लोहेके पिजड़ेमें, पातालमें या मकरगुहमें सुरक्षित रखना 
चाहे अथवा यदि गिरिशिखरके ऊपर भी उसे छिपा दिया जाय, तो भी वह सब आयुके समाप्त हो 
जाने पर निरथंक हो जाता है। जननी-जनक, बन्धु-बान्धव, एवं सुधी-मित्र स्नेहासक्त होकर यदि 
क्रन्दन भी करें ( तो भी ) मरणावस्थामें कोई भी शरण ( प्रदान ) नहीं कर ( सकता )। इस 
प्रकार परमार्थके लिये अधशरण-मावनाका मनमें ध्यान करना चाहिये । 

चारों गतियोंमें जाकर ( यह जीव ) अकेला ही भटकता रहता है, दुखोंसे खिन्‍न रहता है 
ओर कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता। संसारमें वह अज्ञानीके रूपमें पड़ा रहता है। वहाँ वह 
कोई ज्ञानी सुगुरु प्राप्त नहीं कर पाता । 

गुणगण रूपी रत्नाकर भी अकेला ही होता हें और अकेलाही कर्मोंके वशीभूत होनेके कारण 
भवसागरमें मटकता-फिरता है । यह प्राणी अकेला ही चढ़ता ( उन्नति करता ) है और अकेला हो 
पतित होता है। दुखी या सुखी भी अकेला हो होता है। आयुके समाप्त होनेपर कोई भी नहीं 
रह पाता। रोते हुए भी उसे कोई नहीं बचा पाता और यमदूतके द्वारा वह अकेला ही ले 
जाया जाता है। 

शरोर अन्य हे तथा चेतन्य अन्य, और समस्त परिजन-जन भी अन्य । मेरा” मेरा' मेरा” 
कहनेवाले प्रसन्‍नचित्त मित्र तथा स्वजन भी अन्य हो हैं। किन्तु (मोहवश मनुष्य ) वह नहीं 
समझता | ( वस्तुत: ) चेतन्य इतर हैँ और पदार्थ इतर। ( पर-पदार्थ ) क्षणिक विनाशरूप ही 
हैं, ऐसा ( निश्चयरूपसे ) मनमें मानो | 

घता--योनियाँ अन्य-अन्य हैं, वर्ण भी अन्य-अन्य हैं और जननो एवं जनक भी अन्य-जन्य 
हैं। यह तन धातुओंको पोट्टली है, उसमें अपवित्रता भरी है, उसके दुगुंगोंका वर्णन कैसे 
किया जाय ?” ॥ ३८ ॥ 

[ ३-१० ] 


अदच्यानुप्रेक्षा 
“जिसके वर्णत करनेमें ( भो ) अत्यन्त लज्जा उत्पन्न होतो है कि रति-रसके लिये स्थ्रियाँ 
पुरुषोंके द्वारा मथितकी जाती हैं ओर शुक्र एवं शोणितके खेत ( योनि )में वे मूच्छित रहते हैं । 
उनके शरीरकी अशुचिताके विषयमें क्या कहा जाय ? हे पण्डित, गर्भके मध्यमें कर्म-पुदगलोंको 
प्रहण करता हुआ अधंमासमें अण्डाकार रूप धारण करता है। दूसरे पखवारेमें वह ढोलके आकार- 


१० 
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6 १हुज्जइ सासि मंसरसपोट्ल तियद सिर-जंघर हि विट्ृलु। 
कीकसेहि तुरयहि प्रिण्जए संधि-णियरु णाडिहि बंधिज्जए । 
मज्जा-सुक्कहिं पंचसि बटुइ सासोसास हिं ईसि पवट्टइ । 
छट्ट्मि अंगोबंगई जायई अल्लच्म्म सत्तिए पच्छायईं । 
णवबदारहिं संपृण्णउ सत्तमि बयण-णयण-सवणहिं पुण्णउ कमि । 

30 अट्ुसिय उयरिबलू फंबह गढ्भहिं पडियउ णिग्धिणु कंदइ । 

णिग्गमयउ चिता णव्सई गहि- विविहपयार रोथ-दृह सहियउ । 
दहमईं जोणिदारसंकमियउ राहिरवसाविछित्त णिग्गसियउ । 
णिच्च अमेह-मज्ि वड्डारिउ सुइ-पएसु तहु कबण वियारिउ । 
कामरसेण जि जोव्वणि भरियट बिद्धं भावि जर-भर-जज्जरियउ । 

489 घता--एरिस-तण-कारणि पाडिय भववणि णिदकम्स आपधरदह जणु । 


सिच्छत्त-पमा वहिं जोयक्सायहिं कम्मासठ भासियउ पुणु ॥ रे० ॥ 


[ ३-११ | 


आसवेहिं जोठ वि बंधिज्जद 
भवति भसणहें पडियठ णउ छुटूइ 
इय जाणिवि आसवहु णिरोहण 
जिणवरवयण लहिवि मण खंचड़ 
5 वबय-तव-झाणहि संवरु वुत्तउ 
णिज्जर पुव्व॑ंकिय णिद्धाडइ 
धम्म-सुक्क-झाणे णिबसंतहु 
णिज्जर ' कस्सहें भासद जिणवरु 


तेण पुणु जि चउगइ भामिज्जद । 
पुब्बक्‍्किउ जावहि णउ फिट । 
संवरु चितिज्जद पुणु सोहण । 
बृट्रासवह सचित्त णिउंचह । 
जेंण सुसिय संसारावत्तउ । 
विसयकसायथदोसयणु ताडह । 

ले रहबिहु चारित्त बसंतहु । 
मोक्ख पुण वि पावइ बहुसुहयरु । 


घत्ता--छह दव्वहिं भरियठ केण ण धरियउ हरिउ ण पालिउ तह बि पुण । 


0 दिउ सुद्धापासहिं मज्ल्ति पएसहिं चउदहरज्जूडततणु ७ ४० ४ 
[ ३-१२ ] 
ठिउ पुरिसायारे लोयठाण सत्तेक्‍क पणेक्क तिलोयसाण । 


३४ आई 


१, के. ख, वृज्जई । २. क. अगेबंगई । ३, क. णिज्ञर । 
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का हो जाता है ( और ) माताके मुखकी लारसे वर््धित होता ( रहता ) है। दूसरे मासमें (बहू) ५ 
माँस-रसकी पोटलीके समान एवं तीसरे मासमें ( उसके ) भहं सिर, जंघा, एवं उरू बनते हैं। 
चौथे मासमें ( वह ) हड्डियोंसे पुरित होता है और ( उसका ) सन्धि-समूह नाड़ियोंसे बंध जाता 
है। पाँचवें मासमें मज्जा एवं शुक्र उत्पन्न होता है और कुछ-कुछ ध्वासोच्छूवास चलने लगता है। 
छठवें मासमें अंगोपांगादि उत्पन्न होते हैं भौर सशक्त आद्र-चरंसे आच्छादित होने रूगते हैं। सातवें 
मासमें ( बह ) क्रमश: बदन, नयन, श्ववण आदि सम्पूर्ण नो द्वारोसे पूणं हो जाता है। आठवें १० 
मासमें उदरके बलसे गर्भमें फाँदने लगता है और पड़ा-पड़ा वह निर्षिण्य ऋन्‍्दन करता रहता है। 
सौवें मासमें वह॒ विविध प्रकारके रोग ओर दुःखोंसे सहित होकर ( गर्भसे ) बाहर निकलनेकी 
चिन्तासे ग्रस्त रहता है। दशवं मासमें ( वह ) योनिद्वारसे संक्रमित होकर रुधिर एवं बसासे लिप्त 
होकर निकलता है (जो ) निरन्तर विष्ठा आदि अ्मेध्य वस्तुओंके मध्यमें बढ़ता रहता है। 
उसके शुचि-प्रदेशत्वकां वहाँ विचार ही कौन ? यौवनावस्थामें कामरति से भरा हुआ रहता है १५ 
और वृद्ध होकर जराके भारसे जजंरित रहता है । 

घत्ता--प्राणी ऐसे ही ( अपवित्र ) शरीरके लिए भववनमें पड़कर निनन्‍्दनोय कर्म किया 
करता है। पुनः मिथ्यात्वादि प्रभावों तथा योगादि कषायोंसे कर्मास्नव (का होना ) कहा 
गया है” ॥ ३९॥। 

[ ३-११ | 

आख़व, संवर एवं नि्रानुप्रेक्षा 

“आसख्वोंके द्वारा जीव भी बाँध लिया जाता है। उस आख््रवके कारण ही प्राणी चतुर्गतिमें 
भटकाया जाता है। भवश्नमणमें पड़ा हुआ जीव उससे तब तक नहीं छूट पाता, जबतक कि पृवेकृत 
कर्म नष्ट न हों। यह जानकर आख्रवका निरोध कर पुनः शोभनीय संवर ( अनुप्रेक्षा )।का चिन्तन 
करना चाहिये। दुष्ट आख्रवोंस अपने चित्तको मोड़ना चाहिए और जिनवरके वचनोंको ग्रहणकर 
मनको एकाग्न करना चाहिए । ५ 

त्रत, तप एवं ध्यानोंसे संवर ( का होना ) कहा गया है, जिससे कि संसारावत्त सुखाया 
जाता है। निजंरा पू्वकृत ( कर्मों ) को निकालती है और विषय-कषाय आदि दोषोंको तोड़ती 
( नष्ट करती ) है। धर्म एवं शुक्ल ध्यानमें रहता हुआ तथा तेरह विध चारित्र ( के पालन )भें 
( तत्पर ) रहता हुआ जो कर्मोंकी निर्जेरा करता है उसे जिनवरने 'नि्जेरा' कहा है। पुनः वह 
बहु सुखकारी मोक्ष पाता है। १० 

घत्ता--( यह लोक ) छह द्रव्योंसे भरा हुआ है, तथा किसीके द्वारा ( भी ) धारण किया... 
हुआ नहीं है। वह न ( तो किसीके द्वारा ) हरा जा सकनेबाला है और न पाला ( ही ) जा सकते- 
वाला | ( वह ) शुद्ध आकाशमें मध्यप्रदेशमें स्थित है जो ऊेचाईमें चौदह राजू है” ॥ ४० ॥ 

[ ३-१२ ] 
लोकालुप्रेक्षा ( नरक वर्णन ) 
“तथा वह छोकस्थान पुरुषाकारमें स्थित है। उस त्रिलोकका मान ( पृ्व-पंश्चिममें नोचेकी 





0 


0 
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, * वैसासणयारे णरय विंट् 
खर-पंक-तोय-धर-तलिय उत्त 
' साणंति जीव पंथ जि प्यार 
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णारय जहिं णिवसहिं दुष्ट-किलिटू । 
सत्त थि णरघालय दुक्ख्लतत्त '। 
इक्खई तत्थ जि वइकिरिय सार । 
सब्बहेँ तण हंंडायार-ठाण । 


धणु सत्त' ति कर वि छंगुल पमाउ तह दृणु-दृण्‌ णारयहे काउ। 


उप्परि माह असुरिद थंति णारयगणाहूँ जे दुक्ख विति 
पुण खरधराहि थिय भावणिद णबविह भासिय आयमि फॉणिद । 
पुण उप्परि खिता भणिय खोणि. तिरियहूँ मणवहेँ जम्म-जोणि। 
जोयण सहास तहि पिडुरंदु मन आम म 


घतसा--जंबूदीवपहिल्लउ सो लवणप्तमु्दि तोयरउदि वेढिउ णं सोहिल्लड । 


[ »( % »% % % »%€ »%६ »% >> »% »& » » | ॥ ४१७ 


[ ३-१३ | 
तहु दृण-दूण दोवोवहोस ते पुणु असंख जंपहिं जईस । 
गिरिरायोप्परि ठिउ अंडु विसाणू _ मज्झ्चिसलोयहु सरिसउ पसाणु । 
तह उवरि-उवरि पुणु सगवास॒ अटठ्गुह दृणिय णिच्च जि पयास । 
सोहम्भाई जि सुरबरहें ठागु सणिगणिहिं जड़िय पुणु बहु विम|णु । 
पुण्णेण जीब बहु तत्थ जंति णिच्च जि सणइच्छिय सुहरमंति । 
वे-सत्त-दह जि चउदह ससुक्ख पुण बिण्णि-बिण्णि बडुईं पयक्‍्ख । 
बावोस उबहिं कप्पंत जाम पुण एकु-एक-णव-गावि ताम । 
णवरणुसतरेहि सायरहु तोस सब्बदुसिद्धि पुण तिण्णि'-तोस । 
बारह जोयण तह गयण लंधि सासउ पउ संठिउ सुहअणगिधि । 
_ छोयह सिरि अजरामरु पवित्तु णरलोयसमाणउ सिद्धिखेत्त । 
णड सोउ भोउ णउ रोउ दुक्ख णउ णिव-तण्ह-छुह-देह-सुक्ल । 
तहिं पत्त ण संसारिहिं भमेइ स-सरूषि सुक्खि णिच्च जि रमेइ । 
१, के, सं, वतत। २. के. ख, वय । ३, क, ख. तिन्ति। 
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ओर ) सात राजू ( अनुक्रमसे घटता-धटला मध्यमें ) एक राजू ( फिर न कऊपरकी ओर अनुक़मसे 
बढ़ता-बढ़ता ब्रह्म स्वर्ग लक ) पाँच राजू और ( बादमें घटते-घटते अन्तमें ) एक राजू है । 

वेत्रासनके आकारके क्लिष्ट-दुखोंसे व्याप्त नरक कहे गये हैं, जहाँ नारकी लोग निवास करते 
हैँ । खर, पंक एवं तोय पृथिवीतल प्रभृति दुखोंसे व्याप्त सात नरकालय हैं । वहाँ बेक्रियक शरीरके 
कारण जीव पाँच प्रकारके दुखोंका अनुभव किया करते हैं। आयु प्रमाण तेतीस सागर तथा सभीका 
हरीर हुण्डाकार संस्थानवारा होता है। शरोरकी ऊँचाई सात धनुष तोन हाथ एवं छह अंगुल 
प्रमाण है तथा आगेके तारक-शरीर दूने-दूने हैं । पुनः इसकी ऊपरी पृथिवीपर असुर ( जातिके देव ) 
रहते हैं। जो नारकगणोंको दुःख देते रहते हैं। पुनः खर पृथिवीपर फणीन्द्र आदि नो प्रकारके 
भवनवासी देव स्थित हैं, ऐसा आगममें कहा गया है। 


इसके ऊपर चित्रा पृथिवी कही गई है, जो तियंञ्स्त्रों एवं मनुष्यकी जन्म-योनि है। जहाँ 
सहस्न योजन [ तीचेकी ओर व्यन्तरोंके आवास हैं और दो हजार योजन जाकर अल्पऋद्धिके धारक 
भवनवासी देवोंके ] भवन हैं । 


घत्ता--प्रथम जम्बूद्वीप है, वह रोद्रजलवाले लवण-समुद्रसे वेढ़ित है, मानों उस ( जम्बूद्दीप ) 
का वह शोंगार ही हो [| ८ ४ ८ *८ % »% » $ >< & ]॥ ४१॥ 


( ३-१३ ) 
लोकानुप्रेक्षा ( मध्यछोक वर्णत ) 


उसके बाद दूने-दूने ( प्रमाणवाले ) श्रेष्ठ द्वीप एवं समुद्र हैं। योगीशोंने उन्हें असंख्य कहा 
है। गिरिराज सुमेर्के ऊपर मध्यलोकपे सरसोंके प्रमाण ( प्रतीत होनेवाला ) अण्डाकार विमान 
स्थित है। पुनः उसके ऊपर-कंपर स्वर्गावास हैं । जो द्विगुणित आठ ( अर्थात्‌ सोलह भेदवाले ) कहे 
गये हैं। व॑ सौधर्म आदि सुरवरोंके मणिगणोंसे जटित अनेक विमानवाले स्थल हैं। पृण्य करनेसे 
अनेक जीव वहाँ जाते हैं और निरन्तर मन इच्छित सुखोंका भोग करते हैं। उनकी सुखपूर्ण (उत्कृष्ट) 
आयु दो, सात, दस तथा चोदह सागर प्रत्यक्ष है। उस (चोदह)में दो-दो भधिक (अर्थात्‌ सोलह, 
अठारह एवं बीस ) एवं अन्तिम कल्पमें बाइस सागर तथा उस ( बाइस )में भो एक-एक ( अधिक ) 
जोड़कर नो नव ग्रेवेयक तक (अर्थात्‌ तैईस, चोबीस, इस प्रकारसे इकतीस तक) तथा नो-अनुत्तरोंमें 
बत्तोस सागर एवं सर्वार्थंसिद्धिमें तेतीस सागर है। वहाँसे बारह योजन प्रमाण आकाश लरूाँधकर 
अनध्य॑ सुखोंका आगार, लोकके लिये श्रीके समान अजर, अमर, पवित्र, नरलोकके समान (विस्तृत) 
तथा शाइवतनपदवाला सिद्धक्षेत्र स्थित है। वहाँ न शोक है, न भोग ( की स्थिति ) और न रोग 
एवं दुख ही, तथा न नींद, प्यास, भूख या देह-सुख ही है। वहाँ पहुँचकर फिर संसारमें भटकना 
नहीं पड़ता और वह वहाँ ( मोक्षमें ) स्व-स्थरूपी सुखोंमें निरन्‍्तर रमण करता रहता है । 


१५ 
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सिरि-रइघु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


घसा--इय लोय तिभेयहिं बज्जिय छेयहिं भमइ जीउ जिणसुत्त बिणु। 
णहू थक्‍कद कहसवि हिड॒द भवि-भवि जिस रवि-ससि णहि रपणि दिणु ॥ ४२॥ 


[ ३-१४ |] 
भवकोडिहि दुल्लह परमबोहि भवि-भबि संपज्जउ दुहणि रोहि । 
सयलहेूँ जम्महेँ णरभउ दुलंभु तह पुणु बुल्लहु सो विगय-दंभु । 
तत्य वि उत्तमकुल दुलहु वुत्तु अह कुछ णउ भण्णइ जिणह सुत्त । 
जिणसुत्त स लहियि णउ तत्थ रत्त रयणत्तउ दुल्लहु तह ण एचु। 
कहमवि जद तं॑ पाबियउ एट्थु को हारइ रघणु व पुण करत्थु । 
बे अट्ट-रउह झाणईं चर्डाव विसयहें पसरंतठ सण धरेवि । 
णिग्गंथ-पंथि अगुत्तरहि धीरु वयभर पालहि पुणु जगण भीरु। 
रयणत्तय-बो हिसमा हि-जुत्त सिवपउ लहि इस जिणेण वुत्त । 


घत्ता- इय बोहहिं कारणु दुग्गइ-तारणु घम्प्तु अहिसा पाणिधरु । 


रपणत्तय जुत्ततउ धम्स पवित्तउ वत्यु-सहाउ थि धम्स परु ॥ ४३ ७ 


[ ३-१५ ] 
दहुलक्खणं थि धम्मु मुणिज्जइ रिसिवरेहि त॑ पुणु साहिज्जइ । 
अरि उवसगगहु दोसु ण दिज्जइ उत्तमखमगुण चित्ति धरिज्जइ । 


दुज्जज ' माण-कसाउ चहज्जद 
मायावज्जिउ ज॑ आपरणउ 

' सो अज्जउ गरुणु सव्वहियंकरु 
भणहइ सच्च सतब्चु जो मणि भावद 
जो पय संजमु सुद्ध पालइ 
आवंतउ भवमलु पुणु रुज्यइ 
जो पंचेंदिय-विसय णिरोहइ 
अप्पा भावि अणुरसउ णिवसइ 
बारहवबिहु ज॑ तर पालिज्जइ 
जो पुणु लिविह-पत्ति णियसत्तिए 
अट्टमंग्र सी चाउ पउसउ 


| अं या ३ 





१ के, स्र, किज्जद । २, के. ख, अज्जउ । 


त॑ महृउ गुणु बोयठ गिज्जड । 
जोयत्तउ सरलत्तणि धरणउ । 
तीयउ मुणि भणंति सुक्वाथर । 
गुणच उत्थु सो धण्णउ पावइ । 
सोल-सलिल अप्पउ पक्खालइ । 
सो सउच्चु पंचमगुण बुज्झइ । 
थावर-तस-जीवह ण॒बविराहइ । 
सो संजमु गुण सच्चउ वबसह । 
सो सत्तमउ अंगु भाविज्जद । 
दाणु देह पयडियि बहुभत्तिए। 
णवसउ परिगहु-चाउ जि वुत्तउ । 


तक हिन्दी-अनुवादद २१७ 

घत्ता--इस प्रकार लोकके तोन भेद ( कहे गये ) हैं, जो विद्वानोंके द्वारा वज्यं ( कह्दे गये ) 

हैं। जिन-सृत्रोंके ( अध्ययनके ) बिना यह जीव उनमें, भ्रमता रहता है और उसे कभी भी विश्नाम 

नहीं मिछता । भव-भवमें ( जन्म लेता हुआ वह ) उसी प्रकारसे भटकता-फिरता है, जिस प्रकारसे 
आकाशमें रात-दिन चन्द्र एवं सूर्य ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१४ ] 





बोधिदुलेभानुप्रेक्षा 

दुःखका निरोध करनेवाली तथा भवफोटियमें दुर्लभ परमबोधि भव-भवमें प्राप्त हो। समस्त 
जन्मोंमें नरभव दुर्लभ है, यदि वह प्राप्त हो भी गया तो उसमें दम्भरहित होना कठिन है। उसमें 
भो उत्तम-कुलकी प्राप्ति दुर्लभ कही गई है। यदि ( उत्तम ) कुल प्राप्त हो भी गया, तब वह 
(नर) जिन-सृत्र नहीं मानता। जिनसुत्र भी उपलब्ध कर वह उनमें अनुरक्त नहीं हो पाता तथा वह 
दुलेभ रत्न-त्रय भी प्राप्त नहीं कर पाता। इस भवमें यदि कभी उसे ( रत्नत्रयको ) प्राप्त कर 
भी लिया, तो हाथमें आए हुए रत्नको कौन हारेगा ? अतः हे धोर, है जन्मभीरु व्यक्ति, आते एवं 
रौद्र इन दोनों ध्यानोंका त्यागकर तथा विषय वासनाओंकी ओर लरूमे हुए मनको रोककर निग्नेन्थ- 
पन्‍थका अनुकरण करो तथा ब्रतका पान करो। बोधि-समाधिसे युक्त रत्नत्रयसे शिवपद प्राप्त 
करो, ऐसा जिनेन्द्रने कहा हें । 

घतसा--इस प्रकार ( पूर्वोक्त) दु्लंभ-बोधिके समस्त कारण दुगंतिसे तारनेवाले ओर प्राणोंको 


०: करानेवाले हैं। अहिसा ही धर्म हे। रत्नत्रयसे युक्त धमं पवित्र है तथा वस्तुका स्वभाव ही श्रेष्ठ 
धर्म है ॥ ४३ ॥। 


[ ३-१५ ] 
धर्मानुप्रेक्षा 
दशलक्षण-धर्मका भो चिन्तन करता चाहिए। ऋषि-श्रेष्ठों द्वारा उसको साधनाकी जाती हूं । 
उत्तम क्षमा-गुणको चित्तमें धारण कोजिए ओर उपसर्गोंके लिये शत्रुक्न दोष मत दीजिए। दुर्जय 
मानकषायका त्याग करना चाहिए। उसे ही दूसरा मार्दब-गुण कहा गया हे। मायासे रहित तथा 
योगत्रिक--मन-वचन एवं कायकी प्रवृत्तियोंकी रोककर सरल आचरण करनेको ही मुनियोंने स्वंहित- 
कारो तथा सुखकारी आजंवबगुण कहा है। जो सबके मनको अच्छा छगनेवाला सत्य बोलता है, वह 
धन्य है, उसे चतुर्थ सत्यगुण' प्राप्त होता है। जो शुद्ध संयंगपद पाछता है, शीलरूपी सलिलसे 
अपने आत्माका प्रक्षाऊन करता है ( और जिससे ) आता हुआ भवरूपी मरू रुक जाता है, वह 
शौच नामका पाँचवाँ गुण समझना चाहिए । 


जो पंचेन्द्रिय विषयोंका निरोधक है, स्थावर एवं त्रस जोवोंका धात नहीं करता 
है तथा आत्मभावमें जो अनुरक्त होकर निवास करता है, सो वह संयमगुण ( के पारछन ) में 
सचमुच व्यस्त रहता है। जो बारह प्रकारके तपका पालन करता है, वह सातवें 'अंग 


(तप ) का भावत्त करता हूँं। जो पुनः अपनी शक्तिपूवंक त्रिविध पात्रोंको बहुभक्तिपूर्बंक प्रकट 
२८ 
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रे८...] सिरि-रइघु-विरइउ सुकोसलचरिउ 
णवविह बंभचरिउ जो पालइ सो धस्महु गुण दहमु णिहालह । 


की धतता--एयई अणुवेक्खईं मुणिवि पयक्‍्खहिं दोदहाईं जयरहु जि णिउ । 
खितिवि णिव्विण्णट सणेण सउण्णउ जिणदिक्खहिं संण्णदु पियड 0 ४४ ॥। 


| ३-१६ |] 
णियणत्तिउ रज्जि! थवेबि तेण._ णामेण पुरंदर जयरवेण । 
अप्पुणु सहु पुत्ते बणिहिं पत्त णिव्वाणधोसु तहिं घुणि तिगुत्तु । 
बंदिवि पडिगाहिय परमदिक्ख पंचेंदिय-विसयहें किय उवेक्ख । 
बर घोर बोर-तब ताबेण तत्त आउक्खयं पुणु परलोय पत्त । 
के एत्तहिं बि पुरंदर णिवह पुत्त कित्तिधरु जाउ पुणु कमलवततु । 
लक्खणलक्खंफिउ विणयजुत्त जोव्बणसिरि सो कालेण पत्तु । 


अण्णहिं दिर्णिं अण्णहु णिवहु पुत्ति सहदेवी णासा पणयमुत्ति । 

परिणाविबि ताएँ णियकुमारु पुणु दिण्णड* सुबहु वि रज्जभारु। 

अप्पुणु 'तवयरणहिं ठिउ णिरीहू. इंदिय-य-भड -णिहुलण सोहु । 
0 वणि णिवसइ सासोवासखोणु चेयगसरूबि अप्पस्मि लोणु । 


घत्ता--कित्तिबरु णरेंसरु जुब्बणसिरिधर सहदेवी-भज्जइ सहिउ । 
इंदियसुह्‌ विछसइ बहरि किलेसइ पुव्वज्जिय-पुण्णे' अहिउ ॥४५॥ 


[ ३-१७ ] 
बाण सम्प्ताणे बुहहेँ चित रजह परिपालइ णिच्च मित्त । 
अरिरायसिरोसणि बलपयंडु णिथ- जसेण दिसामुह किय जि पंडु । 
इक्खाग-बंस-गिह-सिह र-कुं भ जिणमग्गि रत्तु मणि विगयदंभु । 
सामंति-मंति-परियरिउ संतु वर-सहहिं णिसण्णउ” गुणमहंतु । 
हु अण्णहिं दिणि जा सत्तंगु रज्जु परिपालइ छालइ सो सभज्जु 


ता दिसउ णिथंति दिट्दु तेण उबका-णिहाउ पुणु तक्लणेण । 
त॑ पेच्छिवि चितिउ त॑ सणेण संघेयारूढ विधकसणेण । 
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है. क, ख्र. रज्जिय २, क. ख. दिन्‍्तत ३, क. ख., तवणरहि ४. क. ख. पड़ 
५. क. ख, पुब्बजिय ६. के. ख्र. जि सैण ७. क. ख. णिसन्‍नउ | 


हिन्दी-अनुवाद २१९ 


. रुपमें दान देता है सो ( वह ) त्याग तामका आठवाँ अज्भ कहा गया है। नवर्मा अंग परिय्रह- 
त्याग कहा गया है। तवविध ब्रह्मचयंको जो पालता है, सो वह धर्म नामक दसवें गुणसे मिहाल हो 
जाता है। 


घत्ता--इसप्रकार नप जयरथ बारह अनुप्रेक्षाओंका प्रत्यक्ष मनन एवं चिन्तन कर वेराग्यसे 
भर गया तथा पृण्यवान्‌ पिता ( विजयरथ ) ने भी मनमें जिन-दीक्षाकी तैयारी की ॥४४॥ 


[ ३-१६ | 
शाजा पुरन्दरका वेराग्य एवं उनके पुत्र कोतिधर द्वारा राज्य-संचालन 
जय-जय रबके साथ 'पुरन्दर' नामक अपने नातीको राज्य ( गद्दी ) पर बेठाकर तथा स्वयं 
अपने पुत्र ( जयरथ ) के साथ वह ( विजयरथ ) वनमें वहाँ पहुँचा जहाँ निर्वाणघोष नामके 
त्रिगुप्तिधारी मुनि ( विराजमान ) थे। उन्हें वन्दन कर ( उन्होंने ) पण्चेन्द्रिय विषयोंकी उपेक्षा 
की ओर परम दीक्षा ग्रहण कर लो। उस वीरने घोर तपसे तप्त होकर आयु-क्रमंका क्षय किया 
और परलोकको प्राप्त हुआ । 


हधर पुरन्दर नृपषको कमलके फूलके समान ( सुन्दर ) कीत्तिधर नामक पूत्र उत्पन्त हुआ | 
( देहके ) लक्षणोंसे लक्षांकित, विनयगुण युक्त वह (कोत्तिधर ) कालक्रमसे यौवनभश्रीको प्राप्त 
हुआ। अन्य किसी दिन अन्य किसी नृपको प्रणय-मत्तिक समान सहदेवी नामकी पृत्रीके साथ 
( पुरन्दर नूपने ) अपने उस कुमार पुत्र (कोत्तिधघर ) का पाणिग्रहण कराकर अपना समस्त 
राज्यभार उसे ( कीत्तिधरको ) दे दिया और इन्द्रिय-गजरूप भटोंके निर्देंखकनके लिये सिहके 
समान वह ( पुरनदर ) स्वयं निरीहाबस्थाको प्राप्तकर मासोपवासके कारण क्षीण-देह, किन्तु 
चेतन्यस्वरूपी आत्मामें लीन रहता हुआ वनमें निवास करने छूगा। 


घत्ता--योवनश्रीधारी कोत्तिधर नरेश्वर बेरियोंकों क्लेश देते हुए तथा पूर्वाजित अनेक 
पुण्यकर्मोके कारण ( अपनी ) भार्या सहदेवीके साथ इन्द्रिय-सुखोंका विछास करने लगे ॥ ४५॥ 


| ३-१७ | 
शाजा कॉत्तिधरको वेराग्य एवं राज्यमन्त्रीको राज्यभार सम्हालनेका आदेश 

( बह राजा कीत्तिवर ) दान एवं सम्मानसे बुधजनोंके चित्तका रंजन करता था । ( दृष्ट ) 
मित्रोंका निरल्तर परिपालन करता था, बलमें प्रचण्ड वह शत्र-राजाओंके लिये शिरोमणि था। 
अपने यशसे उसने दिशामुखोंको पाण्डुर-वर्णका बना दिया था। इक्ष्वाकुवंशरूपी गृह-शिखरके 
लिये स्वरणंकुम्मके समान, जिन-मार्गमें रत, मनमें दम्भरहित, सामन्‍्त एवं मन्त्रियोंसे परिचरित 
तथा गुणोंमें महान्‌ वह राजा श्रेष्ठ-सभामें बेठता था । 

अन्य किसी दिन जब वह सप्ताज़ राज्यका अपनी भायकि साथ लालन-पालन कर रहा था, 
उसी समय उसने दिशाओंका निरीक्षण करते समय एक उल्कापात देखा । पुनः उसे देखकर तथा 


१५ 
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..घी-धी संसार खणेक्क विट्ठू जिम उड़ आयासहो पडिवि णदु ,।' 
खणि-खणि आउसु जलु परियलेद३ विसयंधु ण णियमणि त॑ कलेड 
इय खितिवि ति खिय संतिविदु_ कोकिधि बुत्तउ बुद्धहिं अणिदु' । 
इय रज्जु कुलक्कभु लोयसारु णिव्वाहणिज्जु तुम्हेहि भार । 
मई पुणु गिण्ह्सि* दिक्खवत्य बज्ञव्भंतर छंडिवि पयत्य । 

घत्ता--तहु वयणु सुणेप्पिणु चित्तवहेष्पिणु मंतिसत्यु आलबिउ पुणु। 

' भो राय धुरंधर-आहव-सिरिवर विणत्ति अस्ह णिसुणु ॥४६९। 
[ ३-१८ |] 
तुम्हहिं बिणु महि णिव रजण्जभमर को णिव्वाहुइ पुणु अण्णु परु । 
ससमुद-वसुंधर-सहिलकस्सु * पट्ट ' मुद्रवि ण" अण्णहु होइवस्सु। 
तें सुणि जंपह णिउ विगयमउ महि-रज्जु ण कासु-वि सत्थु' गउ । 
स-सरीर वि होइण हिपठ जद तह घर पुरु परियणु एत्यु" कह । 
दुग्गइ-संवलु इंदियहे सुहु सेविवि कोवि सह॒इ गरुउ दुहठ । 
अप्पठ अजरामर णाणसउ पायड करेसि धारेबि तउ । 
रायह सणु विसय-विरत्त मुणि पडिजंपइ ता संतों सुगुणि । 
भो राय णिसुणि अरिलष्छिहरा विणु राएं णासइ णीय परा। 
विणु राएं धम्म होइ खठ णउ कोइ वि सण्णइ कासु भउ । 
अह पुणष्व-अगुक्कमु करहि णिव. जिह तुब जणणे तउ विहिउ तब । 
विणु पुस्ते कुलभर को घरइ इह णीय-पवट्टूण को करइ । 
पुसहु जम्मणि गिण्हियहु तउ जिम लोए पवट्टइ वंस-धउ । 
इय मंतिहिं भासिउ सुणिधि पुण. पडिजंपइ्ट राणउ लद्ध गुण । 
सुबबंसगमत्ते तह॑ करमि णउ रज्जभार णियमिउ धरमि 
इय लियठ अवर्गहु चिस सएँ रइसुहहु णिवित्ति पुत्त भएं । 
पडिवष्णउ संतिहिं तहु बयणु णिय-णिय गिहि पत्तउ पुणु सयणु । 
१. क, ख, अणंदूु । २, क, ख. गिण्हेमि । ३. क. ख. ”कंपु। ४, के. ख, पिद । 


, ५. क, ख णवि। ६. क. सच्छु ७. क. एच्छू। ८. क. ख. करए। ९, क, ख, तत । 


क्‍ हिल्दी-अनुवाद २२१ 
बेराग्यसे परिषृर्ण होकर उस बृद्धिमासने अपने सनमें चिल्तस किया--इस संसारको घिक्‍कार है, 
जो (मात्र ) एक क्षणके लिये दिखाई देकर आकाक्षमें प्रकट हुई जुगत्‌क्ी चम्रकके समान नष्ट हो 
जाता है। क्षण-क्षणमें आयुरूपी जरू परिंगलित होता रहता है। विषयान्ध होकर ( मनुष्य ) 
अपने मतमें उसका विचार ( भी ) नहीं करता ।' वह विचार कर उसने बुद्धिमें अनिन्‍्द्य ( अपने ) 
मन्त्री-वुल्दको बुलाकर कहा--लोकमें सारभूत इस राज्य,एवं कुछक्रमके भारका तुम्हें ही निर्वाह 
करना है। बाह्याभ्यन्तर-पदार्थोंको छोड़कर मैं दीक्षावस्था ग्रहण कर रहा हूँ ।' 


घत्ता--उस ( राजा कीत्तिधर ) के वचन सुनकर, ( उन्हें ) चित्तमें धारण कर मन्सत्रियोंने 
मधुर वाणीमें कहा-हे राजन, है ध्रन्धर, हे युद्ध लक्ष्मीके स्वामिन्‌, हमारी ( भी ) विनती 
सुने ।!॥। ४६॥ 


| ३-१८ | 


वराग्योन्मुख राजा कीत्तिघर, भनन्‍्त्रोकी सलाहसे पुत्र-जन्स तक अपनो दोक्षा स्थगित रखता है 


-“ हि नृप, तुम्हारे बिना पृथिवीके राज्यभारका अन्य दूसरा कोन निर्वाह करेगा ? हे राजन, 
समुद्रपयेन्त वसुन्धरारूपी महिला आपको छोड़कर अन्य किसी दुसरेकी केसे वश्य होगी ?” यह 
सुनकर नृूप विगत-मद होकर बोला-पृथिबोका राज्य किसोके भी साथ नहीं गया। इस 
संसारमें जब ( अपना ) शरीर भी अपना नहीं होता, तब घर, पुर, परिजन केसे ( अपने ) हो 
सकते हैं ? दुर्ग तिका सम्बलूरूप इन्द्रिय-सुखोंका सेवन कर प्रत्येक प्राणी भारीदु:ख सहता है। आत्मा 
अजर-अमर एवं ज्ञानमयी है। अतः अब तपको धारणकर उसे प्रकट करता हैँ।” 


“राजा अपने मनमें विषय-विरक्त हो गया है।' यह जानकर सदगुणी मन्त्री प्रत्युत्तरमें 
बोला--- शत्रुओंकी लक्ष्मीका हरण करनेवाले हे राजन, ( मेरो बात ) सुनें । राजाके बिना श्रेष्ठ- 
नीति नष्ट हो जातो है। राजाके बिना धमंका क्षय हो जाता है। कोई भी किसीका भय नहीं 
मानता । अतः है नुप, आप पूर्वानुक्रमके अनुसार ही ( उसी प्रकार कार्य ) करें, जिस प्रकार कि 
आपके पिताने तप किया था। बिना पुत्रके कुलके भारका वहन कौल करेगा ? इस राज्यकी नीतिका 
प्रवर्तन कोन करेगा ? अतः पृत्र-जन्मपर ही तप ग्रहण कीजिए, जिससे लोकमें वंशकी ध्वजा भी 
फहराती रहे ।'' 


इसप्रकार मन्त्रीके कथनको सुनकर गुणग्राही राजाने पुनः प्रत्युत्तरमें कहा--'पुत्रके दर्शन- 
मात्रके लिये तो तुम्हारा कथन मानता हूँ। किन्तु ( अब ) राज्यका भार नियमत: मुझे धारण 
नहीं करना है। ऐसा निश्चय मेंने अपने मनमें कर लिया है, रति-सुखसे भी निवृत्त हें । हाँ, पुत्रप्राप्ति 
हेतु प्रयत्नशील रहूँगा।' 


..._ राजाके वचन सुनकर भन्त्रियोंने उसे स्वीकार कर लिया और स्वजनों सहित वे अपने-अपने 
धर चले गये | 


२२१ क्‍ सिरि-रह॒धु-विरदउ सुकोसलूचरिउ 


घत्ता--उज्ञाउरि राणउं णीइ-सयाणउऊं रज्जु भोउ विलसंति थिउ । 
सहदेवो-सहियठ गुणमण-अहियठ भवभमणहो मणि तत्यु* थिउ ॥४७ 


[३-१९ ] 
इच्छिय काम-भोय भुंज॑तह जिणवरभणिउ धस्सु पालंतहु । 
अरियणमाणसिहा मइलंतहो णियसाणिणि सह केलि करंतहो । 
गमइ कालु जा ता अण्णहिं दिणि. सहदेवो वि लक्ख पुत्तत्थिणि । 
अहणिसु मणि तप्पंती जूरइ जोन्वण-दुस-फल आस ण पुरइ । 
5 ताहि सुहाराविदु' जोएप्पिणु पियसहि जंपह सासु मुएप्पिणु । 
सामिणि अज्जु काईं विवशम्मणम दीसहिं जिह वलल्‍ली इह गयकण । 
वियसहि रमहि ण सहरिसु जंपहि. हियय-गुज्झु कि सह ण समप्यहि। 
त॑ णिसुणि/व सहदेवी भासइ णियमणि चिता ताहि जि सासइ 
है सहि जा-जा तिय पुरि महु सम ता-ता सथरू पश्ृव सणोरस । 
0 हुउ जि एक्क णंदणहूँ विहणो ति कारणि इृह अच्छसि दीणी । 
ताहि वयण सुणि पुणु सा जंपहई एक्कर उवाउ अत्थि सहि संपइ € । 
जिगवरभवरणि जाइ सुणितसारठझ पणविधि पुर्छज्जह  गुणधारउ । 
ते सचराचरु जाणहिं णाणे जे अप्पसत्त थक्‍क गुणठाणे । 
अत्थि-णत्यि ते अम्हहें भासहिं संसयसल्ल सथल णिण्णासहिं । 


5 धत्ता--त॑ बयणु सुणेप्पिणु सहिउ मुणेष्पिणु गय साजिणहरि ताइ सहु' । 
तहिं मण-बय-काएँ पथडिथ-राएँ बंदिउ जिण तिल्‍्लोयपहु ॥४८॥ 


| ई-२० | 
सम्मज्जणु करि पुज्जेबि णाहु पुणु पणमि3 तहिं जि तिगुत्तु साहु। 
अइसिवि पुच्छिउ ताइ जि मुणीसु_ बहुभत्तिए धरणहि धरिवि सोसु । 
सामिय महु चित्त विसपरत्त खणू एक्कु” ण चितइ परमतस । 
णउ ठाइ जिणहु पयकमलि भतु.. विहलउ हारहइ पुणु इह-परच । 
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१. क. समाणउं। २. क. तच्छु। ३. क, सुहारविदु । ४. के, जंपइ। ५. क, खत, पुंछिज्जई | 


६. क. ख. सहु। ७-८. क. ख. एक्कणु । 


हिन्दी-अनुवादद रै२६ 


ल्‍ घसा--नोतिमें सयाना, मुणमणोंका स्वामी अयोध्यापुरोका वहु राजा ( कीत्तिधर ) 
सहदेबी ( भार्या ) के साथ ( पुनः ) राज्यमोगका विलास करता हुआ तथा भवश्चमणसे मनमें 
त्रस्त रहता हुआ रहने लगा ॥ ४७ ॥ 


[ ३-१९ ] 
सन्तानविहीन एवं निराश सहारानी सहुंदेवो अपनी सखीके आग्रहसे मुनिराजके पास जाती है 


इच्छित काम-भोगोंको भोगता हुआ, जिनवर द्वारा कथित धमंका पालन करता हुआ, 
अरिजनोंकी मानरूपी शिखाको मलिन करता हुआ, अपनी मानिनीके साथ केलियाँ करता हुआ, 
जब ( वह कीत्तिधर अपना ) समय व्यतोत्त कर रहा था, तभो अन्य किसी एक दिन उसको एक 
अन्तरंग सखीने पुत्राथिनो सहदेवीको देखा कि वह अहनिश मनमें सन्तप्त रहतो हुई झूर रही है, 
उसके यौवनरूपी द्वमके फलू-प्राप्तिको आशा पर्ण नहीं हो रही है। अतः उसने उसके मुखारविन्दको 
देखकर और निःश्वास छोड़कर पूछा-- हे स्वामिनि, आज विवर्ण-मन ( उदास ) क्‍यों हो ? आधार 
( वृक्ष ) रहत बल्लीके समान दिखाई दे रही हो । न हँसती हो, न रमण करती हो ओर न ही हष॑ 
पुवंक वार्ताछाप कर रहो हो | हृदयका गुह्य ( रहस्य ) मुझे क्‍यों नहीं सौंप देती ” यह सुनकर 
सह॒देवी, अपने मनकी जो चिन्ता थी, उसे बताकर बोली---'हे सखि, इस नगरमें जो-जो भी मेरे 
साथकी स्त्रियाँ हैं, उन-उन सभीने मनोरम सन्तानकी प्रसूत किया है। किन्तु एक में ( अभागिन ) 
हूँ, जो नन्‍्दनविहीन हूँ, इसी कारण मैं दोन-हीन अवस्थामें रह रहो हूँ ॥' 


उसके वचन सुनकर वह सखी ( रानी सहदेवीसे ) पुनः बोली--'हे सखि, अब एक ही 
उपाय है कि जिनवर-भवनमें ( स्थित ) एक गुणधारी श्रेष्ठ मुनिकि पास जाकर तथा प्रणाम कर 
उनसे ( कुछ ) पूछा जाय। क्योंकि वे सदा आत्मचिन्तनमें संूग्न तथा गुणस्थानोंमें स्थिर रहते 
हैं तथा चराचरको अपने ज्ञानसे जानते हैं। ( सन्‍्तान होगी या नहीं, इस विषयमें ) वे 'हां' अथवा 
नहीं में उत्तर दे देंगे ओर ( हमारा ) संशयरूपी समस्त शल्य दूर कर देंगे।' 

धत्ता--उस सखीके वचन सुनकर तथा ( उससे ) अपना हित जानकर (वह ) उसी 


सखीके साथ जिनगृह गई। वहाँ मन, वचन ओर कायसे अनुराग प्रकटकर ( उसने ) त्रेलोक्यनाथ 
जिनवरकी वन्दना को | ॥ ४८ ॥ 


| ३-२० | 
मुनिराज त्रिगुप्तकी भविष्यवाणी सत्य हुई और महारानी सहदेवोने गर्भ धारण किया 


( सहदेवीने जिनेन्द्र ) नाथका प्रक्षाऊन और पूजन कर पुनः वहाँ स्थित त्रिगुप्त साधुको 
प्रणाम किया, बहुभक्तिपूवंक पुथिवीपर शीश घरकर तथा वहीं बेठकर उसने उन्हीं मुनीशसे पछा-- 
है स्वामिनू, मेरा चित्त विषयासक्त है ( मैंने ) एक भी क्षण परमतत्त्वका चिन्तन नहीं किया। न 
जिनेन्द्रके पद कमलोंमें भक्तिपूवंक ( कभी ) बेठो और इस प्रकार विफल होकर. इस लोक एवं 


र्छ 


८ 


र्‌रैंड' द सिरि-रइघु-विरइउठ सुकोसलचरिउ 


' गेहासभ दुर्गइ-गर्ण-वार विशु पुर्ते को तहु बहुइ भार । 
सह णत्थि सो वि ति कारणेण खणि-खलणि चिता वट्ुइ मणेण । 
कि अत्थि णत्यि महू कहहु सापि.. जि चित्तह सलल्‍लु खएवि थासि । 
त॑ णिसुणिवि जंपइ सुणिवरिद सुर-णर-विसहर-थुव पह अभधिदु । 
णिवपत्ति णिसुणि तुअ गब्भि पुत्त होसइ बंजण-लक्खणहि जुत्तु । 
परकारणु सो भुणिदंसणेण वयभर गिण्हेसद तक्‍्खणेण' । 
पुलहो जम्मणि पुणु तुज्म णाह तउभर लेसह सो दीहबाहु । 
इय णिसुणिवि हरस-विसायपुण्ण सुणि बंदिवि गेहि समाय धण्ण । 
ण उ रामहु अक्खिय ताइ वस णाहे सहु बिलूसइ रायरस । 
कालेण ताहि हुउ गब्भभाउ कमि-कमि पुण्णु' सो पयडु जाउ । 


घत्त--सज्जम-सियपर दंसणि रोर-बिहंसरणि जिहेँ दुज्जणु ९ हुउ किण्हमुह । 
तिह पर“संतावणु सणवुहृदावणु थगजुबलउ तहि दिद्ठ इहु ॥ ४०४ 


| ३-२१ | 
अण्ण जि पंड्रु बयणारिबिदु णं सरिणि पहट्दुठ ताहि चंदु" । 
राहुहु भएण अह तह पयाउ णंदणह सुजसु णं पयड़ु जाउ। 
पुण्णेण पुण्णु तहि गड्भवासि सुउ जाय सद्धई णबई मासि । 
लक्वण-लक्ल किउ गुणपसत्थु जण-मणवल्लहु णं वरपयत्थ । 
सव्बह गोबिउ सो बालु ताइ णिय णाह-विउय-भयाउ राह । 


णउ काधु वि अक्खिउ पुसजम्पु णउ कि पि विहिउच्छाह-कस्सु । 
सहियणु विणिवारिउ गायमाणु_ णंदणु रक्खिउ एयंतठाणु । 
बहिर जगु कोइ ण मुणइ गुज्मु का जाणइ तियसाहसु असज्ञु । 


घत्ता--कइवध दिण छस्मे वज्जिय धम्सें गय ता अण्णहिं बासरि । 
सहियईं णियणाह॒हु रसगुरुछाहहु कहिय3 गुज्मु जि सबवणहरि ॥ ५० 0 
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१, क, ख. तखणेण । २. क. ख, पृण्णे । २. ख, पुज्ञणु। ४ क, ख. परिसंतावण । 
५... के, से, चंडु । ९ कन्ख, असरघु॥। ७. क. ख. छम्मो ! ८, क. ख. धम्मों । 


हिल्दी-अनुवाद २९५ 


परलोक दोनोंको हार गई हूँ । गृहस्थाश्रम दुगंति-गभनका वारफ है, किन्तु पुत्रके बिना उसके भारका 
वहन कौन कर सकता है ? मुझे ( उस ) पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई, अतः इसी कारणसे मेरे मनमें 
प्रत्येक क्षण चिन्ता बनी रहती है। है स्वामिन्‌, मुझे उसको प्राप्ति होगी या नहीं, “यह मुझे बतावें, 
जिससे चिन्ता-शल्यको व्यागकर में रह सके । 


उसे सुनकर सुर, नर एवं विषधर द्वारा स्तुत्य एवं अनिन्ध मुनिश्रेष्ठ बोले--हे नुपपस्नि, 
( मेरी ) बात सुनो, तुम्हारे गर्भसे व्यञ्जन-लक्षणादि युक्त पुत्र (तो ) होगा, ( किन्तु ) परोपकारके 
हेतु बह मुनिराजके दशंनमात्रसे सत्क्षण ही ब्रतभार ग्रहणकर लेगा और पुत्रके जन्मते ही तुम्हारा 
दीघंबाहु पति भी तपभार ग्रहणकर लेगा ॥' 


यह सुनकर हथ॑ एवं विषादसे भरकर वह धन्या मुनिकी बन्दना कर घर आई। उसने वह 
बात राजाको न कही और उनके साथ रागरक्त होकर विछास करतो रही । कालक्रमसे वह गर्भवती 
हुई। वह गर्भ क्रमश: पूर्ण होकर प्रकट हो गया। 


घसा--सज्जनोंकी श्री-शोभाके दर्शन एवं दरिद्रोंकी (उन्मुक्त) हँसीसे जिस प्रकार दुजनोंका 
मुख कृष्णवणंका हो जाता है, उसी प्रकार उस रानी सहदेबीका स्तनयुगल भी ( उभरकर हुष्ण- 
मुख ) दिखाई देने लगा, जो दूसरों ( प्रेमीजनोके हृदयों ) को सन्‍्ताप देनेवाला तथा मनमें चुभन 
उत्पन्न करनेवाला था ॥॥ ४० ॥ 


[ ३-२१ | 
सहारानों सहदेवोको पुश्न-प्राप्ति तथा अपने पतिसे उस बत्तान्तकों छिपाये रखना 


ओर भी कि--उसका मुखकमल पाण्डुर-वर्णका हो गया था, मानों राहुके भयसे चन्द्रमा ही 
सरोवरमें प्रविष्ट हो गया हो अथवा मानों उस ( गर्भस्थ-- )पुत्रका प्रताप एवं सुयश हो उस रूप 
में प्रकट हो रहा हो । 

पुण्यसे उसका गर्भ पूर्ण हो गया और साढ़े नौवें मासमें पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अनेक 
( शुभ लक्षणों ) से अंकित, गुण-प्रशस्त, ( एवं ) जन-मन-वल्लभ था। अपने नाथके वियुक्त होनेसे 
भयातुर उस ( सहदेवी ) ने किसी श्रेष्ठ पदार्थके समान ही उस बालककों सभीसे गोपनीय रखा । 
उसने न तो किसीसे भी पृत्र-जन्म ( के विषयमें ) कहा और न किस्ती प्रकारका उत्सव ही किया । 
( वधाई-गीत ) गानेवाली सखियोंकों भी रोक दिया। नन्‍्दनको एकान्त स्थानमें सुरक्षित रखा । 
बाहरी कोई भी जन इस गढ़-रहस्यको न जान पाया । ठोक ही कहा गया है कि त्रियाके असाध्य- 
साहसको जान हो कोन पाया है! ? 


धत्ता--( इसीप्रकार ) छप्मपूर्वक ( तथा ) धर्मंसे वजित रहते हुए कितने ही दिन व्यतीत 
ही गये । अन्य किसो दिन ( सहदेवीकी अन्य किसी ) सखीने रमण-उत्सवके समय दायन-कक्षमें 
अपने नाथसे वह गोपनीय वुत्तान्त कह दिया ॥ ५० ॥ 
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[ ३-२२ ] 
त॑ वध सुणिवि लि सुप्पहाए जाएप्पिणु सिग्घे णिवसहाएं । 
'दुग्बंकुरहत्ये राउ तेण बद्धाविउ लणि पणविय सिरेण । 
सहदेदी-देविहि पुत्तु जाउ इक्खाहईं वंसि संजणिय-राउ । 
तहु बयणु सुणित्षि संतुद्द राउ देष्पिण तहु धण-कण-मणि-णिहाउ । 
४ पुणु जयसरु बद्धिय रायगेहि आणंदु पयट्टिउ देहि-देहि। 
धण-घण्णु-सुवण्णु-अणंतु दिष्णु जाचयजणाण दालिह छिण्णु। 
पुणु गेहूंतरि णिववरु पहटटू तहिं पुत्तहु मुह णेहेण दिट्ु । 
विण्णाणकुसलु जाणेबि तेण किउ कोसलु णाम्रु सपरियणेण । 
राएण विउप्पिधि सकिय कज्जु डिभहु जि समप्पिउ सुकिय-रज्जु । 
0 बंधेवि पट्ट" सिरि विण्ण छत्त मंतिहु पुच्छेवि विरायचिसु । 
खिम सब्वु' करिवि सब्यहें जगाहे अंतेउरस्स विवणम्मणाह । 
सहदेयी-देविहि गेहभारु देष्यिणु णिवेण ढुहसारवारु । 


घत्ता--उववबणि जाएप्पिणु रज्जु मुएप्पिणु बिणयंधरु पणवेष्पिणु । 
तव भरु ति धारिउ संग्गुस्सारिउ ठिउ बणि सुणि होएप्पिणु ॥ ५१ ४ 


अकड॥०+ व्यास चवकबलइपममन्क 


इप सुबकोसलूूचरिए णिरुवस-संवेधरसणसंभरिए सिरिपंडिय-रइधु-विरहए सिरिसहाभव्व- 
आणासुत-रणमल्ल-अणुसण्णिए कोसलजम्मुच्छववष्णणं णाम तीउ-संधी-परिच्छेठ सम्मत्तो । 


संधि ४ २॥। 


१.ख दुग्बउ करुरत्थे । २. क. किम । 


३ क ख. तब्यु। 


हिन्दी-अनुवाद | २२७ 
[ ३-२२ ] 


राजा फीत्तिघरने नवजात पृत्रका 'कोहल' नामकरण कर उसका तत्काल हो 
राज्याभिषेक किया और दीक्षा धारण कर ली 


( अपनी प्रियतमा ) के वचत सुनकर उसका प्रियतम प्रभात होते ही तत्काल नृपसभामें 
गया । उसने सिर झुकाकर तत्क्षण ही दुर्वाकुर आदि पदार्थोंके साथ राजा कीतिघरको बधाई दी 
( और कहा )--हे राजन, सहदेवी महारानीको, इक्वाकुवंशमें राग उत्पन्त करनेवाला पृत्र 
उत्पन्न हुआ है।” उसके वचन सुनकर राजा सनन्‍्तुष्ट हुआ और उसे धन, सोना एवं मणिसमृूह 
( भेंटमें ) प्रदान किया। राजगृह ( राजभवन 2 में जय-स्वर हुआ और प्रत्येक देही ( प्राणी ) 
आनन्दसे भर गया। याचकजनोंको अनन्त धन-धान्‍्य एवं सुवर्णदान देनेसे उनकी दरिद्रता छिन्न 
हो गई। वह नृपवर घरके भीतर प्रविष्ट हुआ ओर स्नेहपुवंक अपने पुृत्रका मुख देखा । परिजनों 
सहित उसने उसे विज्ञान-कुशछ जानकर उसका नाम 'कोशरू' रखा। 


राजाने भी अपना कार्य पूर्ण हुआ जानकर अपना पुण्याजित राज्य पुत्रको सौंप दिया तथा 
मन्त्रीसे पछकर, ( नवजात- ) पुत्रको ( राज्य-) पट्ट बाधकर, ( उसके- ) सिर पर छत्र तान 
दिया। पुनः सभी लोगोंको क्षमाकर तथा सभी लोगोंको विवर्णमन ( शोकाकुल ) एवं अनाथ 
बनाकर वह राजा दुःखके सारभूत घर-द्वारका भार महारानी सहदेवीको सॉपकर-- 


घसा--तथा राज्य-पाटका त्यागकर, उपबनमें जाकर, विनयधर (मुनि) को प्रणामकर, और 
स्वयं मुनि बसकर वनमें ही स्थित हो गया एवं उसने स्वगे प्रदान करनेवाले तपभारको धारण 
किया ॥५१॥ 


२० 26522, 2: 20052] 


इसप्रकार श्री पण्डित र्‌इध्‌ द्वारा विरचित, श्री महाभव्य आणाके पुत्र रणमल द्वारा 
अनुमोदित, अनुपम संवेगरूपी रससे परिपृर्ण सुकोशलचरित” मे कोशलूका जन्मोत्सव-वर्णन 
नामक तुतीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । 


७ 


चर 


२२८ सिरि-रइघु-विरदहठ सुकोसलचरिउ 


[४-१ ] 


घत्ता--णिववर पव्यद्ूए रइचइ्ट सहिए ता सहदेवीयए 
सोयाणलूतसइ पिय वणि पड थिय गिहि सावज्जिय 'हियए ॥ छ ॥ 


संकेयवयणु मण्णि धि सचिति ४७७४ ४०६४४ ०४०३४१७४७०४४४४४०४ ०७ 
मुणिवरह प्ेसु स-णयरि ताइ वारियउ झत्ति णेहाउराइ । 
5 पडिहुउ देवाविउ पुरिहिं मज्यि_ सज्जणजणेहिं त॑ं चरिउ बुज्सि । 


णियमणि जूरिउ हा-हा अकम्पु._ राणिए विहियउ इंह्ू काइ छम्सु। 
जदि मुणिवर तवलूच्छी-"“सणाह दीसंति ण अहणिसु वि गयबाह । 
ते पुर मेच्छाचासहूँ समाणु मुणि-दाणे बिणु गिहु पुणु ससाणु । 
कि रज्जे धम्मविवश्जिएण कि रूबे सीलविभंजिएण । 
उत््त च-- महिला जत्य पहाणा बालो-राओ णिरश्खरो मंती । 
अच्छुछ ता धणरिद्धी जीवं॑ रक्खहु पयतेण ॥ १॥। 


[0 हय जितिबि पुरयणु धुक्कु तत्थ भावंतउ णियम्तणि णव पयत्य । 


घला--फोसलु णिय-जणणिए मुणिगण-हणणिए बड़ारिउ लालियउ तहिं। 
काले सो धण्णउ सिरि-संपुण्णण आरूढउ जोव्वण-सरिहिं॥ ५२॥ 


[ ४-२ ] 


वृत्तीस णराहिव-पुत्तियाउ परिणाबिउ तिय-गुण-जुत्तियाउ 

मणि-गण-णिबद्ध-ससि-सुब्भवेह बत्तोस वि कुमरहु सपणगेह । 

गेहब्भंतरि सहयाणु रम्मु 

वबाबिउ सर-बण तह कीलणत्थयि काराबिय तत्थ जि तुरय-ह॒त्थि । 
5 घयवडउ भूय नि जिणबिहार जिणपडिसालंकिय दुरियहार । 

गेहहु बाहिर णिग्गमणु तासु णउ वेइ कहुसि सामसिय सु-वासु । 

सो रमइ-भमइ तत्व जि सुहेण सत्यत्य पयासइ सह बुहेण । 





अदाम॒क्रम-वाधेन्म्ग-गरमन्बॉगि2+>-बकि: ६. किमयुंआए 04% संग सा ३-एलके-नाइमइकथाण्पपेक.३2+- ०० मेड >हु-ए-)पयात पाक" 


१. क. ख. सियए। २, क. सण्णाहू। ३. क. ख. मणिलाजत्यपहाणा । 


हिन्दी-अनुबाद क्‍ २२९ 


[४-१ | 
रातो सहदेवोते अपने तगरसें श्र सण-सुतियोका प्रवेद निषिड्ध कर दिया 


नुपवर ( कीत्तिधर ) के प्रश्नजित होकर चनमें चले जानेपर, रतिपति ( कामदेव ) से मथित 
वह रानी सहदेवी शोकानलसे तप्त हो गई और सावद्य-हुदया होकर घरमें ही रहने लगी। ( मुनि 
द्वारा कथित भविष्यवाणी सम्बन्धी ) संकेत-वचन अपने मनमें रखकर उसने पुत्रके स्नेहानुरागके 
कारण अपनी नगरीमें (दिगम्बर) मुनिवरोंका प्रवेश मिषिद्ध कर दिया तथा इसका नगरीके मध्यमें 
( उसने ) ढिढोरा ( भी ) पिटवा दिया । सज्जनोंने उस ( रानी ) के इस आचरण ( के रहस्य ) को 
समझ लिया और अपने मनमें झूरते हुए वे हाहाकार करने लगे कि--“रानीने यह दुष्ट छत्म क्यों 
किया ? यदि तपोलक्ष्मीसे सनाथ एवं गजबाहुओंबाले मुनिवरोंक अहनिश दर्शन न_हों, तब वह 
नगरी म्लेच्छावासके समान तथा मुनिराजको दान दिये * | 35 ) घर इमशानके समान 
हो 2 _धर्म-विवजित राज्य ( में रहने ) से और शीलभृष्ट सौन्दर्य क्या छाभ ? ( कहा 
भी गया है-- 
हि ” कहा भी गया है--''महिला जहाँकी प्रधान हो, राजा बालक हो, एवं मल्त्री निरक्षर, तब व्यक्तिको 
। चाहिए कि वहाँ ( उस राज्य ) की धन-ऋड्धिसे दूर ही रहे । ( वहाँ तो ) अपने जीवनका ही प्रयत्नपूर्वक 
संरक्षण करना चाहिए ।”' द 


इस प्रकार विचारकर पुरजन कम्पित हो उठे और अपने मनमें (जीवादि ) नो पदार्थोका 
भावन करने लगे। 

घसा--वह सुकौशलू मुनिजनोंका हनन करनेवालो अपनी माता द्वारा छालित( -पालछित ) 
एवं बद्धिगत होने लगा। समय आतनेपर बह सुखसम्पन्न-महाभाग योवन-श्रेणी पर आरूढ़ होने 


लगा ॥ ५२ ॥ 
[ ४-२ | 
राजा सुकोशलका विवाह एवं विधिष मनोरंजन 

उस नराधिप ( कौशल ) का, महिलोचित गुणोंसे युक्त बत्तीस राज-पुत्रियोंसे परिणय- 
संस्कार कर दिया गया । उस है।॥: आस मारके मणियोंसे जड़े हुए, शक्षिके समान शुश्र देहवाले बत्तीस 
( पृथक-पुथक ) शयनगृह थे। विविध ( मनोरंजन हेतु ) सुन्दर सहयान ( रथ-आदि ), घोड़े, एवं 
हाथी घरके भीतर ही ( उपस्थित ) थे। क्रीड़ाओंके निर्मित्त वापिकाएँ, सरोवर एवं वतत-उपवन भी 
भवनके भीतर बनवा दिये गये थे। प्रचुर ध्वजा-पताकाओंसे युक्त तथा जिन-प्रतिमाओंसे अलंकृत 
तथा पापनाशक जिन-बिहारका निर्माण भो वहीं करा दिया गया था और ( इस प्रकार ) सुन्दर- 
३ स्वामी उस कौशरूको ( उसकी माँ सहदेवी ) कभी भी घरके बाहर नहीं निकलने 

। 


बहू राजकुमार भी वहाँ सुखपूर्वक रमण एवं भ्रमण किया करता था तथा बुधजनोंके साथ 


१५ 


२३० सिरि-रइधु-बिरइउ सुकोसलचरिउ 
पहरेक्कु पयासइ जिणहेँ पूय जल-अंदणाईं वसुविहसरूय । 
पुणु दंसइ लोयहूँ रायलील अधिसिट्ठ इ' णोइ' पालइ सुसीरू । 
0 पुणु भोयण-वेल्लड दिव्य-भोज्जु. भुंजइ सइच्छमण जणिय-चोज्जु । 


घत्ता--पुणु मणि अणुरायउ सयणुस्सायठ चित्ततालि धवलहरि ठिउ । 
मणि-दीउज्जोयहिं कामुक्कोवहिं पियवयणहिं रंजिय तिउ ॥०३॥ 


[ ४-३ | 
सबिलास-हास “-रइ-रस-विचित्त परसप्पर दंसणि रत्त-चित्त । 
बहुहाव-भाव-विव्भम कुणंति सकडकिखि-तिक्ख-सर आहणंति । 
*अद्धांचल-यणहर दक्‍्खबंति अइमम्सण सहूरई सरभणंति । 
कासिणि कामाउर थरहरंति रूते णियणाहहु सणु हरंति । 
5 तंबोल-माणु-सम्माणु-दाणु अणुराएँ अप्पहिं अहरपाणु। 
णवतरुणि पढमस-संर्गास तसंति करगाढालिंगण कसमसंति । 


रइकलहिं सरसु हुंकार दिति भमरिव रसलुड्धी रुणुरुणंति । 
णहर-पहर-पसय सिककारवाति सामिय भुय-पंजरि पृणु विसंति । 


अण्णोण्णईं रइबंधण क॒णंति कासोप्पायण-बयणईं भणंति । 
0 वरगंधविलेवण परिमलंति 'वेमाणुरत्त विहडिवि मिलंति । 

एसाईं विविह-कोला-विगोय सह जुवयहिं साणईं दिव्यभोय । 

ण॑ं सरिग सुरेसर पुण्णमुत्ति को वण्णइ पुणु तहु तबह ससि | 


घत्ता--तहु केलि करंतहो जणु पालतहो पेच्छिबि सायरि भणइ परा | 
जसुएहुउ णंदणु बहरि-णिकंदणु हु सकियत्यी एत्थ धरा ॥०४॥ 


१--२., क. ख. अविसिंद्ध हणपइ । ३. ख. हासदरस० । 
४, के. ख. अद्भबलछ । ५. क. ख॑. पोमाणुरत । ६, क. ख, हुए माह । 


हिम्दी-अनुवाद २३६१ 


शास्त्रार्थ प्रकाशित किया करता था। प्रथम पहर में वह जल-घन्दनादि अष्ट प्रकारसे जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा किया करता था । पुनः वह सुशील राजकुमार छोककी राजनीतिको देखता था और 
इस प्रकार अविशेष रूपसे न्याय नोति पूवेक ( प्रजाका ) पालन करता था। पुनः भोजनकी 
बैलामें वह अपने मनकी इच्छाके अनुसार तथा आदइचर्योत्पादक दिव्य-भोजन करता था। 


घत्ता--पुनः मनमें अनुरागसे भरकर एवं मदनोन्‍्मत्त होकर वह ( कोशलू ) अपने धवल- 
गृह स्थित चित्रशालामें जाता था ओर मणि-दीपोंके प्रकाक्षमें कामजन्य कोपवाली प्रियतमाओंका 
प्रियवाणीसे मनोरंजन करता था ॥। ५३ ॥ 


[ ४-३ | 
राजा सुकोशलकों काम-क्रोड़ाएँ 


विलासपर्ण हास्य-बिनोद, एवं रति-रसोंसे विचित्र, परस्पर दन्‍्तक्षतोंमें आंसक्तचित्त वे प्रेमी- 
प्रेमिकाएँ विविध हाव-भाव एवं विश्रम करती थीं। थे नववधुएँ कटाक्षरूपी तीक्ष्वाणोंसे अपने 
प्रियतमको आहत करती थीं । भर्डधा चलसे ( अर्थात्‌ आँचछको खिसका-खिसकाकर अपने ) पयोधर 
दिखाती थीं, अत्यन्त मामिक एवं मधुर स्वरमें बोलतो थीं। कामातुर होकर वे कामिनियाँ ( रोमा- 
ड्च्चित एवं- ) कम्पित हो रहीं थी और ( अपनी इस- ) सोन्दर्य-मुद्रसे नाथ ( कोशल ) के मनका 
हरण कर रही थों । ( कभी ) ताम्बूल प्रदान कर ( तो कभी ) रूठकर यां सम्मान देकर अनुराग 
पृ्वेक ( अपना-- ) अधरपान समर्पित करती थीं । 


वे नव-तरुणियाँ ( जीवनके सर्व-- ) प्रथम समागममें ही संत्रस्त थीं, ( प्रियतमकोी ) 
भुजाओंके गाढ़ालिगनके कारण कसमसा जाती थीं। रतिकलूहमें वे सरस हुंकार भरती थीं तथा 
भ्रमरीके समान रसलुब्ध होकर वे ( अपने ) प्रियतम ( छपी पुष्प ) पर रुनझुन कर रही थीं। 
नख-प्रहारोंस पसीना-पसीना होकर यद्यपि वे सीत्कारें भर रही थीं, फिर भी अपने स्वामीके 
भुजपाशमें बँधे रहनेमें ही विश्वान्तिका अनुभव कर रही थीं। परस्परमें वे रतिबन्धन करती थीं । 
और कामोत्तेजक वचन बोलती थीं। ( परस्परमें ) श्रेष्ठ सुगन्धित विलेपन आदि मलती थीं और 
प्रेमानु रक्तिवश पृथक्‌-पृथक्‌ होकर पुन:-पुनः: मिलतो थीं, आदि-आदि। इस प्रकार उन युवतियोंके 
साथ विविध क्रीड़ा-बिनोद करता हुआ वह कौशल दिव्य-भोगोंका अनुभव करता था। ( ऐसा- 
प्रतीत होता था ) मानों वह स्वगंके सुरेश्वरकी पुण्य मूरति हो हो। उसके ( परवंभवको-- ) 
तपकी शक्तिका वणंत्त कर ही कौन सकता है ? 


घत्ता--( इस प्रकार-- ) क्रोड़ाएँ करते हुए, तथा प्रजाको पालते हुए उस राजकुमारको 
देखकर उसकी माता ( सहदेवी ) कहा करती थी कि---“शत्रुओंका संहार करनेवाला यह ( कौहाल ) 
जिसका पुत्र है, वह में ( यथार्थ ही ) इस पृथिवी-मण्डल पर कृता्े हो गई हूँ ।॥ ५४ ॥ 


१७० 


१० 


२० 
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| ४-४ | 

धरायलि धण्णउ फोसछु राउ सु अण्णहि वासरि णिम्मलभाउ । 
गिहोवरि थक्‍्कउठ गेहिणि-जत्त समाय सपरियणु वियसवत्त । 
णिएड गवक्खि दिसादह भव्यु सुपट्रणू खणि-साणि जोवइ सच्वु । 
समागउ तावहि सुणिवरु तत्य वियारिय जि सणि णिज्च पयत्थ । 
वृष्यासहिं आसहिं बंधणचुक्कु कसाय-चउक्क सहि दोसहि मुक्कु । 
जियंतु घरंतिहि चरिय फिरेथि अलद्ध सुभिक्खई चलिउ बलेवि। 
सुकोसलि विट्वउ तास सुणिदु पुणु-पुणु पेच्छिवि भणइ णरिदु । 
पयासहि अस्मि णिरंबरु एह छुहा-तिस-वेयण सोसिय-देहू । 
अमाणु अकोह अलोहु भमेइ ण दीणु वि कासु जि वयणु भणेह । 
महापहय॑तु ण इच्छइ अत्थ पलंभु भुआवर वज्जिय वत्य । 

ण' पेच्छह लोइय भोज्ज-बिणोीय सुपंथ णियच्छह बज्जिय-भोय । 

ण विट्ठउ कह वि एहुउ लोइ एहासहि अंबि पडत्तरु कोइ । 
सुणावि सपुत्तहु वयण-विर[स पकंपिय तक्लणि चित्ति सतास । 
विणद्वुउ कज्जु ण प्रिय आस पंप सीधि ण णिग्गइ भास । 
मुणीसहिं आति जु पयडिउ कज्जु. णिमित्त जि तं हहु जायउ अज्जु । 
णिरत्य मईं पुणु बद्धऊ पाउ दरत्तु परत्तु ण किपि वि जाउ। 


घत्ता--ज॥ ससि 'उण्हुड इह रवि सोयलु तिह सुरगिरि जद पुणु टले-टलए। 
ता भवि-भवि अज्जिउ इह असहिज्जउ कस्सु सुहासुहु गउ चलए ॥०७०॥ 


[ 


कित्तिपुह दंसंति" विवणस्सणिया 
णिद्धणु णिक्‍्कप्पडु खोणसणु 
दुक्‍्लेच्छितयउ गिहि-गिहि भसमए 
त॑ सुणिवि कोसलु पुणु खबवए 
लक्खणहिं अलंकिउ तेयधरु 


फ्रैका।" फइमावे पाप 


४-५ | 


इय चितिथबि सहुएवी भणिया । 
सुहि-सयण-विवज्जिउ गहिलयणु । 
पावहु फलु अहणिसु अणुहवए । 
इहु गरुउ को वि रंकु ण हुवए । 
कि भकक्‍खहें हिड॒॑इ घरहें पर । 


१. क, णे। २, के. ख. एकंपइ । ३, क. सर. ण्हड। ४. क. ख. संति । 
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[४-४७]. 
राजा सुकोशल द्वारा विगस्य र-सुसि-वर्शन एवं अपनी सातासे उनका परिणय पूछना 
अन्य किसी दिन धरातलूपर धन्य भाग एवं निर्मंक्ष भावों वाला वह राजा कौशल 
अपनी माता, स्वजनों एवं कमल्‍ूमुखी गृहिणीके साथ अपने घरकी छत पर बेठा था। ( जब वह ) .. 
भव्य गवाक्षोंसे दशों दिशाओंका निरीक्षण कर रहा था और क्षण-क्षणमें समस्त पट्टनकी ओर 
देख रहा था कि तभी बहाँ एक ( ऐसे ) मुनिवर पधारे, जो नित्य ही अपने मनमें नव-पदार्थोका 
चिल्तन करते रहुते थे तथा जो दुर्वासनाओं एवं ( भोतिक-- ) आश्याओंके बन्धनोंसे दूर, कंषाय- ५ 
चतुष्कके दोषोंसे मुक्त एवं जो ईयया समितिपूर्वक फिर-फिरकर चर्या धारण करने वाले थे | 
सुभिक्षाके प्राप्त न होनेपर वे लोटकर जा रहे थे। सुकोशल नरेन्द्रने उन मुनीन्द्रको देखा ओर 
पुनः-पुन: देखकर ( अपनी भंसे ) पूछा--हे अम्मा, बताइये कि निरम्बर ( वस्त्रहीन ), क्षुधा 
एवं तृषाक्री वेदनासे शुष्क देह, मान, क्रोध एवं छोभरहिल तथा दीन यह कोन धूम रहा है ? यह 
किसीसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। महातेजस्वी इस ( साधु )को कोई भी इच्छा नहीं प्रतीत १७ 
होती, वह वस्तु विवर्जित भुजाओंको लटकाए हुए है, छोकके भोजनादि विनोदोंको नहीं देख 
रहा है ( बल्कि ) भोगोंको त्यागकर सुपन्‍्थकी इच्छा कर रहा है। इन्होंने इस लोककी ओर 
( लालचभरी दृष्टिसे ) कभो देखा भी नहीं। हे अम्ब, इसका उत्तर दो कि ये कोन हैं ?' 
अपने पुत्रका यह वचन विलास सुनकर वह तत्क्षण ही अपने चित्तमें त्रस्त होकर प्रकम्पित 
हो ( कह ) उठी कि--कार्य ( उद्यम ) विनष्ट हो गया, ( मेरी ) आशा पूर्ण न हो सकी।” उसका ५५ 
( माताका ) माथा काँपने लगा, उसके मुखसे वाणी भी न निकल सकी। वह विचार करने रूगी 
कि--मुनिव रके द्वारा जो कार्य ( भविष्यवाणी ) कहा गया था, आज वही निमित्त यहाँ आ गया 
है। निरथंक ही मेंने अपना पाप बढ़ाया है, किस्तु ( मेरी इच्छानुसार ) कुछ भी ( अन्यथा ) नहीं 
हुआ । 
४” ' घत्ता--इस संसारमें यदि चन्द्रमा उष्ण एवं रवि शीतल हो जाए, उसी प्रकार यदि सुर- २० 
[गिर भी अपने स्थानसे टले तो ( भले ही ) टल जाय । किन्तु भव-भवमें अजित तथा इस जन्ममें 
असहुनोय कर्मफल ( कभी भी ) विचलित नहीं हो सकता ।' ॥५५॥ 


[ ४-५ | 
सुक्षता धायने सुकोशलके लिये मुनिराजका ग्रयां परिचय दिया 

कीत्तिधर ( --अपने पति-मुति )के मुखको देखते ही विवर्णमन हो सहदेवीने इस प्रकार 
विचार कर उत्तर दिया--( यह एक ) निर्धन, कपड़ोंसे रहित, क्षोणतन, मित्रों एवं स्वजनों द्वारा 
त्यक्त एवं पागल ( व्यक्ति ) है, ( जो ) दुःखोंसे विक्षिप्त होकर घर-घरमें भटक रहा है और पापोंके 
फलका अहनिश अनुभव कर रहा है।' माताका कंथन घुनकर वह राजपुत्र सुकोशल गम्भीर स्वरमें ' 
पुनः बोला--'यह ( तो ) कोई महान व्यक्ति ( प्रतीत होता ) है, रंक नहीं । ( श्रेष्ठ शारीरिक ) ५ 
लक्षणोंसे अलंकृत ( यह कोई ). तेजस्वी है, क्या भिक्षाके तिमित यह दूसरोंके घरों-धरोंमें भटक 


३७० 


0 
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इहु को वि जयतय अहिणउर 
ता भणइ जणणि पुण्णेण बिणु 
भररांतउ भिक्‍खय भिक्‍सु  इह 
ता सुब्वधाई धाइए भणिउ 
जि अल -आ कं | 
छक्संड-धरायल खणि 
पर्छे वणयरि सिरिरासु णिउ 
अण्ण वि जें अगणिय णरपवरा 
ते पृण्णहीण किहूँ देवि भणु 
ता देवोएँ करसण्णाहरा 
तकलाण सथार पराइयउ 





णउरं कुमार गेंभोरसरु । 

कि किज्जइ सुब थि लक्खाणगणु । 
दीसइ दालिदभरु जिणिय * बूहु । 
राणिहि वयणुल्लठ अवगण्णियउ । 
तित्ययर वि जे णिग्गंथ हुवा । 

जे चक्कवट्टि जाया वि. मुणि। 
जिर भिक्‍लु भडारउ होइ ठिउ 
सहि छंडिवि जाया मुणिपवरा । 
मा जंपहि इह णिदावयणु । 
बोल्लंतो बारिय धाइवरा । 

कर भालि णिहि सिरु णावियउ । 


घत्ता--भो कुल-णह-भायर गुण-रयमणावर भोयणवेला जाय णिव । 
बहुविजणजुत्तद सुरसपवित्तउ हुय रसोइ बहुबा णिव ॥५६॥ 


ता तहि अवसरि बोलइ कुमारु 
वित्ततु सयलु जाव ण सुणेमि 
ता भणइ तलया वि सच्छु 

इह कित्तिधवलु णामे णरिदु 
तुब जर्म्माण ति चितियउ कज्जु 
एक्कल्ल बिहारो तवेण सोण 


सु इहु जईसु भामरिहि' आउ 
वबारियउ णयरि रिसिबर-पवेस 


[ ४-६ ] 


तावहि हउ गिण्ह्सि णउ अहारु । 
को एहु गयउ कि पुरि भमेवि । 
सुक्कोसल णिव बुज्झहि पव॑चु । 
तुब जणणु सभोत्तंवरि दिणिदु । 
मुणि जाउ तुज्झ देप्पिणु स-रज्ज । 
गिरि-कंदरि बसइ सुणि पवीण । 
तुब जगणिए बद्धऊ गरुठ पाउ । 
कोइ ण पडिगाहइ इहु वि[से ]सु। 


घत्ता--ता वयणु सुणेप्पिणु सिर विहुणेप्पिणु जंपइ हा-हा जणणि किह + 
पई इृहु आयरियउठ कलिसलभरियउ णिदकम्मु णरजम्मि इह ॥५७॥ 
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१, के. ख्. पकखु | २. क. ख, जणिय | ३. क. ख, करसनाइपरा । 
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रहा है ? ( प्रतीत होता है जैसे ) तीन लोकमें यह निश्चय ही कोई नया गुरु है।' तब माता 
बोली--है पुत्र, पुण्यके बिना शुभ लक्षणोंका क्या होगा ? द्वरिद्रताका मारा हुआ तथा दुखोंसे 
जज र यह कोई भिक्षुक भोख माँगता हुआ दिखाई दे रहा है।' 


तभी सुत्रता लामकी घायने रानीके कथनकी अबहेलना करते हुए कहा-- इन्द्र, मरेन्द्र एवं 
फणीन्द्रोंसे स्तुत्य जो तीर्थंकर हैं, वे पू्वमें निम्नंस्थ मुनि ही हुए थे, जो चक्रवर्त्ती थे, वे भी छह खण्डों- 
वालों पृथिवीको क्षण भरमें छोड़कर मुनि ही हुए थे, बादमें श्रीराम नुप भी वनवासके समय चिर- 
काल तक भिक्षु-भट्टारक होकर रहे। अन्य भी जो अगणित नरश्रेष्ठ थे, वे भी पृथिवी को छोड़- 
कर मुनिश्रेष्ठ बने थे। तब कया ये सभी पृण्यहीन थे ? हे देबि, उत्तर दो। ( मुनिके प्रति तुम ) 
इस प्रकारके निनदा-वचन मत कहो ।” तब देवी ( रानी )ने हाथके संकेतसे ( अर्थात्‌-ओंठ पर 
हाथकी अंगुली रखकर आगे बोलनेसे रोकनेकी मुद्रामें ) बोलती हुई धायको रोका। उसी समय 
सूपकार ( रसोइया ) आया और हाथोंको माथे पर रखकर उसने सिर झुकाया ( और कहा )-- 


घत्ता-- है कुलरूपी आकाशके भास्कर, हे गुणरत्नाकर, हे नप, भोजनकी बेला आ गई 
है। है नप, अनेक प्रकारके व्यज्जनोंसे युक्त तथा सुस्वादू रसोंसे भावित, पवित्र रसोई तैयार हो 
गई है! ॥। ५६ ॥। 


[ ४-६ | 
सुकोशल द्वारा अपनी साँकी भर्त्स्ना 


तब उसी अवसर पर कुमार ( कौशल ) बोला--“में तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा, 
जब तक कि समस्त वृत्तान्त नहीं सुन लेगा कि लगरमें घृमकर यह कोन और क्‍यों लौटा जा 
रहा है ।' तब ( उस ) सेविका ( सुत्रता )ने सच-सच बतला दिया और कहा कि है सुकोशलनुप, 
यह प्रपंच इस प्रकार समझो कि--'ये कीत्तिघवछ नामक नरेन्द्र, तुम्हारे पिता हैं, जो अपने कुल- 
गोत्ररूपी अम्बरके लिये दिनेन्द्रके समान हैं। तुम्हारे जन्म लेने पर उन्होंने अपना कार्य सिद्ध 
समझा ओर अपना राज्यभार तुम्हें देकर वे मुनि बत गये । ये मुनि बड़े प्रवीण हैं, अकेलेही विच- 
रण करते हैं, तपसे क्षीण हैं और ग्रिरि-कन्दरामें निवास करते हैं। ये योगीश चर्या-हेतु भ्रमण 
करते हुए यहाँ पधारे हैं। तुम्हारी माताने महान्‌ पापका बन्ध किया है, जो इस नगरमेंऋषिवरों 
का प्रवेश-विशेष निषिद्धकर दिया है, ( इसी कारण-- ) इन्हें ( मुनि श्रेष्ठकोयहाँ नगरमें ) कोई 
भी नहीं पडगाह रहा है।' 


घत्ता--उस सेविकाके वचन सुनकर ( तथा ) भपना सिर धुनकर वह कौशल बोला-- 
“हाय-हाय, हे जननि, तुमने इस मनुष्य-जन्ममें कलिकालके पापमलसे भरा हुआ यह कैसा निन्द- 
नीय कार्य किया है ?” ॥ ५७॥ 


१५ 


२७० 


१७० 
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[ ४-७ | 


अंपियठ पुण वि कोसछलूणिवेण 
संसारण्णव सज्जंतु संतु 


..भंती जणेहिं विष्णविउ्ध राउ 


तुम्हह कुलि हृहु कमु भो णरेस 
तुहु' पुणु णियपुत्तहु देवि रज्जु 
ता भणइ राउ सई लिय णिवित्ति 
हयथ भणिवि चित्तमाला तियाहि 
जणणि वि पलूवइ हा सुध अणाह 
तुब उप्परि बट्दृ॥ गरुउ मोह 
अवगणिषति भायहि चलिउ धीरु 
उचवबणि जा बंदइ मुणिवरासु 
तावहि चिरभउ सुमरियड तेण 





'जीमिव्वए मई हुई तारिसेण। 
मई पोउ लड़ पुण इह महंतु । 
कर जोड़िवि विसय-विरत्त-भाउ । 
सुब रज्जु देवि हुव णिव असेस । 
चितिज्जहि णित्र परलोयकज्जु 
दिक्‍्खइ सह आहारहु पवित्ति । 
णिव पट्ट , णिवद्धु सगब्भियाहि । 
मा मं सेल्लिवि गच्छहु ' सुबाहु । 
वासमि तुब आसए पुत्त गेहु। 
चलणहि जाइवि णिव्भयसरोरु । 
लिपयाहिण देप्पिणु णियपियासु । 
पुणु-पुणु खितइ विभियमर्णण । 


घत्ता--मलूयायलि भूयलि विश्ववणंतरि करि होंतठ मर्याभिभलु । 


मलया पोसमावइ करिणिहिवह दोहिसि सरिसु महावलु ॥५८॥ 


[ ४-८ | 


विण्णि थि करिणिहि सहुँ गयपहाणु 
अण्णहि विणि पोसावइ ससाणु 
सलया पिच्छिवि ईसावसेण 

इृह अंगदेसि चंपाउरीहि 

सिरिदसु सेट्टि तहि सिरिणिवासु 
सिरिदसा पिय तह ताहि गब्भि 
णामेण सुकेसी पुलि जाय 


इवदनाा्याको>फमगनह॒यतक+४ा १60 भ० ४ हपवानिकी++पर- कम + म्पाइमव अब की, स्ा/>/+०पोकिमनिएदापच्ना पै'कएरक+-२+०कप/कण, 


१. ख. जो भिव्वउ । २. क. ख. तहु। ३. क. ख. गश्छद | 


जा णिवसद् गिरि-सिरि कोलमाणु । 
करि कीलतउ रइ-बद्ध-ठाणु । 
पव्वयहु पड़िवि सुब तकक्‍्खणेण । 
घण-कणय-पुण्ण-जण-सुहयरीहि । 
ण॑ सावयवयहूँ वि थत्ति बासु । 
वरससिलेहा णं॑ सरय-अब्भि । 
मलया-करिणो लक्खणसहाय । 


' हिन्ददी-अर्ुवाद २३७ 
४-७): 
सुकोशल द्वारा गर्भत्थित अपने पुत्रकों नृष पट्ट बाँधना एवं अपने पूर्थभवोंका स्मरण करना 
यह क्रहुकर पुतं; कोशछू नूपने कहा--'मुझे भो उत्त मुनिके सदृश. बनकर हो जीमना 
चाहिये । संसाराभ्॑वें डूबते हुए म्ेंने इस महन्तरूपी 2 पोतको प्राप्त कर लिया है ।'. तब मन्‍्त्रोजनोंने 
हाथ जोड़कर विधयोंसे विरक्त भाववाले उस राजासे विनय की क्रि---हे तरेश, आपके कुलुकी 
यह परम्परा है कि अपने पुत्रकों राज्य देकर ही समस्त नप वेराग्यको श्राप्त होते रहे हैं, ( अतः ) 


है नुप, आप भी अपने पृत्रके लिये राज्य देकर परलोकके कार्यकी चिन्ता करे । तब राजा बोला-- 


'मेंने पविश्र निवृत्ति ले लो है ओर (अब ) साधु-आहार (की विधि )के साथ ही दीक्षा-ग्रहण 
करना है।' यह कहकर उसने अपनी गर्भवतो पत्नियोंमेंसे चित्रमाठा नामकी पत्नीके गर्भस्थित 
बच्चेको नृपपट्ट बाँध दिया।. का हे रा 

यह देखकर जननी ( सहदेवी ) विलाप करने 'लंगो , और बोली--हें घुबाहु सुत ( कौशल ), 
मुझ अनाथिनीको ( इस प्रकार अकेली ) छोड़कर मत जा। तेरे ऊपर ( मेरा ) महान मोह-ममत्त्व 
है। हैं पुत्र, तेरी आशा पर ही में इस घरमें रहती रही हूँ ।” किन्तु माता ( के करुण-क्रन्दन )की 
अवगणना करके भी वह धोर चल पड़ा। निर्भय झरीरबाले उसने पेदक चलकर और उपवनमें 
पहुँचकर उन ( अपने पिता-- ) मुनि-श्रेष्ठकी तीन प्रदक्षिणाएँ करके उनकी वन्दना की । उसी 
समय आइचयंचकित मनसे वह पुनः-पुनः अपने पू्वभवोंका स्मरण करने रगा-- 


घत्ता--मलय पवत पर ( स्थित ) बिन्ध्यवनके मध्यमें एक मदोन्‍्मत्त हाथी निवास करता 


था। वहीं पर मलूया एवं पद्मावती नामको दो हथिनियाँ भी रहती थीं। दोनों ही समान महा- 


बलशालिनी थीं ।॥| ५८ ॥ 


[ ४-८ ] 
पूर्व भव-स्मरण--सलया करिणीका सुकेशीके रूपमें जन्म लेना 


दोनों हथिनियोंके साथ वह गजराज गिरिशिखरपर क्रोड़ाएँ करता हुआ निवासकर रहा था। 
अन्य किसी एक दित्त प्मावतोके साथ क्रीड़ा करता हुआ जब वह रतिबद्ध स्थित था, तभी मलरूया 
उसे देखकर ईर्ष्या-वश पव॑तसे गिरकर तत्क्षण मृत्युकी प्राप्त हो गई | . 


इसी अंगदेशमें धन, स्वर्ण, पृण्यजर्न एवं सुखोंये युक्त चम्पानामकी नगरी थी। वहाँ श्री 
का निवास-स्थलू श्रोदत्त नामका एक सेठ निवास करता था, बह मानों श्रावक-ब्रतका ही वास-स्थल 
था । उसकी श्रीदत्ता नामकी प्रिया थी । मंलया नामकी ( पूर्बोक्त ) हथिनी मरकर श्रीदत्ताके गर्भसे 
शुभ लक्षणोंसे युक्त सुकेशी लामकी पुत्रीके रूपमें उत्पल्त हुई, जो मानों शरदकालीन मेघोंके मध्य 
चन्द्ररेखाके समान सुशोभित थी । मु 4 


१७० 
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सा अण्णिहि दिणि गय जिण-णिवास 
बसु-भेय-पूज पयडेवि जाम 

विट्टी सा लक्लण-रूब-लोणि 

पुश्छिय णिवेण' ता मंति कासु 
वरयतल * वणोसहु सुत गुणाल 

त॑ सुणिबि राउ गउ गेहि आसु 
जिणव रगोया सोस विण्ण 
सवियार-सलज्ज णिएवि कण्ण 

इय चितइ सणि सेसेवि जाम 


सहियणहि ससाणी रूवरासि। 
गिहि आवंती पहि णिवेण ताम । 
गुणरयणहूँ णं उप्पत्तिजोणि । 

इह पृत्ति कह॒इ पुणु मंति तासु । 
सुकुमारि णरेसर एह बाल । 
कण्णा वि पत्त णिय-जणण पासु । 
तायहु वि झत्ति चिता उवण्ण । 
कहु देसि धव जोव्वण पवण्ण। 
रायहु जि दृड _तहिं पत्त ताम । 


घत्ता--ति सविणय बाएं सरलसहावे णेहु पयासिवि वणिवरहों । 
पुणु कज्जु जि भासिउ सवणसुहासिउ कण्ण देहि णिय णिववरहों ॥॥५९॥॥ 


[ ४-९ ] 


मंतिहु भासिउ णिसुणेवि सिट्दु 
वबणिवर जंपइ हें घण्णु अज्जु 
पडिवष्णु बयणु दिष्णु कुमारि 
गउ मंति णिवहु आखियउ कज्जु 

ता किकरेहि विण्णस राउ 

अद्धपहि ण आयदइ णयरि केस 

त॑ सुणिवि राउ चल्लिउ तुरंतु 
जाइवि जा कुंजर णियउ तत्य 

भउ सुमरित्रि मुच्छिय" सा खणम्मि 
राएण थि चितिउ ता सणम्सि 


तकक्‍्खणि जाया मणि गरुव हिंट्ठ 
सहुरूड जायउ चितियउ कज्जु । 
रूवेण राय-सण-सोहयारि । 
परिणिवि जा णिववर करइ रज्ज । 
सर्याभभलु थक्‍्कउ देव णाउ। 
मुणिवरसणि पावहु लेसु जेंम । 
सुक्केसो पिययम सहु रमंतु । 

ता सुक्केसिहि जाया अवत्य । 
हाहारउ वष्टिउ ता जणम्मि । 

कि जाउ कज्ज इह अंतरस्मि । 


घत्ता--चमराणिलतोएँ विहियपओएँ उम्पुच्छिप जा देवि बरा । 
ता पुच्छिय राएं सरलसहाएँ वेवि जाय कि मुच्छ परा ॥६०॥ 


१, के, ख, णिवेन । 
५. क, ख. मुद्िवि । 


२, के, स्र. बश्रत। 


३, के. ख. सेढि। ४, के. ख, मण्णि । 


हिन्दी-अनुमाद १३९ 


अन्य किसी एक दिन वह रूपराशि सुकेशी, अपनी सखियोंके साथ जिन-मन्दिर गई। 
अष्टविध पूजा कर घरकी ओर आती हुई सुलक्षणी, रूपको खानि तथा गुण रूपी रत्नोंकी उत्पत्ति- 
योनिके समान उस कन्याको राजाने मार्गमें देख लिया । उसने किसी मन्त्रीसे पूछा--'यह किसको 
पुत्री है। तब मन्‍्त्रीने उसके विषयमें कहा--हे नरेश्वर, सुकुमार एवं गुणोंकी राशि स्वरूपा यह 
शीदत नामक व्िक्‌-श्रेष्ठकी पृत्री है। यह सुनकर वह राजा तत्कारू ही अपने घर गया। 
इधर वह सुकेशी कन्या भी अपने पिताके पास पहुँचो। उसने जिनवरका गन्धोदक ( पिताके ) 
माथेपर लगाया। कन्याकों सविकार, एवं सलज्ज देखकर पिता तत्काल ही मनमें चिन्तित हो 
गया कि 'यौबनयुक्त इस कन्याको किसको दूँ? इसप्रकार जब वह वणीइवर अपने मनमें चिन्ताकर 
रहा था कि तभी राजाका दूत वहाँ आया | 


घत्ता--उस दूतने विनम पूर्ण वाणी एवं सरलस्वभावसे स्तेह व्यक्त कर बणिक्वरसे, कानों- 
को सुख प्रदान करनेवाला अपना ( आगमनका ) प्रयोजन ( इसप्रकार ) कहा--( है वणिक्वर, 
आप कृपया ) अपनी कन्या राजाके लिये दे दें ।' ॥ ५५॥ 


[ ४-९ ] 
प्वंभव--सुकेशीका राजाके साथ बियाह 


मन्त्री ( --राजदूत )का कथन सुनकर सेठ ( श्रीदत्त ) सत्क्षण हो अपने मनमें अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुआ । (वह) वणिक्वर बोला--'भाज में धन्य हो गया, क्योंकि मेरा चिन्तित-कार्य सफल हो 
गया है।' ( यह कहकर ) उसने मन्त्रोका कथन स्वीकार कर लिया और अपने सौन्दरयंसे राजाके 
मनको मोहित करनेवाली उस कुमारीको ( राजाके लिये ) समर्पित कर दिया। मन्त्री भी वापिस 
लौट गया ओर वह वृत्तान्त राजासे कहा। नृपव॒रने जाकर परिणय किया और अपना राज्य-कार्य 
करने लगा | 

कुछ समयके बाद किकरोंने राज'से विनतो को कि हे देव, एक मदोन्‍्मत्त नाग '( नगरके ) 
आधे मार्गमें पहुँच गया है। जिस प्रकार मुनिवरके मनमें पापका लेशमात्र भी प्रवेश नहीं कर 
पाता, उसी प्रकार नागरिक-जन किसी भी प्रकारसे नगरमें निकल नहीं पा रहे हैं।' यह सुनकर 
राजा अपनी प्रियतमा सुकेशीके साथ रमण करता हुआ तुरन्त ( उस ओर ) चलूा। वहाँ सुकेशी 
जब कुंजरके समीप जा रही थी तभी उसे ( अपनी ) पूर्वावस्थाका शान उत्पन्न हो गया । भव- 
स्मरण कर वह तत्क्षण ही मूच्छित हो गई। इससे लोगोंमें हाह्कार मच गया। राजाने मनमें 
चिन्तन किया कि इस ( प्रियतमा ) के अन्त्त॑ममें यह क्या हो गया है' ? 


धत्ता--चंवरोंकी वायु एवं जरूविधिके भ्रधोगसे जब उस देवीकी मूर्च्छा दूर हुई तब राजाने 
सरक्त स्वभावसे पूछा--है देवि, मूच्छित क्यों हो गई थी ? ॥। ६० ॥ 


१७० 
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. [४-१० | 

त॑ं कारणु सह अक्लहिं सुपिए..... त॑ सुणिवि कबडू चितियउ तिए। 
ह्‌उ हक... विज्जावलेण अच्छरिय भुवा । 

णहि हिडंति मईं मलयगिरि _ बिट्ठुड होंतठ अइगरुड करि । 

त॑ सुमरिति मुच्छिव राय हउ मिच्छत्तर करि रंजिउ व पिउ । 
राएं गिहि पेसिय भज्ज पुणु सईं करि साहुंतठ थक्‍कु वर्ण । 
अइचवलु थूलु उत्तुंगतणु . . सस्रि-णिह-पंडर सुहिवर डसणु । 

त॑ साहिबि राणउं हरिसियड_ राणिहि बद्धावउ पेसियउ । 

ति जाइवि अक्खिउ रण्णियहि 'करि णब-सुमरण विद्धाणिएहि । 
राएण पसाहिउ करिपवर ते सुणवरि देवि जंपेह् सर । 

कि साहसु ज॑ बप्पुडड इहु करि साहि जि हरिसिउ चित्ति पहु। 
जो सिधुरु' सलयभगिरिहि वल्तए गिपबलेण “हि सो” करिवर” तसए। 

' जह पुणु णरेसु तहु वसि करह ता सच्चउ जद॒सिरि सो बरह । 


घत्ता--बद्धावउ तक्खणि गउ वयणईं सुणि अक्खियउ गंपि णरेसरहो । 
त॑ णिसुणिवि राणउ सणि घिद्दाणठ पत्तड पुणु सलयदि लहु ॥६१॥ 


[ ४-११ ] 

तहि जाइबि विट्वुड सो करिंदु.. णं थलदेहु बीयउ गिरिवु । 

बेढिउ चडरंगि णिवबलेण कहसचवि ण वि साहिउ जा छलेण । 
ता करिहे ' साराबिउ णिवेण तहु दंतमुसल गिण्हितरि खणेण । 
पुरि आवेष्पिणु णियरण्णियाहिं अप्पिय हैं णिये गिहि संठियाहिं। 
इट्टिबि ताईं थि आलिगिऊण मुय तकक्‍्खणि हा-हा जंपिऊण । 
राणउ अंतेडरि पिडवासु विभियसणु आयउ ताहि पासु । 
णहि मरणावत्थ णिएवि राड ठिउ सोउ करंतउ सणि असाउ । 


सकुन्डी', पु शिवुुरन/-क क-पमव्यवन्मीम अकन न०-- डक... मयदूआ यान कत+ &4+..>-3«-2४ ९-8०. 


.. १. क. ककरिनव । २. ख,. सिंध। ३. क, ख, दि। ४. क. ख. सा. । 
५. क. ख, करिअर । ६, क, खत. केहे । ७, क, ख, नहिं। 


हिन्दी-अनुवाद॑ २४१ 
.. [४-१० | 
पृथंभव स्मरण--राजा का मरूय-हाथोके धधके लिये मलयादि पर जाना 


है प्रियतमे, मुझे उसका कारण कहो ।” उसे सुनकर उस सुकेशीने कपट करनेका विचार 
किया । ( उसने कहा )--पुर्व जन्ममें में खेचर पुत्री थी और विद्याबलसे अप्सरा हुई। (उसी समय) 
आकाहा मागंमें भ्रमण करते हुए मेंने मलयगिरिपर एक अति विद्ञाल हाथी देखा था। हे राजन, 
उसीका स्मरण हो आनेसे में मूच्छित हो गई थी । ( मूर्च्छावस्थामें ही ) मुझे प्राप्त करनेकी इच्छासे 
हाथीने प्रियतमके समान ( मुझे ) रंजित किया है।' ( यह सुनकर ) राजाने भार्या सुकेशीको त्तो 
घर भेज दिया और स्वयं उस हाथीकों खोजता हुआ वनमें जा पहुँचा । 


अतिचपल, स्थल, उत्तगतन, शशिके समान पाण्डुर एवं मुखमें श्रेष्ठ दाँतोंवाले उस हाथीको 
खोजकर राजा हर्षित हुआ। उसने रानीके पास एक वर्धापक भेजा। उस वर्धापकने ( पूर्वभवके 
स्मरणसे ) बिधी हुई रानीसे जाकर कहा--नवकार-मन्त्रका स्मरण कीजिए, क्योंकि राजाने 
करिप्रवरको वशमें कर लिया है।' उसे सुनकर देवो सुकेशीने कहा--इसमें साहसकी क्‍या बात 
है, जो उस बेचारे हाथीके शरीरको बशमसें कर लिया ओर जिसके कारण प्रभु हित हो उठे हैं । 
( उनका साहस तो उस समय प्रशंसनीय होगा जब ) मलयगिरिपर जो महागज निवास करता है, 
और जो अपने बल-पराक्रमसे श्रेष्ठ हाथियोंको भी त्र॒स्त करता रहता है। यदि वह॒ नरेश उसे 
अपने वशमें कर ले तभी वह सच्ची जयश्रीका वरण कर सकेगा ( अन्यथा नहीं )।' 


घसा--रानीका कथन सुनकर वह वर्धापक तत्क्षण ही ( वहुसि ) छौट गया और जाकर 
वह ( कथन ) राजाको कह सुनाया। उसे सुनकर राजाका मन बड़ा विदी्ण हो गया और शीघ्र 
ही वह मलयाद्रिपर जा पहुँचा ॥६१॥ 


[ ४-११ ] 
राजा द्वारा सलय हाथीका वध एवं श्रेप्ठि-पुत्री कीतिका प्रियदर्शंनके साथ विवाह 


वहाँ जाकर राजाने उस हाथीको ( इस प्रकार ) देखा मानों स्थल देहवाला वह दूसरा 
गिरोन्द्र ही हो। जब राजा उसे पकड़नेमें किसी भो प्रकार सफल नहीं हुआ तब उसने छल-बल 
के द्वारा उसे चारों ओरसे भा घेरा । तब कहों वह राजाके द्वारा तत्काल मारा जा सका। उसके 
दन्तमुसलू लेकर राजा नगरमें आया तथा राज्यभवनमें स्थित अपनी रानीको वह समर्पित किया । 


उसका स्पर्श पाकर तथा आलिगन कर बहू सुकेशी रानी हाह्ाकार करके तत्क्षण ही मृत्युको 
प्राप्त हो गई । 


राजा विस्मित मनसे अन्तःपुरमें उसके शबपिण्डके पास आया। मरणके योग्य अवस्था न 
होनेपर भी उसे मृत देखकर लिशछल बहू राजा अपने मतमें शोक करता हुआ खड़ा रह गया। 
३१ 
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तहि' अवसरि जसहरु मुणि समाउ तहु वंदणह॒त्तिए पत्त राउ । 


पर्णाववि' पहुणा पुर्छियउ गाहु 


अफ्खद इह कंचीपुरु विसालु 


 बीरसिरि भज्ज तहि उबरि जाउ 


सुक्केसी ज॑म्मंतरई णाहु । 
सुदंसणु बणिवरु तहि ग्रुणालु । 
वियदंसणु सुउ जण-दिण्ण -राउ । 


घत्ता--तहि पुरवरि अण्णु बणि धणपुण्णु अह॒हव भ ।मिणि तासु पुणुड *] 
किती णामा बर-जोव्वण-जुब परिणिय पियदंसणेण सुठ ॥ ई३॥ 


[ ४-१२ | 
भोयाणुरत बासर गम्ंति मणइच्छियसुह बिण्णि वि रमंति। 
अण्णहिं दिणि वणि गय कोलणत्यथि तरु ताइहिं झंपिय रवि-गर्भत्यि । 
तहिं भमिवि रमिवि सुहिच्छंति जाम करि करिणि रमंतउ विद | तास । 
पुणु-पुणु णिएवि सणि बद्धुराड्_ सरिऊण सलयगिरि ह॒त्यि जाउ । 
तहु भज्जा करिणी मलय णाम हुअ तत्थ जि पुणु तहु चित्त राम । 
विरजभ्मसणेहे एय सत्य हिडंति बे णिवसंति तत्थ । 
पोभावइ बीई करिणि अण्ण तहु करिहु वि जाया भज्ज धण्ण । 
बहु-शरिणि-समाणउ णायरांउ जा णिवसइ ता तहिं घुणि समाउ । 
अवहीसरु चारणरिद्धि-जुत्त णिक्कारण-मित्त समाहिगत्तु । 
जि अप्यसहषि णिचित चित्तु करिणिहिं सहु पिच्छिधि करि महंतु । 
रिसि जंपइ भो करि कांई मूदु_ मोहंघउ अक्खरसेणि छूढ़ू । 
सो हूं णंदणु तुहुँ आसि हुंत॒ पियदंसणक्खु कित्तोहि कंतु । 
गयदंसणि पहूँ बद्धउ णियाणु मरिऊण सभज्ज सचित्ति जाणु । 
मलयायलि हुउ तिरियंचराउ मलयकखु तुहँ जि मलयासहाउ । 
एव्वहि छइलइ पावहु णिवित्ति.. जिणवयणु भव्य भावेहि चित्ति । 


मुणिवयण सुणिवि ति सरिउ जम्सु रिसि पणमेति त॑ं सावह [ सु ] धम्सु । 
गिण्हिबि सभज्जु णिवसइ वणम्सि सुणिवरजुठ गउ खणि णहम्सि । 


(हुरआाएरूा०१ >> एक, प्र (7«+>९गगव' पं आह 2४ पककंअ++ जूक भाहन. पर 4०+. सन»... "कनक.. हि>- ० ४ ७-॥४--०आतकण सपन--०भएतत,. १३+-२३० गा लेकर हे; धु्गदरमयार 


१, के, ख, तदि। २ क. ख.. पणंवि । 


६. के, से, | 


3, के. ख अच्च | 


३, के, ख, दिण । ४, ख. पृण | ५, क. ववर । 


क्‍ . हिन्दी-अनुवाद २४३ 

उसी अवसर पर थशोध॑र मुनि पधारे। उनके वन्दनार्थ राजा वहाँ पहुँचा। प्रणाम करके 

उसने भक्तिपूर्वक मुनिनाथसे सुकेशीके जन्मान्तर पूछे। मुनिराजने भी उत्तरमें कहा--यहीं 

काब्चीपुर नामक एक विशाल नगर है। वहाँ गुणों की राशिके समान सुदर्शन नामक एक वणिक्‌- 

श्रेष्ठ रहता था। उसकी वीरश्नी नामकी भार्या थी। उससे, लोगोंके हृदयोंमें रागभाव उत्पन्न करने- 
वाला प्रियदर्शन नामका एक पूत्र उत्पन्न हुआ। 


घत्ता--उसी नगरीमें धनपुण्य नामका एक अन्य वणिक्‌ भी निवास करता था, जिसको 


( बिजलीके समान ) अति चपल पुण्या नामकी भामिनी थी। उसको कीति नामकी श्रेष्ठ एवं 
युवावस्थाको प्राप्त एक कन्या थी, जिसका परिणय प्रियदर्शनके साथ हो गया ॥६२॥ 


[ ४-१२ |] 
कीति एवं प्रियदर्शंनकी निदान पूव॑क मृत्यु एवं हाथी एवं हथिनोके रूपमें उनका जन्म 


वे दोनों भोगोंमें अनुरक्त होकर समय व्यतीत करने लगे तथा मनकी इच्छानुसार सुखपृव॑क 
रमण करने लगे | अन्य किसी दिन (वे दोनों) क्रीड़ा हेतु (उस) वनमें गये, जहाँ व॒क्षोंसे रविकिरणें 
अवरुद्ध थीं। जब वे वहाँ स्वच्छन्दता पूर्वक घूम-फिर रहे थे, तभी ( उन्होंने ) एक हाथी एवं 
हथिनोको रमण करते हुए देखा। उसे बारम्बार देखकर बह प्रियदर्शन मनमें बद्धराग हो गया । 
( निदान स्वरूप ) वह मरकर मलयगिरि पर हाथीके रूपमें उत्पन्न हुआ | 


तुम्हारों भार्या मरकर मलछूया नामकी हथिनी हुईं। वहाँ भी पुनः वे सुखका अनुभव करने 
लगे। पवव॑जन्मक स्नेहसे वे दोनों (इस समय भी ) एक साथ रहते हैं और दोनों ही साथ-साथ 
घृमते-भटकते हुए रह रहे हैं । 


पद्मावती नामको जो दूसरी हथिनी थी, वह भी उसी हाथीको दूसरी भाग्यवती भार्या 
बनी । वह नागराज कई हथिनियोंके साथ जब वहाँ रह रहा था, तभो वहाँपर अवधीश्वर, चारण- 
ऋद्धिसे युक्त एवं ( सभोके लिये ) निष्कारण मित्र रूप एक समाधिगुप्त नामके मुनि पधारे, जो 
आत्मस्वरूपके चिन्तनमें दत्तचित्त रहते थे। हथिनियोंके साथ उस महान्‌ हाथीकों देखकर वह 
ऋषि बीले--हे गजराज, मोहान्ध होकर तथा ज्ञान-बेततासे विहीन रहकर मृढ क्‍यों हो रहे हो ? 
में ही तुम्हारा प्रियदर्शन नामका पुत्र एवं कीत्तिका पति हूँ। गजदर्शनके समय तुमने अपने मनमें 
निदान बांधा था और भार्यासहित मरकर मलय पवंतपर सहूय नामक तियंथ्न्चराज हुए। तुम्हारी 
( पृ्व॑जन्मकी वह ) भार्या भी ( मरकर ) तुम्हारों मलया नामकी पत्नी हुईें। अब इस समय तुम 
पाप छोड़ो और है भव्य, अपने चित्तमें जितवंचनोंका ध्यात करो ।! मुनिवनन सुनकर उस हाथीको 
प्व॑जन्मका स्मरण हो आया। ऋषिवरको प्रणाम करके उस हाथीने मलया नामकी अपनी भाषकि 
साथ श्लावकधम ग्रहण किया और बनमें निवास करने लूगा । वह्‌॒मुनियुगल उसी समय आकाश 
सार्गमें चला गया । 
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१, के, ख, मलयाणि । 
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. घत्ता--पतो करिवरसारउ अगुवयधारउ बिहुँ करिणिहि अणु रत्तमणु । 


ता अण्णहि वासरि णेहाउर करि पोमाकरिहिं रूदु पुणु ॥ ६३ 0७ 


[ ४-१३ |] 
मलयाण्णि! पित्त रुट्रुलित्ति असहंति सवत्तिहिं णेहवित्ति । 
पथ्वयहु पडिवि ईसावसेण मुय सलया करिणी तक्खणेण । 


संजाय सुकैसो तुज्झ भज्ज 


करि त धण्ण' णिएवि घुच्छिय दवत्ति 


मलयायलि मलडउ कॉरिंदु आसि 
पोभावई जो बोई कणिट्ट 


हउं पडिबि मरिवि पुणु एत्यू आय 


पट पुच्छिय कि पिए मुच्छ जाय 
मिच्छुत्तर दिण्णउ रहिबि गुज्झ 
तुहें पत्तिण्णं सा गय गिहम्सि 
वद्धावउ गउ राणियहि जाम 
कि साहसु इहु वोककडु समाणु 
सलयायलि जा मलयकखु हत्थि 
सो जह साहिबि आणेइ राउ 
पडिआविधि तुम्ह हंकरिउ तेण 
तहि दिद्दू णाउ अइथुलकाउ 
तहु डसणईं गिण्हिति राणियाहि 
सा पिच्छिषि ताईं विसण्णचित्त 
हा-हा णिवसंतु सुहेण णाउ 
पावईं मईं माराबिउ अदोसु 


२. क. स. धण । 


सिरिदत वणीसहु पुत्ति सज्ज । 

हुई जाईसर भउसरिड चित्ति । 

तहु भज्ज करिणि हुउ राह-णेसि । 
अज्ज जि ति सहु सा रमइ दुद्ठ । 
इस सरिधि णिसण्णी सलिणकाय । 
त॑ कारणु अक्खहि कणयछाय । 

हउ खेयरिही ती भणि खणेण | तुज्झ ] 
गयबरु पुण साहिउ पईं वणम्सि ४ 
ताइ जि पच्चेलिउ भणिउ ताम । 
बप्पुडड जु बंधिउ कोलसाणु । 
पोसमावइ करिणी भमह सत्थि । 

ता 'साहसु मण्णसि तहु असाउ । 
सलयायलि तुह पुणु गठ खणेण । 
सक्किउ ण साहि णिहणिउ बराउ । 
पईं पेसिय णिव णेहासियाहिं। 
खणि महिपलि णिवडिय सोयछित । 
चिरभउ पिउ णेहासत्तभाउ । 

हा-हा हुई णिग्धिण करिवि सेसु । 


२. क. ख, सहसु । ४. क. ख. मणम्मि । 


हिन्दी-अनुवाद २४५ 


घता--सारभत अणुब्नतोंका धारी वह गजश्नेष्ठ अपनी दोनों हथिनियोंके साथ अनुरक्त 
मनसे रहने लगा । तभी अन्य किसी दिन स्नेहातुर होकर वह हाथी पद्मावती नामक हथिनोके 
साथ आननन्‍्द-भोग कर रहा था| ६३ ॥ 


[ ४-१३ ] 


सुकेशीका अपना पूर्व भव-स्स्रण 


मलय हाथीकी अन्य ( हथिनो--पद्मावती ) में स्नेह-प्रवुत्ति देखकर मरूया हथिनी अपने 
मनमें बड़ो रुष्ट हुई। वह उसे सहन न कर सको और ईर्ष्यावश पव॑तसे गिरकर तत्काल ही मृत्युको 
प्राप्त हो गई। वही ( हथिनी ) श्रीदत्त वणीश्वरकी सुन्दरी पृत्री एवं तुम्हारी भार्या सुकेशीके 
रूपमें उत्पन्न हुई। हाथीको देखकर वह धन्या ( सुकेशी ) तत्काल ही म्‌च्छित हो गई। उसे भी 
जातिस्मरण हो आया और अपने मनमें पृवंजन्मका ( इस प्रकार ) स्मरण करने छगी | 


'मलय परवंतमाछापर मलूय नामका एक करीन्‍न्द्र था और राधाके समान स्वाभाविक सौन्दर्य 
युक्ता एक हथिनी उसकी भार्या थी। उसको पद्मावती नामकी दूसरी कनिष्ठा दुष्टा हथिनी थी, 
जिसके साथ आज भी वह रमण करता रहता है। में मरती-जीती पुनः यहाँ ( इस योनिमें ) 
उत्पन्न हुई हैँ ।' 

यह स्मरण कर ( जब ) मलिनकाय वह ( रानो ) बेठी थी तभी पतिने उससे पूछा-- 
“हे प्रिये, तुम मच्छित क्‍यों हो गई थी ? हे कनकवर्णी, उसका कारण बताओ ।' तब उसने रहस्य 
छिपाकर तत्काल ही भिथ्या उत्तर दिया--'में पू्वमें विद्याधर पत्नी थी ।! आपने उसपर विश्वास 
कर लिया | वह तो अपने घर चलो गई और आपने वनमें जाकर उस हाथीको पूर्ण रूपसे वशमें 
कर लिया | जब वर्धापक रानीके पास गया ओर जब विपरीत सुनकर वह वापिस लौटा और उसने 
राजाको ( रानीका वह कथन ) इस प्रकार कह सुनाया कि--खेलते हुए क्ृशगात्रवाले तथा बकरे 
के समान उस हाथीको बाँध लेता कोई साहस है ? मलयपवंतपर एक मरूय नामका हाथी है, जो कि 
निरन्तर पद्मावतों नामकी हथिनीके साथ भ्रमण करता रहता है, उसे यदि वह निएछल-राजा वशमें 
कर ले आवबे तभी उसे साहसी समझू गी ।” त्तब उस वर्घापकने तत्काल ही लौटकर तुम्हें हुंकारा 
( आवेशमें कहकर आवेशसे भर दिया )। तब तुम पुनः मलय पर्वेतपर पहुँचे । वहाँ तुमने अत्यन्त 
स्थूलकायवाले नागराजको देखा । जब उसे वक्षमें न कर सके, तब तुमने उस बेचारेको मार डाला | 
उसकी खीसों (दन्तमुसलों) को निकालकर हे नुप, तुमने उन्हें अपनी स्नेहासक्ता रानीके पास भेजा । 
बह रानी उन [दत्तमुसलों] को देखकर विषण्णचित्त एवं शोक-संतप्त होकर 'हाय-हाय, पू्व॑जन्मका 
वह मेरा प्रिय नाग स्नेहासक्त भावसे सुखपूर्वक निवास कर रहा था। उस निर्दोष गज-विशेषको मुझ 


अमागिन निधृण्य पापिनीने मरवा डारहा।! इस प्रकार रुदन कर वह तत्क्षण ही पृथिवीपर 
गिर पड़ी । 


१५ 


२० 


२५ 
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धता--पुणु उद्दिबवि तक्‍खणि हु []-हा भणि बंतजुबलि आलिगियड । 
तक्लणि हियउल्‍लउ वेहे' भल्छड तुअ राणिहिं फुट्टि! वि गयउ ॥ ६४॥ 


[ ४-१४ ] 
मुणिवयण सुणिति पुहुईसरेण पुणु पुच्छिउ' रिसिवरु णयसिरेण । 
सो करिवरु [ पिय ] करिणी सुकेसि मरिऊरण पत्त पुणु कवण देसि । 
मुणि जंपड्ट करि पहँ हणिउ राय... पोसाकरिणी जा सुद्ध भाव । 
सण्णासे मुय सा पुणु वि तत्थ सुणि तिण्णि वि जाया राय जत्यथ । 
सोरदि देसि गिरिणयरि रम्सि अयवलु राणउ जसु रद्द सुधम्मि । 
तुहु पत्ति मणोहरि णाम हव तियलक्लणलंकिय सारभुव । 
तहु णिवह पुरोहिड विजयसेणु तहु पुत्त जाउ करि विंगयरेणु । 
कुव्वेरकंतु णामेण दच्छ तत्थ जि पुणु बणिवरु धण अतुच्छ । 


धणदततहो धणदत्ता पियासु 

सो सिरिधर णासे सुद्धंचित्त 
बिण्णि* वि णेहेण रमंति थंति 
अण्णहि दिणि सिरिहरु सलिणकाउ 


पोसावइ मरि सुउ जाउ तासु । 
कुब्बेरकंतु तहु परममित्त । 
चंदक्क समाण पुरि सहति। 
मित्तहु सयासि थिउ विगयराउ । 


धत्ता--तेण जि सो वृत्तउ काईं दुचित्तउ अज्ज जि दीसहि मित्त भण । 
बज्जिय-माएँ णेह-सहांएं हरिसेणु वि तहु भणइई पुणु ॥ ६५॥ 


[ ४-१५ | 
तुअ तिथ सणिकंबलु पंगुरेजि महु गेहि गया सा णाईं देवि । 
सहु पिय ईसावस त॑ णिएवि मुय गेहहु उप्परि खल पडेबि । 
इय मित्तहु बयण सुणेवि तेण हा-हा सरु मेल्लिबि तक्‍्खणेण । 
गठ सिरिहर-गेहि सिदट्ठ जाम भउ सुमरिउ तक्‍खणि तेण ताम । 
भो मित्त आसि हु करिपहाणु._ सलयाकरिणी सहु कीलमाणु । 
सा पुणु महु रूसियि पडिय झत्ति. पब्बयहु मुया खिरु जेम पत्ति 


अीनाइमिएएक.->नहुब० ७आन्नक्रोतमकवन्जेकी नोट. ही... ममाएए० $ &- "पचा/ंन/ुडकत 4० + प्यार 
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१. क. ख. पुष्टि ० । २. क. ख, पुंछिउ । हे. क. ख. विणि। ४. क, ख. णेहेण णग। ५, क, प्र दुरि० । 


हिन्दी-अनुबाद २४७ 


घत्ता--पुनः [ सचेतन होकर ] उठकर तत्कारू ही 'हाय-हाय' कहकर उसने उस दन्‍्त- 
_युगलका आलिंगन किया। उसी समय तुम्हारों सुन्दर देह वाली उस रानोका हृदय फूट 
गया और बह मर गई ॥ ६४॥ ५ 
[ ४-१४ | 


मलरूय हाथो भरकर कुबेरकान्त नामक पुरोहित-पुत्र उत्पन्न हुआ 

मुनि द्वारा जन्मान्तर सुनकर उस पृथिवीश्वरने नतमस्तक होकर ऋषिवरसे पुनः पूछा-- 
“बह गजश्रेष्ठ, वह हथिनी एवं सुकेशीके जीव मृत्युको प्राप्तकर पुनः किस देशमें उत्पन्न हुए ?” 
उत्तर स्वरूप मुनिने कहा--'हे राजनू, हाथीकों तो आपने मार डाला था। पद्मावती नामकी वह 
हथिनी शुद्धभाव पूर्वक संन्यास लेकर मरी। हे राजन, सुनो, वे तीनों किस प्रकार उत्पन्न हुए-- 

'सौराष्ट्र देशमें सुन्दरगिरि नामका लगर है। वहाँ अतिबल नामक राजा राज्य करता था, ५ 
जिसकी रति नामकी सहधरमिणी थी। उसकी महिलोचित लक्षणोंसे अलंकृत एवं सारभत मनोहरा 
नामकी पुत्री हुई । 

उस राजा अतिबलका, पापमछसे रहित विजयसेन नामका एक पुरोहित था। वह हाथी 
मरकर उसी पुरोहितके यहाँ कुबेरकान्त नामके एक चतुर पृत्रके रूपमें जन्मा । 

उसो नगरमें धन-सम्पन्न धनदत्त नामका एक वणिग्वर भी निवास करता था। उसकी १० 
धनेदत्ता नामकी प्रियतमा थी। बह पद्मावती हथिनी मरकर उसीके यहाँ श्रीधर नामके शुद्धचित्त 
वाले पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुई है। क्‍ 

वह कुबेरकान्त उस श्रीधरका परममित्र था। वे दोनों ही स्नेहपु्वंक खेलते रहते थे और 
नगरमें चन्द्र एवं सूयंके समान सुशोभित होते थे । 

अन्य किसी दिन श्रीधर मलिलकाय एवं निरादचित्त होकर अपने मिन्नके समीप बैठा था-- १५ 

घत्ता--तभी उसके मित्र कुबेरकान्तने उससे पूछा कि--हे मित्र, आज तुम दुखी क्‍यों 


दिखाई दे रहे हो ? तब हरिषेण [ श्रीधरसेन ? ] ने भी बिता किसी दुराव-छिपावके स्नेहवश होकर 
कुबे रकान्तसे कहा--॥ ६५ ॥ 
[ ४-१५ ] 


कुबे रकान्तकी पत्नीको रत्तकम्बल ओढ़े हुए देखकर ईष्याविज्ञ श्रोधरको पत्लीकी आत्महत्या 


_तुम्हारो प्रियतमा रत्नकम्बल ओढ़कर भेरे घरमें इस प्रकार पहुँची थी मानों कोई अप्सरा 
ही हो । मेरी प्रियतमाने उसे ईष्पाविश देखा और घरके ऊपरसे गिरकर मृत्युको प्राप्त हो गई |” 

मित्र श्रीधरका यह कथन सुनकर कुबेरकान्त [ शोक-सन्तप्त होकर ] उसी समय हाय-हाय 
करने लगा। वह श्रीधरके घर गया और जब [ चिन्तित ] बैठा था तभी उसने [ अपने ] पृ भवका 
स्मरण किया [ और श्रीधरसे बोला ]--“हे मित्र, में हो वह गजप्रधान हैं। जो मलया नामकी ५ 
हथिनीके साथ क्रीड़ाएँ किया करता था। पुनः वह मुझसे रूठकर पव॑तमाछाके ऊपरसे गिर पड़ी थी । 
जिस कारण वह मृत्युको प्राप्त हो गई। हे श्रीधर, प्रासादोंमें प्र तिश्रुत रूप-सौत्दर्य॑से युक्त उसे ही तू 


२४८ सिरि-रइघु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


तिम पव्यहि सिरिहर तुज्स भज्ज  पासायहु पडिय सुरूवसज्ज । 
इय मित्तहु कहि विसणे हवंतु... होएबि गहिल्‍लड बुद्धिवंतु । 


घत्ता--महिवीढि भमंतड भज्ज णियंतउ गिरि गिरिनारहिं पसउ। 
0 तहिं खबरे केण वि णवियसिरेण वि दिण्णिय विज्जा बिण्णि तड ॥ ६९ ७ 


[ ४-१६ | 


मोहणिय बविउव्वग लहिबि तेण_ आइबि राइंगणि धत्तएण । 
णाडउ पारंभिउ हत्थिरूड वदक्‍्खालछिउ करिणीए सहुँ सरूड । 
पुणु-पुणु गाबइ तहु करिहुगीउऊ सरूयायरु भणि-भणि सो अभोड । 
णिय तायहु पासि णिप्रण्णएण त॑ कोऊहल जोबंतियाइ [ तेण ] 


5 संभरिउ सजम्पु मणोहरीए मुच्छिवि महि पयडिय मणोह रोए । 
हाहारउ रायत्याणि जाउ जणु धाबिउ ए विहिवर उवबाउ । 
*उम्सुच्छिय 'चमराणिलेण जाम उद्दिय हा मलूय भणंति ताम । 
राएँ पुच्छिय कि कारणेण तुब मुच्छ जाय अक्खहि सुहेण । 
ताईं जि रायहु पच्छिलठ सव्वु_ अक्खिउ संबंधु वि सयलु भव्ु । 
0 ज॑ गावइ णच्चइ णरु पहाणु ते खिरभउ महु णिव चित्ति जाणु। 
राएँ पुणु ताम कुबेरकंतु पुच्छिउ अणु राएँ गुणमहंतु । 
ते कहिड आसि भवि हुउ करिदु सरिऊण चित्ति झ्ञाइबि जिणेंदु । 
हउ जाउ पुरोहिय पुत्त एत्थ णउ जाणप्ि मलया पत् केत्थु । 
ता भणइ सणोहर हुउ सुसासि गिरि पडिबि मरिवि हुव एत्थु ठामि। 
5 इय भणिवि बे वि णेहांण्रत्त हुवे तक्लणि कामरसेण मत्त । 
राएं आसत्त मुणेव्र कण्ण परिणविधि पुरोहिय* सुबह दिण्ण । 


घत्ता--णिय तायहु मंदिरि णयणाणंदिरि दिव्व-भोय विलसंतु ठिउ । 
बिज्जावल सहियउ पुण्णे अहियउ धम्मि लोणु उवमारहिउ ॥ ६७॥ 


ए१* आधार ६.37 २९ं॑ एन (०गांज एएगकमएन 2 पा 4कनकम--. पट सिफ्ज कै. अ++नणत.. ने. कद. 243. ७. 4.३ ७०००-३० वि] 


१, क, ख. ममलायल । २, क. ख, उमुच्छिय । ३. क. ख. चमरिलछेण । 
४, के, ख, मणोहरू। ५ क. ख. परोहिय । 


हिन्दी-अनुवाद्द ९३९, 


अपनी भार्याके रूपमें प्राप्त करेगा |” इस प्रकार मित्र कुबेरकास्तके इस कथनसे वह बुद्धिमान 
श्रीधर दुखो हो गया तथा भ्रान्तचित्त होकर-- 


धत्ता--पृथिवीमण्डलुंपर भटक़ता हुआ, अपनी भार्याकी खोजता-खोनता. वहू॒ गरिरिनगरके 
पबेत-शिखरपर पहुँचा । वहाँ किसी एक खेचरने नमित्‌ सिर होकर उसे दो विद्याएँ प्रदान को ॥६६॥ 


[ ४-१६ ] 
राजकुमारी सनोहुरा एवं कुबेरकान्तके पुर्व॑भव 


धत्त श्रीधर सम्मोहनकी विक्रिया-ऋद्धि प्राप्ककर राजाके आँगनमें पहुँचा। वहाँ उसने 
हाथीका रूप घारण कर नाटक प्रारम्भ किया और अपना वह रूप हथिनीके सम्मुख दिखलाया । 


वह निर्मीक [ मलय नामका हाथी ] बार-बार उस हथिनीकी गर्दनके पास 'भिन-भिन” कर 
गाता था | 


अपने पिताके समीप बेठी हुई तथा उस कौतुहलकों देखती हुई, जन-मतकों हरण करने- 
वाली उस राजकुमारी मनोहराकी [ अचानक ही ] अपना पूव॑जन्म स्मरण हो आया और बह 
म॒च्छित होकर पुथिवीपर गिर पड़ी । ( इस कारण ) राज-प्राज्भणमें हाहाकार मच गया और उसके 
उत्तम उपचार करने हेतु लोग दोड़ने लगे | 


जब चामरोंकी वायुसे वह सचेतन हुई तब उठकर 'हा मलय'--हा मरूय! चिल्लाने लगी : 
राजाने उससे पूछा कि--“किस कारण तुम म॒च्छित हो गई थी ? मुझे शीघ्र कहो ।” ( तब ) उसने 
राजासे अपना पिछला समस्त भव्य सम्बन्ध | आगस्तुक धूत्तेके साथवाला पूबंजन्मका वुत्तान्त ] इस 
प्रकार कह सुनाया--यहु जो नरप्रधांन नाच-गा रहा है, है राजनू, उसे पृवंजन्मका मेरा हृदय 
ही समझिए ।' द 


राजाने अनुरागपूर्वक पुनः महागुणी कुबेरकान्तसे [इस विषयमें] पूछा । तब उसने कहा-- 
“पर्वजन्ममें में एक करीन्‍्द्र था। फिर चित्तमें जिनेन्द्रका ध्यानकर और .मरकर में यहोंपर 
पुरोहितके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ हूँ । में नहीं जानता कि वह मलया हथिनो कहाँ उत्पन्न हुई ?' 
तब उस मनोहराते कहा--हे स्वामित्, में ही वह मलपा हथित्ती हैँ, ज़ो पर्वंतसे गिरकर मर गई 
थी और यहां [ मनोहराक्रे रूपमें ] जन्मी हैं ।' यह कहते ही दोनों तत्काल स्तेहासक्त तथा कामरससे 
मत्त हो उठे । राजाने भी अपन्ती कल्पयाको आसक्त जानकर उसका पुरोहित-पुत्रके साथ परिणय 
कर दिया । 


घत्ता--नेत्रोंको आनन्द देनेवाले अपने पिताके राजभवनमें वे दोनों ही दिव्यभोगोंका 
विलास करते हुए रहने लगे। विद्याबलसे यूक्त तथा पुण्यकी अधिकतासे (वे दोनों) इस प्रकार धर्ममें 
लीन हुए कि उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती ॥ ६७ ॥ 

३२ 
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[ ४-१७ | 
अण्णहिं दिणि गिहुूसिहरोवरस्मि._ थक्‍्कउ सभज्ज जोवइ विसम्मि। 
पांवबसकालहिं लंबिय घणस्मि विज्जुलयए मारिय तां सिरम्मि। 
जिणु जिणु भणंत बिण्णि वि मुवाई उत्तम भवि-भवि हुव लज्जवाइ । 
खयरायलि चुलयापुरिहिं राउ णासेण चंडवेउ जि अपाउ । 
विज्जुलया हि सुड असणिवेउ णामेण जांउ सो णाइ देउ । 
तत्येब सेहमालिणि खगासु सण्णोहरो विज्जु व पुत्ति तासु । 
णासेण विरलबेया विणोय विज्ञाबलसहिय सुवष्णणीय । 
अण्णहिं बासरि पुणु असणिवेठ गिहसिहरि णिसण्णउ कियविवेद । 
पेच्छेषि धणागमु सरिउ जम्प हा कत्थ मणोहरि किय सुकम्सु । 
इय चितिथि त्ति पण्णत्ति-विज्ज पेसिय अबलोयहु तेण सज्ज । 


घत्ता--ताइ जि जाएप्पिणु तत्थ णिएप्पिणु विरलवेय ताइ जि भणिया । 
तुहु आसि भणोहरि होंती संभरि तिय कुबेरकतहु तणिया॥ ६८॥ 





[ ४-१८ |] 
तहिं असणिपहारे' सरिवि आय तुह विरलवेय सा एत्यथ जाय । 
तुब वरु पृणु इह पुरि रायपुत्तु हुई असणिवेड णामेण जुत्तु । 
तें बयणु सुणित्रि तहिमि य असेसु. बुज्मियउ जसु ठाणु सदेसु 
परिवारे भुणिवि चरित्त ताहें दोहिमि विवाहविहि किय जणाहें । 
परसप्परणेहारत्तचित्त अहृणिसु सुहाई बिलूसंति रत्त । 
णहजाणारूढ अकिट्टिमाईं वंदंति नमंति जगुत्तमाई । 
जिणभवण-सण्णि' जा ते णिसग्ण. केण बि अरिणा ता वहिय धण्ण । 
मरिऊण अउम्हहिं विगयसंकु इहु कित्तिभवलु णिउ हुड अकंपु । 
सा विरलवेय सहुएबि हब इहु भज्झु सायगुणसार भूव । 
मुर्णिणदाय णेहाणुरत्त मह-मोह-पिसाएँ जा पमत्त । 
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१, के, श्र, सणि । 


' हिन्दी-अनुवाद २५१ 


[ ४-१७ ] 
. धुरोहितपुत्र एवं भनोहराकी वच्ञपात होनेसे मृत्यु तथा प्रशप्ति-विद्या द्वारा 
मनोहराका पता लूगांया जाता 

अन्य किसी एक दिन वह पुरोहितपृत्र अपनी पत्नी मनोहराके साथ भवनकी ऊपरी छतपर 
बैठा हुआ दिग-दिगनतकी ओर देख रहा था। वर्षाकालीन उमड़े हुए मेधोंमें से विद्युल्लताने उनके 
सिरपर चोटकी। 'जिन-जिन! कहते हुए वे दोनों ही लज्जालु मृत्युको प्राप्त हुए और उत्तम 
कुलोंमें जन्में । क्‍ 

विद्याधर-भूमिकी चूलिकापुरीमें चण्डवेग नामका एक निष्पाप राजा राज्य करता था। 


उसकी पत्नी विद्यल्लता (के गर्भ ) से वह ( पू्वंभवका ) नागदेव अशनिवेग नामके पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ । 


बहींपर मेघभालिन नामक विद्याधरके यहाँ ( वही मनोहरी ) बिजलीके समान चपल 
विनीत, विद्याबल युक्ता एवं प्रशंसनीय विरलवेगा नामकी पुत्री हुई | 

अन्य किसी दिन वह विवेकशील अशनिवेग पुनः अपने गृह-शिखरपर बेठा था। बादलोंके 
आगमनको देखकर उसे पूर्वभवमें किये हुए अपने सुन्दर कार्योका स्मरण हो आया ( और चिल्लाने 
लगा )-- है मनोहरी, तुम कहाँ चली गई ?” इस प्रकार चिन्तनकर उसने प्रश्मप्ति-विद्याका 
सावधानी पृवंक ध्यान किया और उसे मनोहरीके अवलोकनाथं भेजा | 

घत्ता--उस प्रज्ञप्ति-विद्याने जाकर तथा विरलवेगाको देखकर उससे कहा“ स्मरण करो 
तुम ही ( पृव॑ंभवकी ) कुबेरकान्तकी सुन्दर त्रिया थी! ॥ ६८॥ 


| ४-१८ | 
अशनिवेग एवं विरलूपेगा का विवाह एवं किसो अज्ञात व्यक्ति हारा उनका वध 
“उस समय बिजलीके प्रहारसे मरकर ही तुम विरलवेगाके रूपमें यहाँ आकर जन्मी हो । 
पुनः तुम्हारा वर इसी नगरका अशनिवेग नामका राजपुत्र होगा।” उसके वचन सुनकर वहाँ 
समस्त मिन्नोंने अपने उस प्रदेशको उनका जन्मस्थान समझा |” 


“परिवारके चरितको जानकर उन लोगोंने इन दोनों का विधिवत्‌ विवाहु करा दिया। वे 
दोनों परस्परमें स्मेहासक्त चित्त होकर अहनिश भोगादि सुखोंका विछास करने लगे। बे दोनों 
नभयानपर आरूढ़ होकर विश्वमें उत्तम अक्ृत्रिम चेत्यालयोंका वन्दन-समस्कार करते थे। जब वे 
दोनों भाग्यशाली जिनभवनके समीप जाकर बेठे थे तभी किसी शत्रुके द्वारा उनका वध कर दिया 
गया । (फलस्वरूप) वह (अशनिवेग) मरकर निःशंक एवं निर्भक कीलिधवल नामक राजा हुआ”! । 

“वह विरक्ृवेगा भी ( मरकर ) इसी नगर ( अयोध्या ) के मध्यमें मायागुणको सारभूल 


रे एवं स्नेह-ममतामें आसक्त महामोह रूपी पिशाचमें प्रमत्त सहंदेबी ( तामकी उनकी 
रे ) | | 
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घत्ता--सिरिहर बणिवरु सीलमहाधणु ब्रिज्जमालि पुणु ग्रुणपउरु। 
पुणु चंदबेठ हुई खगलच्छोजुब पुणु रविपहु रूते स वरु ॥ ६९ ॥। 
[ ४-१९ ] 

पुणु हुउ सहुदेबिहि गढिभि हुउ सुक्कोसलु णिय महलजिउुजुउ । 
इय जणण-वत्थ सरेवि मणि रिसि फित्तिधवलु पणवेबि मुणि । 
उत्तारिवि वत्थाहरणवरा गिग्हियह तेण वय पंच परा । 
सयरे उप्पाडिवि सिररुहाई ण॑ पुणु संसारिय-दृहसयाई । 
बज्ञव्भंतरसंगई चयाईं णिस्सारियाईं मणगयमयाईं । 
णिग्गंथ्‌ जाउ सो खबिय मलु तबतेएँ सोसिय कायबलु । 
दृह्ठ आसा-पास-बंधण-रहिउ विहरइ महियलि गुरुणा सहिउ । 
आयारंगु पवित्त णिहालइ तेरहविह “-चारित्त भरु पालइ। 

घत्ता--पंचाचारु जि मुणि झ्ञावह बहुगुणि दहविहु धम्मु समुद्धरण । 

आहारविसुद्धऊ -विहिणा लद्धउ असइ पक्ख-मासंत परण ॥ ७०॥ 
[ ४-२० | 

दुबिहु वि संजमु तउ' परिपालइ इंदिय-वज्जिउ अप्पु णिहालइ । 
भूमिसयणु .तिणु-कट्ठु-.सिलोवरि बसइ ससाणि अहव गिरि-कंदरि । 
अप्हाणतु लोउ ठिदिभोयणु णिच्चेलत्त डसण-सलरक्खणु । 
सव्वभूययणि मित्तो भावद थुणइ सिद्ध गुण महुरालावइ । 
बंदइ जिणहु तिकाल सहावे पडिकमणु वि किय वज्जिय गावे । 
पच्चक्‍्वाणउ संखाठाणउ काउसग्गु बिहिय थिरझाणउ । 
भावइ भेउ चित्ति अप्पापरु अणसण्‌ तउ बीयउ अवमोयरु । 
वित्तिसंख पयडइ अणुराएं देहु वि सोसह रसपरिचाएँ। 
कायकिलेसि जोय दिस ठिउ बाहिरछव्विह-तव उककंठिउ । 
पायच्छित्त हुय दोस-णिउए सोहइ मुणिवरु गुरुसंजोए । 
विणउ वि वज्जावच्चु गुरुक्कतः सज्ञायउ विहि सरग रयमुक्कउ । 
झाणि णिरंतरु अंतरजोएँ गमइ कालु मुणिएण णिओएं । 


'अट:सरफकटंक "मर्ज १मकप मन +>पस्‍ूबम एप. कर्म इ>की न घर 
(ल्‍+ग्गह'रण्डाकशाए? "तयगपुव' 2 विंग 4 ििवीम्ण एकआनय ०७-०० जयकनए.. बे कफ पर 3०-अाककान नाक एक“ न्‍्ता३ सलयक आया. 24झ.0 अम्यणान 


१. क. ख. रूवेसमरू । २. क, मयहं । ३. क. ख. सहियउ । ४, क, ख॑ तेराहविहु। ५. क ख, बड़ | 


६ के ख गावदह | 


हिन्दी-अनुवाद २५३ 


घधत्ता-- शोलरूपी महान्‌धनसे युक्त वह वणिग्वर श्रीधर तथा गुणप्रचुर विद्युन्माली पुनः 
विद्याघर लक्ष्मीसे थुक्त तथा रूप-सौन्दय॑वाले चन्द्रवेग एवं रविप्रभुके रूपमें उत्पन्न हुए” ॥ ६९॥ 


[ ४-१९ ] 
राजा सुकोशल को मुनि-बोक्षा 

“पुनः में सहूदेवी ( रानी ) के गर्भसे उत्पन्न हुआ । मेरा नाम सुकौशल नृप है, जो अपनी 
महालक्ष्मीसे युक्त है।” इस प्रकार जन्मावस्था मनमें स्मरण कर ( उस सुकौद्दलने ) कीतिधवलू 
मुनिको नमस्कार किया तथा उत्तम धस्त्राभूषण उतार कर श्रेष्ठ पाँच ब्रत ग्रहण कर लिये। उसने 
अपने हाथसे समस्त कैश उखाड़ डाले, मानों संसारके समस्त दुखोंको ही खिसका दिया हो । बाह्या- 
भ्यन्तर परिग्रहोंका त्याग कर दिया, मनमें समाई हुई माया आदि निकाल डालीं | वह निग्नेन्थ हो 
गया और कर्ममलको नष्ट कर दिया तथा तप-तेजसे कायबल सुखा दिया। आशा-पाश रूपी बन्धनके 
दुखोंसे रहित वह सुकौशल अपने गुरुके साथ पृथिवीतल पर विचरण करने लगा। वह पवित्र 
आचाराजड्ुका निरीक्षण ( अध्ययन ) करता था तथा तेरह प्रकारके चारित्र पालता था | 


घत्ता-अनेक गुणोंसे युक्त वह सुकोशल-मुनि अपने समुद्धारके लिये पाँच प्रकारके आचारों 
एवं दक्ष प्रकारके धर्मोका ध्यान करने लगा तथा पक्ष अथवा मासके अन्तमें ( एक बार ) उत्कृष्ट 
विधिपृर्वक उपलब्ध विशुद्ध आहार लेने लगा ॥ ७० ॥ 


[ ४-२० ] 
सुकोशल-सुनि के बाह्याभ्यन्तर तप 


वह ( सुकौशल मुनि ) द्विविध संयम-तपका पालन करने लगा तथा इन्द्रिय-विषय छोड़कर 
आत्मनिरीक्षण करने लगा। वह भूमि, तृण, काष्ट, अथवा शिलाके ऊपर शयन करने लगा। 
श्मशान अथवा गिरिकन्दरामें निवास करने लगा। अस्तान, केश-लुज्चन, स्थितिभोजन, अचेल- 
कता अथा दातोंके मलकी रक्षा ( अदन्तधावन ) करने लगा । 


समस्त प्राणियोंके प्रति मेत्रीभाव रखने लूगा। सिद्धोंकी स्तुति एवं गुणवानोंके साथ 
पधुराछ्ाप करने लगा । त्रिकालोंमें भाववापृ्वंक जिनवन्दन, (द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भावमें--) किये 
गये दोषोंके परिमार्जन रूप प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एवं कायोत्सगं करके स्थिर-ध्यान करने लगा | 


वह ॒सुकोझल अपने चित्तमें आत्मा एवं शरीर-मेदकी भावना भाने लगा, अनशन एवं दूसरा 
अवमोदर्य तप करने लगा । (उसका) अनुरागपूर्वक वृत्तिसंख्यान तप प्रकट होने लगा | रसपरित्यागसे 
देहकी सुखाने लूगा। त्रियोग सम्हालकर काग्रक्छेश एवं दिशाओंके अन्त ( एकान्‍्त स्थानों ) में 
रहने लगा | इस प्रकार छह प्रकारके बाह्य उत्कृष्टटनतप तपने लगा | 

उसके दोष-निन्‍्ह॒वोंका प्रायश्चित हो गया और गुरुके संयोगसे वह मुनिवर सुकोशलू 
सुशोभित होने छगा। निष्कपट बिनय, महात्‌ वेयावृत्य, विधि पूर्वक स्वाध्याय तथा उत्समगं एवं 
ध्यानके समय निरन्तर आत्मनिरीक्षण करनेमें ही उस मुनि-सुकोशलका समय व्यतीत होने छगा । 





चित 


७छे 


१० 


॥ | 
| | 
| 
। 
! ] ! ॥ 
। 
रन प श्ध्‌ है. 
| 
| 
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.,* श्रत्ता--सहुएवी पुणु मुया अट्ट-हलाण-जुय वर्धिणि हुय गय अण्णि गिरि । 
खर-कुडिल-तिक्ख-णहु रहिरारणमुह पावचित्त' घणघहिरसरि ॥ ७१ ॥ 


सुक्कोसलु रिसि गुरुणा सणु 
हुंउ जो पुण्ण गय बरिसयालि 
गिरिउयरे वि जाणियह सग्गु 
ता रुहिरारणमृह तरलूणेत्त 
सहएयो वग्धिणि पावचित्त 
आवंतो पेच्छिवि ताहि साह 
आहार सरोरहु करिबि चाउ 
दाढकराल वियरालवत्त 
पयधरिवि लाहु पारद्ध, ताइ 
णह॒धाय-पहा रई देह तासु 
अंतावलोड तोडइ तडत्ति 
पाडेवि चम्मु पलु खाह दूटु 
सेणिय संसारावत्य एह 
जणणि जह पुत्तहु खाइ एव्यु 
अशयारु ण किज्जइ मोह लोइ 
समभावद पूरिधि सुक्कश्नाण 


[ ४-२१ | 


ठिउ बरिसयालि बणि बद्धहझाणु । 
सुक्कोसलु मुणि पारणय कालि । 
लंबियकरु तवय-विहि अभग्गु । 
रंजंति छहाउर' कोहलिस । 

मुणि लक्खिवि सम्मुह ढुक्‍्क तत्त । 
ठिउ? तणुसग्गि तहि लंबबाहु । 

ठिउ अप्पसरूवहि सुद्धभाउ । 
मुणिणाह अंति स खर्णण पत्त । 

रिसि लीणु जाउ णियसुद्धभाई । 
महियलि बिलुलिउ सिरिमुणिवरासु । 
सोणिय जलु घुट्ट [ 3 ] पाव झ्षत्ति । 
सिरि उप्परि कम घरि खल णिविद्र । 
जाणहि अणंत बुह्बासगेह । 

को छूटुइ भुवणि अण्णु तेत्थु । 

तहु फलु पयक्खु इहु राय जोइ । 
सुक्कोसलु मुणि गउ मोक्‍्खठाणु । 


पत्ता--ता गृरुणा आएँ तबसिरिराएँ कित्तिधवलु णामेण ते । 
वरिधिणि खज्जंतर कलिमलचत्तउ सुक्कोसल-तणु पडिउ जहि ॥ ७२॥ 


ता सुणिणा अवहि-विलोयणेण 
सहएवि धिट्टि कि णउ सरेहि 


इहु सुक्कोसलु मुणि तुज्मु पृत्त 
तुहु बग्धिणि अट्टि मरेवि जाय 





[ ४-२२ ] 


वस्धिणि संभासिय तक्खणेण । 
अप्पउ गुरु पावई सा करेहि। 
संभरहिं ण कि मह णेहजुत्तु । 
कि सुबहु खायहि सुणि अम्हु बाय । 


क्‍ कक हिल्दी-अनुवाद .. रैपप 
घत्ता--पुतत: ( वह रानी ) सहदेवी आत्तंध्यान पूंंक मरी और किसी दूसरे पव॑त पर 
बाधिनी ( की योतिमें उत्पन्न ) हुई । उसके ककंश, टेढ़े! एवं तीखे नख थे, रक्तके समान छाल मुँह 
था। वह पापचित्ता थी और मेघके समान गहरे काले रंगको थी ॥ ७3१ ॥ 
[ ४-२१ | 
बाधिन ( पूर्व जन्स को मांता सहदेवो ) द्वारा सुकोदल-मुनिका भक्षण एवं 
सुकोशल के लिये भोक्ष-प्राप्ति 





गुरके आदेशसे सुकोशल-ऋषि उनसे पृथक होकर वर्षा कालके अवसर पर एक बनमें 
_गनबद्ध हुए। जब वर्षाकाल पूर्ण हुआ तब लम्बे हाथों वाले एवं तपविधिमें अभंग वे सुकोशल- 
मुनि पारणाके समय गिरि-कन्दराकों मार्ग जानकर उसमें पहुँचे। तभी रुधिरके समान लाल मुँह 
एवं चपल नेत्रों वालो, क्षुधासे व्याकुल, क्रोधसे लिप्त, किड़मिड्ाती हुई वह पापचित्ता वाधिनी 
( सहदेवीका जीव ) उन मुनि को देखकर उनकी ओर ढूँकी ( घूरकर देखा ) | 

उसे अपनी ओर आती देखकर वे लम्बबाहु साधु-सुकौशल वहीं कायोत्सगं मुद्रामें स्थित 
हो गये । शरीरके लिये आहारका त्याग करके वे गुद्धभावसे आत्मस्वरूपमें लीन हो गये । 


भयंकर डाढ़ों एवं विकराल मुखवाली वह बाधिनी शीघ्र ही भुनिनाथके समीप पहुँची । 
उसने पेर रखकर उनको खाना प्रारम्भ कर दिया। वे ऋषि अपने शुद्धात्मभावमें लीन थे। 
उसने नखोंका आधात करके प्रहार किये, जिससे मुनिवरका सिर महीतरू पर लुढ़कने लगा। 
वह पापिनी बाधित रक्त एवं जरमें लिपटो हुई उनकी अंतड़ियोंको तत्काल ही तड़-तड़कर तोड़ने 
लगी। वह निदंया उनके सिर पर पैर रखकर ब्रैठ गई ओर चमड़ी उपाड़-उपाड़कर वह दृष्टा 
उनका माँस खाने लगी | 


है श्रेणिक, संसारकी यहो अवस्था है। इसे अनन्त दुखोंका निवास गृह समझो। इस 
संसारमें जब माता ही अपने पुत्रको खा जाती हो, तब अन्य दूसरा कोई तो छूट ही कैसे सकता 
है ? मोह-ममता बश इस संसार में अत्याचार नहीं करना चाहिए। हे राजनू, उसका प्रत्यक्ष फल 
यहाँ देख ही लिया गया है। समभावसे शुक्ल ध्यान पूर्ण कर वे सुकौशल मुनि मोक्षस्थल पहुँचे ।”' 

धत्ता--तपश्रीके राजा कीत्तिधवल नामक वे गुरु बहाँ आए, जहाँ बाधिन द्वारा खाया 
हुआ कलिकालरूपी मढसे रहित सुकोशल-मुनिका शरीर पड़ा हुआ था ॥ ७२ ॥ 


[ ४-२२ ] 
मुनि कोलिधवल का मोक्ष-गसन । भरत-वाक्य एवं गुरुस्मरण 
मुनि कीत्तिधवलने तत्काल ही अवधिरूपी नेश्रके द्वारा वाघिनका पुजंजन्म जानकर उससे 
कहा +-- है धृष्ट सहदेवी, मेरी बात सुनो, क्‍या तुझे अपना भवस्मरण नहीं है ? तुझे इतना महान 
पाप नहीं करना चाहिये । यह धुकोशल मुनि तेरा ही स्नेह युक्त पुत्र था। कया तुझे मेरा भी स्मरण 
नहीं है ? तू आत्तंध्यानसे मरकर बाधिन हुई है। तूने अपने ही पुश्र॒को क्‍यों खाया है ?” मुनि-बाणी 


जि 


अं चिक्नि 


१५ 
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जाईसर हुव सा त॑ सुणिवि 
संण्णासि मुय गय सग्गठाणि 
सिरिकित्तिधवलु णिहुणिवि कुरूम्स 
सो पत्तउ पृणु सासय-णिवासि 
ज॑ गण-मत्ता-हीणउ चरित्तु 

त॑ कोसलमुहुणिग्गयसुबाणि 
बुहयण मा गि०हहु कि पि दोसु 
भवि भवि होज्जउ महु धम्मबुद्धि 
भवि भवि दुल्लंभ समाहिबोहि 
राणउ णंदउ सुहि बसउ देसु 
सावययण णंदहु किय-सुकस्म 
णंदउ रणमलु पुणु साहु धण्णु 


सम्मत लियउ मुणि-पय णवेति । 
सहूंसग-फलु णिव चित्ति जाणि। 
भव्यहूं संधासिधि धम्म-कम्स । 
जहिं वसइ णिच्छ वरसिद्ध रासि । 
सईं भणिउ कि पि इहु गणपवित्तु 
महु खत भडारोी अत्यलाणि । 
सोहेग्जहु एहु चएवि रोसु । 
संपजरजय तह दंसणविसुरद्धि । 
संपजजर महु भवतस-बिरोहि । 
जिणसासण णंदउ विगय-लेसु । 

जें धयभर धारहिं णट्टु-छम्म । 

जि चरिउ कराबिउ इहु रवण्ण । 


धत्ता--पुणियण-सहसारहो तब वय-धारहो कुसरुसेणु सामिहु तणउ। 
उवएसक्लरवर णासिय-भवड़रु सहु सणि णिच्च ठिह् कुणउ॥ ७३ ७ 


[ ४-२३ ] 
सिरिविक्‍्कम [ सुह ] समयंतरालि बहू तह दुस्सम-विसमकालि । 
चउदहसयसंवच्छरईं अष्ण छण्ण:५ थहिय पुणु जाय पुण्ण । 
माहहु जि किण्हु दहमा दिगम्सि._ अगुराह-रिक्खि पयडिय सकस्म । 
गोवापिरि डुंगरणिवह रण्जि पद पालंतइ अरिराय तज्जि? । 
जिण-चरण-कसल णामिय-सरीर सावय-वय-रह-धुर-घरण-धीरु । 
सिरिअइरवाल-कुलगयणचंदु संघवीर बुहजण-जणिय-णंदु । 
बे-पक्खुज्जल सा तणिय भज्ज अभणी नामा वय-सोल-सज्ज । 
तहि उबरि उवण्णड णरपहाणु_ अहणिसु भाविउ जि धम्म-झाणु । 
महलगि-दिउ णासे साहु धण्णु_ णियजसेण जेण महिवीदछण्ण । 
तहु भज्जा दुत्थियजणज्णेरि महसोलभारवहणेक्कधीरि । 
बोरो णामा वरचायलीण गई हंसिणोव सह ण वीण । 


जल जंनलपकारपपाफ्रणनपसननक फिर 0०० रनताागीं४ब-ेन्, 


१. से, पयणवि । २, क. मरुसेण । ३, क, ख, तज्ज । 


४, के, ख, वध । 


सुनकर उस बाधिनकों जाति-स्मरण हो आया और ( उसने ) मुनिके चरणोंमें प्रणाम कर सम्यक्त्व 
धारण कर छिया। फ़रेयास मरणकर वह स्वगंको प्रांप् हुई । है नूप, अपने मनमें सम्यग्दर्शनका 
यही फल मानो ।” 8 ' 


श्री कीतिधवलू मुनि भी कुकर्मोंको नष्ट कर तथा भव्यजनोंके लिये धर्म-कर्मका उपदेश देकर 
( उस ) शाइवत निवासस्थरूमें पहुंचे, जहाँ नित्य सिद्धराशि निवास करती है ।” 

गण एवं मात्रासे हीन इस गुण-पवित्न 'सुकौशल-चरित' का मेंने जो कुछ भी वर्णन किया 
. है, वह कुशल-मुख ( गौतम-गणघर ) से निगंत सुबाणी (के अनुसार ) हो है। हे शब्दाथंकी 
खानि भट्टारिका ( सरस्वती ), मुझे क्षमा करना। है बुधजन, इस-( चरित-काव्य ) से कुछ भी 
दोष ग्रहण मत करना, अपना रोष छोड़कर इस ( चरितकाव्य ) का शोधन कर लेना । भव-मवमें 
मुझे धर्मबुद्धि ( की प्राप्ति) हो तथा दर्शनविशुद्धिकी संप्राप्ति हो। भव-भवमें मुझे भवतमकी 
विरोधिनी दुलंभ समाधिबोधिकी संप्राप्ति हो। राजा आनन्दपुर्वक रहे, देश विष्न-बाष्ा रहित 
होकर सुखी बना रहे और जिनशासन बढ़ता रहे | श्रावकजन नन्दित रहें, जो ब्रतधारी हैं, वे छल- 
छिद्र रहित होकर धुकमं करते रहें । जिन्होंने इस सुन्दर चरितकाव्यका प्रणयन कराया है, वे 
सोभाग्यशाली रणमल साहू भी आनन्दित रहें । 


धतला-मुनिजनोंको सभाके सारभूत एवं तपब्नतके धारी कुमारसेन स्वामीके संसारके 
डरको नष्ट करनेवाले महान उपदेश-आदेश मेरे ( रइध्‌के ) भनमें निरन्तर स्थिर बने रहें ॥। ७३॥ 


[ ४-२३ ] 
ग्रन्थ समाप्रिकाल तथा आश्रयदाता-परिच्रय 


श्री विक्रम-संवत्‌के अन्तरालमें ( जो ) विषम दुषमकाल रहा है, उसके १४०० वर्षोंके 
अनन्तर जब ९६ वर्ष का अधिक पूर्ण हुए ( अर्थात्‌ वि० सं० १४९६ में ) तब -माघ कृष्णके दें 
दिन अनुराधा नक्षत्रमें मेंने अपनी इस रचनाको प्रकट किया है। 


गोपगिरिमें प्रजापालन करनेवाले तथा शत्र-राजाओंका तन करनेवाले डूंगर नपके राज्यमें, 
जिनेन्द्रके चरणकमलोंमें नमित शरीरवाले, श्राव+-प्रतरूपी रथकी धुरीको धारण करनेमें धीर-बीर, 
श्री अग्रवालकुलरूपी आकादाके लिये चन्द्रके समान / एवं संघवीर बोधा नामके साहू हुए, 
जो लोगोंको आनन्दित करनेवाले थे। उनकी दोनों पक्षों ( पितृगृृह एवं पतिगृहके यद्य ) को 
उज्ज्वल करनेवाली तथा ब्रत-शीलसे सुशोभित “अभनो” नामकी भार्या थी। उसके उदरसे 
अहनिश धममंध्यान करनेवाले, नर-म्रेष्ठ एवं सौभाग्यशाली महगलरूदेव नामक साहू उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने अपने यश्षसे पृथिवीतलको आच्छादित कर दिया। उनकी, दुखीजनोंके दुख-दारिद्रधको 
दूर करनेवाली तथा महाशीलके भारवहनमें एक अद्वितीय धीर “वबीरो” नामको भार्या थो, जो 
उत्तम त्याग, ब्रतमें संलग्न, ग्तिमें हंसिनीके समान तथा बोलनेमें वीणाके ( मधुर ) स्वरके 
समान थी | ... -]  ! 

१३ 


।प | 
/ है 
५ ॥ । 0 ॥ || 
हि 
५ | 
रॉ 
हिन्दो । श्‌ 4. (9 
॥ 
५ ४ -अनुबोद शै है| 


न 


२५८ ....॥ सिरि-र्‌इधु-विर्‌इ सुकोसलचरिउ 


तहु पुर पढ़मु जिणपायभत्तु आणाहिहाणु गिहपम्प रत्तु । 
तह धरिणि गणायर सुद्धणाल जिणधम्मरसायणि जाहि कोल । 
वीधो णामा कुलगेहलच्छि चउविह संधह दाणेण दच्छि । 


(5 घत्ता--तहि उबरि उवण्णा गणसंपुण्णा पुत्त तिष्णि लक्खणहिं जुबा । 
ताह जि पुणु पहसउ ण॑ सत्ति पहमउ' पीथा णांमे दीहभुवा॥ ७४॥ 


[ ४-२४ ] 


तासु पिया पियचित्तसुहपरि भणिय कुब्रेरदेवि' णं सुरसरि । 
बीयउ णंदणु पथडिउः जसयरु.. णिय कुल-कप्तल-वियासण-भाषर । 


पलल्‍्हणसीहु विसणमणचलउ जिणच रणारविदरयरत्तउ । 
कउरपालही तहु [ पिय ] भामिणि णाहहु चित्त णिज्च अणुगामिणि । 
5 तीयउ सुउ पुणु बहुलक्लणधरु_ जो आराहइ अहणिसु जिणवरु । 


देव-सत्यु-रु-पा्यहिं लीणउ कहमवि वयणु ण जंपइट दीणउ । 
रणमलु णामु महिहि विक्वायअआ_ जालपहि पिययम अणुरायउ । 
ति सुक्कोसछलूचरिउ कराविउ णिच्च चित्ति पुणु तहु गण-भाविउ । 


घतता--जा सहि रमणायर णहि ससि-भायरु कुलगिरिवर कणयहिवरा । 
१0 तावईं जंतउ बुहहिं णिरुत्तर चरिड पवहुड एह धरा॥ ७५॥ 


तन. १७ हाथाशामीगडप्प "बढ ०मइालपयमरए 


हथ सुक्कोसलमुणिवरचरिए णिरुवमसंवेघरपणसंभरिए  सिरिपंडिय- 
रइरधु विरइए सिरिमहाभव्व-आणासुत-रणमलूणाम्-णामंकिए 
सुक्कोसलस्स  णिव्वाणगभणं॑ णाम् चउत्थी 
संधी-परिच्छेड समततो ॥ छ॥ संधि-४। 


पंधनधशाक+ बाआामम जबरन युनाकम)"परमान एन पाभाह् आम वीक क 4 +१मुन्‍्यमम एप पा २०% "यु कागी।ए"०-" सह अर कान “नकनदाना-बए- काम ७- "पाइगक७ ४“. --०वा०के 2७ -क-क-+-+ “न -स चाइा-मरदाकक "न ककमिन->क ९-००क-७-२५-। हक... 2.48 3." +००-मन्मत हसन मी 


१. क. ख. पढमउ | २. क, ख. कुबेरदेव । ३. क. ख पड़ । 


हिन्दी-अनुवाद २५९ 
उसका जिनचरणोंका भक्त तथा गृहधर्ममें रत आणा' नामका प्रथम पुत्र हुआ। उसकी 


गुणोंकी सानि, शुद्धशीला, जिनधर्मरूंपी रसायनमें क्रीड़ाएं करमेवाली 'वीघो' नामकी कुछगृह- 
लक्ष्मी थी, जो चलुविध-संधके लिये दान देनेमें चतुर थीं | 


घधत्ता--उसके उदरसे सुन्दर, शारीरिक लक्षणोंसे युक्त, सदगुणोंसे परिपूर्ण तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए। उनमेंसे दीधं भुजाओं वाला 'पीथा' नामका प्रथम पुत्र हुआ, जो मानों ( सोम्यतामें-- ) 
चन्द्रमाकी छाया ही था।।| ७४ ॥। 


[ ४-२४ ] 
आश्रयदाता परित्तय 


उसको प्रियतमके मनको सुख देनेवाली कुबेरदेवी' नामकी प्रिया कही गई है। जो मानों 
( साक्षात्‌ ) गंगा ही थी । 


उसका चतुर, यशस्वी, एवं अपने कुलरूपी कमलको विकसित करनेके लिये भास्करके 
समान पल्हणसिह नामका द्वितीय पत्र था, जिसने हृदयसे व्यसनोंका त्याग कर दिया था तथा 
जो जिनेन्द्रके चरणरूपी कमलोंकी रज लेनेमें आसक्त रहता था। उसकी अपने पतिके मनका 
निरन्तर अनुगमन करनेवाली 'कुवरपालही” नामक भामिनी थी । 


पुनः उसका तीसरा पुत्र, जो अनेक सुलक्षणोंका धारी, अहनिश जिनवरकी आराधना 
करनेवाला, देव-शास्त्र एवं गुरुके चरणोंमें लीन रहनेवाला है, जो कभी भो 'दीन-हीन-वचन' 
नहीं बोलता, पृथिवोपर विख्यात उसका नाम रणमल है। उसकी 'जालपा' नामको प्रियतमा 
है। उसी रणमलने इस 'सुकौशलचरितको रचना कराई है। वह निरन्तर अपने मनमें इस चरितके 
गुणोंकी भावना किया करता है। 


घसा--दइस पृथ्वीपर जब तक रत्नाकर है, आकाशमें चन्द्र एवं सूर्य हैं, एवं कुलाचलश्रष्ट 
कनकाद्रिवर उपस्थित है, तभी तक बुधजनों द्वारा निरुक्त ( यह ) चरित इस पृथिवी पर प्रवततित 
होता रह । ७५। 





इस प्रकार श्रीपण्डित रइध्‌ द्वारा विरचित श्री महाभव्य आणासाहके पुत्र रणमलके 
तामसे नामांकित, निरुपम, संवेगरूपी रत्नके लिये स्मरणीय 'सुकौशल 
चरितमें, सुकौशलके निर्वाणममन नामका यह चतुर्थ 
सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ॥। छ ॥ संधि-४ | 


रे 


प्‌ 


के 


२६०... सिरि-रइधु-विरइउ सुकोसलचरिउ 


,.. अथ संबत्सरे भ्रो विक्रमादित्ये राज्ये संवत्‌ १६३३ वर्षे 'ज्येष्ठ-बदि १ शतिवासरे ओर सध्य- 
. » वैशे अग्यंलपुर शुभस्थाने शाहि अक्कबर पातिसाहि-राज्य-प्रवत्तमाने भ्रो काष्ठासंघे माधुरगच्छे 
पुष्करगणे भट्टारक भ्री ६ गणभद्रसूरि तत्पट्ट भट्टारक भोभानुकोत्ति तत्‌ शिष्य आचाये रत्न- 
कीरत्ति तत्‌ शिष्य ब्रह्म गठसलु 7०7 


ध | श ॥ न 
॥| )ै 8 | 
। | ५ 
; (4 
| 


क्‍ हिन्दी-अनुवाद २६१ 
अन्त्य पृष्पिका--( क प्रति ) 

श्री विक्रमादित्यके राज्यके वि० सं० १६३३व वर्षकी ज्येष्ठ वदी १ शनिवारको श्री मध्यदेशके 

अर्गलूपुर शुभस्थानमें शाह अक़बर बादशाहके राज्यकारुमें श्री काष्ठासंघ, माथुरगच्छ पथ्करगणके 


भट्टारक श्री ६ गुणभद्रसूरि, उनके पढ़में भ० श्री भानुकीति, उनके दिष्य आचाय॑ रत्नकीति, 
उनके शिष्य ब्रह्म गढ़मल'" 


अन्त्य पृष्पिका ( ख़ प्रति ) 


यह प्रति सु० देहली खजूरकी मसजिद वाले नये पंचायती मंदिरमेंसे संवत्‌ १९३३ विक्रमकी 
लिखी हुई प्रतिसे लिखी, जो कि बाबू देवकुमार जी द्वारा स्थापित श्री जैन सिद्धान्त भवन आराके 
लिये संग्रहार्थ विक्रम सम्वत्‌ १९८७के मार्गशीर्ष कृष्णा १४ को लिखकर तैयार हुई । इति शुभस्‌ ॥ 


[3 ] 
सिरि-रइधु-विर्‌हउ 


धण्णकृमार-चरिउ 


२६४ सिरि-रइघुं-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिउ 


[१-१ ] 


घला--पण विधि सिरिवीरहो णाणसरीरहो कमजुठ धण्णकुमरचरिउ । 
अक्लसि सुपसिद्धउ गुणणणरिद्धउ धस्सरसायणरसभरिउ ॥ छ ॥। 


जे हुवा जे होसहिं तित्यंकर बटुमाणु पणविधि सुहेकर । 
सायवायवयणईं दरिसंति णय-पमाणविहि जा भासंतो । 
णिस्चसाइ सा देवि सरस्सइ णविधि जेंम सह विउल पयासइ । 
पुणु सुगोयम्रु ठाणे गणसारउ जणण-समुह-पारउत्तारउ । 


तह सुधम्म-पसमुहाईं जईसर पणविवि भत्तिएँ वायभारधर । 
ताहूँ अगुक्कमि सूरिपहाणउ सहसकित्ति तब-बय-गुणठाणउ । 
तासु पट्टि णिरुवमगणभायणु जें भाविउ मणि णाणरसायणु। 


सिरिगणकित्ति विदुहचचितामणि पणविवि तिरयणसुद्धिए बहुगृणि | 


घता--इय जिण-सुणिवरविदु झाइबि मण-वय-काएँ । 
पुणु पथडमि जणि सब्यु गरुगुणकित्तिपसाएँ॥ १४ 


| १-२ | 
अण्णहिं दिणि जिण-गुण-सुचिसाले विहृसिवि जंपिउ बुद्धिविसाले । 
भो सहृत्थ-रयण-रयणायर मिच्छामयतस-णाणदिवायर । 
रइध-पंडिय सुणि णिम्मलवर' बुहयण-जण-सण-रंजण कोव्वर । 
जहू' पईं पासजिणंदह फेरउ चरिउ रइउ बहुसुक्वजणेरउ । 
पुणु बलह॒ह॒पुराणु सुहंकरु णेमिर्जिणिदचरिउ विरयउ वरु। 


रसाट्ूल साहु णिमिते सुंदरु जह ' पईं बडुमाण भासिउ बरु। 
तह सिरिधणकुमार पुण्णहूँ फलु. महु बयणे पयड॒हि पुणु गवमलु । 
ता गुरु भणियालाव सुणेप्पिण रइध्‌ बुहु जंपद्ट पणवेप्पिणु ॥ 


घत्ता--तुम्हह” आएसे कब्यु विसेसे करसि ण संतउ धरसि सणि। 
परकारणि बह चित्ति पवट्रद् सोयार ण कुबि णियसि जणि ॥ २॥ 





मैह? >0५६-.५३रवेनमको। किक... > रमन सगाकरैकी), नरा०.. ( निमंधामा 


१. क णिम्मव्वर। २-३ के जंहूं। ४. क, आहहह । ५ के सो योरू 


हिन्दी-अनुवाद॑ २६५ 
[ १-१ ] 


कवि द्वारा गणधरों एवं सरस्वतोका स्मरण तथा प्रेरक-गृद भ० गुणकीरति को प्रणाम 
गानशरोरो श्री वीर प्रभुके चरण-युगलको प्रणाम कर सुप्रसिद्ध, गुण-गणोंसे समद्ध, 
धर्मरूपी रसायतके रससे भरे हुए 'धन्यकुमार-चरित' का वर्णन करता हे । 
जो हो चुके हैं, जो होंगे और ( जो ) वर्तमान हैं, उन सभी सुखकारी तीथ॑डूरोंको प्रणाम 
करके स्याद्वाद-वाणीको दशानेवाली तथा नय-प्रमाणविधिसे भाषण करने बाली उस आदि- 
सरस्वती देवीको नित्य नमस्कार करता हूँ, जिससे मेरी मतिका विपुल प्रकाश होता रहे। पुण्यके 


स्वानस्वरूप, गणधरोंमें श्रेष्ठ, संसार-ससुद्रसे पार उतारनेवाले गौतम-ऋषिकों प्रणाम कर जिन- 


वाणीके भारके धारक सुधर्मा आदि प्रमुख यतीश्वरोंको ( भी ) भक्तिपृर्वक प्रणाम करता हूँ। 


उन्हींके अनुक्रममें तप-ब्रत एवं गुणोंके स्थानस्वरूप सहस्रकीति नामके सूरि-प्रधान हुए । 
उनके पट्ट पर निरुपम-गुणोंके भाजन, जिन्होंने मनमें ज्ञानरसायनकी भावना की है और जो विबृध- 
जनोंके लिये चिल्तामणि स्वरूप हैं, उन अनेक गुणोंसे युक्त श्री गुणकीतिको त्रिकरण ( मन, वचन, 
कायरूप ) शुद्धिपूर्वक प्रणाम करता हूँ । 


धत्ता--इस प्रकार जिनबुन्दों एवं श्रेष्ठ मुनिवरोंका मन, वचन एवं कायसे ध्यान कर गुरु 
गुणकोतिके प्रसादसे सभी जनोंके लिए (हितकारी ) धन्यकुमारके चरितकों पुनः प्रकाशित 
करता हैँ॥ १॥ 


| १-२ ] 
प्रन्थकारकी पृथंबर्ती रचनाओंका क्रम 


अन्य किसी एक दिन जिनगुणोंसे सुविशाल एवं गम्भीर बुद्धिवाले गुरु गुणकोत्तिने हँसकर 
कहा-- शब्द-अर्थ-रूप रत्नोंके समुद्र, मिथ्यामत रूप तमको नाश करनेके लिये जञानसु यं, मत्सर- 
रहित, बुधजनों और अन्य जनोंके ममका रंजन करनेमें कुशल, है पण्डित रइध्‌ “( मेरो बात ) 
सुनिए। जिस प्रकार आपने अनेक सुखोंको देनेवाले 'पाश्व॑जिनेन्द्रके चरित' की रबना को है, 
पुनः सुखकारी 'बलभद्रपुराण', तथा निमिजिनेन्द्रके चरित' को रचा है, साहित्यिकरससे ओतप्रोत 
( तोसड ) साहुके निमित्त श्रेष्ठ 'वर्धभान-चरित' को आपने जिस प्रकार कहा है, उसी प्रकार 
पुण्यके फलस्वरूप तथा निर्मल श्री “धन्यकुमारचरित' भेरेको कथनसे प्रकाशित कीजिए ।” इस 
प्रकार गुरुके कहे हुए वचनोंको सुनकर तथा उन्हें प्रणाम कर रइध्‌ बुध बोले-- 


धत्ता-- आपके आदेशसे काव्यविशेषकों करूँगा। मनमें संशय नहीं धरूगा जहां 


पर-कारण होता है--बहाँ ही चित्त प्रवतंता है। किन्तु, नियमतः ( आजकल ) लोगोंमें कहीं 
भी श्रोत्ता नहीं मिलते ।॥ २॥ 


१४ 


प्‌ 
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8 


रैं६६ 





सि-रइधु-विर्‌इठ धण्णकुमारचरिउ 


[ १-३ ] 

'त॑ सुणिबि भणइ गुणकिति एम... भो पंडिय 'तुहु णउ मुणहि केस । 
गोवरिगरि-णियड-पएसि धण्णु'  पुण्णपाल सेडु' णामेण मण्णु । 
इक्साइ-वंसि तहिं चिर वर्णुदू..._ अगणिय जाया पणविय जिणे दु । 
जसवालु जसायर गुणमहउ करम्‌ पटवारि जणि महउ । 

तहु णंदणु णिरुवसु गुणणिवासु_अहणिसु जो अच्चइ जिणवरासु । 
चउविहृसंध विणयाण्रत * सिरि पूणउ साहु सधम्सिवत्तु । 
तह भज्जा;सीलगणस्स खाणि सव्यहिय णाईं तित्थवर-वाणि । 
लतिह॒ुवणसिरिमुणियण-पय-विणीय. सिरिहुसिरि जिम राहवहु सोय । 
एयहिं संजणिया चारि पुसत लक््कणलक्खंकिय विणयजुत्त । 
णिय कुलमयंकु पुणु पढमु ताहें.. भुल्लणु जि साहु पथडठ जणाहूँ । 
बोयउ पुणु बुहुयण-जण-निवासु सिरिसुले णासे जसपयासु । 
तइयर णंदण्‌ सयणावथारु सिरिकामराज णासेण सारु। 
चउभउ णंदण आसा-णिवासु आसलु णामे सो कुरूपयासु । 


एयहिं जो पठमउ गणगरिद्ठ 


सिरिभुल्लणु णामे साहु सिद्ठ । 


घत्ता--आरउण-पुरवरे सुहरूच्छीघरे तहिं पहु बहरिणिकंदणु। 
तोमरकुलमंडणु अरिसिरिखंडणु सिरिगणेसणिव णंदण ॥ ३ ॥ 


| १-४ | 

जयसिरियंकिउ बृज्जण -संकिई रायपुत्त हुंगर णीसंकिउ । 
पिष्खलेप्पिणु सोत्ते आणंदे' सज्जण-जण-मण-णयणाणंदे । 
भुय' विसालु गंभोर वियाणिव थप्पिउ अप्पपासि सस्मांणिवि । 

भो पंडिय सो सुथणु गणायरु [ % »% »* » »* » » ] 
णिउरादे-पिययसत-अणुरत्तउ भावय पुणु मणम्मि रमणत्तउ । 
सत्य-पुराण-भेय बहु जाणइ करि कइतु सो "'तुआ सम्म्राणई । 
अविणोएं कि णिय दिण गम्सहि.._ णिय मइ थप्पहि कब्बि सुरम्भहि । 
असहायहो जगि को वि ण सण्णई धस्से राज-भोड धण-घण्णह। 


#एएशिप्ल्‍व 


१९. क, उहु। २, क. धम्मु। ३. क. पुरुपालसंड । ४. क. रठ। ५. के साहु। ६. क, मंडल । 
७. के. णंदणद॒णु । ८. के, सुभजण । ९. क. राउ पत्तु णामें । १०, क, मय० । ११, के. उभ। 


कि हिल्दी-अनुवाद २६७ 
. [१-३ ] क्‍ 
आश्रयदाता भुल्लण साहकों बंज्षपरम्परा एवं १रिचय 
रइधूका कथन सुनकर गुरु गुणकीतिने इस प्रकार कह्ा--हे पण्डित, तुम कया उसे नहीं 
जानते ? गोपगिरिके निकट प्रदेमें घनी-मान्य पुण्यपाल नामका सेठ निवास करता था, जो इक्ष्वाकु- 
वंशमें प्राचीत-कालसे ही श्रेष्ठ वणिक्‌ माना जाता रहा है और जिसने जिनेन्द्रकी अगणित भ्रतिमाएँ 
बतवाई थीं। जेसवाल-जातिमें उत्पन्न यशके आकर एवं गुणोंमें महान्‌ तथा लोगोंमें प्रसिद्ध करम्‌ 
पटवारी नामका उनका पुत्र हुआ । उसका भी गुणोंका निवासभूत, अनुपम, रात-दिन जिनवरका 
पूजक, चतुरविध संधघको विनयमें अनुरक्त तथा साधमियोंमें भक्त श्री पूतठ साहु नामका पुत्र था। 
उसकी शीलगुणकी खानि, सभीका हित करने वाली, मानों तीर्थकरकी वाणी ही हो तथा त्रिभुवनके 
श्री-स्वरूप-मुनिजनोंके पदोंमें विनीता श्री हरश्नी नामकी भार्या थी, मानों रामकी वधु सीता ही हो । 
इससे चार पुत्र उत्पन्न हुए। जो शुभ लक्षणोंसे अंकित, विनययुक्त तथा निजकुलके लिये चन्द्रमाके 
समान थे। पुनः उनमें जग-प्रसिद्ध भुल्लण साहु नामका प्रथम पुत्र हुआ। पुनः बुधजनोंके मनमें 
निवास करने वाला तथा प्रकटयश वाला श्री शूले नामका दूसरा पुत्र हुआ। तुंतीय पुत्र मदनके 
अवतारके समान कामराज साहु नामका था। चोथा पृत्र आक्षाका मिवासभूत आसल नामका 
था, जो कुलप्रकाशक था। इन चारोंमेंसे गुणोंमें गरिष्ठ जो श्री भुल्लण साहु नामका प्रथम पत्र 
कहा गया है-- ि 
घत्ता--वह, सुख-लक्ष्मीके गृह-स्वरूप आरीन नामके श्रेष्ठ नगरमें निवास करता था। वह 
बेरियोंका नाशक, तोमर-कुलका मण्डन एवं शत्रुओंके शिरका छेदक नृप श्रीगणेशका पुत्र ( राज्य 
करता ) था। जो-- ३॥ 


[ १-४ | 


भुल्लणसाहू राजा हू गरसिहुका सम्मानित सभासद था 

जयश्रीसे सुशोभित, दुजनोंको शंकित करनेवाला एवं निर्भीक था। वह (जातिका) राजपृत 
था। उसका नाम डूँगररसिह था। उसने आनन्दके ल्रोत तथा सज्जन जनोंके मन एवं नेत्रोंको आनन्द 
प्रदान करने वाले उन भुल्लण साहुको देखकर ( परीक्षाकर ) तथा ज्ञान-गम्भीर जानकर और 
सम्मानित कर उन्हें अपने पास रख लिया। हे पण्डित रद्रधू, वह भुल्लण साहू सुन्दर एवं गुणाकर 
हैं, अपनों प्रियतमा णिउरादेवीमें अनुरक्त रहता है,। मनसें रत्नत्रयकी भावता भाता रहता है 
तथा वह विविध शास्त्र-पुराणोंको जानता है। अतः तुम ( उसीके निमित्त ) काव्य-रचना करो, 
वह तुम्हें सम्मानित करेगा । बिता काव्य-विन्ोदके अपने दिन क्‍यों गमाते हो ? अपनी बुद्धिको 
सुरम्पकाव्यमें स्थापित करो ( क्योंकि ) असहाय ( निरुद्यमी ) का जगत्‌में कोई माल नहीं होता । 
भमंसे ही राज्य-मोग तथा धन-घान्य सभी मिलते हैँ ।” 


श्द्दद द सिरि-रहधु-विर्‌इउ घण्णकुमारचरिठ 
धतता--सिरिगणमुणिवयणईं आऑयसणयणईं णिसुणिवि बुहु संतुद्द मणि। 


)0 तह पय पणविधि पुणु अंपड बुह गण संच्चउ सो पयडेड जणि ॥ ४॥ 
[ १-५ ] 

ता जिण-पय-रय इंदिविरेण आयम-पुराण-रस-मंडिएण । 
पद्डिया-बंधे सद्धधामु 3सुय-भावणफलु धणयत्तणासु । 
कि विज्जए जा ण होइ सिद्धि कि मणुएं जे ण लद्ध लडद्ठि | 
कि धम्मरहियधर बहुधणेण कि अवजसप्रिय पुणु जणेण । 

5 कि सुहडे रणमहिभज्जएण कि तणएँ पियकुललज्जिएण । 
अविवेएं कि पंडित्तणेण कि अप्पे “अप्पुण-कित्तणेण । 


कि बुहुएं" जद ण रहउ कव्यु मुणि-दाणविवज्जिउ काँड दव्वु । 


घत्ता--बहुसुयरपणायर तेएँ भाषर जे कविद हुव बहुति इह। 
ते महु अविणोयहु भवदुह॒भोयहु खमउ दोसु हउ बाल जिह ॥ ५॥ 


| १-६ | 
इह सबथ्वहेँ दीवहें दीउ बरु जंबृणामे पहसह पवरु। 
तासु मज्क्ि सुदंसणु सेरु ठिउ णं णियकरु ति उब्भियठ किउ | 
गयमभंडलु धरकंकणघडिउ परिहिउ ण॑ तारय-सणि-जडिउ । 
णियहत्तिएँ' णं सो इस कहइ मा अण्णु दीउ गारउ बहुइ । 
5 महू संपयाईं कोउ मे करइ अरु हउ कासु सिरि संचरह । 


इय 'रायउ वि सो अज्ज थिउई लवर्ंबुहि सेवइ णाईं भिउ । 


१. के. बहु। २. के. गुण। ३. के सुपभावण। ४. के. अपण। ५, क. बंधुए । 
६. ज, सत्तिएत। ७, क. राजउ । न्‍ 


हिन्दी-अनुवाद २६९ 

धत्ता--आगमनेत्र वाले श्री गुणकीति मुनिके वयनोंकी सुनंकर पण्डित ( रइध्‌ ) अपने 

मनमें बहुत सन्तुष्ट हुए । उनके चरणोंमें प्रणाम कर बुध ( रहथ्‌ ) ने भी पुनः कहा-- है ( गुरु ) 

गुणकोति, आपसे सच ही कहा है।” यह कहुकर जनहितार्थ उसने ( कविने ) काव्य-रचना प्रारम्भ 
करदी ।। ४॥। 


[ १-५ ] 
पृ्ब॑वर्सों कवियोंका गुणानुबाद एवं आत्मनिन्‍्दा 


तदनन्तर, जिनेन्द्रकी पद-रजके लिये भ्रमरके समान तथा आगम-पुराण रूपी रससे मण्डित 
कविने श्रुत-भावनाके फलस्वरूप धनदत्त (धन्यकुमार) नामके शब्द-धाम--काव्य-बन्धकी पद्धडिया- 
ठन्दोंमें रचना ( प्रारम्भ ) की । 


( क्योंकि ) उस विद्यासे क्या ( छाभ ), जिससे सिद्धि नहीं होती और उस मनुष्यसे क्‍या 
( लाभ ) जिसने लब्धि प्राप्त नहींकी | धर्ंरहित ( किन्तु ) विविध धन सहित घरसे क्या (लाभ) ? 
पुनः अपयशोंसे पूरित लोगोंसे क्या ( लाभ ) ? रणक्षेत्रसे भागने वाले सुभटसे क्या ( प्रयोजन ) ? 
पिताके कुलको लज्जित करने वाले पुत्रसे क्या ( लाभ ) ? विवेक रहित पशण्डितपनेसे क्‍या ( प्रयो- 
जन ? अपनेसे अपनो ही प्रशंसा कर लेनेसे क्या (लाभ) ? मुनिदानसे रहित द्रव्य-धनसे क्या लाभ ? 
तथा जिसने काव्य नहीं रचा, उस पण्डितके जन्म लेनेसे क्या (लाभ ) ? 


घत्ता- अनेक शास्त्ररूपी रत्नोंके आकर तथा तेजस्थितामें भास्करके समान जो कविगण 
हो चुके हैं ओर वत्तमानमें हैं, वे मुझ जेसे अविनीत किन्तु भव-दुखोंसे भयभीत ( जन ) के दोषोंको 
क्षमा करे | उनके सम्मुख तो में मूर्ख जेसा ही हूँ ॥ ५ ॥ 


| १-६ |] 
जस्बूद्वीप, अवन्तिजनपद एवं उज्जयिनी नगरीका परिचय 
यहाँ समस्त द्वीपोंमें प्रधान 'जम्बूद्वीप! नांमका महान्‌ द्वीप है। उसके मध्यमें सुदर्शनमेरु 
स्थित है। ( वह ऐसा प्रतीत होता है ) मानों उस द्वीपने अपना हाथ ही ऊँचा कर दिया हो। 
अथवा मानों, उस जम्बूद्वीपका मेह रूपी हस्त--गज-मंडल, गज-दंतरूपी वरकंकणोंसे घटित हो । 
अथवा, मानों, वह तारे रूपी मणियोंसे गोलाकार जड़ा हुआ हो। अथवा, मानों, वह ( द्वीप ) 
इस मेरुरूपी हस्तको उठाकर यह कह रहा हो कि “अन्य कोई भी द्वीप गवंको धारण न करे | 
'मेरी सम्पदाकी बराबरी कोई न करे' और में ( सर्वश्रेष्ठ हें, अतः में ) किसकी शोभाका अनुकरण 


करूँ ? इस प्रकारसे सुशोभित वह जम्बूद्वीप आज भी स्थित है। लवणसमुद्र उसकी भृत्यके 
समान सेवा करता है। ४ ५३ १ 


१७ 


0 


0 


७० 


सिरि-रइधु-विरइठ धण्णकुमारचरिड 


तह वाहिणि दिसि भारहि विसए_ जणवड जि अवंतो तहि बसए | 
जहिं सरवर सररह-अंकियए दीसंति सब्य ण॑ बृह कियए। 
पयवाहिणि जहिं णं विउसकहा पक्‍खालिय रय-सल-सेयवहा । 
जहिँ सालिखेल कण-भर-णमिया. पावसकालि पुणु उम्गमिया । ४ 
जल रसि वि धण सब्वय चरहिं. पामरयण सुक इव जहिं सहहि ' 


जहिं गावि-महिसि बणि रइ करहिं गोरस-पूरिय णिच्च जि रहहिं। 


घत्ता--तहिं णगमरपसिद्धों धण-कण-रिट्ठी उफ्जेणी णामें भणिया । 
देसिय जण सुहयर बहुसोहायर कणयंकिय ण॑ं वर ठाणिया ॥ ९ ॥। 


[ १-७ ] 
बहुताणियजुय ण॑ मंदाइणि कुरुभूमि व सुणिच्च सुहदाइणि । 
रंगभूमि णं णव रसपोर्सिणि जिणवाणि व सब्वहें मणतोसिणि । 
सायरपृत्ति व रयर्णाहूँ लंकिय णं जसवित्ति-बुहू-गिह-पंकिय । 
सई जितु व परणरहूँ णर बुज्ञह जाहि णिएवि महासुरणि लुब्भह । 
चउ-गोउर-दुवार रूग्गंबरि ण॑ पुरि कमलासणहु सहोयरि । 
सालसपफवेढिय वरभाभिणि कणय-कलस-यणवहु-सुरासिणि । 
परिहा-जलयर-जीव-सुहायरि आवदट्टिय जहिं लया बहुअरि । 
कि वण्णिज्जइ जहिं पुणु सुरवर_ बंछ णियसणम्सि जम्मण धर । 


धत्ता--तहि णीइ-स्याणउ बहुगुणठाणउ राणउ बलु पालंकु पुणु । 


बे-पक्लहिं णिम्मलु गयलंछणमलु सयलालठ सो णमिय-जिणु ॥ ७॥ 


| १-८ | 
णिम्मल-गुण-रयणोह-णिहाणु व. णोइ-कला-वियार-बविहि-ठाणु व । 
विहुछिय जणहूँ णाईं कप्पतरु करुणा-कसलिणीहिं णं सरवरु | 


हिन्दौ-अनुवाद २७१ 


उसके दक्षिणदिशा स्थित भरतक्षेत्रमें अवस्ती तामका जनपद बसा है। जिसमें चारों ओर 
कमलोंसे अलंकृत सरोवर दिखाई देते हैं। मानों, वे बुद्धिमानोंकी कृतियाँ ही हों। वहाँ 
अमृत-जल युक्त निर्मल नदियाँ प्रवाहित हैं, मानों, विद्वानोंकी अमृत-कथाएँ हो हों, जो कर्मरूपी 
रजोमलको भ्रक्षालित किया करती हैं। जहाँ वर्षाकालमें स्वतः हो बार-बार उगने वाले धानके खेत 
बालोंके भारसे नम्रीभूत हैं, अलाशयोंके चारों ओर जहाँ गाय-बछड़े चरा करते हैं, जहाँ पामरजन 
शुकोंके समान ( मधुरवाणी बोलते हुए ) सुशोभित रहते हैं। जहाँ वनोमें गाएँ-मैंसे क्रीड़ाएँ किया 
करती हैं और जो नित्य ही गोरस-दुग्धसे परिपूर्ण रहती हैं । 

घत्ता--वहाँ प्रसिद्ध एवं धन-धान्यसे समृद्ध उज्णयित्ती नामकी नगरी कही गई है। वहूंकि 
निवासोजन बहुशोभायुक्त एवं सुखी हैं। ऐसा प्रतीत होता है, मानों, वह नगरी स्वर्णसे अंकित 
श्रेष्ठ इन्द्रपुरी ही हो ॥ ६॥ 

| १-७ ] 


उज्जयिनों नगरोका वर्णन 


वह नगरी विविध प्रकारके व्यापारियोंसे युक्त है, मानों ४ छा मन्दाकिनी--गंगा ही हो । 
वह कुरु-भोगभूमिकी तरह नित्य सुखदायिनी है अथवा मानों, नवरसों को पोसने वाली नाट्यशाला 
ही हो। जिनवाणीके समान जो सभोके मनको सन्तुष्ट करने वाली है अथवा, मानों, रत्नोंसे अलंकृत 
सागरपुत्री--लक्ष्मी ही हो। अथवा, मानों, बह यशोवृत्ति वाले बुधजनोंके गृहोंकी पंक्ति ही हो। 
#-अक७र६* चित्तके समान ही दूसरोंके चित्तकों समझते हैं और जिसे देखकर महाभुनि भो 
जुब्ध हो उठते है | ट 


वह उज्जयिनी उत्तम चार गगनचुम्बी गोपुर-द्वारोंसे यूक्त है। मानों, वह कमलासन--अद्या 
की नगरी की सहोदरी पुरी ही हो । वह्‌ विधा तीन कोटोंसे वेष्टित है, मानों, कतक-कलश रूप 
गोल स्तनोंसे युक्त कोई सुरासिनी वरभामिनी ही हो । वहाँ जलचर-जीवोंको सुख प्रदान करने वाली 
परिखा है, जहाँ बहुत आवर्त और लताएँ हैं। उस नगरीका कया वर्णन किया जाय, जहाँ इन्द्र भी 
जन्म लेनेकी इच्छा अपने मनमें धारण करता हो । 


घला--वहाँ नीति-निपुण, गुण-स्थान, प्रजापालक, दोनों पक्षोंसे उज्ज्वल ( भर्थात्‌ कुल- 
जातिसे उच्च ) अपयश रूपी लांछन--मलरहित, सम्पूर्ण कछाओंके धरके समान तथा जिनदेवको 
नमस्कार करने वाला ( अवनिपाल नामका ) राजा राज्य करता था ॥ ७॥ 


... [१-८ | 
उज्जयिनी नरेश अवनिपाल तथा वसुमति रानीका वर्णन 


बहू राजा अवनिपाल निर्लगुणरूप, सनसमुहरे निधानके समान तथा त्तीति एवं 
फलासम्वन्धी विचार-विधिके स्थालेके समान था तथा जो दुःखी-जनोंके लिये कल्पव॒ुक्षके समान, 


+ बिक 


२७२ 


[0 


0 


परतिय-रयणि-रिक्‍्क दोसायर 
धम्मंकिय जो! विसयपरम्पुह 
*जिणवर-पय-रय-इंदिदिर 
थिरमाणसु णावइ 36४3 मे 
तहु पिय बसुमइ पियसुहद 
सयलंते उरि सज्धि पहाणो 


सिरि-रइधु-विर्‌इड धण्णकुमारचरिउ 


जि पुणु सिरकर । 
दाणे मार्णे संतोसिय बुह । 
णियजसेण पुरिय गिरि-कंदरु | 
अरि-सिरि पसरिय अड्लु-भुयाबलु । 
सोल-विसुद्ध णाईं संदाइणि । 
लबक्सणलक्खंकिय ण॑ कय-बाणो । 





घत्ता--तहिं अत्यि वणीसरु सिरिकसलिणिसर णिव्वाहिय जिणधस्सभरु । 
उसावय-बय-पृण्णक दोस-णिसुण्णड सिरिवतु जि णामेण बरु ॥ ८॥ 


मंद१३-परज्जिय तियस-दंति 
गिह-भार-वहण परिवार-भत्त 
णामेण लच्छिदतता बिणीय 
ता जि सहु विलसइ दिव्यभोउ 
पुष्वंकिय णियपुण्णहु वसेण 
सुरवल्लहु पहमु कलाणिवासु 
सुरणंदणवर्खु सुरचंद अण्णु 
अटटरुसउ उवण्णउ गब्भि जास 
देवाराहणि मह-पमुणिह दाणि 
सत्थत्यसर्वाण अणुराउ जाउ 
सिरिदत्ते पुरिय सयलू-इच्छ 
लक्खण-वंजण-लंकिय सरीरु 
सयलह जणाहूँ संतोसु जाउ 
मंगलसरुवद्विउ सेट्रि गेहि 
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[ १-९ ] 


रयणावलि जित्तिय दसण-पंति । 
णं लब्छि पहड इह कसलवत्त । 
पणम्िय अहुणिसु जिण आयरीय । 
सिरिदत्त सेट्रि संजणिय-मोउ । 
वसु पुत्त हव ताहूं जि सुहेण । 
देविलु बीयड णियकुलपयासु । 
धणदत्तु धणेसरु धणउ मण्णु। 
मायहि सुह-दोहल जाय ताम । 
मणु बटुद्द तित्थ पचद्र ठाणि | 
दुहियहूँ पेच्छिवि कारुण्णु भाउ। 
परिपुण्णहिं दिवसहिं सुय-सच्छ । 
कल-गुण-भाषणु सुर सिहरि धीरु । 
गुरु-भायहें जायड मलिणभाउ । 


आपणंदु जाउ पुणु देहि-देहि । 


१. क, जे । २. क. जिणवरपयपभवरयरायह इंदिदिर । ३, क. सेवय । 


हिन्दी-अनुवाद २७२े 


करुणा रूपी कमलितीके लिए सरोवरके समास, परस्त्री रूपी रजनीसे रहित दोषाकर--चन्द्रके समान, 
दोषोंको खंडित कर सभीका शिरोमणि, घ्मेसे भूषित एवं' विषय-वासनाओंसे पराष्ष्मुख है तथा जो 
दान एवं सम्मालसे विद्वानोंकों सन्‍्तुष्ट करने वाला है, जो जिनवरके चरण-कमलों में उत्पन्न राग-रजका 
भ्रमर है, जिसने अपने यश्षसे गिरिकन्दराओंकों भो पूरित कर दिया है, अपने स्थिर मानसे जिसने 
कनकाचल मेरुको भी नोचा कर दिया है, और जिसका अतुल भुजाबल शन्रुओंके सिर पर पसरता 
रहता है उसकी, प्रियतमकों सुख देनेवाली तथा मन्दाकिनीकी तरह विशुद्ध शीलवाली वसुमती 
नामकी प्रिय रानी थी, जो समस्त अल्तःपुरकी रानियोंमें प्रधात थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, 
मानों श्रेष्ठ लक्षणोंसे अलंकृत कवि-वाणी हो हो । 


घत्ता--वहाँ श्रीरूपी कमलिनीके लिये कामदेवके समान, जिनधर्मके भारका निर्वाहक, 
श्रावक-ब्रतोंसे परिपृर्ण एवं दोषशून्य श्रीदत्त नामका एक श्रेष्ठ वणीशवर निवास करता था। ॥८॥ 


| | १-९ |] 


उज्जयिनी निवासो वणिक्श्रेष्त श्रीदत्त एवं सेठानो लक्ष्मोद्साका पारिवारिक परिचय 
आठवें पुत्रके गर्भमें आने पर सेठानोको दोहछा होना 


उस श्रीदत्त सेठकी लक्ष्मीदत्ता नामकी विनयशीला पत्नी थी, जो अहनिश जिनदेवको 
आदरभक्ति पूवक प्रणाम करती थी। जिसने अपनी मन्दगतिसे देवगजकों भी पराजित कर दिया 
था एवं अपनी दन्त-पंक्तिसे रत्नावडीको भी जीत लिया था, वहू कमलमुखी गृहभारका वहन 
करनेवाली एवं परिवारभक्ता थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, मानों लक्ष्मी ही प्रकट हुई हो । 
वह श्रीदत्त सेठ लक्ष्मीदत्ताके साथ दिव्य भोग भोगता था और इस प्रकार वह आनन्दपृवंक रहता था । 


पूर्वक्ृत अपने शुभ-पुण्यके फलस्वरूप उसके आठ पुत्र हुएं। कछाके निवासके समान 
सुरवल्लभ नामका प्रथम पुत्र हुआ। निजकुलका प्रकाशरूप देविक नामका द्वितीय पुत्र हुआ। 
तृतीय पुत्र सुरनत्दत नामका था। चतुर्थ धुरचन्द्र, पाँचवाँ धनदत्त, छठा धनेश्वर एवं सातवाँ 
सम्मान-प्राप्त घनद नामका पुत्र हुआ। 


जब आठवाँ पुत्र गर्भभें आया तब माताकों शुभ-दोहला उत्पन्त हुआ, जिसके अनुसार 
देवोंकी आराधना, महामुनियोंके लिये दान, तथा तीथ-प्रवत्तनके स्थानोंमें उसका मन्त रहने लगा 
ओर शास्त्रोंके अर्थ-प्रवणमें अनुराग करने रूगी | (इसी प्रकार उसमें) दुखियोंकी देखकर करुण-भाव 
प्रगट होने लगा। श्रीदत्ततेठने उसको इन सभी इच्छाओंको परिपृर्ण किया । 


गर्भके दिनोंके पूर्ण होनेपर उसने सुन्दर पुत्र प्रसृत किया, जो ध्यंजनोंसे अलंकृत शरीरवाला 
तथा कलागुणोंका भाजन और सुमेरुके समाल धीर था। उसके जन्मसे सभी जनोंको तो सस्तोष 
हुआ, परन्तु बड़े भाइयोंका हृदय मलिन हो गया । ( जन्मके अनस्तर ही शिशु के ) धरमें मंगलस्वर 
होने लगा और प्रत्येक प्राणी आनन्दसे भर गया । 
२५ 
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२७४ रा सिरि-रइधु-विरइउ धण्णकुमारचरिउ 


घला--पुण्णाहिय जायहूँ बंट्रियरायहें किस-किस' होह ण एत्यु महि। 
ते कारणि बुहुयण मेल्लिबि धण-कण मण-वय-काएँ त॑ करहि ॥ ९॥ 


[ १-१० ] 
त्र-सह-मंगल-रव-धोसे णारीयणु णच्चहि संतोसे । 
बहुवासर गय सिरि-विलसंते गेहूंतरु दीविउ तणु-कंते । 
हीण-दीण पूरिय धण-वाणें धणदत्ताभिहाणु बहुदाणे । 
चुत्त जणहिं असेसहिं धण्णउ बडुह बालु आसि कयपुण्णठ । 
मि माय-पियरहो पेमु जणंतउ वियसियमुहु सयणिहि रंजंतउ । 
कर -कराउ जुबइहिं णिज्जंतत।. बालउ मायथणोवरि कौलंतउ । 
चाडुव-वयणहिं पुज्जिज्जंतउ अट्टूवरिस तणु काले पत्तउ । 
पुणु माया-पियरहिं मंतेप्पिण अहलाडणु बहु-दोसु मुणेप्पिणु । 
विहि-पुण्चे सुमुहत्ते' जोएं उज्ायहु जि समप्पिय बेएं । 
0 उज्ाएं पुणु बहु-सुब-धामे' पडिग्गहिउ सो जस-सिरि-कामे । 


पत्ता--अ-क-च-ट-त-प-वरगई ज-स-ह-समरगई अक्खरभेउ पयाहियउ । 
सक्कह-पाइय-विहि-देसि-सयलूविहि गण-वित्यर वि समासियउ || १०॥। 


[ १-११ ] 
गुरुणा उबएसिउ तह स॒-अंग्ु लक्ष्सणु-लंकारु विहत्ति-लिगु । 
उवएसिय संधि-समास भव्य वायरण-भेय णाणा जि कब्व । 
भासा-भेयई जाणियइ तकक्‌ जिह भमहिं गयणि पुणु गहहें चक्कु । 
गुरु दावियाईं जे परम सच्च छह-दव्ब-पयत्थईं सत्त तच्च । 
जाणिय धणयत्ते तिण्णि वर्ग धम्मत्थकाम बे णय समग्ग । 
$ आयम-सत्थई सणि-मंत-तंत भेसह अउव्व संजोय-जंत । 

गंधव्व-नेय बरणदूृभेय हय-गय-बाहुण बिहि पुणु अणेय । 


एमाईं सयल विज्जा [य] कोस. सिक्‍्खविया आयउ गिहि विगयदोसु । 





१.क. के के । २, क, धणदत्तहि विहिणु ३, क. करि | 


हिन्दी-अनुवाद २७५ 


. पसा--पृण्याधिकारियोंके जम लेते पर अनुरागियोंके लिये इस पृच्िवीतल पर क्या-क्या 
उपखब्ध नहीं होता ?.इस कारण हे-शुधजतो, मस-वचन-कांयसे धत-धाल्यकों त्याग कर उस पुण्यको 
ही प्राप्त करो ॥ ९॥ 

[ १-१० ] 


धस्यकुसारका जस्मोत्सव, एवं बय प्राप्त होने पर उपाध्यायके समीप शिक्षा-दीक्षा 


तुरही आदि बाजोंके शब्द ओर मंगलूध्वनिके घोषसे सन्तुष्ट होकर चारियाँ नृत्य करने छगीं। 
लक्ष्मीका भोग करते हुए बहुत दिन बीत जानेके बाद ही उस पुत्ररूपी दीपकको कान्तिसे गृहका 
अल्तर्भाग प्रकाशित हुआ था, अतःसेठने धनके दानसे हीन-दोन जनोंकी आशाको पूर्ण कर दिया । 


विविध दान देनेसे उस पुत्रका ताम भी 'घनदत्त” रखा गया । सभी छोगोंने 'धन्य' “धन्य” ( का 
मंगर-घोष ) किया । 


पूर्वकृत पुण्यके फलस्वरूप वह बालक बढ़ने छगा | वह माता-पिताके हृदयोंमें प्रेम उत्पन्न 
करता था तथा हँस-हँस कर स्वजनोंका मनोरञ्जन किया करता था। युवतियों द्वारा कभी-कभी 
तो वह्‌ बालक हाथों हाथ लिया जाता था और कभो माताके वक्षस्थल पर ( बालसुलभ ) क्रीड़ाएँ 
करता था। चाट्प्रिय वचनोंसे सम्मानित होता-होता वह कालक्रमानुसार आठ वर्षा हो गया। 
उन: माता-पिताने ( परस्परमें ) मन्त्रणा कर 'अधिक छाड़ करनेमें बहुत दोष होते हैं' ऐसा 
मानकर विधि पुर्वंक शुभमुहुत्तके योगमें जल्दी ही उपाध्यायको समपित कर दिया । पुनः विविध 
शास्त्रों के धाम स्वरूप उपाध्यायने यश और लक्ष्मीकी कामनापे उस धनदत्तके लिये अध्यापन- 
कार्य स्वोकार कर लिया। 


धत्ता--( उपाध्यायने सर्वप्रथम ) क-वर्ग च-वर्ग ठ-वर्ग त-वर्ग / पचर्ग, य, स, ह 
भादि सम्पूर्ण अक्षरमेदोंको प्रकाशित किया ( पढाया ) फिर संस्कृत, प्राकृत एवं देश्य-भाषाकी 
सम्पूर्ण विधियाँ तथा गणविस्तार समझाया ॥ १०॥ 


[ १-११ ] 
धन्यकुमार हारा विविध कला-विज्ञानोंका अध्ययन 

तत्पश्चात्‌ गुरुने उसे अंगश्ास्‍्त्र, लक्षण ( व्याकरण ) अलंकार ( काव्य ) विभक्ति एवं 
लिंग-निर्णयके उपदेश दिये। उस धनदत्तने भी सन्धि / समास आदि व्याकरणके सभी भेदों, नाना 
काव्यों, भाषा-मेद और तक॑ ( इस प्रकार ) पढ़े कि वे उसके मस्तिष्कमें इस प्रकार घूमने लगे, 
जैसे आकाशमें ग्रहोंके चक्र अुन:-पुनः घूमते रहते हैं। जो परम सत्य छह-द्रव्य, नवपदार्थ एवं 
सात तत्त्व हैं, उनको भी गुरुने पढ़ाया । उस धनदत्तने धर्म, अर्थ, कामरूप त्रिवर्ग तथा दोनों 
नयोंको भी सम्पूर्ण विधिसे जाना। आगम-शास्त्र / मणि, भन्‍त्र, तन्‍्त्र एवं अपवे-प्रेषज, संयोगी- 
यन्त्र, भन्‍्षवंगीत, उत्तमनृत्य-मेद, हय-गज ( आदि ) वाहनोंकी अनेक विधियाँ गुरुने उसे सिखा 
दीं। समस्त निर्दोष विद्याओंका कोष होकर वह अपने घर छौट आया । 





२७ 


२७६ सिरि-रइधु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिउ 


घला--पुष्वज्जियपुण्णे वज्जियदुण्णे। पोठ्त्ताण आरूढ सिसु। 
0 सो णहाससहिं समठ स-मित्तहिं भभइ णयरि जणकियहरिसु ॥११॥ 
इय सिरिधणकुमारतरिए कयसुबवभावणफलेण विप्फुरिए सिरिपंडिय - रइधु-विरह्वए सिरि- 


पुण्णपाल-सुत-साहु-सिरिभुल्लण-गा्संकिए धणयत्तजम्मण-वण्णणो णाम्र पढ़सो संधि-परिण्छेओ 
समततो । १। छ। 
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गुणकोत्तिपदाम्भोजं ध्यातं येनापि सब्बदा। 
भ्रातृ-मित्रे: सम॑ साधुन॑न्दताजुल्लणों भुवि ॥ छ ॥ छ। इत्याशोर्बादः १ 


हिन्दी-अनुवाद २७७ 


घतता--पुर्वोपाजित पृण्पके कारण दुनंय ( कुझान ) रहित वह धनदत्त प्रौढ़पनेको प्राप्त 
हुआ । वह स्नेहासक्त अपने मित्रोंके साथ जनोंको हृषित करता हुआ नगरीमें धूमने लगा ॥११॥ 


सफल भथादा लाए आादए 4000 


इस प्रकार पूर्वमें की हुई श्रुतभावताके फलसे स्फुरायमान, श्री पण्डित रद्दधू द्वारा 
विरचित श्री पृथ्यपाल ( द्वितीय ) के पुत्र साधु श्री भुल्लणके नामसे अंकित ' श्रीधन्यकुमा रचरित ' में 
घनदत्तके जन्मका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ | संधि १॥ छ ॥ 


गााांगय 22 ७००० 


जिसने गुरु गुणकीत्ति के चरणकमलोंका सदा ध्यान किया है, वह भुल्लण साहू अपने भाई 
और मित्रोंके साथ इस भूमि पर आनन्द करे ॥ १॥ 


७ 


१७ 


संधि--२ 
[ २-१ | 
धत्ता--जण-मण-आपणंदणु सेट्टिहु णंदशु रसइ सइच्छह णर्बारि-वर्णि । 
सब्बहें सुहदायणु बहुयुणभायणु जणइ णगेहु पुर-छोय-सणि ॥ छ ॥ 
प्रवासिय वणिवर णिएवि तासु.. मणि थप्पहिं वर णिय-णिय-सुयासु । 
तिययणु सलह॒हि पुणु तासु देह णं बिहिणा णिस्मिउ रूबगेह । 

5 धणि-[ धणि ] सिरिदत्ता जाहि पुर्त हहु सुब्भ-जसंकिउ गुणहिं जुत्तु । 
हिडइ पुरीहिं ण॑ं सुरकुमार णं णरवइ-सुठ रूवेण माद । 
अण्णहिं भवि दिण्णउ सुणिहिं दाणु_ पड़िगाहि£यि भक्तिए करिवि साणु । 
अह॒वा पुणु कि सिद्धंत-अत्य णियमणि भाविय तख्चहिं पयत्य । 


अह॒वा पालिउ बउ सोल सुद्ध ति पुण्णे हुउ इहु मइ-विसुद्ध * । 
0 इम णरणारिहिं सछहिज्जणाणु_ जा णिवसह बालउ कीलसाणु । 


धत्ता--ता भायहिं आविबि सिरि कर लाविधि जणणी-जणणहो भणिउं पुणु । 
तुज्झहें लहु णंदणु णयणाणंदणु अहणिसु हिड॒इ बणु(जि वणु ॥१२॥ 


[२-२ | 


वर्णिवरहूँ कुलागठ जं जि कम्मु णउ सुणइ कि पि इह णट्टधम्मु । 
वरणि-उबवणि हिड॒इ कोलमाणु_ णउ जाणइ सो वावारठाणु । 
अहयार म छाडहु पउर दोसु /७....' तुम्हें जण देसह गरुउ दोसु । 
वय-भर-चुक्के कि सुणिवरेण वाणेण रहिय पुणु कि घरेण । 

5 कि णोह-विवज्जिय रायएण कि सुहडे रणि कंपिय भएण । 
कफोहाऊरिय पुणु कि तवेण कि बेयविहोणे सरहएण । 
कि अवजस-पंकिय णरभवेण कि धम्मे पुणु वश्जियदएण । 
कि सोलरहिय अवइ-जणेण वाबारोज्यिय कि वणिवरेण । 





१. क, जि तुदु । 


सन्धि--२ 
[२-१] 
धन्‍्पकुसारकी लोकप्रियतासे बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने लगते हैं 
लोगोंके हृदयोंको आनन्दित करनेवाला वह श्रेष्ठिपुत्र घनदत्त ( धन्यकुमार ) स्वेच्छपा 
नगर अथवा वनमें रमण करने लूगा तथा सभीको सुख देनेवाला तथा अनेक गुणोंका भाजन वह, 
नगरके लोगोंके मनमें स्मेह उत्पन्न करने लूगा ॥ छ ॥। 
पुरवासी बणिकश्रेष्ठ उसे देखकर उसके प्रति अ्रपनी-अपनी परश्रियोंके बरके रूपमें अपने मनमें 
दृढ़ निश्चय करने लगे | त्रिया-समूह भी उसके शरीरकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगा, (और कहने 
लगा कि ऐसा प्रतीत होता है ) मानों, विधिके द्वारा उसे रूपका गेहू ही बनाया गया हो। वह 
श्रीदत्ता माता धन्य है, जिसका शुभ्र-यशसे अंकित एवं गुणोंसे युक्त यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह 
पुरीमें ऐसे घूम रहा है, मानों, कोई देवकुमार ही हो अथवा, मानों, रूपमें कामदेवके समान कोई 
तृपति-पुत्र ही हो। अन्य भवमें क्या उसने मुनियोंको भक्तिपृवंक पडगाहु कर तथा उन्तका सम्मान कर 
उन्हें दान दिया था ? अथवा, कया सिद्धान्तके अर्थ, तत्त्वों एवं पदार्थोंकी अपने मनमें भावना की 
थी ? अथवा, क्या उसने शुद्ध व्रत शीलका पालन किया था ? जिनके पुण्य-फलसे हो वह मति- 
विशुद्ध हुआ है।' इस प्रकार नगरको नर-तारियोंके द्वारा इलाध्यमान वह ब्राकूक क्रीडा करता 
हुआ जब निवास कर रहां था-- 
घत्ता--तभी, बड़े भाइयोंने सिर तक हाथ छाकर और प्रणाम कर माता-पितासे कहा-- 


तुम्हारे नेत्रोंकी आनन्दित करनेवाला (तुम्हारा ) लघुनन्दन ( धन्यकुमार ), वन-वनान्तमें 
रात-दिन घूमता रहता है॥ १२॥ 


[२-२ | 
बड़े भाइयों द्वारा अपने पितासे धन्यकुमार की निन्‍दा एवं चुगलो 
-+वणिखरोंका जो कुलागत कम है उसे, धमंविहीन वह ( धन्यकुमार ) कुछ भी नहीं 
समझता । वन-उपवनमें क्रीड़ा करता हुआ घूमता रहता है, इस कारण वह व्यापार-स्थानों को 
भी नहीं जानता । ( उस पर ) अधिक छाड़-प्यार मत कीजिए ( क्योंकि ) उसमें बहुत दोष हैं | 
( धन्यकुमारके बिगड़ जाने पर ) छोग आपको ही दोष देंगे। ( कहा भो गया है कि ) ब्रत-भारस 
चूके हुए मुनिराजसे क्या ( लाभ ) ? और दानसे रहित घरसे क्या ( प्रयोजन ) ? नोति रहित 
राजासे क्या ( लाभ )? और रणमें भयसे कम्पित सुभटलसे क्या ( छाभ )? क्रोधसे भरे तपसे 


क्या ? कामसे पीड़ित हुए वेद-विहीन-नपुंसकसे क्या ( फल ) ? अपयशरूप पंकसे युक्त मरभवसे 
क्या ( कार्य ) ? हे 33 


प्रकार व्यापार रहित वणिकसे क्या ( प्रयोजन ) ?” 


धरमसे कया ? शीलूरहित युवतिजनोंसे क्या (शोभा ) ? और इसी 


वश 
कि 
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घता--ता भासिउ ताएँ पुलइयकाएं णिसुणित्रि पुसहेँ वयणगढ़। 
तुम्हें लहुभायर छब्छि-जसायर रमउ सइच्छह् सुद्धमह ॥ १३॥ 


[२-३ ] 
आ-सिसु वावारहु कवण एहु तुम्हें पसाइ चुहि भसण देह । 
तायहु बयणे दुम्मिय-सर्णेहिं परसप्परि चितिउ भायरेहि । 
बहु खेउ करिवि पर-तोर जाई पर-म्रणु रंजिवि णाणाविहाई । 
अम्हिहिं विडिविधि आणियइ दव्यु त॑ गिहि णिस्णु इहु गमइ सच्चु । 
तह पुण वल्‍लहु जणणी-जणल्स महू अवगुण गिष्हहि ते अवस्स । 
अम्हहूं विढविउ' लक्खहिं ण चित्ति बालहु उप्परि अइ-गेहबंति । 
हय मलिणभाव ते कपविरोह तह पेक्सि ण सक्‍कहिं बद्धकोह । 
अण्णहि दिणि पियरे ताहेँ चितु. इंगिय-लिगें जाणिउ विरत्त । 
सुह-दिणि ण्हाविवि भुंजावि बालु [ 2 »% » »% » » ]। 


पुणु जणणिए बिहियड तिछठ भालि धणु विढविएहि सुब अखिरकालि। 


धत्ता-जणणे पुणु णेहे पुलइयदेहे' पंचसयं दीणार तह । 
अप्पियई पयत्ते वियसियवत्ते बंदा सिरि बंधेवि छह ॥ १४॥ 


| २-४ | 

पुणू सिक्लाविउ वाणिज्जवित्ति परलोयलाहु जे एत्थ कित्ति । 

| उज्जम विणु सुव संपह ण होइ. किज्जह ण विरुद्ध एत्थ सोह । 
अछससे होइ पयावभंगु ] किज्जद ण कहव पुणु पिसुण संगु। 
णाएँ विढविज्जइ ज॑ जि दव्वु ते पुण्य विक्कह कि पि भव्यु। 
वय-बुडु-जईसर-सुहियसत्य बहिरंघहु हिय जें विगयअत्य । 
पीणिज्जहि ते' विह॒वंण पुत्त सेविज्जहिं रयणत्तय-पवित्त । 
सुवि सर्च-सउच्च अमच्छरेण... जण-मणु रजिज्जह पियसरेण । 
रायह विरुद्ध धवहारु लोइ णउ किज्जद संचिज्जह ण कोइ । 
सलहिज्जइ पुणु-पुणु णियय वत्यु॒ इउ मुणहिं पृत् ववहार-सत्व । 





१, के, विढ़उ | 


हिन्दो-अनुबाद॑ द २८१ 


घत्ता--तब पुलकित शरीर होकर पिताने पुत्रोंके वचनोंको सुतकर कहा--“यह तुम्हारा 
छोटा भाई है, लक्ष्मो तथा यशका आकर ओर शुद्धमति वाला है। अत: उसे स्वेच्छापूरवक धूमने- 
फिरने दो” ॥१३॥ 
[ २-३ | 


विवद् होकर पिता धन्यकुमार को ५०० दोनारें देकर व्यापार-हेतु बाजार भेजता हे । 

“यह तो अभो शिक्षु है। अभी इसे व्यापारसे क्या प्रयोजन ? तुम छोग उस पर कृपाभाव 
रखो ओर उसे निश्चिन्त रहकर भ्रमण करने दो ।” पिताके इन बचनोंसे दुसी मन वाले उन सब 
भाइयोंने परस्परमें विचार किया कि “बहुविध परिश्रम करके हम लोग परदेश जाते हैं ओर नाना 
प्रकारसे दूसरोंका मनोरंजन करके द्रव्याजंन करते हैं और वह सब यह धनदत्त ( धन्यकुमार ) 
घरमें बेठा हुआ खा-उड़ा जाता है, तो भी बह माता-पिताका प्यारा बना हुआ है ओर हमारो 
सलाहको वे हमारे अवगुणके रुपमें ही प्रहण कर रहे हैं। व्यापारमें हमने लाखों मुद्राओंका अर्ज॑न 
किया, तो भी उसकी ओर उनका ( माता-पिताका ) ध्यान नहीं, ( और हमें ही छोड़कर वे ) उस 
बालकके ऊपर अतिस्नेह कर रहे हैं ।” इस प्रकार उन भाइयों द्वारा विरोध ( कलह ) किए जाने 
तथा उन्तके क्रोधित बने रहनेसे स्वयं उनका हुदय इतना मलिन हो गया कि वे सभी उस ( छोटे 
भाई ) को ओर फूटी भाँखों भी नहीं देख सकते थे । 

एक दिन उन बालकोंके चित्तको संकेत-चिन्होंसे विरक्त जानकर माता-पिताने धन्यकुमारको 
शुभमुहर्तमें स्तान-भोजन कराकर उसे अच्छे बस्त्र पहरा दिए। सालाते उसके भाल पर तिलक 
लगाकर कहा-- हे पुत्र धन्य, अब तुम शीघ्र ही धनाजन करो |” 

घत्ता--पुनः स्नेहसे पुलकित-देह होकर पिताने भुस्कुराकर धन्यकुमारको ५०० दीतारें 
अपित को । उसने भी तत्काल सिर पर बंदा ( साफा या पगड़ी ) बाँध लिया (और चलनेको तैयार 
हो गया) ॥१४॥ 

| २-४ | 
पिता द्वारा धन्यकुमारकों व्यापार-पद्ध तिकी शिक्षा 

माता-पिताने उसे उस वाणिज्यवुत्तिकी शिक्षा दी जो परलोकमें लाभ प्रदान करतो 
है ओर इस लोकमें कीति । उन्होंने बताया< है पुत्र उद्यमके बिना सम्पत्तिका संचय नहीं होता । 
अतः यहाँ उद्यम-विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करनेसे प्रतापका नाश होता 
है ( अतः तुम कभी भी आलस्य मत करना )ओर कभी भी पिशुनों ( बदमाशों ) की संगति मत 
करना । न्यायसे जो भी द्रव्याजंन किया जाता है, उसके पुण्यसे है भव्य, कोई भी वस्तु बिकती 
रहेगी । उस वेभवसते हे पृत्र, तुम ब्रतीजनों, बूढ़ों, यतीश्वरों, सुहृद-साथियों, बहिरों, अन्धो और 
जो भी धनहीत हैं, उनका पीषण करना । पतित्र रत्तत्रयका सेवन करना। है पत्र. सत्य, शौच, 
अन्तर्वाह्मपवित्रता एवं निष्कपट प्रियवाणोसे जनोंके मनको रंजित करते रहना । लोकमें राजाके 
विरुद्ध न तो कोई व्यवहार करता और न किसी प्रकारका संग्रह ही करना। अपनो वस्तुओंको 
( ग्राहकोंके सम्मुख ) बार-बार प्रशंसा करना। है पुत्र, इस प्रकार तुम व्यवहार-शास्त्रको 
समझना ।* 

३९ 


१५ 


१७ 


80 
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घत्ता--णिय जणणहो भासिउ सवण-सुहासिउ णिसुणिवि तं शणि चलिउ सिसु । 
वंदिवि जिण-चलणईं - सुहसय - जणणईं समणहूँ सणि उप्पय-हरिसु ॥ १५॥ 


| २-५ | 
गच्छ॑तहो तहो सम्मृहउ कुंभ तोएण पुण्णु दृहसयणिसुभु । 
आयउ वरजुबइसीसि थक्‍कु ण॑ पुण्णे तांसु णिहाणु हुब्कु । 
वाहिणउ करिवि त॑ं चलइ जाम पुरमग्यि मुणीसरु दिंद्ू | ताम । 
तह वंदिवि पय-पंकयरुहाई आवणि गउ पुणु प्याणिय सुहाई । 
तहिं जा णिसण्णु धणयत्तु वीर वण्णिज्जहु कज्जे थिरु सरीर। 
ता धवलायद्िउ णोयसाणु महफ॒ट्टहि प्रिउ सयड॒ जाणु । 
त॑ पेच्छिवि धणयत्तेण वृत्त रे सयड-सामि णिसुणहि णिरुततु । 
कि विक्कहि अहवा णड भणेहि,... सेरिउ-सेरिउ कि पुरि भमेहि । 
ति बयणे' पामरु भणइ देव हुउ भुक्वउ बेचसि सयड सेव । 
धणयत्ते पुच्छिउ मोलु तासु सो कि पि ण जंपह बहुधणासु । 
तुव अत्थि वयावर गुणविसालु दोसहिं पसण्ण [सु] विसालभालु । 
ज॑ रुच्च३ तुम्ह्‌ह तं पि देह इंधणु परिपुण्णउ हँसयड लेह । 


पत्ता--तहु बयणु सुणेष्पिणु मणि पुलएप्पिणु सो माया-मय-सच्छररहिउ । 
भासइ रे पामर वरजट्वीकर गरुउ वयणु जं पहई कहिठ ॥ १६॥ 


| २-६ | 

वसहे सह गड्ढी देहु महु दोणार-पंच-सय मज्झ् सह । 
गिण्हेहि सिस्त जह गमह चित्ति 'म हिडहि धरि-घरि विगयसत्ति । 
महु पासि एत्थु पुणु अण्ण णत्यि लइ-लट्ट महू वयणे लग्गि पंथि । 
तहु वयर्ण ते गिष्हियउ सिम्धु दीणारह जो पोट्टलु अणग्घ॒ । 

संतुट्ु च्रत्ति गाइउ मुएवि गउ कत्थ लुक्कि णउ मुणहि के वि। 
परसप्पर सुणिवि [तं] भायरेहि लहु भाय हसिउ दूरत्यिएहि । 
धणयत्ते णिय कि कियउ वुत्त इहु वाणिज्जु जा बहुलाहजुत्त । 
सो पुणु विहसिउ णियमणि सुणेवि पुण्णहो पहाव णउ मुणहि के वि । 
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१ के, महि । 





हिन्दी-अनुवाद २८३ 


घत्ता--कानोंको सुख देनेवाले अपने पिताके वशनोंको सुनकर वह शिशु सेकड़ों सुलोंको 
देने वाले जिन-चरणोंकी बन्दता करके पत्काछ चछा गया। इससे स्वजनोंके मनमें हष उत्पन्न 
हुआ ॥१५॥ 
[ २-५ ] 


सा्गमें जलूपूर्ण कुम्म-कलश एवं सुनोइवरके दर्शनको धन्यकुमार शकुन मानकर आगे बढ़ता है। 

मार्गममें चछते समय जलसे परिपूर्ण एवं सैकड़ों दुखोंके नाशक कुम्भको सिर पर रखे हुए एक 
सुन्दर युवती उस धनदत्तके सम्मुख आई | मानों, उस (धन्यकुमार) के पुण्यसे खजाना हो (उसकी 
ओर ) ढूंकने (झांकने) लगा हो । उस कुम्भकी दाहिनी ओर (मुँह) करके जब वह आगे चला, तब 
सगरके मार्गमें उसने एक मुनोश्वरको देखा | उन्हें शुभ-शकुन जानकर तथा उनके सुखद चरण- 
कमलोंमें प्रणाम कर वह बाजारमें गया | 

वहाँ वह वीर धनदत्त ( धन्यकुमार ) व्यापार-कार्यके लिए स्थिर-शरीर होकर जा बैठा। 
वहाँ धवल-बेलों द्वारा ले जाते हुए महाकाष्ठोंसे भरे शकट-यानको देखकर उस धनदत्त ( धन्यकुमार ) 
ने पूछा--'रे शकट स्वामी, मेरी बात सुन, बोल, यह गाड़ी बिकेगी या नहीं ? सरक-सरक कर 
नगरमें क्यों मारा-मारा भटकता-फिरता है? धनदत्तके वचन सुनकर उस पामरने उत्तर दिया-- 
सभी लोगोंके द्वारा सेवित हे देव, में भूखा हैं“-पूरी गाड़ी ही बेचूँगा ।” तब धनदत्तने उसका 
मोल पूछा । किन्तु उस गरीबने अधिक धनकी आशासे कुछ भी मूल्य नहीं बताया और बोला-- 
(६ है देव ), आप तो दयालु, सदगुणो एवं चतुर हैं तथा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अत: आपको जो 
रुचे, वही दें ओर ईंधनसे परिपृर्ण शकट ले हें । 

पत्ता--उसके वचन सुनकर एवं मनमें ह्षित होकर भाया, मद एवं मत्सरसे रहित उस 
पनदत्त | धन्यकुमार ) ने कहा--' हाथमें उत्तम छाठी लेकर चलनेवाले हे पामरजन, तूने जो कुछ १५ 
कहा है, वह बहुत बड़ी बात है' ॥१६॥ 


१०७ 


[ २-६ ] 
धन्यकुसार सर्वप्रथम इंधन सहित बेलगाड़ी ओर फिर उसके बदलेपें एक मेष खरीदता है । 

बैलोंके साथ गाड़ी मुझे दे। मेरे पास पाँच सौ दीमारें हैं। हे मित्र, यदि चित्तमें रुचे, तो 
उन्हें ले ले। घर-घर भटककर शक्तिका अपव्यय भत कर । यहाँ मेरे पास इतना ही द्रव्य है, और 
अधिक नहीं । मेरे कहनेके अनुसार ले और अपने रास्तेसे रूप । घनदत्त ( धन्यकुमार ) के कहनेसे 
शकटवालेने शीघ्र ही अन्य दीनारोंकी पीटली ले लो। बह दीन स्तुष्ट-चित्त होकर तथा गाड़ी 
छोड़कर, लुक-छिपकर कहाँ गया--किसोने भी नहीं आना | | 

दूर स्थित भादयोंने यह ( लकड़ी-खरीद सम्बन्धी वृत्तान्त ) सुनकर परस्परमें उस छोटे 
भाईकी हसो उड़ाई । वे कहने लगे--'अपने धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने यह क्या किया ? क्या उसने 
यह बहुत छाभयुक्त वाणिज्य किया है! ? 


0 


)5 


२८४ 


तकक्‍्सणि जि एक्क तहि मेसु आउ 
ते जोइबि पुणु गिष्हण मणेण 
विक्कीणहि कि णउ' एहु मेसु 
तुहुँ सेट्रिहि णंदणु जयपसिद्ध 
विक्कणसि पसाएँ ज॑ं जि देहि 
ते बयणे दयभावियमणेण 

तह देष्पिणु गिण्हिउ सईं जि मेसु 
घणयत्त पुणु वि जा तहि णिसण्णु 


सिरि-रइधु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिड 


वियरालसिंग अइथूरलूकोउ । 

तहु सामिहु भणियं तक्‍्खणेण । 

त॑ सुणिबि भणइ सो णवियसीसु । 
तुब दंसणु मइ पुण्णेण लदूं। 

त॑ गिण्हुमि हउं के बहुबिहेहि । 
सहु धवले' सयड वि तक्‍खणंण। 
संतुट्ट चित्ति सो गउ गिहेसु । 
वावारकज्जि णिवसइई सउण्णु। 


घत्ता--तावहिं पहुंबर कंपिय-सिर-कर जिष्ण-देहु जर-दृह-भरिउ । 
मायंगु अपुण्णउ पयडिय दुष्णउ सेट्टि-सुबहु दिद्विहिं पडिउ ॥ १७॥ 





[ २-७ | 
मलमलिणजूठ पललंकु वरु विक्कंतउ ##ओे गन णरु। 
कि मंचहु विक्कइ सोल्लु भणु मायंगु ण बोल्ल॒ड्ट कि पि पुणु । 
ते मेसउ अप्पिउ गंपि तह संचहु सईं गिण्हउ तेण लहु । 
लोयाहाणउ कि अलिउ होइ पुण्णहु अणुसारे विड्धि होइ अणुसारे ह 
कुम्हेडड वुककड-वयणु किहूं संभाइ लच्छि गयपुण्णि तिहं । 
धणयत्ते' णियदासहु भणिउ मईं वत्थु स-लाहे विक्किणिउ । 
एवहि जाइज्जइ णियभवरणि बे पहर जाय रंज्िय सयणि । 
हय जंपिवि मंचउ सोसि तहु थप्पेषिणु आयउ गेहि लहु । 
गेहंगणि पहलंकु वि धरिउठ जणणी-जणणु जि रहसे भरिंठ। 
वर अच्घु देवि गेहंति णिउ पुणु आसणि थप्पिवि तिलड कउ । 
मंगलविहि पयडिय जणणि'* गुरु-भाय विसण्णा जाय मणि । 
पेच्छेहि विवेड पियरहु जणह जो णासु करइ अहणिसु धणहु । 
गेहहु देप्पिणु दीणारधर आणेष्पिणु कट्टुईं णिहियघर । 
तो वि हु वल्लहु मायहु हुब॒उ अइमंगलु पयडिउ तास धुउ । 


धत्ता--अम्हईं पुणु बहु धण विढविवि बहुगुण जद आणहिं ता पुणु जणणि । 
णउ कहव वि संगलु पुणु तो मंगलु कहव वि णवि वियसइ बयणु ॥ १८॥ 
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१. क केण3। २ क, पासाए। ३, क. किपिय | ४. क. कि णे । ५.क पयणिय । ६, क. ण, जाणि । 


हिन्दो-अनुवाद श्ट५ 


वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) भी बड़े भाइयोंकी बात सुनकर अपने मनमें हेसा ( और सोचने 
लगा कि ) 'पुण्यके प्रभावको कोई भी नहीं जान पाया'। उसी समय वहाँ एक विक्राल सींग एवं 
अत्यन्त स्थुल-कायवाला मेंढ़ा आया। उसे देखकर तथा उसे खरींदमेफके मतससे उसमे तत्क्षण हो 
उसके स्वामीसे पूछा--यह मेष बेचेगा अथवा नहीं ? यह सुनकर वह सिर झुकाकर बोला-- तुम 
जगप्रसिद्ध सेठके पुन्र हो, तुम्हारा दर्शन मैंने बढ़े भाग्यसे पाया है। इसे में बेचेंगा और प्रसन्न होकर जो 
भी आप दंगे उसे में ग्रहण कर लेगा । अधिक कहनेसे क्या लाभ ?' उसके वचन सुनकर दयाभावित 
मनसे ( धन्यकुमारने ) तत्काल ही उसे बेलों सहित गाड़ी देकर स्वयं उससे मेष ले लिया। सन्तुष्ट 
चित्त होकर वह तो घर गया, किन्तु पुण्यात्मा वह घनदत्त ( धन्यक्रुमार ) वहीं बेठा रहा और जब 
वह व्यापार-कार्य में लगा था-- 

घतता--उसी समय टाढके कपड़े पहिने हुआ, कम्पित सिर एवं हाथोंवाला, बुढ़ापेके दुःखसे 
भरा तथा ढोले झरीर वाला, पुण्यहोन तथा कुप्रसिद्ध अन्यायी एक भातंग उस सेठके पुत्रको दृष्टि 
में पड़ा ॥१७॥ 

[ २-७ | 


मेषके बदलेमें मातड्भके मेले-कुचेले पलंगको खरीदकर धन्यकुमार घर लौट आता है। 
उत्तम किन्तु मेले-कुचेले जुवे सहित पलंगकों बेचते हुए देखकर धन्यकुमारने उस मनुष्यसे 
पुछा--क्या मांचा ( पलंग ) को बेचेगा ? इसका मोल बता ।' किन्तु वह मातंग कुछ नहीं बोला । 
तब धन्यकुमा रने आगे बढ़कर उसे वह मेष दे दिया और स्वयं उससे मांचाको तत्काल ही ले लिया । 
यह लोकका अहाना ( लछोकोक्ति ) क्या झूठ है कि-- पुण्य ( भाग्य )के ढी ि ) 
होती है उस पुण्यात्मा धन्यकुमारके बचनसे वह पृष्यहीन पुरुष-मातंग क्रोधी, बकरेके 
समान मुखवाले तथा काले उस मेषको लेकर तथा ( अदुृष्ट ) लक्ष्मी उसे सॉपकर कहीं चला गया । 


धनदत्त ( घन्यकुमार ) ने अपने दाससे कहा--मेंने अपनी वस्तु छाभ सहित बेच दी। 
दोपहर हो गई है, अत: अब अपने धर चलकर स्वजनोंका रंजम करना चाहिए |” इस प्रकार कह- 
कर तथा उसके सिरपर मांचा रखवाकर वह धनदत्त (धन्यकुमार) शीघ्र ही घर आया । घरके आंगन 
में जब उस पलंगको रखा गया तो माता-पिता हष॑से भर उठे | उपको उत्तम अध्यं देकर घरके भीतर 
ले गये और आसनपर बेठाकर तिलक किया। माताने मंगलविधि प्रकट की । किन्तु बड़े भाई मनमें 
विषण्ण हो उठे। वे कहने लगे--'माता-पिताका विवेक तो देखो, कि, जो रात-दिन धनका नाश किया 
करता है तथा धरकी अमृल्य दीनारें देकर उत्तके बदलेमें जो अपने घर यह काठ छा-छाकर रखता 
है, ( इतने पर ) भी वह तो ( अपनी ) माताका निश्चय रूपसे प्यारा हुआ और उसके प्रति अनेक 
मंगल प्रकट किए गए । 

घता--( किन्तु ) हम लोग भी यदि बहुत अधिक धनाज॑ंत कर तथा पुनः उसे भी अनेक 
गृता करके ले आयें, तो भी हमारी माँ हमें ने तो कंभी मंगल शंब्द कहेंगी, तल कभी मंगलविधि 
करेगी ओर न कभी प्रसन्न मनसे बात ही करेगी' ॥१८॥ 


कन्दिजं 


प्‌ 


*छ 


छ 


' २८६ सिरि-रइधु-विर्‌इउठ धण्णकुमारचरिउ 
[ २-८ | 


गृरभायर णिवर्सहि सलिणमण धणयतते पणविय पियरजण । 
अंक सव्वहिं आसीसिउ भाह पुणु । 
खटंगई सुब-गुणगाह॒णियए । 
जलबहुले पुणु धोव॑तियए । 
- पायहु अंतरि तक्खणेण धुउ । 
ते गेण्हियाई ताईं जि सर्यारि पुणु णियबुद्धिएं उश्जोययरि । 





सारिवि पल्‍लंकहु पाय वर विसट्टिवि जोइय तहें विवर 
एक्केक्कहू तेतिय रयणगणु णीसरियउ जास पहसियभवण | 


0 पुणु बीयपत्त वण्णहिं सहिउ ण॑ं चिरपुण्णे छेहु जि पिहिउ | 


घत्ता--धणयत्तह सायरि सयण-सुहायरि गरुवहूँ पुत्तहें भणइ पिर । 
आवहू लहु भायहु पुण्णसहायहु जं विठत्तु तं णियहु किर ॥ १९॥ 


[२-९ |] 
रयणई पिच्छिवि ते सणि तज्जिया. पभणहिं अस्हहूँ पुण्णविव्जिया । 
(पुण्णाहियहु सयल संपज्जई ते विणु कर होंतउ पुण भज्जइ । 
पुण्णे बाबवाराई सयत्तई परियणाईं पुणु विहियममत्त ई । 


पुण्णे' विणु उज्जमई णिरत्यइ ते विणु सुहु णउ रूब्भई। / 
इय चितिति पुणु तेहि पसंसिउ कलुसभाउ णउ तो वि विहंसिउ । 
रपणणिहाणु अणग्घु णिएप्पिणु बोयपत्तु पुणु तद्द वाएप्पिण । 
पिउणा चितिउ लोहु ण किज्जइ लोहे इह-भउ पर-भउ हिज्जई । 
जाव ण अक्खह को वि णरेंदह बुट्ुवयणु अरि-तिमिर-दिणे दहु । 
ताव हि गंपि तत्य जाइज्जइ सणिगण-लेहे सह तहू दिज्जइ । 
हे इय खितिवि पहुडाईं णवल्लई रयणई सब्बई लेप्पिणु भल्लई। 


घत्ता--गठ रायणिहेलणु सेट्रि सपरियणु धणकुमार-सुपरियरिउ । 
पुणु णिवबर सारड णीयवियारठ णमिउ तेहिं बहुगुणभरिय ॥ २०॥ 


हिल्दी-अनुवाद॑ २८७ 
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पलंग्रके पायोंकी साफ करने पर साताको उनके भीतर अमूल्य-रत्नोंके साथ 

बोजक-पन्र प्राप्त तोता है।. 

धन्यकुमारके सभी बड़े भाई मलिनसन हो गए। (इधर ) धनदत्त ( धन्यकुमार ) ने 
माता-पिताको प्रणाम किया । पुनः भाइयों एवं बन्धुओंके प्रति भी विनयगुण प्रकट किया। सभीने 
उसे आशोर्वाद दिया । 

पृत्रके गुणोंको ही ग्रहण करने वाली माताने रजसे मलिन ख़टवांगों ( पायों ) को देखा, तो 
पुत्रसे छिपाकर, जलकी पर्याप्त-मात्रासे उन्हें धोया । अधिक मलनेसे वे (सालपाटी आदि) जब साफ 
हो गये, तभी उन पायोंके भोतर सु रक्षित एवं अपनी भ्रभासे स्फुरायमान पाँच रत्नोंके ऊपर सेठानी 
की दृष्टि पड़ी। उसने अपनी चतुराईके साथ देदीप्यमात उन सभी रत्नोंको निकारू लिया। 
पुनः पलंगके चारों पायोंको उसने ध्यानपुर्वंक देखा। उन पायोंके विवरोंमेसे प्रत्येकमें उत्तने-उतने ही 
( पाँच-पाँच ) रत्न निकल पड़े, जिस कारण वह भवन हँसता सा प्रतोत होने लूगा। पुनः वर्णों 
सहित ( लिखा हुआ ) एक बीजक-पन्न भी मिला। मानों, पूर्वोपाजित-पुण्यके फलसे उसका प्रच्छन्न- 
सोभाग्य हो प्रकट हो गया हो । 

घता--तब धनदत्त ( धन्यकुमार ) की, स्वजनोंकी सुखकारी माताने अपने बड़े 
पुत्रोंसे कहा--'स्थिर बुद्धेसि आओ ओर पुण्यकी सहायतासे तुम्हारे छोटे भाईने जो धनाजंन किया 
है, उसे देखो ॥१९॥ 

[२-९ | 


माता-पिताने धन्यकुमारके भाग्यकी सराहुताकर वे रत्न उसके बड़े भाइयोंको दिखाए । 

रत्नोंको देखकर उन्हें मनमें ताञ्जुब ( आइचये ) हुआ और कहने लगे कि 'हम सब 
पृष्यहीन हैं ।/१ण्पयाधिकतासे ही सकलऋद्धियाँ सम्पन्न होती हैं। पृष्यके बिना हाथमें होनेवाली 
लक्ष्मी भी भाग जाती है। पृण्यसे ही समस्त व्यापार ( सफल ) होते हैं। और ( पुण्यसे ही ) 
परिजन आदि ममत्त्व रखते हैं। पृण्यके बिना ( समस्त ) उद्यम निरधंक हो जाते हैं। उसके बिना 
( कोई ) युख नहीं मिलता ।/ इस प्रकार विचारकर ( यद्यपि ) बढ़े भादयोंने उस ( रूघु भाई ) 
की प्रशंसा की | ( किन्तु वे ) कलुष भाव फिर भो नहीं छोड़ सके । 

अनध्य रत्नोंके निधानको लेकर तथा बीजकपत्रको बार-बार बाँचकर पिताने विचारा कि 
'लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे यह भव ओर परभव दोनों हो नष्ट हो जाते हैं। दृष्टवचन 
बोलनेबाला कोई ( हमारा ) शत्र, अन्धकारके लिए दिलेन्द्रके समान ( यहाँके ) राजाको जाकर 
कह न सके ओर उसके पूर्व ही हमें राजाके पास चल देना चाहिए तथा लेख (“पत्र ) के साथ हो 
यह मणिसमूह उसे दे देता चाहिए! । इस प्रकार विचार कर और भी नवीन-नवीन भेंटोके साथ 
रत्नोंको छेकर-- । 

घता--धन्यकुमार ( धनदत्त ) एवं अपने परिजनों सहित वह सेठ राजाके पास गया। 
( बहाँ ) उन्होंने बहुगुणी एवं नोति-बिचारक उस शिरोमणि राजाकों नमस्कार किया ॥२०॥ 
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ठवेप्पिणु रायहु अग्गपएस 
पदंसिउ रायहु मणिवरपुजु 
णिएवि अणरधई ताईं जि राउ 
पहंपहु कारणि केण सपुत्त 
सतेयहिं णिज्जिय जे गहक्‍्कु 
परयंपह् सेटि णमंसिवि पाय 

पहु महु णंदण एह कणिट्ठ 

रमह सइच्छट्ट पृष्णबसेण 

पुणु अण्णहिं वासरि अप्पिि दव्यु 
परयांसिउ ता बबसाउ अणेण 
सुइंधणु पुरिउ वसहसमाणु 
सलाहु वरणिज्जु जि जायउ एहु 
पणिण्हिउ सेसु ससमप्पिधि त॑ पि 
तलार ससाण-णिवासिउ को वि 
पयच्छिवि मेसउ तासु ख्णेण 
पुणो णियगेहि समायउ बालु 


सुबण्णहूँ भायणि वण्णविसेस । 
सलेहु वि ण॑ महि उर्गठ सुज्जु' । 
सबीय अलंकिय भणइ सराउ १ 
ससाय बणीसर रयणज्जुत्त । 
सबोजउ कि गुणु सणिहि थवक्‍कु । 
सुकारणु बटुह भो सुणि राय । 

[ % )»< » » | 
गया दिण के वि पसण्णम्णण । 
पएसिउ आबणि लोयहें भव्वु । 
पणिण्हिउ गहुड सव्वध्णण । 
पुणो मणि चितइ धोरु सजाणु। 
पगच्छट्ट अग्गइ पुणु किय णेहु। 
पुणो सु वि गरछइ अग्गइ त॑ पि। 
सुपत्तउ मंचउ ता सिर लेवि । 
सुदड॒ढउ जुण्णउ गिण्हिउ एण । 
स॒ उद्वगिय साय णिएवि गुणालु । 


घत्ता-णियपुत्तविदत्तउ चिरमलु लित्तत पक्लालइ जा जणणि तह । 


ता मंचय॑-पायहु  लच्छि-सहायहु विवरट्रुमणिगणु पडिउ लहु ॥ २१॥ 


[२-११ ] 

अण्णु वि बीयपत्त्‌ अलंकिउ दिटुड चिर॒ णियणामालंकिउ । 
अम्हहें मणि ता संक उवण्णी णिवहु वत्थु किम गिण्हसि छण्णी । 
कारणु राय-राय इहु जाणहि रयण स-लेहि णियय गिहठाणहिं । 
अम्ह॒इ तुव किकरह समाणइ एहू रूच्छि किम' पइसुड्ट माणई । 
सेट्रिहु भासिउ णिउ णिसुणेप्पिणु धणयकुमारह सम्मु हु णिएप्पिणु । 
स-करे बोउपत्त धारेप्पिणु अप्पिउ धणयहु पढहि भणेप्पिणु । 
तेण महापसाउ जंपेबिणु णियसिरि धारिउ लेह णवेष्पिणु । 
त॑ णिएवि संतुद्दुउ राणड सेट्विपुत्त तुव कलगुणठाणउ । 

पुणु पहणाढत्तउ णियवयणे भत्य-मत्त-सुद्ध3 घिरणयणे । 


१. के, विणामहि उम्गठ सज्जु । २. क. रमउ। ३, क, पुणाणहिं वासहि। ४. के, को । 
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[ २-१० |] 
उन रत्नॉंको राज्य-सम्पत्ति मातकर फिता-युत्र राजाकों समर्पित करने दरबारमें पहुंचते हैं । 

सुन्दर वर्णवाले स्वर्णके भाजनको राजाके आगे रखकर उसे सेठने बीजपत्र-लेख सहित वह 
मणि-पुञज दिखाया । उनकी प्रभासे ऐसा प्रतीत होता था मात्तों ( आकाशके बिना ) महीमें हो 
सूयंका उदय हो मया हो । बीजकंपत्रसे अलंकृत उन अनर्ध्य-रत्नोंका अवलोकन कर राजा अनुराग- 
पूर्वक बोला--है वणीश्वर, पुत्रके साथ इस रत्नराक्षिको यहाँ ले मानेका क्या कारण है ? उसे 
कहिए। इन रत्नोंने तो अपने तेजसे ग्रहचक्रको ही जीत लिया है। यह बोजक भी क्या मणियोंके 
साथ ही रखा था ?' सेठ चरणोंमें नमस्कार कर बोला--- 

“है राजनू, उसका जो कारण है, उसे सुनिए है प्रभो, यह मेरा कनिष्ठ पुत्र है [ इसका 
नाम धन्यकुमार है ]। उसने पृण्यके फहसे प्रसन्नमनन होकर स्वेच्छया धूमा-घामीमें कितने हो 
दिन बिता दिए। किन्तु, अन्य किसी एक दिन मेंने छोकप्रिय इसको द्रव्य देकर बाजार भेजा। 
उसने उससे व्यवसाय किया और अपना समस्त धन देकर एक गाड़ी खरीदी | वह ( गाड़ी ) 
बेलों सहित इन्धनसे पूर्ण थी। पुनः धोर एवं जानकार उस ( बालक ) ने मन में घिचारा कि यह 
लाभ-सहित ( अच्छा ) व्यापार हुआ। पुनः कृतस्नेही वहू ( धन्यकुमार ) आगे जाता है। वहाँ 
भी वह उस गाड़ीको देकर एक मेंढ़ा ले लेता है ओर फिर यहू वहसे भी आगे बढ़ जाता है । 
उसी समय कोई श्मशान-निवासी तलार ( मातंग ) मेंचिया ( पलंग ) को सिरपर लेकर भा 
पहुँचा । उसी क्षण उसे यह मेंढा देकर उससे बहू सुदग्ध एवं जोर्ण पलंग्र ले लिया। तत्पद्चात्‌ 
यह बालक ( उसे लेकर ) अपने घर आया। उस गुणालूय-पत्रकों देखकर उसकी माँ मंगल-विधि 
के लिए उठी । 

धत्ता--उसमे अपने पुत्रके द्वारा अजित, मंच्रा ( पलंग ) के पायोंमें चिरकालसे लिपे मेल को 
जब धोया, तभी उनके विवरोंसे लक्ष्मीके सहायक ये मणिगण दिखाई दिए” ॥२१॥ 


[२-११ ] 

पलंगके पाएसे निकले हुए बीजकपत्नको धन्यकुमार पढ़कर राजाको सुनाता है। 

और भी, “प्राचीन अपने-अपने नामोंसे अलंकृत ( जब ) यह सुन्दर बीजक-पन्र देखा, तब 
हमारे मनमें तत्क्षण (यह) शंका उत्पन्न हुई कि 'यह तो राजाकी वस्तु है, इसे में केसे ले ? हे राज- 
राज़ेश्वर, लेख सहित इन रत्नोंका अपने राजप्रसादमें आनेका यही कारण जानिए। में तो आपके 
किकरके समान हैँ, आपकी इस लक्ष्मीको अपनी केसे मान सकता हूँ ?” राजाने सेठके वचनोंकों सुन 
कर, धस्यकुमारकी ओर देखकर तथा अपने हाथमें बीजपत्र धारण कर 'इसे पढ़ो” यह्‌ कहकर वह उसे 
दे दिया। उस पुत्रमे भी आपकी महान्‌ कृपा है' यहू कहकर तथा नमस्कार कर उस लेखकों अपने 
सिरपर रख लिया । उसे देखकर राजा सनन्‍्तुष्ट हुआ भोर बोछा-- है सेठ, तुम्हारा यह पुत्र कला 
एवं गुणोंका स्थान है ।' पुनः उस पुत्रने राजाके आदेशसे स्थिर-नेत्र होकर अर्थ ओर मांत्राकी शुद्धि 
पुवेंक उस लेखकों पढ़ना प्रारम्भ क्रिया। (उसमें छिखा था कि)-- इस नगरीमें पुराने समयमें एक 
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एत्य णयरि चिरु राणउ हुंतउ णोइमग्गि पययणु थक्‍्कंतउ । 
तिण' णिवेण णियगेहब्भंतरि धरियणिहाण-कलूस-छण्णा करि। 
अण्ण वि णियसिज्जा-पायंतारि रयण-सबीजें णिहियई णियकरि । 


घत्ता--तं सुणिबि णरेसर मणि विभियपरु चितइ बालु पुण्णाहिउ | 
कहें कणय-समप्पण्‌ लक्कड-विक्कणु कहें रयणहूँ णिग्गमु कहिउ ॥ २२॥ 


[ २-१२ | 
हुये चितिवि णउ सामण्णु एह चिरअज्जियपण्णे लरूच्छिगहु । 
सम्माणउ धणउ णरेसरेण बत्थालंकारे थुइगिरेण । 
स-करे गिण्हिवि है रणणईं णिवेण.. सह बीएं अप्पिय तहूँ खणेण । 
लह-लेहि बच्छ बिलसेहि सब्यु चिरु गेहि णिहिउ लइ सब्यु दव्वु । 
कहपुण्णउ भासिषि जणह तेण पुणु गयसिरि रोप्पिवि गउरवेण | 
राणउ भणईइ हुउं धण्णु लोइ जसु रज्जे [ स॒ह ] णरु एम होइ । 
सेट्टिहु भासिउ तुहुँ एत्यु धण्णु जसु पृण्णमुत्ति सुउ कुलि उवण्ण । 
बहु संसिवि पेसिउ गेहि सेट सह पुत्ते सयणे जणिय हिहि।, 
गउ सावासहिं वणिवर सणाहु धणउ वि सुह विलसइ जां अबाहु । 


अण्णहिं दिणि तायहु पय णवेदि भासइ कयपुण्णउ मुहु णिएवि । 


धत्ता--चिरु णरवर-समंविरि णयण।सुंदरि ज॑ णिहाण कसणह वरहें । 
त॑ तुम्हाएसे ताथ बिसेसे कड़ितवि आणसि णियघरदं॥ २३ ॥ 


[ २-१३ | 
त॑ सुणिवि भणइ सिरिदत्तु सेट्रि इहु बयणु ण महु मणि जणइ हिद्ठि । 
परयार-चोर जे पावकम्स ते णिउ घल्लावइ जहिं सछम्म । 


कोह वि जोवंतउ पुणु ण* एड रक्‍्खसु दुटुठ कु वि तहिं गिलेइ । 
किह तुब पेसमि हुउ तत्थ पुत्त जम-बिवरि सहत्थे' अइपबित्त । 
तुह कुलमंडणु' महु भवणदीउ धणु अत्यि असंख” अवष्णणीउ । 

' बहछोहे णासइ जसु सुधस्म अइलोहे णासइ सुहियकस्स । 
अइलोह ण किज्जइ सुब विणीय लोहे हवंति जग णिदणीय । 
हय सुणिवि भणह धणयत्त तासु बिण्णि वि कर जोडिवि णियपियासु । 
हशमन नि बास॥ बह लक भणइ ण हु परिणिय तहू मयच्छि । 


कल] >अकममरिक --+० २... 2 की. कैम; & 4० 8-3ओ-०-प०७७-+कको-.. -हानं-कतरिफृक,. ऑन 'डाकमाकुऋ-+ गधा 
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हिल्दी-अनुवाद २९.१ 


राजा हुआ, जो नीति-मार्गसे प्रजाजनोंका पालन करता है। उससे अपने घरके भोतर निधानोंमे 
भरें हुए कलश छिपाकर रखे हैं। और भी कि--अपनी क्षेय्याके पायोंके भोतर बीज सहित रत्नोंको 
अपने हाथसे सुरक्षित रखा है।' 

घसा--पत्र सुनकर नरेश्बरका मत्त बहुत विस्मित हुआ और विचार करने लगा--यह 
ब्राकक बड़ा पुण्यात्मा है। कहाँ तो स्त्रणं देकर लकड़ियोंका खरीदना तथा बेचना तथा कहाँ 
( मंचियाके पायोंसे ) रत्नोंके निकलनेकी सूचना ( यहाँ आकर ) देना ।' ॥२२॥ 

[ २-१२ | 
जन-सामान्यने घन्यकुमारकों 'कृतपुण्य/ की उपाधिसे विभूषित किया । 

'यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। चिरकालसे अजित पुण्पयके फलस्वरूप यह लक्ष्मीका घर ही 
है ।' इस प्रकार विचार करके उस नरेश्वरने धन्यकुमारका धन एवं वस्त्रालंकारोंसे सम्मान तथा 
वाणीसे संस्तुति की । उन रत्नोंको अपने हाथमें लेकर राजाने तत्काल ही उन्हें बीजकके साथ उस 
धन्यकुमारको अपित कर दिए ।। और कहा-- ) है वत्स, इन्हें ले लो तथा ( बीजक पन्रानुसार ) 
घरमें सुरक्षित समस्त खजाना लेकर चिरकाल तक उसका विलास करो ॥” उसने जनसमहके सम्मुख 
उसे क्ृतपुण्य' की उपाधिसे विभूषितकर गौरवके साथ उसे हाथी पर बेठाया और कहा--“में इस 
संसारमें धन्य हूँ कि जिसके राज्यमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं ।” फिर उसने सेठते भी कहा--“इस 
लोकमें आप धन्य हैं, जिसके कुलमें ऐसा पुण्यमूर्ति सुत उत्पन्न हुआ है।”' (इस प्रकार) राजाने ह्षित- 
मनसे अत्यन्त प्रशंसा कर पुत्र एवं स्वजनोंके साथ उस सेठको अपने घर भेजा। बहु वणिकवर सपरि- 
वार अपने आवास गया और धन्यकुमार भी बाधारहित होकर सुखबिलास करने लगा । 

अन्य किसी एक दिन पिताके चरणोंमें प्रणामकर तथा उनको ओर देखकर उस कृतपृण्य 
( धन्यकुमार ) ने कहा :-- 

घत्ता--नेत्रोंको असुन्दर ( जीणं-शीर्ण ) दिखाई देनेवाले प्राचीन राजभवन में निधान युक्त 
जो उत्तम कसेंडियाँ ( कलूश ) गडी हैं, हे तात, उन्हें आपकी विशेष आज्ञा से काढ़कर ( निकाल- 
कर ) अपने घर ले आता हूँ ।! ॥२३॥ 

[ २-१३ ] 


प्रच्छन्‍न-निधिको उखाड़ छानेके लिए धन्यकसार पितासे आज्ञा लेकर प्रस्थान करता है । 


पुत्रके उस कथनको सुनकर श्रीदत्त सेठ बोला ( कि है पुत्र )-- तुम्हारा कथन मेरे मनमें हर्ष 
उत्पन्त नहीं करता । (मैंने सुना है कि) जो परस्त्री-रत हैं, चोर हैं, पापकर्मी एवं छल-छिद्र करनेवाले है, 
उन्हें राजा उसी भवनमें (केदकर) डाल देता है। वहाँसे कोई भी जीवित नहीं लोट पाता | कोई 
दृष्ट राक्षस उन्हें वहीं निगल जाता हैं। अतः है अतिपवित्र पुन्न, तुम्हें में अपने हाथोंसे ही उस यम- 
राजके विवरमें केसे मेज सकता हूँ ? तुम कुलके श्यंगार हो, मेरे भवनके दीपक हो । हमारे यहाँ 
अवर्णनीय असंख्य धन है ही। है पुत्र, अतिलोभसे यश और घर्मका नाश हो जाता है। अतिलोभ 
3 नकारा को साय हो हितकारी कार्योंका ( भी ) नाश हो जाता है। ( अतः ) हे विनीत पुत्र, अतिलोभ नहीं करना 
चाहिए। (क्योंकि) लोभसे व्यक्ति निन्दनीय हो जता हैं (]__ 


॥ 
० (चाट कान्मगनोववगके न्‍मदाकक वी कलसलप 
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१. के. भूवण वतारठ । २. के. परछोए । ३. के उसमंजलि ए। ४, क. जण । 





सिरि-रइधु-विरहउ धण्णकुमा रचरिउ 


उज़्जम विणु होइ ण का वि सिद्धि 
ज॑ उज्जमेण पावियह दस्यु. * 
पर बंशिवि ज॑ अग्जियह वित्त 

इय जाणिधि उज्जसु करिमि ताय 
हय बयण णिरोहिउ सेट्टि तेण 


उज्जम विणु बुह-वालिद-बिद्ि । 
त॑ लोहू ण उच्च ताम भव्यु । 

त॑ लोहु भगइ जिणु णाण-णंत्त |. 
भवियत्यु हवेसइ मण्णि बाय । 
रायहु परुणु अक्खिउ सुहमणेण । 


घत्ता--राणउ पुरवर-जण कोऊहलूमण धणयत्त वि णिय-परियर्णण । 


जय-जय-वरसहे. तुरणिणहे र्णिहि - गेहाससि गयसखणेण ॥ २४॥ 


[ २-१४ | 

घणएँ ताम भुवण-भवतारउ' जिणु अंचिबि भवलक्सणिवारउ | 
जणणी-जणण णिवहु पथ पणविवि पंचपरसगुरु णियमणि सुमरिवि | 
वसुणंदउ करवालु धरेप्पिणु सुहड़ पहट्र| गेहि विहिसेप्पिणु । 
पुरलोएं* हा-हारउ मुक्कउ किह कययुण्णउ काले चुक्‍्कउ । 
जणणो-जणणु मुच्छ-विहि पाविय रायपमुह बहुद॒क्खे पाविय | 
तत्य णिवासिय रक्‍्खसु सुरवर भणिय गंपि तह पुण्ण जईसर । 
उसणंजलिए * ण्हावइ जो वरवत्थईं रयणाहरणई दिण्ण पसत्यई । 
पुणु णवेत्रि कर जो डिबि जंपिय तुब पुण्णे अम्हदं चिरु थप्पिय । 
लइ णिहाण-कलसई गहे सह विलसहि सामि म संकहि इह कहु । 
तुहू पृण्णाहिउ साहुसमंदिरु सुरवरणर पुणु णयणाणंदणु । 
हय जंपिवि वज्जंतहि तुरहि धणउ बिसज्जिउ जयसरप्रहिं । 
मिलिय गंपि णिय-सयणहूँ बिदहु णविय पाय गुरु-जणहु रेहहु । 
आलिगिबि सब्वेहिं पसंसिउ पुण्णाहिउ देवेहि णंसिउ । 
संगलसहे गेहि पराणिउ कयपुण्णे भुवणयलहें जाणिउ । 
घम्मे रपणणिहाणई मंदिरि धम्मे भउ णत्यि गिरि कंदरि । 
धम्मे' णमहिं सुरासुर-बितर धम्मे होंति रयगण-णिम्मिय-घर | 
जाणिवि एम धम्मु धण-संचह मा कुडिलतु भणिवि पर चंचहु । 





. हिन्दी-अनुबाद २५३ 

यह सुनकर धतदत ( धन्यकुमार ) दोनों हाथ जोड़कर तथा प्रणामकर अपने पितासे 
बोला--'उद्यमके बिना घरकी लक्ष्मी मष्ट हो जाती है |परिणीताके लिये मृत्‌के नेत्रकी उपमा नहीं 
दी जाती #उद्यमके बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती, उद्यम के बिता दुःख एवं दरिद्रताकी ही बृद्धि 
होतो है। उद्यमसे जो भव्य-द्रष्य प्राप्त होता है, है तातू, उसको लोभ नहीं कहा जाता। बल्कि, दूसरों 
को ठगंकर जो घन कमाया जाता है, उसे ही ज्ञाननेश् जिनेन्द्रने लोभ कहा है |/ऐसा जानकर हे 
तातू, में उद्यम करूँगा । जो भवितब्य होगा सो होगा हो। अतः मेरी बात मारने ( और मुझे 
जाने दें )! इस प्रकार पितासे अनुरोधकर उस धन्यकुमारने.शुभमनसे ( वही बात ) राजासे कही । 
घता--राजा एवं तगरके लोगोंका मन कौतृहलसे भर गया | घनदत्त 38:2४ धन्यकुमार ) भी 


अपने परिजनोंके साथ जय-जय शब्दों तथा त्रके भिनादके साथ उसी समय उस घर 
की ओर चलनेकी तैयारी करने छूगा ॥२४॥ 
| २-१४ |] 
जीण॑-शोण भवनमें स्थित भयानक-राक्षस घन्यकुमारका स्वागतकर उसे प्ररकन्न-निधि 
सॉप देता है । 


भुवन-भ्रमणसे तारनेवाले तथा लक्ष-लक्ष भवोंका निवारण करनेवाले जिनेन्द्रकी अचंना 
कर, माता-पिता और राजाके चरणोंमें प्रणाम कर एवं पच-परम गुरुका अपने मनमें स्मरणकर उस 
आठवें पुत्र सुभट धन्यकुमारने तलवार हाथमें लेकर हँसते हुए उस मबनमें प्रवेश किया । नगरके 
लोग हाहाकार करने लगे । (और प्रार्थना करने लगे कि)--“यह 'क्ृतपुण्य' किसी भी प्रकार काल- 
से छुट जाय ।” माता-पिता मूच्छित हो गए और राजा आदि प्रमुख लोग भी बड़े दुखी हो गए। 
उस जीणं॑-शीण्ण राजभवनमें निवास करनेवाला वह राक्षस तथा देव एवं यतीश्वर वहां 
आए और उन्होंने उस पुण्यात्माकी स्तुति की । उस राक्षसने धन्यकुमारको उष्णजलू-से स्नान करा- 
कर उत्तम वस्त्र एवं प्रशस्त रत्नाभरण प्रदान किए | पुन: वह हाथ जोड़कर एवं नमस्कार कर बोल।- 
'तुम्हारे पुण्यसे हो हमने इस भवनमें निधान-कलशोंको चिरकालसे सुरक्षित रखा है । तुम उन्हें ले 
लो और है स्वामितर, उनका भोग-विलास करो । यहाँ मनमें कुछ भी शंका मत करो | तुम पृण्या- 
धिप हो, साहसके मन्दिर हो । देवों एवं मनुष्योंके नेश्नोंको आनन्द देनेवाले हो ।” इस प्रकार कह- 
कर ( उस राक्षसने ) त्र आदि बाजे-बजाते हुए जय-जय स्वरके प्रवाहसे युक्त धन्यकुमारको वापिस 
मेज दिया | वापिस छोटकर वह कुमार स्वजन-वुन्दसे मिला और गुरुजनोंके चरण-कमलोंमें नम- 
स्कार कर आनन्दित किया। पुण्यातिशयताके कारण देवों द्वारा नमस्कृत उस धन्यकुमारका सभीने 
आलिंगनकर प्रशंसा को | मंगल-शब्दोंके साथ उसे गुहृप्रवेश कराया गया। पूव॑कृत पृण्यफंडसे 
वह भुवततलमें प्रसिद्ध हो गया । ठीक ही कहा गया है कि--धर्म-फलसे घरमें ही रत्नोंके निधान 
.. मिल जाते हैं। धर्म-फलसे गिरि-कन्दरोंमें भी मय नहों रहता, धर्म-फलसे सुर-असुर एवं व्यन्तर भी 
नमस्कार करते हैं। धर्म-फलसे रत्ननिमित घर भी बच जाते हैं।' इस प्रकार धर्म जानकर कुटिलता- 
पूर्वक बोलकर तथा दूसरोंको ठगकर धनका संचय मत करो' | शा 


्न्क 


२९४ सिरि-रइधु-विरदृउ धण्णकुमारचरिउ 


घतता--कयपुण्णउ ' पुण्णे पाविउ पुण्णे भुंजइ सुह सव्यहिं अहिउ । 
सव्यहिं पुरि बल्लहु रयणु व दुल्छहु णिवसह जा परियणमहिउ॥ २५॥ 


हय सिरिधणकसारचरिए कयसुअभांवणविष्फुरिए सिरिपंडिय-रइधु-विरहए सिरिपुण्ण- 
पाल-सुत-साहु-सिरिभुल्लणणामंकिए धणकुमारणिहि-हाह्‌ वष्णणों णरास बोउ-संधि-परिच्छेड 
समलो । संधि-२ 





पः श्री जायसबंससण्डनरवि: सत्पात्रदाने रत: 
दोनानाथ-दरिद्र-दु ख-दुखितां तेषां हि चिन्‍्तामणि: | 
शत्रणासभिमान-शेखर-शिसा येनात्र सम्सण्डिता, 
सो5यं काव्यरसायनेकरसिको भूनन्दताउ हलणः ॥ २॥ 


१. क, कयपुणिउ । 


हिन्दी-अनुवाद्द २९५ 


धत्ता--कृतपृण्यने ( अपने ) पुण्यसे धन पाया | पृण्य-फलसे ही सबसे अधिक सुख भोगने 
छगा । वह पृण्यसे हो नगर भरमें सबका बल्छभ हुआ | बहु रत्नकी तरह दुलंभ एवं परिजनोंसे 
पुजित होकर रहने लगा ॥२५॥। 


इस प्रकारकी गई श्रुतभावनासे स्फुरायमान होकर, श्री पण्डित रइधू द्वारा विरचित श्री- 
पुण्यपालके पुत्र साह भुल्लणके तामसे अंकित “श्री धन्यकुमारचरितमें' धन्यकुमारका निधिलाभ- 
वर्णन करनेवाला दूसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । संधि ॥२॥ 





जो श्री जेसवाल-वंशका भूषण-सूये है, सत्पात्रोंकोी दान देनेमें रत है, जो दीन, अनाथ एवं 
दरिद्रों आदिके दूःखसे दुःखी हैं, उनके लिए जो चिन्तामणि है। शत्र॒ओओंंके अभिमानरूपी शेखरकी 
शिखाको जिसने शान्त कर दिया है, वह काव्यरूपी रसायनका अद्वितीय-रसिक भुल्लण साहू इस 
पृथ्वोपर आनन्दित रहे ॥२॥ ( आशीर्वाद ) 


२० 


संधि-- रे 


| रे-१ | 


धत्ता--ता तासु सहोयर बहुमायायर चितहिं अम्हहेँ लहुउ इहु । 
जणि पायडि जायड णरबइ राय जणणि-जणणहु जिणिय-दिहु ॥ छ॥ 


अम्हईं पुणु को वि ण मुणद णामु धणउ वि संब्वहें णगयणाहिरामु | 


बिणु णासे कि पुणु जीविएण रंडसणि कि पुणु णिवसिएण । 

० एयहु अग्गइ अम्हहेँ पयाउ णउ फुरइ कह वि जण-जणियराउ । 
इय चितिवि कियउ उवाउ तेहिं धणउ वि कोक्किउ बहुगठरवेहि । 
चहलह बाविहि जलकोलणत्यि बविलसहु अणुराएँ अम्ह सत्यि । 
इउ होठ भणिवि गय सयल तत्य उत्तारिय रमगाहरण-वत्थ । 
पोत्तईं परिधाविधि ताईं' कोल आरंभिय णेहे चहवि बील । 

30 परसप्पर क॑ अंजलि छिव॑ति जल-अंतरि थाय बि पय छिवंति । 
रगात रगंति तरंति ण्हंति करचरणहि जो डोहि विच्छण्ण हुंति । 
पुणु कुडमंतु धारेवि चित्ति बाविहुसिरि थाविवि ते दवत्ति । 
परसण्पर जंपिय दोहकालु तोयंतरि यकक्‍कइ जे गुणालु । 
दीणारलक्ख सो जिणइ कंतु अण्णु जि अस्हहेँ सब्वहूँ महंतु 

8 णिसुणिष्रि भायहें बयण तेण इय होठ भणिउ कयपुण्णिएण । 


पुणि झंप दिण्ण सब्बहिं खणेण ते पावईं चितहिं ता सणेण । 


घत्ता--इहु अम्हहूँ अवसरु पुण्णई ण कुषि परु बाविह मह झंपु ण करिवि। 
अम्हृहू जाइज्जइ सुहि णिवसिज्जइ भृंजर सो णियकम्म सरिवि॥ २६ |। 


[ २-२ ] 
इय संतु पमंतिवि पाविएहि 
गय गेहि ण धारिय चिल्ति संक 


हर हए “-मंककुलभुता०परण आय पु पवाव्णा भोज." अभापए० 80०7७“ ७+। 4-ुए | "7 |कप्फ. कब नआापएक। ए९न-य भस्कनीना+पहपला.. कुल ४] --।१ुगगाषण्ण एण्नदव भ्मानामगह-सगाइुक "है. १ चग१ 77" साइना ग्रह 35.4. ३७ ॥$ुंअंआए-4828+० मगर कग-००००३११+मढज-प९ कक /न, ४०] अक्षय >-बय-ु/मटसिकबणक, >ज्याय, 


बाबी-मुहु मुह्रिंउ वरसिलेहि । 
छित्ता पाविय बहु पाव-पंक । 


१. के. तोद । २. क, मंतु । ३. के. पीवह । 


संधि--र 
[३-१ ] 
कपटी बड़े भाई धन्यकृमारकों जलक़ोड़ा-हेतु बावड्ोपर ले जाते हैं तथा डुबकी रूगाए 
. हुए धन्यकुमा रको उसोमें छोड़कर तथा बापीसुत्त बन्दकर चुपचाप धर आ जते हैं। 

तंब उसके महान मायाचारों समस्त सहोदर भाई अपने सनतमें चिल्ता करने लगे कि--- 
“हमारा लघु-आता लोगोंमें प्रसिद्ध हो गया है, राजा उसे अनुराग करने लगा है तथा माता-पिता 
के लिए वह घैयंका कारण बन गया है । ॥छ।॥ 

“और हमारे तामको कोई भी नहों जानता । धनदत्त ( धन्यकुमार ) ही सबके नेत्रोंका 
प्रिय हो गया है । ( किल्तु ) प्रसिद्धिके बिना जीते रहनेसे लाभ हो क्या और रॉडपनेमें जीवित रहनेसे 
क्या लाभ ? इस लघु भाईके आगे हमारा प्रताप नहीं फुरेशा तेथा कहीं भी लोगोंसे अनुराग 
नहीं बढ़ पायगा।” इस प्रकार विचार कर उन्होंने एक उपाय किया। घतदत्त 
( धन्यकुमार ) को ( उन्होंने ) बड़े गौरवके साथ बुलाया (और कहा-- ) “जलक्रीड़ाके लिए 
बावढ़ोपर चलो ओर अनुरागपूर्वक हमारे साथ विछास करो ।” 'ऐसा हो होगा' कहकर सभी वहाँ 
( बावड़ीपर ) गए, रत्ताभरण एवं वस्त्र उतारे और सभी बच्चे इधर-उधर दौड़ने लगे। इस 
प्रकार स्नेहपूवंक तथा लज्जा छोड़कर ( उन्होंने ) जलक्रोड़ा आरम्भ की । 

( कभी तो वे ) परस्परमें जलकी अंजलिसे छपछपाते थे, तो कभी जलके भीतर पेरोंसे 
थाँय ( जमीनके पानीके ) छते थे और कभी रेंग-रेंगकर तैरते हुए स्नान करते थे, कभी 
हाथों एवं चरणोंसे डुबकी लगाकर छिप जाते थे। ( अवसर पाकर ) पुनः कूट-कपट-मन्‍्त्रको 
मतमें धारण कर वे ( कपटी बड़े भाई दबकर ( छिपकर ) बावड़ीके ऊंपर खड़े हो गए और 
परस्परमें बोले--“हे कान्‍्त, गुणोंका धाम जो भाई, पानीके भीतर बहुत कालतक ठहरेगा, वह एक 
लाख दीनार जीतेगा। और भी, कि वही हम सब लोगोंमें उत्तम माना जाएगा।” भाइयों 
का यह वचन सुन्तकर उस क्रृतपुण्य ( धनन्‍्यकुमार ) ने कहा-- ऐसा हो होगा' और उसी क्षण सभी 
जन पुनः झाँप दी ( कद पड़े )। तभी मनमें वे ( सातों कपटी भाई ) प्रसन्न होकर विचारने 
लगी 


घता--“ यह हम सबोंके लिए सुअवसर है जो बाद में कभी नहीं आवेगा। भत्त: अब इस 
कृतपुण्यके सम्मुख ( हम लोगोंमेंसे ) कोई भी बावड़ोमें झाँप (कद) न करे। अब हम सब भागें, 
सुखसे रहें ओर वह अकेला हो अपने कर्मोंका स्मरण कर उन्हें भोगे।” ॥रक्ष। 


२ 
बड़ो फ़ठिताईसे धन्यक्रुमार बावड़ीसे निकलता है और निराश होकर चुपचाप 


ढक 


प्‌ 


शावियाँम परवेद चल देता है । 
इस प्रकार उन पापियोंने सलाह-विचार करके एक बड़ी शिलझासे बावड़ीका मुख ढेंक दिया 


तथा अपने-अपने घर चल दिए। (अपने चित्तमें उन्होंने) कोई शंका भी न की, (और इस प्रकार) उन 
३८ 


। 8 


40 


२५८ 


सिरि-रइघु-विर्‌हउ धण्णकुमारचरिउ 


पत्तहिं धणयत्त थि पउरकालु कुट्टिवि उच्छलिय सु जा गुणारु । 
ता सिरि रूग्गउ पाहाण-धाउ जाणिउ गुरुभायहु समल-भाउ । 
धोरत धरिउ ता चित्ति तेण भवियव्यु संभालिउ सुहमणेण । 
फिट्टइ ण सुहासुह विहिउ कासु महु जिण-चरण पुणु जि णवरासु | 
सउबिह आहारहु' महु' णिविति महु सरण चरण पुणु पक्षित्ति । 
इय पहइजारूदु गुणालु जाम णिग्गसणु जलहू दरु सरिउ ताम । 
उमधाडिउ कर-संचारएण जलप्रेसहु णिग्गड खणंण । 
णम-सिद्ध भणिवि कोबोण-सेसु चित णउ गच्छमि गिह-पएसु । 
णिग्गयण णिहालइ पुणु-पुणु उला [५ »% >» >»% ४] 
जहि बंधव वृष्डुसणु बहुंति तहिं सुहु केरिसि गुणियण कहंति । 
ते सुह णियसहु रंजिय जणाह सह ख्रिउ असेसह बंधवाह । 

जे सुह-दुह्व णिम्मउ सईं जिएण बिणु भंतिए भुंजिन्वउ सु तेण । 
इय चितिवि मणि एकल्ल भल्ल चल्लिउ परएसह चहथि सललु । 


घता--एकल्लु णिरु चिरु) वज्जिय संवरु गरछद खणि सरइ मणि। 
णिक्कारणि भायर हुय दोसायर सज्झु उवरि वज्जिय सयणि ॥| २७॥ 





| ३-रे | 

परमत्यें कोह ण सत्त-मित्त एकल्लु णिरंजणु णाण-दित्त । 

इय भाव णाय सह गच्छमाणु जा गच्छद ता बंभणु-किसाण । 

हलु खेडंतउ ते विद्द_ जाम कोऊहलु बड्िउ हियदह ताम । 
विण्णाणु अउच्यु जि एहु को वि ववसाइ बंभणु सहाउ होषि । 
जाइवि विप्पहु जंपियह तेण सिक्खावहि भज्झु इहू थिरमणेण । 
कोऊहलु ज॑ मयउत्यु  दिद तुब त॒ट्टे जाणमि हुउ सुदृह । 

हय सुणिबि हलिणा हलु जि तासु धणयत्तहु करि दिषण्णए सपास 

तुह' खेडहु हुं आंणेमि तो जिस बिण्णि वि भुंजहिं जणिय-मोउ । 
हुय भणिवि गयउ जा बथिष्पु संत हलु बाहुइ ता बणिवर महंतु । 
पुणु-पुणु खेडंति लग्ग-छरगु संखत्तउ णिहि-कलसहूं' [स] छग्गु। 


णउ चलहि बसह अहृबल-पयंड णियबलिउ वि सो सईं जाम भंड । 


१. के. आरत्त। २, क. मभहु । ३. क. चरु । 
४. क. जम्माउव्यु ५. क. वितिवि ६. क. तहु ७. क, संकलहं ८. क. सह | 


हिन्दी-अनुवाद २९९ 


पापियोंने अपनेको अनेक प्रकारके पापोंसे लिप्त कर लिया। जब गुणोंके धाम कई ( घत्य- 
कुमार ) का बहुत काल बीस गया ओर थह कूदकर' ( पुनः ) उछलछा, तब उसके सिरमें पाषाणसे 
चोट लग गई | उसी समय उसने अपने बड़े भाइयोंका समऊू-भाव ( करूषित हृदय ) जाता छुभ- 
मनवाझे उस धन्यकुमारने मनमें धैर्य धारणकर अपने भवितव्यकों सेमाछा ( स्मरण किया तथा 


है # | 


विचारने लगा कि )--''किसोका भी शुभ-अशुभ कर्म नहीं टलता | जिनवरके चरण ही अब मेरी 
आशा हैं। चार प्रकारके आहारोंसे में निवृत्ति लेता हूँ। जिनवरके चरण ही मेरे लिये शरण हैं । 
उन्हींमें मुझे प्रवृत्ति करना है ।” इस प्रकार प्रतिज्ञा करके जब वह गुणालय जलके भीतरसे निक- 
लनेके लिये छलांग मारता है तभी हाथके घकक्‍केसे शिला हट जाती है और वह जलू-प्रवाहके 


साथ तत्काल ही बाहर निकल आता है। अवशिष्ट कौपीनमान्र धारण किए हुए ( उस धन्यकुमार 









ने ) 'सिद्धोंकी नमस्कार हो' कहकर विचार किया कि अब में घर नहीं जाऊंगा ( वहाँसे ). 


निकलकर पुनः-पुनः ( वह, लोगोंको देखता है [  & »< » » ]। गुणीजन ( ठीक ही ) 
कहते हैं कि “जहाँ बन्धु-बान्धव भी दृष्टता करते हैं, वहाँ सुख केसा ? वे मेरे सभी भाई सुखसे रहें 
तथा लोगोंसे अनुरंजित होते रहें। मैं अपने समस्त भाशयोंसे क्षमा चाहता हूँ । जिसने जेसा सुख- 


दुःख-कर्म बांधा है, सो उसे बिना किसी भ्रान्तिके भोगना ही चाहिए ।” ऐसा मनमें विचारकर वह . 


भव्य अकेला हो सभी दल्योंको छोड़कर परदेश जानेका विचार करता है। 

घत्ता--वह तत्काल हो बिल्कुल अकेला तथा चिरकालसे मिले हुए समस्त श्रेष्ठ बरदानोंको 
छोड़कर चलने लगता है और मनमें स्मरण करता है कि “अकारण ही मेरे भाई स्वजनोंको छोड़कर 
मेरे ऊपर द्वेष करनेवाले क्यों हुए” ? ॥२॥॥। 


[ ३-३ ] 
सार्गमें खेत जोतते हुए ्राह्मण-फिसानसे हल लेकर घन्यकुमार कुतुहलुपृजंक उसे चलाने 
लगता है । संयोगसे वह हल निधि-कलशसे टकरा जाता है । 


“परमार्थतः ( आत्माका ) न तो कोई छ्त्र है और न मित्र | वह ( आत्मा ) एक, निरंजन 
एवं ज्ञानदीप्त है ।! इस भावनाके साथ जाते हुए जब वह ( आगे ) बढ़ता है, तब उसने एक 
ब्राह्मग-किसानको हल खेडते हुए देखा | उसके मनमें कौतृहल बढ़ा कि यह भी कोई अप व-विज्ञान 
है, जिसका उच्यम ब्राह्मणका सहायक है । उसने जाकर विप्रसे कहा ( --हे विप्र, ) “स्थिर मनसे 
मुझे यह सिखा दो, क्योंकि मुझे इसमें अपूर्व-कौतृहल दिखाई देता है । तुम्हारे प्रसादसे में इस इष्ट- 
कायको जान सकता हूँ।” यह सुतकर किसानने उस धनदत्त ( धन्यकुमार ) के हाथमें अपना हल 
दे दिया ओर कहा--“ तुम हल खेड़ो | में मधुर जलपान ले भाता हूँ, जिसे हम दोनों खाबेंगे |” यह 
कहकर वह महान्‌ सन्त विप्र चला गया। 

उधर वह वणिषश्रेष्ठ धन्यकुमार हुल चलाने लगा। पुनः-पुनः खेडते-खेडते लगे-लगे पासमें 
ही वह हल एक धनके करूशसे जा टकराया । अति प्रचण्ड बली बेल भी आगे नहीं चल सके। उसने 
स्वयं अपना बल भी लूगा दिया ( फ़िर भी हुक आगे ने बढ़ा )। धलदत्त ( धन्यकुमार ) ने धन 
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आयस-संकल-जडिय-कंटु दिट्दुट घणएण णिहाण-बंदु । 
जितह मईं कियठ अकम्म कम्सु विष्पि णियलेत्तहि, णिहिउ छम्पु । 
णिय-बंधव-पुत्तहें कारणेण तो मई किउ पयडु अकारणेण । 


3 घत्ता--इय चितिवि पुणु-पुणु संबेहिय-मणु हलु णिहिलृहिउ चएवि तहि । 
अप्युणु सो चहिलउ दुक्‍्खे सल्लिउ परधणु मइ उक्खणिउ फहि ॥२८॥ 
| ३-४ ] 


एसहि जलु गिण्हिवि विप्प आई हा पंध्रिउ भुक्खिउ कत्थ जाउ । 
सईं भुंजिवि जा हलु गहइ हत्य.. ता दिद्वी तेण जि णिहि पसत्यि । 


खेडंतएह महि गय सयाईं [2९ » » »% »% >»]। 

भग्गी कक्किणिय ण कहव लड्ध कि अक्समसि णिहि पृणु कणयवद्ध । 
९ संवच्छर बहु गय एहु खेतत जोत्ति विधणईं पाविउ" पवित्त । 

सह सुणिउ एक्कु देसियहू पुण्णु जे हह खेसंतरि आउ धण्ण। 

जहि -जहि पृष्णाहिउ जाइलोइ जाइ ल 






-जहि पृण्णाहिउ जाइ ल तु पाप ते दिस मे मणव । 
इस चितिवि धाविउ विउ तुरंत... गच्छतु ' पंथ ते विट्ट संतु । 


कोक्किउ भो पंथिय थाहि-थाहि महु वयणु एक्कु भो णिसुणि जाहि। 


१0 तहो हलिणा भासिउ मुणिउ तेण.. इहु आयउ दच्वहें कारणेण। 
णिहोसहु कि खलयण करंति अह कम्स-विवाउ ण कि वि हर॑ंति | 
हय चितिति थिउ मर्गंतरम्मि विप्पु वि संपत्तउ तकक्‍्खणम्सि। 
बहुविणएँ भासइ भो गुणाल मई हलु खेडड चिरदीहकाल । 


पाहणु बिण णिग्गठ जित्यु खित्ति कह णिहि-दंसणु तहि फुरियवित्ति । 
घत्ता--तुब पुष्णे भायर गुणरयणायर पयड जाय णिहि भणमि सुणु । 


मी सा तुज्ु जि उच्चइ महु मणि रुच्चइ आवहि गिण्डहिं मित्त पुणु ॥२९॥ 
| ३-५ ] 
विहृसिवि जंपह धणयत्त तह एयह बित्तहु तुहं अत्यि पहु । 
तुव खेसंतरि ज॑ कि पि पृण त॑ तुज्मु सब्यु भो विप्पु सुणु । 


जफण्ण वि मई दिण्णिउ जाइ तुह अण्राएँ भुंजहि लच्छि सुह । 
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१. क. वाबिउ २. क. भय ३. क. तुच्चइ ४. क. गिष्हुमि । 


.' हिन्दी-अनुबाद ३०१ 
पे भरे हुए उस बंठा (भाण्ड)की गर्दंनकी लोहेकी सांकलसे जड़ा हुआ देखा । तब वह विचारने छगा 

कि--“मेंने यह बिना कामका काम किया। इस विप्रके द्वारा अपने बन्धु-बान्धवों एवं पुत्रके लिए 
अपने हो खेलमें छिपाकर रखे गए धनको मैंने अकारण ही प्रकट कर दिया।" 


घत्ता-- पर-घर्म मैंने क्यों उखेरा ( उसाड़ा ) ?” यही बारम्वार विचारकर सन्दिग्ध-मन 


से हल एवं खुदो हुई निधिको वहों छोड़कर दुःखकी शल्यसे युक्त वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) वहाँ 
से ( चुपचाप ) चला गया ॥रदी। क्‍ 
[ २-४ ] 


धन्यकुसारके चुपचाप चले जानेपर ब्राह्मण-किसाम उसे बुलाकर लाता है और वह 

निधि उसे स्मापत करने छगता है। 

इतनेमें हो जल लेकर वह विप्र वापिस आया। “बरे / वह पथिक भूखा हो कहाँ चला 

गया !” यह कहकर तथा स्वयं खाकर जब वह हलको हाथमें ग्रहण करता है, तभी बह उस 
प्रशस्त-निधिको देखता है। ( उसे देखकर, वह विचार करता है कि )---“इस पृथ्वी ( खेत ) को 
खेडते ( जोतते ) हुए सैकड़ों वर्ष ही गये, ( ५ » » » » ) किन्तु कभी एक फूटी कोौड़ी भी 
नहीं पाई गई पुनः इस कनक भरे निधि-पात्रको क्‍या कहे ? मेंने इस खेतको गत कई वर्षोंसे जोता 
है, किन्तु उसे धन- रहित ही पाया है। मैं उस एक पुण्यवान एवं परदेशीके लिए धन्य मानता हें, 





जो यहां मेरे खेतमें आय था । ( और जिसके पृण्यसे यह कलक्ष मिला है )। ( सच ही है ) लोकसें 





उण्याधिप जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहीं मनवांछित सिद्धि होती है।॥ ऐसा सोचकर वह द्विज तुरन्त दौड़ा । 
.. उस सन्‍तने मागमें जाते हुए उस करमारकों देखा और जोरसे पुकारा “अरे पथिक, ठहरो- 
ठहरो । है भाई, मेरा एक बचन तो घुनते जाओ ।” तब किसानकी बुलाहटसे उस कुमारने समझा 
कि “यह यहाँ द्रव्यके कारणसे ही आया है। ( किन्तु ) खल-जन निर्दोषका क्या कर सकते हैं? 
अथवा पापकर्मका विपाक किसीको भी नहीं छोड़ता ।” ऐसा विचारकर वह मार्ममें ही रुक गया। 
विप्र भी ततक्षण वहाँ पहुँच गया | वह बड़ी ही विनयके साथ बोला--“है गुणालूय, मुझे गनन्‍्नेके 
उस खेतमें हल जोतते हुए दीघंकाल बोत गया किन्तु एक पाषाण भी न निकछा फिर चमकती हुई 
प्रकाशवाली निधिका तो दर्शन ही कहाँ ?” 

घत्ता-- है गुण-रत्माकर, है भाई, तुम्हारे पृण्यसे हो यह निधि प्रकट हुई है, अतः में (जो) 
कहता हूँ उसे सुनो, मेरे मनमें यह बात रुचती है कि. बह निधि तुम्हें मिलना उचित है। है मित्र, 
आओ और उसे प्रहण करो ।।२९॥। 

[ ३-५ ] 


धन्यकुमार उस सम्पत्तिको अपनी ओरसे किसानको अपितकर आगे बढ़ जाता है 
और एक भुनीश्यरसे बड़े भाइयों हारा रखे गए बेरका कारण पूछता है। 
तब धनदत्तने हँसकर कहा---इस घनके स्वामी आप ही हैं। है विप्र, सुनिए, आपके खेत 
में कुछ भी निकले, बहु सब आपका ही है। यदि आप उसे मेरा ही समझते हों तो भी, मैंने बह 
सब आपको हो दिया, आप आनल्दपूर्वंक उस लक्ष्मीको भोगें।” विद्रने उसका वचन मात लिया 





फ्े 


८ 
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तह घिणउ पयासिधि आउ हहु। 
खितर चलिउ पुण्ण चरिउ । 





काकणयणउरि' उत्रवणि पउरे तहि प्‌ धणउ छोलिय खबरें । 
फासुयफलाई तहि असिबि जलु आसाइवि विभय विगयसरु । - 
उबवणु जोवह जा विणय-धरु ता मुणि विट्रउ वय-भार-घर । 
णाणतय-भूसिय णिहयसरु जे भाविउ अहणिसु परमपर । 

0 ते मुणिवर वंदिउ धण्णिवरिण पुणु पुच्छिठ ते सो णवियि सिरिण । 


घता--सामिय महू भायर गुरुदोसायर बहरु वहहि कि कारणिण । 
मज्ञुवरि अकारणु सुहगयवारणु त॑ अक्खहु पहु थिरमणिण ॥३०॥ 


| ३-६ | 
तें सुणिधि भणइ पोसिय-स-पक्‍्ख मण-संसय-फोडणु णाण-चक्‍्ख । 
एत्यत्यि भरहि वरपुथ्वदेसि मागहु ज़णवउ सब्यहें विसेसि । 


जहिं णिच्च हल।उह-सभ् किसाण सोहंति विगय-सय बद्ध-ठाण । 
तहिं कमवय-णास णयरी सुसाल ण॑ णवजोव्वणरूडो-सुबाल । 

ष जहिं बसइ महायणु धम्मि रत्त जिणपय आराहुइ विसइ-चत्त । 
तहिं भोगरइ वणिवरु पहाणु चिरअज्जियपुण्णे विहृब-ठाण । 
भोगवह तहू पिय अइग्रुणा्े णवजोव्यण-सियलंकिय-सुबाल । 


सा पुत्तत्थिणि मढ-देउलेहि जाइबि जक्खइ पुज्जइ फलेहिं। 

कु वि हुंतउ चिरु भवि तहि पुरम्मि मठवइ वच्चंतर जणवयम्सि । 
]0 ज॑ दव्वु पयच्छइ किपि लोउ पुज्जाकारंणि मणजणियभोड । 

ते सब्ब जि भक्खद पावकम्सु जण-मण रंजह भासितवि सछम्पु । 





देवल-धणु भक्खिवि मरिवि पाउ भोगवह-गब्भि सो पुत्त जाउ । 


धत्ता--तहु उरि संकमणे विहृडियसयणे मुबउ जणणु पुणु दुहवरि । 
लच्छी खय पाविय जा सुह-दाविय हुए दालिह भर पथरु घरि ॥ ३१॥ 


| ३-७ | 
पाविय जीवागमि सुह ण गेहि णउ लाहू कि पि बृहु जणिय देहि । 
मह-सोएँ पुण्णउ गब्भु ताहि दोहलूउ उवण्णड ससि-मुहाहि । 





१, के, काकणयणगारि । 





३०४" 


और उसके प्रति विनम व्यक्त कर शीक्ष कोट आया। पुण्यचरित वह धनदत्त ( धन्यकुमार ) भी 
बड़े आश्ययंसे भर गया और बविचारता हुआ ( आगे ) चला । 
वहाँसि वह धन्यकुमार काकनथन साभकी नगरीमें पहुँचा, जहाँके उपबनमें अनेक विद्याधर 
क्रीड़ाएँ करते रहुते हैं। .. वहाँ ( उपचनमसें ) प्राशुक-फलोंका आस्वादन कर एवं निर्मेल-जल पीकर 
बह लिभेय एवं विनयगुणका धाम धन्यकुमार जब उपवन ( का सोन्दयं ) देख रहा था, तभी 
उसने वहाँ ब्रत-भारके धारो एक मुनिराजके दर्शन किए। वे मुनिराज काम-विजयी एवं तीन 
ज्ञानोंसे भूषित थे तथा तिरन्तर परमात्माका ध्यान करते रहते थे । धनदत्त ( धन्‍्यकुमार ) सेठने 
उन मुनिराजको वन्दलाकी ओर सिर झुकाकर उनसे पूछा--- 
घसा--/हे स्वामिन्‌, प्रचुर दोषोंकी खानिस्वरूप मेरे ( बड़े ) भाई मुझसे अकारण ही शुभ- 
ग़तिको रोकनेवाका बेर धारण किये हुए हैं, इसका क्‍या कारण है ? हे प्रभु, स्थिर-मनसे मुझे 


समझावें” ॥३०॥ 
[ ३-६ | 
प््वंभव वर्गन--व्णिक्थेष्ट भोगरतिको.कथा आरम्भ 

धन्यकुमा रके प्रशनको सुनकर स्व-आत्मपक्षके पोषक, ज्ञानचक्षु तथा मनके संदयको फोड़ने 
वाले वे मुनिराज बोले--'यहाँ भरत-द्षेत्रके पूर्व - देशमें सभी जनपदोंमें श्रेष्ठ मगध नामका जनपद 
है, जहाँ हलायुध-- बलभद्रके समान हल-आायुधवाले, निरभिमानी एवं- उद्यमशील किसान नित्य ही 
सुशोभित रहते हैं। उस मगध देशमें कोटोंसे घिरी हुईं कमवय नामकी तगरी है । मानों, नवयौवनमें 
चढ़ी हुई उत्तम कन्या ही हो । जहाँ धर्ममें अनुरागी महाजन निवास करते हें ओर जो विषय- 
वासनाओंको छोड़कर जिन-पदोंकी आराधना किया करते हैं । 

वहाँ भोगरति नामका एक प्रधान व्णिवश्रेष्ठ रहता था, जो अपने चिर अजित पृण्यके कारण 
वेभवका स्थान ही था । अनेक गुणोंकी खानि, नवयौवन एवं शीलसे अलंकृत अप्रतिम सुन्दरी भोगवती 
नामकी उसकी प्रिया थी। वह पुत्राथिनी होकर मठों एवं देवालयोंमें जा-जाकर फलोंसे यक्षोंकी 
पूजा किया करतो थी । 

बहुत समय पूर्व उसी नगरीमें कभी एक ( निनदनीय ) व्यक्ति रहता था, जो जनपद भरमें 
मठाधिपतिके रूपमें प्रसिद्ध कहा जाता था। लोग अपनो प्रसन्नतासे पृजाके निर्मित्त जो कुछ भी 
द्रव्य देते थे, उसे बहु पापकर्मी, छल-कपटी छोगोंको फुसला-बहकाकर स्वयं खा उड़ा जाता था | 
( इस प्रकार ) देवालयका धन पचाकर वह पापी भरा ओर पुत्रके रूपमें भोगवर्तीके गर्भेमें आया । 

घला--उसके गर्भमें आते ही स्वजन विधघटित हो गये--पुनः दु,.खी होकर पिता भी मर 
गया। जो सुख देनेवाली लक्ष्मी थी, वह भी क्षयको प्राप्त हो गई और वह समृद्ध-मवन दरिद्रता 
से भर गया” ॥३१।॥ 
| ३-७ | 


भोगरतिके पुत्र अक्ृतपुष्यकी वुर्वेशा--वहू धान्यके खेतोंमें भसिकका फार्य करता है । 
“उस पापी जीवके ( गर्भमें) आनेपर उस घरमें सुख नहीं रह पाया, न कुछ लाभ ही हुआ। 
माताके धरोरमें दु:ख-बेदनाएं उत्पन्न हो गई । महावेदताके साथ जब उसका गर्भ पूरा हुआ, तब 
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मह॒ढुक्खे ताई जि जणिउ पुत्तु मंगल-उच्छाहु ण॑ किपि वृत्त । 
णउ क्र ण पाणी कि पि ताहि णउ रोचइ पुणु वढ़ििय दुह्महि । 
पुण्णे बिणु जाणिवि पुरजणेहि किउ अक्यपुण्णु तहु णामु तेहि । 
परमिह-पेसणेण जि खधिय कालु बालउ बढ़ारिवि दिण्णराउ 


पोसइ पालइ महहु वसेण णवि कहव विरत्तों हुव सुवेण । 
अण्णहिं वासरि छुह-दुक्ल-लीण सुब-जणणि पुरहो णिग्गय जिरीण " 
जीविज्जइ जहिं सो पृत्त देसु कि एत्य सहिज्जह वृह-किलेसु । 
जहिं विलसिउ असलिउ राजु-भोगु. तहिं भिक्‍ख ण जुज्जद चहणि सोगु। 
जा गच्छहि ता मग्गंतरम्सि सा गासिहिं विससिय भधिरसणम्सि । 
फशपुण्णिड पामरु वसइ तत्य ' तह खेत्तु लुणणु गउ बाल-सत्थ । 


घत्ता--कम्म-रय-णरहिं सहु लुणिवि खेत्त बहु अकयपुणु अमुणिय जि विहि। 
विवसंतिहिं सब्विहिं विछसिय-गव्विहिं कयपुण्णि पुणु णव्विंउ तिहि॥ ३२॥ 


[ २-८ |] 
फम्माणुसारितो ताहूँ विसि दितहें संतहें पथडिय' ससस्ति । 
एक्केक्कु पाथु चरणयह भरेवि सयलहूँ दिण्णठ ते गय धरेवि । 
सब्बंत थक्‍कु सो अकयपुण्णु को तुहूँ कयपुण्णे भणिउ सुण्णु । 
ता अण्णे केण वि भणिउ तासु हहु बहिउ सब्यु दिणु जेम वासु । 
भोगरइ-वबणिहु भो एहु पुत्त चिरपावे दालिहे ण मुत्त । 
एयहु जि बिसेसे वेहि कि पि इय वयणु सुणिवि सो भणइ गंपि । 
हा-हा संसारु धिगत्यु एह बहु दुकक्‍्स -अणत्यहूँ! बासगेह । 
एयहु जणण हुउ होउं दास तासु जि पसाईं महु होउ गासु । 
एयहि तह णंदणु दुक्‍्स रोणु महू मुह अवक्तोयह जेस दीणु । 
धी-धी महु धणु ज॑ सामि-पुत्त सहि हिडइ' दुक्स-दलिह-भुत्त । 
इय चितिवि कणयाहरण-वत्य णिय उत्तारिवि [तं] दिण्णह पसत्य । 
तक्खणि पावे इंगालि जाय * धग-धग-धर्गंत जालंति काय । 


घत्ता--उत्तारिषि तक्‍खणि मुक्कइ दृहसाणि भणइ कोइ भो दोसु सह । 
इह तुज्मु पपयासिउ जि संतासिउ भो कुडंबिउ हु सुणहि सइ ॥ ३३ ॥। 
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हिन्दी-अनुवाद ३०५ 


उस सन्द्रमुखी ( सेठानी ) के दोहला उत्पन्न हुआ । बड़े कष्टसे उससे पुत्र जना। ( किन्तु ) कोई 
भी मंगल-उत्सव नहीं किया गया। ने कूर ( भात ), ल पानी, कुछ भो उसको नहीं 
रुचा। दुःखसे भरी हुई वह माता रोई नहीं। उस ३ पृण्यहीन जानकर पुरजनोंने उसका 
नाम 'अकृतधुण्य रख दिया। दूसरोंके घरों में ( भिक्षावत्ति से ) भोजन करके उसका समय कटने 
लगा और ( इसी प्रकोर ) वह बारूक दिन-रात बड़ा होने छगा | ( यद्यपि ) बड़े कष्टोंसे माता उसे 
पोषती-पालती थी | परन्तु पुत्रसे उसे कभी भी विरक्ति नहीं हुई | 
अन्य किसी एक दिन क्षुधाके दुःखसे क्षीण-जो्ण काय, वह पुत्र एवं माता नगरीसे निकल 
पड़ी । ( मार्गमें माँ पुत्र से कहती है--) है पुत्र' देश वही है, जहाँ रहकर जीवित रहा जा सके | 
इस नगरोमें रहकर कहाँ तक दुःख क्लेश सहें ? जहाँ हम लोगोंने बिना किसी कष्ट के सभी राजसी 
सुख-भोगोंका बिलास किया है, वहींपर भिक्षा मांगना उचित प्रतीत नहीं होता ।! जब वह नि३चय- 
मनपूर्व मार्गमें जा रही थी तभी एक ग्राममें रुकी । वहाँ कृतपृण्य' नामका एक उदार-हुदय कृषक 
निवास करता था। उसका खेत काटनेके लिये अन्य बालकोंके साथ उसका बालक अकृतपृण्य 
भी चला गया । 
घत्ता--अकृतपुण्य यद्यपि विधि नहीं जानता था, तो भी उसने कर्मरत व्यक्तियों ( मजदूरों ) 
के साथ बहुत खेत लुता। फिर दिनके अन्तमें गवंके साथ विलास करते हुए सभी करमकर 
( श्रमिकों ) ने कृतपुण्यकी नमस्कार किया” ॥३२॥ 
[ 3-८ | 
कृतपुण्य द्वारा प्रदत्त वस्त्राभूषण अकृतपुण्यके शरोरकों जलाने लगते हैं 
कमं--परिश्रमके अनुसार ( भर्थात्‌ जेसा जिसका कर्म-श्रम था। ) ( तदनुसार ) ही वह 
कृतपुण्य उन्हें वुत्ति ( मजदूरी ) देते हुए बड़ा ममत्त्व प्रयट करता था। उसने सभीको एक-एक 
प्रस्थ चने भरकर दिए | वे सभी चने लेकर ( अपने-अपने ) घर चले गए। वह ॒अकृतपुण्य सभीके 
अन्तमें चुपचाप खड़ा था। कृतपृण्यने उससे पुछा--“तुम कौन ही ?” तब अन्य किसीने उत्तर 
में कहा-- इसने भी अन्य दासोंके समान पूरे दिन काम किया है। है प्रभु, यह वणिग्वर भोग- 
रतिका पुत्र है। चिरपापजन्य दरिद्रताने इसे भी नहीं छोड़ा । इसे कुछ विशेष दीजिए ।” 
यह वचन सुनकर बह कृतपुण्य तत्काल बोला--/हा-हा-हा-हा, अनेक प्रकारके दु:खों एवं 
अनर्थोंके निवासगुह इस संसारको घिककार है। जब इसके पिताका मैं दास था, तब उन्हींकी कृपासे 
मुझे ग्रास ( भोजन ) मिलता था ओर उन्हींका यह पुत्र दुःखसे क्षीण है और दीन-भिखारीके 
समान यह मेरे मुखको देख रहा है। मेरे धनको घिकक्‍्कार है, जो, मेरा स्वामीपुत्र दु:ख दरिद्रतासे 
मारा हुआ पृथिवीपर भटकता फिर रहा है।” ऐसा विचारकर उस कृतपुण्यने अपने प्रशस्त- 
कनकाभरण एवं वस्त्र उतारकर उसे दे दिए। किल्तु पापके उदयसे वे सब अंगारे बन गए, जो 
धग-धगाते हुए उसके शरोरको जलाने लगे | 
* धतता--अक्ठतपुण्यने तत्क्षण ही उन्हें उतारकर फेंक दिया ओर दुःखी मनसे बोला--हे 
भाई, मेरा क्‍या दोष है? जिस प्रकार में सन्त्रस्त हूँ, बहु आपके लिए प्रकट ही है। अत: है 
कद १ भय, जब आप स्वयं अपना हो कुदुम्ब देखें ( ओर मुझे छोड़े )” ॥ ३३ ॥ 
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[ ३-९ ] 
कयपुण्णे च्रितिउ भग्गहीणु इृह अत्यथि ण सुहियड होइ दीणु। 
सुह-दुह्ठ देणह णउ को समत्थ मेहलेबि सुहासुहकम्घु एल्थु ।. 
इस चितिवि चणयह पोर्ट वा तहु सिरि दिण्णिय णिग्गंत रंधि । 
एत्तहिं तहु सायरि रुलु-घुलंति हिड॒इ घरि-घरि सुब-सुब भणंति । 
हा सव्ब कम्सयर गेहि आय महू सुबह बेल कह दोह जाय । 
हां किस हुउ भुक्स किहे जामि अज्जु. विणु पुते विहि दद मरणु सज्जु । 
इय कंबसाण तेण जि पहेण सा गच्छइ जि असहिय-दुहेण । 
ता जुण्ण-बत्य-रं 4हिं खिरंत सिरि-पोट्ूलु चणया विविखरंत । 
आवंतउ पेच्छिबि दुक्ख-खिण्ण धाविवि आलियगणु सुचहु दिण्ण । 
अइगरुव-धाह मुक्को दुह्ेण जा सुणिवि परिवरु-पिय परेण । 
पुण-पुण" सा हारिबि लुहिवि णेत्त. चिरु परियणु सरिवि बुहेण खित्त । 
सिरि चंर्बिधि पुणु-पुणु भणइ तासु को सेविउ चणया लद्ध कासु । 


घतता--मायहु ते' भासिउ सव्ब-दुह्वसिउ जेम जाउ वितंतु तहिं । 
आह्रणईं दिण्णई मणिगण-खिण्णईं जिम इंगालईं जाय जहि ॥ ३४ ॥ 


श्रम माइक. एक किजयाकम्> इन गिरा अब. कॉकिआाओडा.. 7 सपिज इकधात 


| ३-१० | 
मायरि णिसुणिवि पुणु दुकखे सहिलियथ: पुरु चइवि पुणु जि पहि चह्लिय । 
बिण्णि वि ज्ंत जंत पच्छिस-दिसि मालवि-देसि पवट्टिय वरविसि | 
सीसवागपुरि बहु-धण-भण्णी भोगवह तहिं जाइ पवण्णी । 
तत्य कुडंविजणहूँ सुक्खेसरु अत्थि" असोकु णामु धण-कण-धरु । 
रिसि-संखा तह सुथ संजा[-य]|इ काले गसिय ताहें सुब मा[-य]३ । 
भेय-विवज्जिय भोयवह पणु सह सुवेण गय तह गेहहिं सुण । 
पभणद सा भो भायर वासउ देहि मज्झु सह सुवेण णिवासउ । 
पहर चयारि रयण णिवसिधि हइृह पुण पहाईं गच्छमि अग्गइ जिह । 
विणयालाव ताहि णिसु्णप्पिणु हुय मणि दय जंपड्ट पुलएप्पिणु । 
णिसुणि बहिणि हुउ तुज्झु सहोयरु बहु-धण-कण-पुरिउ सच्वहूँ वरु । 
मज्झु भज्ज कालेण विवषण्णा ताहि गब्भि सुब सत्त उवण्णा । 
मई पुणु अण्ण-विवाह-परिर्गहु गहिउ णविवि सुणिवरु अपरिग्गह । 
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१, क, मृण । १-२. क., अधभिय सोकु । 


हिन्दो-अनुवाद ३०७ 


[ ३-९ ] 
फटे बस्त्रमें खनेकी पोटही शॉँधकर अकृतपुण्य साँके पास आता है 

“कुतपुण्यने विचार किया कि यह बेचारा भाग्यहोन है। यहाँ इसका कोई मित्र नहीं । 
द्स संसारमें शभ-अशभ कमोकों छोडकर अध्य कोई भी सख-दख देनेमें समथ नहों। ४ ऐस |] 
चारकर तथा चनेकी पोटली बाँधकर ( क्ृतपुण्यने ) अकृतपुण्यके सिरपर रख दी, किन्तु पोटली- 
के छिद्ोंसे चने गिरने लगे । 

इधर उसकी माता रोती-कलपती हुई घर-घर ( जाकर ) पुत्र'-पुत्र' पुकारती हुई भटकने 
लगी । “हाय सभी कमंकर-सेवक अपने-अपने घर आ गए। मेरे पुत्रको इतनी दोधं॑-बेला कहां 
लग गई ? हाय वह कितना भूला होगा ? अब में कहाँ जाऊँ ? पुत्रके बिना ही विधिने मुझे मरण- 
की सजा दे दी।” इस असह्ाय-दुःखसे दुःखी वह भोगवती क्रन्‍दन करती हुई उसी मागंसे चली | 
इधर अक्ृतपुण्यके सिरपर जीण॑वस्त्रवाली पोटलीसे चने खिरते रहनेसे बह बिखरती जा रही थी । 
इस प्रकार दु:खसे क्षीण पुत्रको आते हुए जब उसने देखा, तो दौड़चर उसका आलिगनकर लिया । 
( दूसरोंके द्वारा कथित ) अपने परिवारक्री प्रशंसा ( अक्ृतपुण्यके मुखसे ) सुनकर भोगवतीने 
दीधंनिःश्वास छोड़ी । सूजो-गीली आँखोंवाली वह दुःख-सन्तप्त होकर पूव॑जनोंका बार-बार 
स्मरण करने लगी। अक्रृतपुण्यका बार-बार सिर चूमकर उससे पूछने लगी कि--“किसकी सेवा 
की, ये चना कहाँ से पाए ?” 

घत्ता--मणिगणोंसे रचित जो आभरणादि दिए गए थे, वे किस प्रकार वहीं अंगारे बन गए 
वह तथा अन्य दुःखाश्रित समस्त यथार्थ वृत्तान्त उस अक्ृतपुण्यने अपनी माताको कह सुनाया '॥।३४॥ 


[ ३-१० ] 
शीश्षबागपुरका नगरसेठ-अशोक भोगवतीकों बहिन बनाकर अपने यहाँ रख लेता है 

“बह सुनकर माता भोगवत्ती पुनः दुखसे भर गई और पुनः उस नगरकों छोड़कर चली 
गई। वे दोनों ही उत्तम दिशा--पश्चिम-दिशाकी ओर चले और चलते-चलते मालव-देश में प्रवेद- 
कर वह अनेक प्रकारके धन-धान्यसे समुद्ध शीशबाग नामके नगरमें पहुँची । 

उस शीशबागपुरमें अपने कुटम्बी जनोंको सुख देनेवाले एवं धन एवं स्वर्ण से युक्त 
अशोक तामका एक सेठ निवास करता था| उसके ऋषि-संख्यक-सात पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रोंकी 
माताको कालने ग्रस लिया। यह ( दुधंटना ) सुनकर भोगवत्ती संकोच-भाव छोड़कर अपने पुत्रके 
साथ उस सेठके घर चली गई ओर बोली--'हे भाई, मुझे अपने पुत्रके साथ नित्रास-स्थान 
दोजिए। रात्रिके चार पहर यहाँ रहकर प्रातःकाल होते ही में पुनः अपने मार्गसे आगे चलो 
जाऊंगी ।” उसके विनयपूर्ण वचन सुनकर अशोकके मनमें दया उत्पन्न हो गई और पुलकित 
होकर बोला--हे बहिन, सुनो, में विविध धत-बान्यसे पूर्ण एवं सभीमें श्रेष्ठ हूँ तथा तुम्हारे 
सहोदर-भाई के समान हूँ । मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके गर्भ से सात पुत्र उत्पन्न हुए थे । 
मैंने मुनिवर को नमस्कार कर अन्य-विवाह-परिग्रह के ( त्यागरूप ) अपरिग्रह-ब्रत को धारण किया 
है । ( अर्थात्‌ दूसरा विवाहू न करने की प्रतिज्ञा की है )” । 





३०८ | सिरि-रइधु -विर्‌इड धण्णकुमारचरिउ 


घत्ता-तुहुँ मम्झ सहोयरि मा चिता करि णिवसहि पालहि सज्ञु सुया। 
महु गेहहिं णिबसहि दुहियण पोसहि सा हिंडहि महि विहुल गया॥ २५॥ 


40 


5 


[ ३-११ | 
त॑ णिसुणिदि भणइ भोगवह सचछ महू बयणु एकक्‍्कु सुणि भाय दच्छ । 
तुब वयणे णिवसमसि सुब समाण महु वयणु करहि जहइ भो सुजाण । 
भिष्णासभु अम्हह करिवि दे हि णउ हे बिण्णि वि तुज्ञ गेहि । 
भुंजाबमि ण्हावमि तुज्म पत्तु ज॑ किचि देहि गुणरयण जुत्त । 
ते णिय-गिहि थाइवि सुय समाण भृंजसि णिवसमि णियसिसु किय ठाण । 
इउ ताईं जि भासिउ सुणिवि तेण._ सा सम्प्राणिय बहु गउरवेण । 
सच्चे कुलउसी सोलवबंत णिट्देस-गुणायर वय-पवित्त । 
काराबिवि भिण्णकुडो स ताहि दिग्णी स-कयत्यें बहुगुणाहि । 
वर्छउलई अणहु हडिवि तेण बहिणी-पुत्तहु अप्पिय खणेण । 
कय रक्खण पुणु विरहय मर्णण णिवसणहें रूग्गु तहिं भायरेण । 
भोगवह पालइ सुय त्ति सत्त लालइ भुंजावह कय-ममत्त । 
णिय-जणणिसमसाणे से गणंति णेहे ण दुरवखर पुणु भणंति । 
णवि किपि वियप्पु वि सणि करंति णउ सुकिय-साय ते पुणु सरंति। 
जाचत असणु कंदणु करेवि विहसिवि पायद्रहि करि धरेवि । 
अइमोहू जणंति णमंति थंति सा गणइ पुत्तसम णत्थि भंति । 
भावेण जीव बंधंति कम्म भावेण समज्जहिं पाणि धम्म । 
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घसा--ता भावे सब्वहें वियलिय गब्वहेँ णेह पवद्रिउ तेत्थु भवि । 
परिणामु जि जोवहु हिम्मइ दोवहु कारणु भासइ भुवण-रति ॥ ३६॥ 


[ ३- 


जिह जिह ते जेर्पाह माय-माय 
तिह तिह णउ सहइ अपुण्णु ताहें 


१२ | 


जिह जिह ते जेर्पाह णेह वाय। 
मणि चितइ दुहुउ भाहयाहें । 


..हिन्दो-अनुवाद ३०९ 
 चत्ता--“हुम मेरी सहोदर बहिन हो । चिन्ता मत करो, यहीं रहो और पुत्रों को पालो । मेरे 
धर में हो रहा दुःखो-जनों को.पोषो । अब विद्वल होकर पृथ्वी पर मत भटको” ॥३५॥ 
 . . [३-११ ] 
माँ-बेंटे दोनों ही अशोकके यहाँ कार्य करने लगते हैं 

“अशोकका कंथन सुनकर भोगवतोने स्पष्ट कहा-'हे चतुर भाई, मेरी भी एक बात सुन ले । 
है सुजान, यदि आप मेरा वचन स्वीकार करेंगे तभी में आपके आदेशसे आपके बच्चोंके साथ रह 
सकती हूँ । आप हमारे लिये एक पृथक्‌ आश्रम ( घर ) बनवा दें। हम दीनों ( मिश्चय हो ) 
आपके साथ घरमें नहीं रहेंगे। में आपके पुत्रोंकी खिलाऊंगी, नह॒लाऊंगी और है गुणरत्न, ( उसके 
बदलेमें ) आप जो कुछ ( मुझे ) देंगे, उसे में अपने पुत्र सहित अपने उसो आश्नममें बेठकर खाऊंगी' 
ओर इस प्रकार अपने पुत्रका पालन-पोषण कहूँगी।” 

भोगवतीका यह कथन सुनकर अशोकने बड़े ही गौरवके साथ उसका सम्मान किया । 
सत्यनिष्ठ, शीलवान्‌, निर्देश-गुणाकर ( आगम-कथित गुणोंकी खानि ) एवं ब्रत-पब्ित्र उस अशोकने 
अनेक सदगुणोंसे युक्त उस भोगवतोकों पृथक्‌ कुटी बनवाकर प्रदान कर दी और अपनेको 
कृतार्थ किया । 

दधर उसने अपने गायों के बछड़ों को एकत्रित कर तत्काल ही उस बहिन-पुत्र-अक्ृतपुण्य 
को ( चराने हेतु ) सौंप दिए और कहा--/खूब मन रूगा कर इनकी रक्षा करना ।” इस प्रकार 
वह भोगवतो अपने भाई के यहाँ रहने छगी | वह अशोक के सातों पुत्रों को अपने ही पुत्र के समान 
पालने लगी, बड़े लाड-प्यार एवं ममता के साथ भोजन कराने छगी। वे बच्चे भी उसे माँ के 
समान आदर देने लगे | स्तेहवश वे कभी उप्तके लिए क्रश-बचन नहों बोलते थे । न ही वे अपने 
मनमें किसी प्रकार का विकल्प करते थे ओर अपनी सुकृता मृत-माता का भी वे स्मरण नहीं करते 
थे | कभी-कभी घुटनों पर हाथ रखकर, तो कभी रो-रोकर या हँस-हँसकर वे भोजन माँगते थे, तो 
कभी नमस्कार करते थे, कभी शान्स रहते थे। इस प्रकार वे बच्चे उसके मन में आनन्द उत्पन्न करते 
थे। वह भोगवती भी उन्हें अपने पुत्र के समान ही मानती थी। किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं 
शा के | ( ठीक हो कहा है-- ) 'भावषों से हो जीव कम बांधते हैं और भावों से ही थे धर्माजेन 
करते हैं! । १9४9७॥७॥७॥४७४४७७७॥४७७७७७७ 

घत्ता--तब भावता-पृ्वंक ही वहाँ सभी का निरभिमानी वृत्ति से स्नेह भाव बढ़ गया। 
परिणाम जीव को प्रतिभासित करने में उसी प्रकार कारण है, जिस प्रकार स्वर्ण कों प्रतिभाश्वित 
करने के लिये दीपक अथवा संसार के लिये सु ॥ ३६ ॥ 

[ ३-१२ | 
सेठ अशोक के पुत्रों का अकृत्‌ पुण्य के साथ ईर्ष्याभाव 

जब-जब वे ( सातों ) पुत्र उस ( भोगवती ) को माँ-माँ कहकर पुकारते थे, तथा जब-जब 
भी वे उससे स्नेहपर्ण वचन बोलते थे. तब-सब वह अक्ृतपुण्य उन्हें सहन नहीं कर पाता था । 
अपने मनमें वहू उन भाइयोंके प्रति दुष्ठता ही विचारता रहता था। वे भी जीमनेके समय उसे 
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माय खिरइ [ सुह | कोमल गिराह 


सिरि-रइघु-विरेह॒उ धषण्णकुमारचरिउ 
ते जेमण-वेलईं तहु सुभोग्जु 
जज्जाहि म जोवहि एयबिद्ठि 


तुब जोग्गड भोयणु णत्यि एहु 
दिण-दिण इम जंपइ तासु ते थि 


उबहु सहु म॒ जंपहु सुब दुबोल 
तहि णवि णउ छंडहि वइरभाव 
अण्णहिं बासरि पायस रसोह 
जोवंतह कि पि ण तासु विति 
णउ छंडिय भुंजिय णिरवसेस 
रोबंतु ण थक्‍्कद अकयपुण्णु 

कि बहिणि रुबइ तुब पुत्त भासि 
ताईं जि भासिउ बवितंतु तासु 
णिद्धाडिउ' तुम्हह णंदर्णेहि 


इय णिसुणिधवि सल्लिउ सासु चित्ति 


तुब सुउच्छठ लइ जाह-जाह 
तंदुलइं सखोरे सुप्पहाई 
इय भणित्ि गयउ अत्यथ-याणि 


णउ देंति किपि ज॑ जणइ मोज्ज । 
ऊसर ऊसर भा इह णिविट्टि । 
जीमिज्जह जाइवि णिययगेहु । 
पड़िउसरु कि पि ण सकइ देवि । 
इह्ट तुम्हे! लहुबउ अत्यि भाई । 
बाहा जणंति तहु णाईं सुरू। 

णउ ते सहंति तहु ववणवाउ । 
भुंजतइ दिदुद णियड होइ । 

साथहि वयणु वि णउ ते करंति । 
सायरि संजाय मिलाणवेस । 
तक्खणि असोउ गेहुहिं पवण्णु । 
तुहुँ पुण मलिणाणणु मज्झ भासि । 
महु सुठ सग्गइ खीरण्णु गासु । 
णउ किपि दिण्णु णिटुर-मर्णहि । 
णिसुणहि उवाउ बहिणि दवित्ति। 
रकक्‍्खह हुई भासमि ताह-ताह । 
आणिवि रंधिज्जहि किय सुहाई | 
सव्बाहे पयासिय भाणिज्जि वाणि । 


घत्ता--जायह पुणु पसरई छोड़िवि कसरइ अकयपुण्णु गिहे थक्कउ । 
उप्पाहिहि बहु पड पाविय सणि भउ आउ सगेहि दवक्‍कउ ॥ २७॥ 


[ ३-१३ ] 

सज्जिवि चुल्ली) गेहिलि करेवि खोरी रंधो चरुवउ भरेवि। 
पुणु पुत्तह जंपद्ट सा सुधोरि बहु दिणहिं अम्ह घरि जाइ खीरि | 
वेप्पिणु कासु वि एक्कहु जणासु॒ पुणु भुंजहि सइ सुब भुक्ख-णासु । 
तुहु पेखिज्जहि आवंतु को वि घरि रक्खिज्जहि विणएण सो वि। 
हुउ आणमि सोयलु जाम तोउ जो जणइ तिसाउर जणहें भोउ । 
इय भणिति गया सा जाम तेमन सासोउवासि मुणि णट्॒कास । 

१. क. णिधाभिठख। २. क. मण। ३. क, भुल्ली। 


हिन्दी-अनुवाद ३११ 


मत में प्रसक्नता उत्पन्न करमेबाला थोड़ा-सा भी अच्छा भोजन नहीं देते ये ( बल्कि बे उससे कहा 
करते ये-) “--जा-जा, इधर काक-दृश्सि मत देख, हुट-हट, यहाँ मत बेठ। यहाँ तेरे योग्य 
भोजन नहीं बना है, जाकर अपने घरमें जीम ।” दिन प्रतिदिन वे सब उससे ऐसा ही कहा करते 
थे, किन्तु वह ( बेचारा अक्ृतपुण्य ) उन्हें कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाता था। यद्यपि माता 
कोमलू-वाणीमें उन्हें समझाया करती थी कि यह तुम्हारा छोटा भाई है, हैं पुत्रो, उसके प्रति बुरे 
वचन मत बोली, क्योंकि वे उसे शूलकी तरह कष्ट देते हैं।' ( किन्तु इस कथनका भी कोई प्रभाव 
नहीं हुआ ), उन्होंने बेर-भाव नहीं हो छोड़ा, वे उसके साथ वाद-विवाद भो सहन नहीं करते थे । 


अन्य किसी दिन ( उनके यहाँ) रसोई में खीर बनी। अकृतपुण्यने उन्हें समीप से 
खाते हुए देखा। देखते हुए भी उसे उन्‍होंने नतो खीर दी भोर न ही उन्होंने माँ की बात 
मानो । उन्होंने खीरन छोड़ी, सभी समाप्त कर दो, जिससे माँ म्लानमुख हो गई। अकृतपृण्य 
भी रोते-रोते न थका | उसी समय अशोक ( सेठ ) घर में आ पहुँचा ओर पूछने लगा-- हे बहिन, 
तुम्हारा पुत्र रो क्‍यों रहा है? तुम भी म्लानमुख क्‍यों हो ? कारण मुझसे कही |” यह सुनकर 
भोगवती ने उसे समस्त वृत्तान्त बताते हुए कहा--'मेरा पुत्रक्षीरान्न का ग्रास मांगता था, किन्तु 
निष्ठुर मनवाले इन बालकोंने उसे तहीं दिया ओर बदलेमें उसे धमकाकर भगा दिया ।" 


यह सुनकर मामा ( अशोक ) के चित्तमें शल्य उत्पन्न हो गई और भोगवतीसे तत्काल 
बोला-- है बहिन, एक उपाय सुनो । तुम अपने पृत्रको यहाँसे ले जाओ और में जिस प्रकार 
कहता हूं, उसे वेसे हो रखो। सबेरे-सबेरे निःसंकोच दूध सहित चावल ले जाकर पका लेना ।” इस 
प्रकार कहकर तथा “यह मेरा भानजा है” इस प्रकार सभीको संमझाकर अशोक अपनी दृकान 
पर चला गया | 


घत्ता--वह अक्ृतपृण्य घर लौटा और पस्तरट चराने ( बनमें ) चला गया तथा गाय- 
बछड़ों को वहीं छोड़कर तथा बहुत दूध प्राप्तोकर वह ॒ मनमें भयभीत हो गया और आकर घर में 
चला गया ॥| ३७ ॥ 


[ ३-१३ | 
भोगवती एवं अकृतपुण्य द्वारा मुनिराज को पायसान्न का आहार देना 


न भोगवतोी ने घर के चूल्हे की लीपा-पोती कर चरुआ ( घड़ा ) भरकर खीर बनायी । पुनः 
उस धेयंशालिनी ने अपने पुत्र अक्ृतपृण्य से कहा,-“हे पुत्र, आज बहुत दिन में हमारे धर खीर 
बनी है, अतः किसो एक अतिथि को खिलाकर ही हम लोग खाववेंगे और अपनी भूख शास्त करंगे। 
तुम विनयपूर्वंक किसी आते हुए अतिथि को देखते रहना और धर की रखवाली करते रहना, तब 
तक में तृषातुरों को सन्तुष्ठ कर देने वाला क्षीतत जल ले आती हूँ ।” ऐसा कहकर जब वह गई, तब 
काम-विजयी, मासोपवासी एक मुनि उसके उस विशिष्ट गृह-प्रदेश में भ्रामरी ( चर्या-आहार ) के 
लिए पहुँचे । वह अक्ृतपुण्य ( यह सोचकर ) उनकी ओर देखकर दौड़ा कि,-'ये भिमग्न॑न्थाचाय॑, 
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भामरि पसउ तहु गिहपएसि पेच्छिवि घायउ सो पुणु विसेसि । 
इहु परम भिक्‍स णिग्गंथचारि किम छंडमि आयउ सईं जि वारि । 
पे हथ चितिवि चरणोवरि सुसीसु धारिवि रक्खिउ तें वरबिसेसु । 
40 सामिय अम्हूहें घरि पायसण्णु सिट्टअ अच्छइ सब्यहूँ रचण्णु । 
तुम्हहें भुंजाविवि' सेसु किपि. हुई भुंजमि णियमे सामि त॑ पि। 
सो मुणि सिधुरु विणयंकुरेण रक्खिउ णिरोहि बहुगठरवेण । 


घत्ता--एतहिं तहु मायरि आया णियघरि घुणि णिएवि संतुद्द मणि | 
लिर-कलसुसारिबि जद ठक्‍्कारिवि विहि पुष्बे थप्पिड भवणि॥ २८ ॥ 


[ ३-१४ | 


बह सद्धा-भत्तिए मुणिर्वारिदु भृंजाबिउ पायसु ति अणिदु । 
मण-वय *-काएं चितइ अउच्धु महु लाहु जाउ अज्जु सुभव्वु । 
ले-लेहु भणद्ट पड पउरु अत्यि तुम्हें पसाइ महु भुक्ल णत्यि । 
सुणि भुंजिवि अक्खयदाणु देवि. वर्णि थक्‍कउ पच्चक्खाणु लेवि | 


5 एत्तहिं भुंजाबिउ स-सुठ ताईं.... पुणु बंधब-सुब णिम्मलसणाई । 
अक्पीण-रिद्धि संपुण्ण णाणि ज॑ भृंजइ तस्स ण होइ हाणि । 
आमंतिवि पुरवर सयललोड भुजाविउ ताइ जि खीर-भोउ | 
मुणिदाणहु फलु सब्बेहिं णाउ राणउ सपरिग्गहु तत्थ आउ । 
बिण्णि वि संसिय सब्यहें जणेहिं.. _ गय णिय-णिय गिहि हरसियमणेहिं । 

0 इउ जाणिवि दिज्जइ वाणु लोइ. जिम अण्णह भवि संबलड होह । 


आरा सुहु संपई कुरुमहि दंसइ होंति सुदाणे भणहिं मुणि | 


दाणे अरि-सित्तईं विहिय-समत्तईं दाणु जि सब्वहें अहिउ मुणि॥ ३९॥ 


[ २-१५ | 


अण्णहि दिणि सुहेंण णिबसंतदइ सामहु संविरि सुह विलसंतह । 
अण्णहि दिणि बच्छठलूई लेविण.._ अडविहिं चारणत्थि भणिवि तिणु। 








१. के. भुृंजिवि वि। २, क, वयण । 


परम भिक्ष्‌ हैं, जब ये स्वयं ही हमारे दरबाजे पर पघारे हैं, तब इन्हें कैसे छोड़” ?” यह विचार 


[ 
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कर उससे उनके चरणों पर अप्रना साथा रखकर उन श्रेष्ठ मुनिराज को रोक छिया (और बोला-) 
“है स्वामित्र्‌; हमारे घर पायसाल्त बना है, जो पवित्र एवं सबके लिए मधुर है। है स्वामित्‌, उस 
विशेष भोजन का कुछ अंश नियम से आपको खिलाकर बाकी का में खाऊंगा। इस प्रकार 
उस अकृतपुण्य विनयांकुर ने बड़े ही ग्रोरवपर्वक गजसमान ( दृढ़ ब्रतो ) उन महामुनि को 
रोक रखा। 

घधतता--इतने में हो उसकी माता आई और घर में मुनि को देखकर मन में सन्तुष्ट हुई । 
सिर से कलश उतार कर यतिराज को 'ठा-ठा' आदि बविधिपूर्वक पड़माहुकर अपने भवन में 
बेठाया । ॥३४८॥ 


[ ३-१४ ] 
आहार-दानका प्रभाव--पायसाक्षकी बद्धि 


माँ-बेटेने उन अनिन्‍्य मुनिवरेन्द्रको अनेक भ्रद्धा-भक्ति एवं मन-बचन-कांयकी शुद्धिपुर्वंक 
उस पायसान्नका आहार कराया और मनमें विचारने लगे कि, “आज हमें सुन्दर अपूर्व-लाभ हुआ 
है। ( उन्होंने पुनः मुनिराजसे कहा ), “हे स्वामिन्‌, दूधकी मात्रा प्रचुर है, आप और ले लें। 
आपके प्रसादसे मुझे भूख नहीं है | 

वे मुनिराज भोजन कर “अक्षयदान! (का आशीर्वाद ) देकर तथा प्रत्याल्यान लेकर वनकी 
ओर चले गए। इसके बाद उस निमंलात्मा भोगवतीने अपने पृत्रको भोजन कराया। पुनः भाई 
( अशोक ) एवं उसके पुत्रोंको भोजन कराया । ( ठीक ही कहा गया।है कि यदि )--“सम्यरज्ञानी- 
मुनि घरमें आहार लेता है, तो ऋद्धि अक्षीण रहती है, दाताके यहाँ सम्पू्णताकी हानि नहीं 
होती ।” पुनः उसने नगरीके सभी लोगोंको आमन्त्रितकर खीर-भोगका भोजन कराया। सबने 
मुनिदानका फल जाना। राजा भी अपने परिवार-सहित थहाँ आया । सभी जनोंने दोनोंकी प्रशंसा 
की ओर हर्षितमन होकर सब अपने-अपने धर गए। ऐसा ( फल ) जानकर लोगोंको ऐसा दान 
देता चाहिए जो अगले भवका सम्बल ( कलेवा ) बन सके” । 
७.” घत्ता--'दानसे सुख-सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा सुदानसे हो कुरभूमि-भोगभूमिका दर्शन 
होता है--ऐसा मुनियोंका कथन है। दानसे शत्रु भी मित्रता एवं ममत्व करने लूग जाते हैं। 
इसलिये दानको सर्वश्रेष्ठ समझी” ॥ ३९ ॥ 


[ ३-१५ |] 
अनजानेमें बछड़ोंके भाग जानेपर अकुतपुण्य चिन्तित होकर जंगरूमें ही रह जाता है 
.... और सके अनुरोधसे जधोक उसे खोजने निकलता है क्‍ 
अगले दिलोंमें जब वह अकृतपुण्य सुख-बिलास करता हुआ अपने मामाके घरमें प्रसन्नता- 


पूर्वक रह रहा था, तभी किसी एक दिन बछड़ोंको लेकर 'इन्हें, घास चराने ले जा रहा हैँ यह 
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गउ तहिं अकयपुणु बड़तरु तलि सुत्तउ णियवत्थंचलु संब्लि । 
ता खर-पवण धाय घण-ताडिय... विज्जुल-चल वेएं विब्भाड़िय । 
उल्छ पुर्छ बच्छ-उलई घाविधि णिय-णियपिहि पहट्ट खणि आविधथि। 
अकयपुणु उद्ठिबि जा पेच्छइ वच्छठ एक्कु ण तत्य णिंयच्छइ | 
कंदइ हा-हा कहें ते पावसि ताहूँ धणिय कि णिथमुहु दावसि । 
एतहिं तेत्तहिं जाइवि-यबकउ गिहि ण एड सो भएण वि लुक्कउ । 


एत्तहैं तासु जगणि णेहाउर भागयहु जंपदइ सा परासक्खर । 
चंड वाउ धणमसाला गज्जइ भाषर पच्छिम-उवहि णिमज्जद । 
बच्छठलई आगई एकल्लईं तुब भाणिज्जहु हुये गुरुवेल्लई । 


महू मणु ते कारणु बहु शरद पुृत्तहु दंसणि आस ण प्रह । 


घत्ता--सो कहि पुणु थक्षकउ णेह-गुरुककउ आणहु जोइंबि भायवर । 
सो ताहि जि वयण पालिय-णयणे चल्छलिउ सेल्लिवि णरपवर ॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ |] 
लड़ड़ि-खग्ग सब्वहिं। करि धारिय भोगवह चल्लिय विणिवारिय । 
दूरहु हुँंति लेण णियच्छिय हकक्‍क दित आवंत वि पेच्छिय । 
एयहु मारणत्यि इह आवहिं बच्छठलई णउ कत्थ बि पावहिं । 


इय सणि मंतिवि पुणु भयतटुड॒ पच्छठ बलिबि णिएवि बणि णट्ठुड । 
ते बोल्लाबहिं भो गिहि आवहि.. एहि-एहि मा भयवसु धावहि । 
 बच्छउलई णियगेहि पराणिय तुहुद थककु ण महए* जाणिय । 
तुज्झु जगणणि तुअ दुक्ले सल्लिय. सा वणि जाहि सुईबि एकल्लिय । 
तह वि ण सो णियत्त भयभीयठ सुणइ पब॑चु सपलु इणु कोयउ । 
जाय रयणि ते सोह-भयाउर पल्‍लट्विधि गय ते पुणु णियधर । 
तासु जणणि महदुक्खे तत्ती हुय गिरास खणि पगलियणेत्ती । 
हा-हा किह सुब-दंसनु होलइद वबुंद्द बिहिहि पुणु-पुणु सा कोसइ । 
भाय-भाय हा किस जीवेससि सुबाहु सुबतु किस पेच्छेससि । 
हा-हा कि बंधव णिचितउ महु सुड विसमावत्थहि पत्तड । 
हउ तुब सरणि बिएसे पत्तो करहि गंपि महू पुत्तहेँ तत्ती । 


१. 'क, सब्बेहि। २. के. पहए।' 


हिन्दी-अनुवाद ...- ,' श्र्५ 
. कहकर घने जंगलकों ओर 'बरा गया वहाँ वनमें जाकर वह एक बटबक्षके ले अपने बस्त्र।उन्‍्चल 
में समिटकर सो गया) उस्ती समय तीकण आँधी चलो | घन गरजने छगे । सपल-बिजली वेगपुर्वक 
चमकने छूगो। उसी क्षण ऊँची-ऊँची पूँछ किए हुए सभी बछड़े भागकर अपने-अपने घरमें घुस गए । 
५ इधर ) अक्ृतपुण्य॑ उठकर जब देखता है, तो एक भी बछड़ेको वहाँ नहीं पाता। तब बह हा-हा 
करता हुआ 'रीने-लगता है कि “अब में उन बछड़ोंको कहाँ पारऊँगा ? उनके घनी ( स्वामी ) को 
अब में केसे अपना मुख दिखलाऊँगा ?” इधर-उधर भटककर जब वह थक गया तब भो वह वापस 
धर नहीं आया और भयपूव॑ंक वहीं लुक ( छिप ) गया । 
इधर उसकी स्मेहातुर माँ भाईसे कठोर बचनप्‌वंक बोली--भयंकर आँधी बह रही है, 
मेघमाछा गरज रही है। भास्कर भी पह्चिमी-समुद्रमें डूब रहा है| बछड़े अकेले हो घर आ गए हैं, 
( किन्तु ) तुम्हारे भानजेको ( आनेमें ) देर हो रही है। उसी कारण मेरा मन बहुत क्र रहा है, 
( क्योंकि ) पृत्रके देखनेकी आशा पूरी नहीं हो रही है ।' 


घत्ता--इस प्रकार कहकर पृत्रके प्रति महान स्नेह करनेबाली वह भोगवर्तो चुप हो गई, 
पुनः बोली-- है भाई, हे उत्तम भाई, उसे खोजकर ले आइए ।' बहु अशोक भी भोगवतीके कहनेसे 
तथा उसको बखोंका लिहाजकर कुछ प्रमुख लोगोंको लेकर ( उसे खोजने ) चला ॥ ४० ॥ 


[ ३-१६ ] 
अकृंतपृण्य के न लोटने पर माँ का करुण-कन्दन 


सभी लोगों ने लकुटि एवं खड्भ हाथों में घारण कर लमीं। रोके जाने पर भी भोगवती साथ 
में चली | अक्ृृतपृष्य ने दूर से ही उन्हें पहचान लिया और हाँक देकर आते हुए उन्हें देख लिया । 
(वह मन में विचारने लगा कि)--“बछड़ों को कहीं भी न पाकर वे लोग मुझे मारने के लिए यहीं 
आ रहे हैं।” मन में इस प्रकार सोचकर भय से त्रस्त होता हुआ पीछे लोट-लोट कर वह देखता 
जाता है ओर वन में छिप जाता है। वे बुछाते थे कि-हे बच्चे घर आंभो। आओ-आओ। 
भयभीत होकर भागो मत। सभी बछड़े अपने घर पहुँच गए हैं। तुम यहीं रह गये थे, यह हमने 
नहीं जाना था। तुम्हारो माता तुम्हारे दु:ख से दुखी हो रही है। उसे अकेली छोड़कर वन में मत 
जाओ ।' यह सुनकर भी वह भयभीत अक्ृतपृण्य घर को नही लोटा । अशोक आदि ने अक्षृतपुण्य 
के द्वारा किए हुए प्रपञ्चों को समझ लिया । 


( इतने में ही ) रात्रि हो गई, सिंह आदि के भय से आतुर होकर वे सभी पलटकर अपने- 
अपने घर लोट आए। महान्‌ दुःख से सत्तप्त उसकी माता निराश हो गयी। क्षण-क्षण में उसके 
मेत्र बहने लगे ( और क्रन्‍्दन करंने' लगी कि )--हाय-हाय, मेरे पुत्र का. दशेन अब केसे होगा ? 
वह अपने आक को पुनः पुनः कोसने लगी ( भाई की ओर देखकर पुन्त: बोली ) है भाई, हे भाई, 


च्चिकि 


१५्‌ 


में कैसे जीवित रहेगी ? सुन्दर बाहुओं और सुन्दर मुखबाले पृत्र को कैसे देखूँगी ? हाय-हाय, मेरा. 


पुत्र तो विषम अवस्था को प्राप्त हो गया है, फिर भी, हें बन्धु, आप निर्िचन्त क्यों हैं ? में विदेश 
. में तुम्हारी हो शरण में पड़ी हुई हूँ (अब) जाकर ऐसा कीजिए कि मुझे पुत्र-तृप्ति हो ।” इस प्रकार 


श१६. द सिरि-रइघु-विरइउठ धण्णकुमारचरिड 
35 . .. भहू सणु बहुदुष्जायर इय कंदंति णिवारह भायर ! 
... अच्छहि कलुणु म कंदहि बहिणी . पुर-सयासि सो णिवसइ रयणी । 


घत्ता--जि णियउरि घरियठ खीरे' भरियठ परपेसणेण जि पोसियउ + 
मह-दुक्‍्ले पालिउ देहे लालिउ त॑ बोसरह केम हियउ ॥ ४रै) 





[ ३-१७ |] 


हां-हा अर्णाचतउ दृक्‍्खु जाउ वणि किस होसइ सुठ सुद्धभाउ । 
एकल्ली कि सुक्किय" सुपुत्त तुब जोवें जीवमि णेहजत्त । 
हा-हा किम जाय कुमइ तुज्म कि महु अक्‍्खउ हउ देसु गुज्स । 
राजु-घुलइ सुसइ पुणु दिसि णिएए.._ जाणइ महु सुउ एव्यहि जि एड । 

5 हा णिरव राहु हुउ दइय-दूटु कि कारणि भारी वर्णि' णिकिद्र | 
बिलवंत थक्‍क इस जणणि तासु_णिसुणहु सुअ-भावण-फछ-पयासु । 
अइ किण्ह-रयथणि भय-भिण्णु सित अडविहि भमंतु गिरि-गुहहि पत्त । 
सा कंपिय पिच्छिवि वारि यक्‍कु एक्कल्लउ उन्घाडणि असक्क । 
गुह-अंतरि सुणिवर वोरसेणु सुउ तत्य पहइ हय-पाव-रेणु । 

। छहुदव्य पयत्यईं पंचकाय आयम-पुराण मणजणियराय | 
तिल्लोय-सरूय णिरूवणाईं अव्भासह पुणु-पुणु भावणाई । 


घत्ता--गुहवारि णिसण्ण सुणियपतण्णें तेण जि भवदृहणासणई । 
मुणिवर सुह-बयणद आयम-णयणई सुहगह-सुक्लपयासणई ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१८ ] 


काल-लदखि संजोएं पाविय एयरगें भणंण पुणु भाषिय । 
चितइ परमलाहु मह पाविय...__ मरणह भड परिहरिवि समाइय | 
जाम तेत्थु णिबसइ कयपुण्णउ ता गज्जंतु सिहु कयदृषण्णउ । 
आयउ पेक्छिव चितइ” सुहयर चउबिह-असणहु सह णियमु वर । 
ह सयलहें जोचहें सुह-परिणामें..._ खभिषि खमाविवि सुह-गय-ठाणें । 
सबखणेण तें पार्वे घायउ छुहवसेण संडिबि" पुणु आयड । 


१. क. किमु किय। २. के. सहु। ३, क. रणि। ४. क, वित३इ। ५, के, खंसिवि। 


११७ 


क्दन करती हुई मोगवती को भाई ( झशोक ) से आश्यस्त किया कि-+'है बहिल रुको, करुण- 
क्रन्दन मत करो। अद्ृतपुण्य रात्िमें तग्ररके पासमें हो कहीं रहेगा ।' (यह सुनकर भोगवती बोली कि) 

घला-- मेंने जिसको अपने उदंर में धारण किया, अपना स्तनपान कराकर जिसका पेट 
भरा। पर की सेवा करके जिसका मरण-पोषण किया, महान दुःखों से पार, देहु का छालन 
किया, उसे अपने हो हृदय से केसे भुछ्तया जाय ? ॥४१॥ 


[ ३-१७ ] 
भयातुर अक्नतपुण्प एक गुफा-द्वारपर पहुंचकर मुनिराज घीरसेन का उपदेश सुनता है । 

“हाय-हाय, अनचिन्ता दुः:खं आ गया । वह शुद्ध भाव वाला पुत्र वन में केसे होगा ? है 
सुपुत्न मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? हे स्नेह युक्त, तेरे जीवन से ही में जो रही हूँ। हाय-हाय, यह 
कुमति तुझे कैसे उपजी ? ( ऐसा ) क्‍यों किया ? मुझे बता, उस रहस्थ को में ( पूरा ) करूँगी। 
रोती हुई, हींड़ती हुई, सिसकती हुई वह स्वयं बार-बार दिशाओं की ओर देखती थी और जानने 
का प्रयत्न करतो थी कि मेरा पुत्र अबआ रहा है। (पुनः अदृष्ट से पुछती थी कि )-- 
"हाय, निरपराध पुत्र, हाय निकृष्ट, दुष्ट देव, हिसक जन्तुओंसे प्रक्त मारीरूप वनमें जानेका कया 
कारण है ?' जब इस प्रकार अकृतपुण्यकी माता बिलाप कर रही थोी। तभी ( इंधर ) उस पुत्र 
की श्रुतभावनाका प्रकट फल सुनो । 


अत्यन्त अंधेरी रात्रि थी। भयके कारण मिन्रोंसे विलग होकर वह अकृत-पृण्य अटवीमें 


२० 


घूमता हुआ एक परव्व॑तकी गुफामें पहुँचा। वह काँपता हुआ उस गुफाके दरबाजेैको देखकर १० 


( दरवाजेपर ) खड़ा रहा। वह अकेला ही द्वारको उधाड़नेमें असमर्थ था। उस गुफाके भीतर 
पाप-रजको नष्ट कर देने वाले मुनिवर वीरसेन थे, जो वहाँ ( विराजकर ) शास्त्र पढ़ते रहते थे तथा 
हृदयमें अनुराग उत्पन्त करनेवाले छह द्रव्य, नो पदार्थ एवं पाँच अस्तिकाय सम्बन्धी आगम और 
पुराणोंतथा त्रिलोकके स्वरूपका निरूपण करनेवाली भावनाओंका पुनः-पुन: अभ्यास किया करते थे । 

घत्ता--गुहाके द्वारपर बेठे-बेठे ही उसने प्रसन्‍तमनसे भवदुःखको नाथ करनेवाली एवं शुभ- 
गतिके सुखोंको प्रकाशित करनेवाले मुनिवरके आगमनेत्रके सदुश् शुभवचन सुर्ते ॥ ४२ ॥ 


[ ३-१८ | 
अक्षृतपुण्य प्रथम स्वग में उत्पन्न होता है 

संयोगसे उसने काललब्धि पाकर एकाग्र मनसे पुनः भावना भाकर यह विचार किया कि-- 
“मैंते परमलछाभ था लिया है।” मरणका भय छोड़कर वह समभावको प्राप्त हुआ। जब वह अकृत- 
पुष्य वहाँ बेठा था, तब तक दुत्तय ( हिंसा ) कारी सिंह गरजला हुआ ( वहाँ ) आया । उसे देखकर 
वह विचार करने. ऊगा कि-“मेरा चार प्रकार के आहार का सुखकारी उत्तम (त्याग) नियम है। 
शुभ गतिके स्थान स्वरूप शुभ परिणामपूर्वक में सब जीवबोंको क्षमा करता हूँ तथा ( सभीसे ) क्षमा 
चाहता हैं।” उसी क्षण उस पापी सिने क्षुत्के वश झपटकर उसके खण्ड-खुण्ड कर दिए। 


१५ 


१0 


0 


| 


सिरि-रइधु-विरहउ घण्णकुंमारचरिउ 


.. 'अकयपुण्णु तु छंडिवि सुहसण 





पहससरपिगि उप्पण्णड सुरवर 
रपणाहरणबिहृतियगततउ 
जय-जय भणंति सेवय-सुर 
जितद को हुउ के भहु किकर 
इय चितंतें अवहि उबण्णी 


मुणिवयणण संचिवि बहुसुह-घणु । 
संजायउ सो बहु सोहाधघर । 
अच्छरगणु पणुवह:ससिवण्णउ । 
सग्गभूमि अवलोइवि सो किर। 
को पएसु इहु को जुबहवर । 
जाणि सग्गभूमि इृह धण्णी । 


घत्ता--ए सुरवर-किकर ए अच्छरवर इहु विमाणु हह भूइपरा । 
मह कि चिंर चिण्णउं ज॑ उप्पण्णड आइधि अज्जु जि एत्यु धरा ॥ ४२ ॥ 


हउ होंतड दृख-दालिहु-जडिउ 
णिडंघउ छुह-तिस-संभरिउ 
थवकद असोय-मास जि घरि 
सह दाणु पदिषण्णउ मुणिवरहु 
हुउं बच्छठलहूँ रक्खणहूँ गउ 
पवणाहय ते णिय आय धरि 
थक्‍करउ तह आयमु बहु सुणिउ 
जा णिवसमि ता सिधेण हुउ 
मुणिक्यणपसाएँ दृक्लभर 
एर्त्ताह तह मायरि वुहभरिया 
हुय सुप्पषाएं सयलू जि भिलिया 
सब्वत्य वणस्सि गवेसियउ 


फ् 


संत पतइ गिरि-गुह-वारि पुणु। 


[ ३-१९ | 


पुव्वक्किय दुक्कस्मेण णडिउ । 
जणणिए सह देसंतर फिरिउ । 
हुउ अत्थि पवट्ठिउ तह पवारि । 
सहु जणणिए णिहणिय भवसरहु । 
ताह सुत्तउ जावाहू विगय-भउ | 
हऊें भयभीयउ कंदरि-विवरि । 
संसार-सरूवउ वि चित्ति मुणिउ। 
हुई सुरवर जायउ चिय विवउ | 
छिदिधि खणि जायउ सुक्खघरु । 
मह॒दुबलें खबिय विहावरिया । 
सहेँ जणणिए त॑ जोयहुं चलिया। 
मह सोए पुरजणु सोसियउ । 


तहिं तहु कर-चलणइ बहु-दुह-जणणई दिहुदँ दहदिसि पड़िय तणु ॥ ४४॥ 


[ ३-२० | 


मुच्छाविय जणणि णिएवि ताइई_ सयल वि वृक्लाबिय तेत्यु ठाइ । 


, हा-हा महु पंदशु हुउ सदुक्खि 


कि मुक्‍्को णिक्कारणि उवेक्खि । 


हिन्दी-अनुबाद..... ३१९ 

वह अक्ृतपुण्य शुभमत पूर्वक मुनि के बच॑तों को धारण कर उनके सुंखों के धनी शरोर को 

छोडकर प्रथम स्वर्ग में विविध शोभा धारी उत्तम देव हुआ । जहाँ उसका शरौर रत्ताभरणों से 

विभूषित रहता था, चन्द्रमुखी अप्सराएँ उसे प्रणाम करती थीं, सेवक-देव जय-जयकार करते थे । 

स्वर्ग भूमि को देखकर वह सोचने रूगा कि--“में कौन हूँ? ये मेरे सेघंक कौन हैं? यह कौन सा 

स्थान है ? ये सर्वश्रेष्ठ युवतियाँ कौन हैं ?” ऐसा विचारते हुए उसे अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया । 
उसीसे उसने उस धन्य भूमि को समझ लिया कि:-- 

धतसता--“वहोंके ये सब देव-किकर, ये श्रेष्ठ अप्सराएँ, यह्‌ विमान, यह परमभूमि है। मेंने 

(ऐसा) कोन सा उत्तम कार्य किया था, जिसके फलस्वरूप आज इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ हूँ?” ॥४१॥ 


[ ३-१९ | 
शोक-विज्लुल सता नागरिकों के साथ पुन: 
अक्ृतपुण्य को खोज में निकलती है । 

“--में दु.ख-दारिब्थसे ग्रस्त था, पृबंकृत दुष्कर्ंके द्वारा नचाया गया था। उद्यमरहित 
क्षुधा-तृषासे पीड़ित होकर माताके साथ देशान्तरमें घृमता फिरा। फिर अशोक-माताके उत्तम 
घरमें भाकर ठहरा । जब मे वहीं रह रहा था, तभी भवसमुद्रके नाशक एक मुनिवरकों माताके 
साथ मेंने आहार-दान दिया | फिर में बछड़ोंको चराने एवं उनकी रक्षाके लिए वनमें गया। 
निर्भय होकर वहाँ वनमें जब सोया था तभी भयंकर आँधी से व्याकुल होकर वे सभी बछड़े अपने- 
अपने घर आ गए। किन्तु मे भयभीत होकर एक गुफाके द्वार पर पहुँचा । वहाँ बेठे-बेठे विविध 
आगमोंको सुना और मनमें संसारके स्वरूपका विचार किया। 

जब वहां बेठा था, तभी सिहके द्वारा मार डाला गया और वहसि चयकर में देव हुआ हूँ । 
मुनि वचनोंके प्रसादसे ही दुःखभारको नष्टकर क्षण भरमें मुझे सुखका घर ( स्वर्ग ) प्राप्त हो गया । 

ओर इधर दुःख भरी मेरी माताने महान्‌ दुःख पूबंक रात्रि व्यतीत को | जब सबेरा हुआ, 
तब सब इकट्टं हुए ओर माताके साथ उस पुत्रको खोजनेके लिये चले । उसके महान शोकमें डूबे 
हुए नागरिकोंने भी समस्त बनमें उसे खोज मारा । 

धत्ता--उसकी खोज करते-करते, देखते-देखते झ्ाभे बढ़ते हुए वे लोग पुनः गिरि-गुफाके 
द्वारपर पहुंचे । वहाँ उन्होंने अत्यन्त दुःखजनक दृश्य देखा। उसके हाथ-पैर एवं शरसेरांग दसों 
दिशाओंमें बिखरे पड़े थे ॥ ४४... जज 

क्‍ [ ३-२ ० ] 
अफृतपुण्यका स्वगवासोी जो साथावी-पुत्र बनकर अपनी 
... पृथ॑ंच्रव को साताकों सस्योधित करने जाता है ! 

उसे ( उस स्थानपर पड़े हुए उसके शव-शरीरको ) देखकर माता मूच्छित हो गई । साथके सभी 
लोग भी अत्यन्त दुःखी हो गए। मूर्च्छा दूर होनेपर माताने दहाड़ मारो और रोने छगी कि--“हाय, 
है मेरे पुत्र, मुन्त द:खनीको ( अकेली ) क्यों छोड़ दिया ? अकारण ही क्‍यों उपेक्षित कर दिया ? 
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३१० 


सिरि-रइघु-बिरइउ धण्णकुमारचरिउ 


बारंतहें सब्बहें गयठ फाइ 

कि कुमह जाय तुव एह पुत्त 
महु छंड़ि गयड सुहु कि विएसि 
इय भणिवि चलण-कर भेलवेवि 
ता सुरवर बितद सरगवासि 
जाइवि संबोहमि ताहि अज्ज्‌ 
अण्णु वि णियगुरु-जरणारविद 
हय चितिवि आयउ तहीं सुरेसु 
णियडउ' आविवि जंपिवि सुवाय 
हुईं जीवमाणु सह णियहि वत्त 
मोहाउर णिसुणित्रि वयण सिम्धघु 


. हाल्‍हा कि णायउ गेह-ठाइ । 


जं वणि आवासिउ कमलवत्त । 

हुउ पाण चयमि पुणु इह पएसि । 
आहलिगइ जा णेहेण लेवि । 

किस जणणि सज्प्म हुव "सोब्खरासि । 
जिम सिज्मइ तहि परलोइ कज्जु । 
पणमवि जाइवि गइसल अणिद । 
मायईं करेवि चिर-देह-बेसु । 

कि कंदहि रोवहि मज्झु साथ । 

हउ अकयपुण्णु  णामेण पुत्तु 
णिच्छह् जाणिउ महू सुउ अणम्घु । 


घत्ता-मेल्लिबि कर-चरणईं बहुदुहकरणई धाइवि आलिगेहि तहू। 
ता सुरवरु सारउ वसु-गुण-धारठ पउ सरेबि थिउ सो वि लहु ॥ ४५॥ 


[ ३-२१ ] 
जंपइ भो बुज्ञहि जणणि सार जिणवयणु दयावरु जणहूँ तार । 
को कासु णाहु को कासु भिज्चु._ जाणहि संसार जि मणि अणिच्चु । 
मोहें बढउ मे-मे करेइ आउक्खए कु वि कासु ण घरेद् । 
अइआरु ण किज्जह मोहू अंबि जिणधम्मु गहहि सा इह बिलंबि । 
जे लब्भहिं इच्छिय सपलसुबख॒ छेइज्जहिं जे भवदृवललबल । 
खण भंगुरु सयलु म करहि सोड महु पुणु पेच्छहि संजणिय मोउ । 
सहृहहि जिणायसु सरिधि अज्जु हुउ पढम-सग्गि सुर देवपुज्जु । 
अवहिए भाणिबरि हुई एत्यु आउ तुब बोहणत्थि पयडिय-सुबाउ । 
इय वयणु सुणिवि उवसंतमोह_ कर-चरण मुहृषि जाया सुबोह । 
देवे पुणु णिय-सुणिणाहु पास वर गुह-अव्भंतरि वि गय तासि 
ति पयाहिणि देप्पिणु गुरुषयाईं. वेवे बंदिय ता गरहियाईं। 


धत्ता-बहू थोत्त पयासिबि चिरकह भासिति तुम्ह पसाएँ देव पड । 
सह पाविउ धण्णउ अहु-सुह-छण्णउ एस भणिवि पणवाड कउ ॥ ४६॥ 


१, के, मोवख ० । 


२, के. णियमउ | 


३, कृ,्‌ अक्खऊ पुर | 


. +»हिन्दी-अनुवाद ' रैशरै 


..सभीके द्वारा रोके जानेपर भी ( बनमें ) क्‍यों गया था? हा-हा, घरमें क्‍यों नहीं भा गया था, 

कमलमुख पुत्र, तुझे यह कुमति केसे उत्पन्न हुई ?जो वन में ही रह गया था ? तू क्यों विदेश चला 
गया है? में भो अब इसो स्थानपर अपने प्राण छोड़ती हूं ?” ऐसा. कहकर उसके हाथों और पेरोंको 
मिलाकर जब बह स्नेह पृंके उनका आओलिंगन करती है, तभी वहू सुखकों राशि-स्वरूप स्वर्ग॑ें 
रहनेवाला देव विचारता है कि मेरी माताकों क्‍या हो गया है ? उसके प.स जाकर आज मैं उसे 
सम्बोधित करूँ, जिससे उसका परलोकका कार्य सिद्ध हो । और भो, कि मैं जाकर अपने नष्टकर्म 
एवं अनन्द्य गुरुके चरणारविन्दमें प्रणाम करूँ |” 


इस प्रकार,विचारकर वह मायात्री,पूर्वदेह बनकर महादेवो भोगवत्ीके निकट आकर मधुर- 
वाणीमें बोला->' हे मेरी माता, क्यों क्रत्दल करती हो, क्‍यों सेती हो ? में जीता हुआ. हैं । मेरा मुख 
देखो। में अक्ृतप्रुण्य नामका पुत्र हूँ ।” मोहातुर माताने उत्त बचनोंकी सुनकर शोध ही निश्चय 
पृवंक जान लिया कि--यही मेरा प्रत्ररत्न है।' 


घत्ता--अनेक दुःखोंके कारणभूत उन ( विकलांग ) कर और चरणोंको. छोड़कर और 
दोड़कर उसने उस मायामयी पुत्रका आलिगन किया। तब स्वंगंकी सारभूत अष्ट ऋद्धियोंका धारी 
वह उत्तम देव भी ( माताके ) चरणोंका स्मरणकर तत्काल ही वहाँ स्थिर हो गया ॥ ४५ ॥ 


[ ३-२१ ] 
अपनी साताको सम्मोधित कर देव पुनः भुनिराजके 
पास जाकर कृतज्नता शापित करता है 

वह बोला-- है माता, तुम सारभूत, दयापरक एवं छोगोंको तारनेबाले जिन-वचनोंको 
समझो । कोन किसका नाथ है ? कौन किसका सेवक है ? अपने सनमें संसारको अनित्य जानो । 
मोहसे बंधा हुआ यह जीव 'मेरा'-मेरा/ करता. है, जिन्‍तु आयुके क्षय होनेपर कोई भी किसोकों 
पकड़ कर नहीं रख सकता । अतः है माता, अब अधिक मोह मत करो, जिन-धर्म ग्रहण करो, 
उसमें विलम्ब मत करो । क्योंकि ज़िन-्र्म/के पालनसे लाखों-भवोंके दु।ख नष्ट होते; हैं और इच्छित 
मोक्षादि समस्त फल प्राप्त होते हैं ।- यह समस्त संसार क्षणभंगुर:है, अतः शोक मत करो, मुझे देखो 
और प्रसन्न बनो। आजसे ही जिनागमका इमरणकर श्रद्धान करो ( धर्मके प्रसादसे ही ) में प्रथम 
स्वग॑में देवपृज्य सुर हुआ हूँ । अवधिज्ञानसे जानकर में तुम्हें मधुरबाणीमें सम्बोधित करनेके लिये 
ही पुत्र-हपमें यहाँ प्रकट हुआ हूँ” ग्रह कथन सुनकर आताका मोह शान्त. हुआ। वह उसका 
हाथ-पेर छोड़कर सुबुद्ध हो; गई.। फिर बह देवः उसी उत्तम गुफाके, भीतर अपने मुनिनाथ 
( वीरसेल ) के पास गया और - गुरुचरणोंकी तीन - अदक्षिणाएँ. देकर. उम्नदे गुरुवन्दना एवं 
(आत्म ) गहाँ को । " 

घसा--बहुविध स्तुति-प्राठकर . उसले. अपनी . पुर्बंकथा ( इस प्रकार ) सुनाकर, कि--- 
"है देव, आपको -कृपासे ही मेंमे: विविश्नमुखोंसे युक्त/उत्तरर देवशपद प्राप्त. किया है।” पुमः 
प्रणाम किया ॥ ४६ ॥ 
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शश्र सिरि-रहृधु-विरहउ धण्णकुमारचरिउ 


[ ३-२२ ] 

तहु माइइ बंदिउ मुणिपुंगमु मासे भाषहिं पुणु गय संजसु । 
पुरलोएँ तह भावें बंदिउ णिय-कय-दुक्किय-कम्सु पुणु णिदिउ । 
भोयवहए सुणि पणविदि भासिडठई सामिय धमस्सु भणहु गेहासिउ । 
केण विहाणे त॑ पुण किज्जद त॑ सुणेवि मुणिणा भासिज्जइ । 
सम्महंसणु मूलु भणिज्जइ वउ-तउ ते बिणु किपि ण छज्जइ । 
देउ अरुहु णहु अण्णु जि मगण्णइ णवह तवसि खमगुण-संपुण्णइ । 
बउल्चभंतरि-संगविरत्तइ अहुणिसु झ्ञाइय सणि रमणत्तइ । 
जीव हैं रक्खणु धम्म पउत्तउ जह अप्पणु तह पर गुणजत्तउ । 
संकाइय वसु-दोसहि चत्तउ संवेयाईं गु्णेहि पउत्तउ । 

हहु सम्मत्तु सन्व-सुह-कारणु धारिज्जह दिए दुग्गइवारणु । 


घधत्ता--सापारधम्मु वि पुणु एवहि तुहूँ सुणु सुगइ-णिबंधणु जं जि इह । 
थावर-तस-भेएं मण-वय-जोएँ रक्ख॒इ धम्मिउ डिभु जिह ॥ ४७॥ 


| ३-२३ | 


सब्वहें धम्महें धम्मु पहाणउ दांण-चउव्विहु तं गुणठाणउ । 
मुणि 'तुब सावय-वयह पहिल्‍्लड. सुहगइकारणु त॑ एकल्लउ । 


सुहुम-यरू जे जीव पउत्तद णाणागुणेण समाणइ बुत्तई। 
जो कु वि ताहें विणासह पाणद अहृगह सो णियमे साणइ। 
जो रक्‍खइ सो सब्व सुहंकर सिद्धि-बहुललहि सो रुच्चह् वरु | 


सरुच वयद आयरइ सब्यु विजणि सच्चउ उ वएसइ भावह सणि । 
एयमेव जो अलियउ भासइ मुक्कु होइ सो दृग्गइ फासइ। 

अलिय भातिई परभड हारिहव होइ प्राण ण सुह-गय-बारइ | 
गडिउ-पडिउ पहि परधणु पेच्छिषि. लेइ न देह परह सणि वंछियि | 
अणए्ण दिणउ जो परधणु साहइ चोर होइ सो णियकुलु दाहई । 


लैगडइ-कं्पमकक पूल फ़नाआ>->कननगनुफ़ १ा०मुकपो यूके जकनना 
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..... [रूस | 
मुत्रि वोरसेत हारा भोगकतोको भ्रावकधसंका उपदेश 

अकृतपुण्यकी माताने भी मुत्तिपुंगम बोरसेनकी वन्दना को। अक्ृतपुण्यके मामा एवं 
भाशयोंने भी जाकर ( उनसे ) संयम ग्रहण कर लिया। नगरके लोगोंने भी उनकी भावपूर्वक 
वनन्‍्दना की और अपने द्वारा किए गए पाउ-कर्मोंकी निन्‍दरा को। भोगवतोते मुन्तिकों प्रणामकर 
कहा-- है स्वामिन्‌, मुझे गेहाशित गृहस्थ-धर्माचरण धर्म कहिए। किस प्रकारसे उसे किया जाय र' 
यह सुनकर मुनिराजने कहा: -- द 

“सभो धर्मोका मूल सम्यग्द्शन कहा गया है। उसके बिना कोई भी ब्रत-तप सुशोभित नहीं 
होता । जो अरहन्तदेवको छोड़कर अन्य देवको नहीं मानता तथा क्षमा-गुण-पूर्ण एवं बाह्याभ्यन्तर- 
परिभ्रहसे मुक्त तपस्वी-गुरुको ही नमस्कार करता है तथा जो अपने मनमें अहर्िश रत्लत्रयका 
ध्यान करता है, वही सच्चा श्रावक है। जिस प्रकार अपने प्राण प्रिय होते हैं उसी प्रकार दूसरोंको 
भी । अतः जीवोंकी रक्षा ही गुणयुक्त धर्म कहा गया है । शंकादिक आठ दोषोंसे रहित तथा संवेगा- 
दिक ( आठ ) गुणोंसे पवित्र यह सम्यग्दर्शन सभी प्रकारके सुखोंका कारण है तथा दुर्गतिका बारण 
करता है अत: उसे दृढ़तापूवंक घारण करना चाहिए । 

घत्ता--सुगतिके बन्धके कारण रूप वह सागारधर्म इस प्रकार है, उसे सुनो । इस संसारमें 


स्थावर एवं ततके भेद वाले प्राणियोंकी मन-वचत-एवं कायसे धामिक-क्षावक अपने शिशुकी तरह 
रक्षा करता है”।॥| ४७ ॥ 


[ ३-२३ ] 
अहिसा, सत्य, अचोय एवं ब्रह्मचयं-अभुव्रतोंका वर्णन 
“सभी धर्मोमें यह ( अहिसा ) धर्म ही प्रधान है। चतुविध दानरूपी गुणका उसमें प्रथम 

स्थान है। उसे तुम पहला श्रावक-ब्रत समझो। एकमात्र वही शुभगतिका कारण है। जो सूक्ष्म 
एवं स्थूल जीव कहे गए हैं, वे विविध प्रकारके होंनेपर भी गुणोंमें समान हैं। जो कोई भी उनके 
प्राणोंका नाश करता है वह नियमसे नरकगति पाता है ओर जो उन जीबोंकी रक्षा करता है, 
बह सभीका सुखकारी है। सिद्धिरूपी बहुको ऐसा ही वर रुचता है। 

जो सत्यवचनका आदर करता है, लोगोंमें सत्यका उपदेश करता है तथा अपने मनमें 
सत्यव्रतको भाता है। वह सत्याणुब्रती होता है। भौर जो झूठबचन बोलता है, वह गूंगा होकर 
दु्गंतिके दुःखोंमें फैसता है। असत्यभाषी परभवको हारता है (बिगाड़ता है)। उसकी प्रामाणिकता 
( मान्यना ) कहीं नहों होती । वह ( निश्चय ही ) शुभ-गतिका नाश करता है। 

गड़े हुए अथवा मार्ग॑में पड़े हुए परधवको देखकर उसे स्वयं नहीं ले, न उठाकर दूसरोंको 
हो दे, मनमें भी परपन प्राप्तिक्ो वाब्छा न करे। दूसरेके द्वारा दिए गए परधनको जो लेता है, 
बहु चोर होता है तथा अपने कुलका दाह करता है। अतः परवस्तुको धूलिके समान जानो और 
उसके ऊपर नियमतः अपनो भावना मत रखो। 
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पर बसु धूलि समाणउ जाणह णियमें तहु उवरि मे संगणइ । 
वेसासत्तह संशु ज॑किक्मंइं  बावार वि अआहलाउं चहज्जई । 


घता--परजुव३-संगस कई दुर्गह गंमु सुहगय-वारणः अवजसं-घर। 
राबण पयड़उ जणि परपियंधर मणि णरए पवण्णउ पवरु णरु ॥ ४८॥ 


[ ३-२४ ] 


परतिय दृग्गहञामणहु सहुयरि. परतिय अवजस-अलहु जि सुरसरि 
परतिय-संगि मेर-सभ्साणउ तिणसमाणु भणिज्जद राणउ 
आयर करिबवि अज्ण तिय वज्जहु जिस सुहगइृगम णियमें सज्जह। 
अहयार जि सणि छोहु ण किज्जइ लोहे धम्मायद णउ विज्जह । 

5 लोहासंसउ कासु ण सण्णह गम्प्ागस्मु ण क्रिचि वि गण्णह । 
अत्य अगत्य-परंपर-का रण जाणिवि गरयदुक्‍्ख-संघारणु । 
णियमु गहिज्जह तपष्हा छंडिवि सणु पस्तर॑तठ घरइ विहूंडियि । 
दिसि-विदिर्साह गे संखा-करणउे । पावसकालिं गमण विहेरणउ । 
रक्खस-बब्ब र-पुलिद जहिं जिवसहिं. जिणवरघम्मु णत्यि जहिं देसहिं । 

0 तहि णउ बसह जत्थ साधम्मिठई भाउ वि णउ करइ सुहकम्मिउ । 





घतता--जे पावपरायण पाविय खलजण तिरियंस वि जे वृटुमणा । 
ते घरइ न पालह कहव 'णियाल॥' भज्यत्थें अच्छहि सयणा॥ ४९,॥ 


[ ३-२५ ] 
तामायउ किजंजइ एयचित्ति सव्यहें जोवहेँ धारेवि मित्ति | 
अट्टूमि-चउदसि पोसहु करेहि पसरंतउ णियमण संहरेहि। 


भोगोबभोगसंखाविहाणु किज्जड संवर सुहंगेयपहाणु । 
अतिहिहिं भोयणु हर जे मुणिहु दिति * ते भोयभूमि-सुह णर लहंति । 
हु रयर्णिहि भोयणु पर दुरिय-शोणि' ' णउ सुज्मह किपि वि शाणि-पांणि। 


अणगलतीया सायणेण जीए * '.. बहु-रोय'इ पीडिउ होश कीउ । 


१. के, वाहणु। २. के. अज्जस० । ३ क, जाणि। ४. क. रोहइ।, 
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वेश्यासक्त पुँरुषका संग मंत करो।' उसके साथ वातवीतका व्यवहार भी छोड़ 
देता चाहिए।  : ३ +  + । 

घतला--पर युवतिका संगम करनेसे दुर्गंति-गमन होता है। वह ( संगम ) शुभगतिका वारण 
करने वाला एवं अपयशका घर हैं। मनुष्पोंमें प्रधान रावणका दृष्शान्त लोगोंमें स्पष्ट है, जो अपने 
मनमें परप्रियाको धारणंकर नरकगामी बना” ॥४८॥ 


[ ३-२४ ] 
परिग्रहपरिताणुश्षत तथा दिखते, देशब्रत एवं अनयंदक्डक्षतों का वर्णत 
“परस्त्री दुर्ग तिंगंमनकी सहंचरी है। परेस्त्री अपयशरूंपी अलकी गंगानंदी है, सुमेंस्के समान 
राजाको भी परस्त्रीके संगेसे तृणंसमान कहा भयां है। परस्त्री ( सेवन ) का त्यागकर ब्रह्मचयं- 
क्षतका आदर करो, जिससे निश्चय प्रूवंक शुभगति प्राप्त कर सको | 


मनमें थोड़ा भी लोभ नहीं करना चाहिए। किसी लोभ वश धर्मको आदर नहीं देना 
चाहिए। लोभासक्त पुरुष किसोको भो नहीं मानता । वह गम्य-अगम्यका भी कुछ विचार नहीं 
करता, अर्थ ( परिग्रह ) को अनर्थपरम्पराका कारण एवं नरकके दुःखोंका साधन जानकर तुष्णा 
छोड़ो और पररिग्रह-त्यागका नियम ग्रहण करो तथा परिग्रहकी ओर दौड़ते हुए मनको 
डाँट कर रोको | | 

दिशाओं-विदिशाओं में गमनकी संख्या ( निश्चित ) करता चाहिए। वर्धाकालमें गमनका 
त्याग करना चाहिए। राक्षस, बब॑ र, एवं पुलिल्द जहाँ भी रहते हों, जिप्त देशमें जिनवरका धर्म नहीं 
हो, तथा जहाँ सहषर्भो -भाई कोई शुभ-क्रिया न करते हों वहाँ मिवास न करो ( ये क्रमशः 
दिग्व्रत एवं देशब्रत कह लाते हैं | श्रावकको इनका पालन. करना चाहिए । ) 


घत्ता--ओ पाप-परायण हैं, जो पापी-दुष्ट-जन हैं, उन्हें तथा दुष्ट मन वाले जो भी तियंझूच 
हैं, उनको घरमें रखना, उनका पाछुत करना या उन्हें देखना भी नहीं चाहिए । स्वजनोंके मध्यमें 
निवास करना चाहिए” ॥ ४९ ॥ 


[ ३-२५ ] 
सामायिक, रात्रि-भोजनत्याग एवं जिनगुण सम्प्रामिंश्रतोंका वर्णन 

सब जीवोके प्रति मैत्री-भाव धारण करके एकाग्रचित्त पूर्वक सामायिक करना चाहिए | 
अष्टमी-चतुदं शीकी प्रोषधोपबास करो । अपने चंचल-मनकों रोको। भोग और उपभोगकी 
संख्याका प्रमाण करो। शुभगतिकी प्रधान संवरभावनाको माओ | अतिथि-मुनिको जो व्यक्ति आहार 
देते हैं, वे भोगभमिके सुख्तोंको पाते हैं । 

रातरिभोजन अनेक पापोंकी खान है; क्यौंकि रात्रि (के खानपान) में कुछ भी सहीं सूझता । (प्राणो) 
अनछना पाती पीनैसे अनेक जीबोंका धात हे करता है और बहुत रोगोंसे पीड़ित होकर नपुंसक होता 
है। है पुत्रि, इस प्रकार तुम सागारधर्म जातो। अनुरागपुर्वक इसे धारण करो, जिससे मुक्ति मिले |” 
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सायारधम्मु इह मुणहि पुत्ति 
सब्बेहि गहिउ त॑ णविवि साहु 
पुणु भोगवह मुणिवरहु पाय 
सामिय महु को वि विहांणु सारु 
मुणिणा ताहि जि वयणई सुणेवि 
जिणगुणसंपत्ति पवित्त णामु 
छट्टीववासु आरंभि होइ 
एयंवरेण उकवास तोस 

उज्जवणु वि णियवित्ताणुसारि 
वबउ गिण्हिवि पणविधि सुणिवरासु 


अणुराएँ धघरहि जि लहहि मृत्ति । 


मण्णिवि सणि भयउ अउत्बु लाहु। 
पणविधि जंपिय थिर विणयवाय। 
उवएसहु दृुक्ख-किलेस-तार । 
सव्यहूं गरुवउ बउ सणि सुणेत्रि । 
भासिउ जह॒णा पूरिय सुकामु । 
अंतिहि पुण तिम भासंति जोइ । 
किर्ज्जाह मणनाय छोडेबि रीस । 
किज्जद त॑ पृणु पृण्णापयारि । 
सति वि गया पुण णिय अवासु | 


घतता--सो सुरवरसारउ सुणिवि पियारउ मुणि पणविबि सम्मत्त थिरु। 
गिण्हिबि गउ सुरहरि बहुंसोहाधरि रसहू सइच्छट्ट देववरु॥ ५० | 


[ ३-२६ |] 


सावय-वय पालिवि भोगवद 

ज॑ं गहिउ विहाण सु एयमणु 
मुणिवरहो पयच्छिषि दाण वरु 
अण्ण भवियहु परिवारु वरु 

इुय भणिंवि भरित्रि गय सर्गि सह 
तत्य वि संपाइय णेहवास 
णहजाणारूढ अकिट्टिमाईं 
चिरकाल सुक्ख भुंजेवि तहि 

सा जणणि जणण सो णेहरउ 

जो होंतउ पढमउ सग्गि सुरु 
धणयागमि (ध-] ण्णकुमार भणिउ 
कयपुण्णउ सब्वहं सुहजणण 
खिरदोसें भायर तुव उबरि 
चिरभउ णिसुणिवि उवसंतमण 


सम्मततें विण सा सुद्धमइ । 
करि झाण विहिउ पुण उज्जवणु । 
हस णिक्खंकिउ ताइ जि भोयवरु । 
महु होज्जउ अण्ण वि सग्गि सुरु । 
सत्त वि सुब पुण सो सुद्धमह | 
ति सह ते सपबलझ सिलिय सरास। 
बंदंति भमंति जि मणिमयाई । 
आउक्खइ हुइ ते एत्य माहिं। 
ते भायर पुण संजोड भउ । 
सो अध्युण भणिहि तुहु पवरु । 
योयउ जि णांपु पहुणा भणिउ । 
चिरजम्पु मुणह भो एपसण । 
इृहु दोसु वहुहिं मा संक करि। 
कयपुण्णं मुणिवर णव्रिउ पुणु। 


घत्ता-आयमसपयसुणणे' कयसलूधुणणे' जाउ लाहु तुहं इहु पवरु । 


पुणु तेण बिहाणे उण्णयत्ताणे कि-कि सुह् णर छहुइ णरु ॥ ५१ ॥ 


१. क महू 


हिन्दी-अनुवाद॑ ३९७ 


'आज हमें अपूव लाभ हुआ है', यह मानकर, सभीने उन मुनिराजको,तमस्क्ार कर उनसे 
सागारधर्ंको ग्रहूण कर लिया। पुन। भोगवतोने मुनिवरके चरणोंमें प्रणामकर तथा स्थिर मन 
होकर विनयपूर्वक कहा--हे स्थामित्‌, मुझे कोई ऐसे सारपूृर्ण विधानका उपदेश दीजिए जो 
संसारके बलेशोंसे पार करा दे ।” परमयोगी मुनिराजने उस भोगंवतोके वचन सुनकर और अपने 
मनमें कुछ विचारकर मनोकामनाको पूर्ण करने वाला, ब्रतोंमे सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र 'जिनगुण सम्प्राप्ति 
नामक ब्रत ( इस प्रकार ) कहा--है पुत्र, योगियोने कहा है, कि वह 'जिनगुणसम्प्राप्ति-ब्रत 
षष्ठोपवाससे आरम्भ होता है तथा ,उत्का अन्त भी षरष्ठोपवाससे ही होता है। उसमें मनोगत 
क्रोधादि छोड़कर एकान्तरसे तीस उपवास करना चाहिए | अपने धनके अनुसार उसे पूर्ण विधिपूर्वक 
उजेना ( उद्यापन करना ) भी चाहिए। इस प्रकार ब्रत ग्रहण कर तथा मुनिवरकों प्रणामकर 
भोगवतोी अपने आवासको लौट गई । 


घत्ता--उस उत्तमदेवने भी मुभिके प्रिय वचनोंकों सुनकर तथा उन्हें प्रणामकर सम्यबकत्वको 
स्थिरताधूवंक ग्रहण किया और विविध शोभासम्पन्न अपने देवगुहमें वापिस लौट गया तथा स्वेच्छा- 
पूृवेंक भोग विलास करने लगा” ॥ ५० ॥ 


[ ३-२६ | 
भोगव्ी एवं अशोकके सातों पुत्रोंकी प्रथम स्वगंमें उर्त्पात्त तथा बहसि 
चयकर सभोका एक हो परिवारसें जन्स 

“शुद्ध मति वाली उस भोगवतीने सम्यवत्वके बिना (रहकर) भी श्रावक व्रतका पालनकर जो 
ब्रतविधान ग्रहण किया था, उसका एकाग्रमनसे ध्यानकर विधिपूर्वक उजेना ( उद्यापन ) किया। 
मुनिवरको उत्तम दान देकर वह उन उत्तम भोगादिसे निकांक्षित ( निस्पृह्ठ ) हो गई। “अन्यभवोंमें 
मेरा उत्तम परिवार हो तथा स्वगंमें उत्पन्न हुआ देव भी (अन्यभवमें) मेरा ( पुत्र ) हो' ऐसा कहकर 
तथा मरकर वह सती भोगवततो स्वगंमें गयी। शुभ मतिवाले वे सातों पृत्र भी स्नेहके निवास- 
स्थान वही स्वर्गमें जा पहुँचे और उस अक्ृतपुण्यके जीव--देवके साथ जा मिले। वे सभी नभयान 
पर चढ़कर मणिमय अक्रृत्रिमादि जिनालयोंकी वन्दना-यात्रा किया करते थे। वहाँ चिरकाल तक 
स्वगके सुखोंको भोगकर तथा आयुके क्षय होने पर वे सब यहाँ भूमिपर उत्पन्न हुए । और ऐसा 
संयोग हुआ कि वही माता, वही स्नेहरत पिता ओर वे ही सब भाई ( सम्बन्धमें ) हुए । 

जो प्रथम स्वगंमें उत्तम देव हुआ था, तुम स्वयं वही हो। धनके आनेसे तुम्हारा नाम 
धन्यकुमार रखा गया। सभीको सुखप्रद होनेके कारण प्रभुने: तुम्हारा दूसरा नाम %कृतपृण्य' 
बतलाया | इस प्रकार ( है क्ृतपुण्य ) तुम एकाग्र मनसे अपने पूर्वभवोंकों समझो । पृव॑भवके दोषसे 


ही वे सातों भाई तुम्हारे ऊपर यहाँ हेंष किया करते हैं। किन्तु उससे शंका मत करो ।” इस . 


प्रकार शान्त मससे अपने पूर्व॑भव सुनकर कृतपुण्यने मुनिवरकों पुन: लमस्क्रार किया । 

घत्ता--( मुनिराजने पुनः कहा-- ) “आगमके पद ( वचन ) सुनने तथा पृवकृत पाप- 
मल़के नाश ( का विचार करने ) मात्रसे ही तुम्हें जब इतमा अधिक लाभ हुआ। तब सम्पूर्ण 
विधि-विधान ( पूरक व्रत.) केरनेसे व्यक्ति कौन-कोलसे सुंख श्रांप्त नहीं ऋरेगा ?” ॥ ५१ ॥ 


५० 


40 
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[ ३-२७ | 
लें केस करमि ता संणि भभइई पुलइय-सण धणकुमरु सुणई । 
सावणहें मासि परिपुण्यम सस उववासु गहिवि जरग्गयइ णिसि। 
धोयंत्र पहिरिति एयमणु तच्च॒त्य सुणइ धारिबि सवण । 
एयंतरेण कीरइ सुविहि भादव-पुण्णिस जा जणिय-विही । 


अह आइ-अंत बिण्णि वि .उवास 





अह पुण एयासण चद्डबि आस । 


सब्बोत्तम मज्झिमु जहण्ण उ.जाणि तिहु भेय बउ भासंति णाणि । 


पुण्णिम -दिणि संडलु पंचवष्णु 
मुत्ताहलमालई बारसंगु 
पट्ंअर कणय हु कुसुम लेबि 
चउवबिह-संघहु आहारदाणु 


मणि सयपुण्णं किज्जइ रवण्णु । 
पुज्जिज्ज इ कुसु्साहिं पुणु अमंगु । 
पवयण-पुत्थउ अंचहु णवेधि । 
दिउजइ किज्जह विणउ जि पहाणु। 


घत्ता--कयपुण्णे' वयविहि णिसुर्णिव कय दिहि सण्णिवि हुउ सकयत्यु णिहि। 
जदइवर-पय बंदिवि अप्पठ शिदिधि चलिउ गंपि भाव॑ंतु विहे ॥ ५२॥ 


[ ३-२८ | 
हरिस-विसाय-भरिउ पहि पचछह जहि रुच्चइ तहिं सईं सो अच्छइ । 
जंतु-जंतु बहुदिवसाहिं पत्तड राजग्गहि णयरम्सि खुसत्तउ । 
उवबणस्सि पिड़ी तरुवरु-तलि खेय-खिण्णु सुत्तउ तहिं सीयलि। 
तहि वणवालु ताम संपायठ णर जोयउ अचछिय-तरछायउ । 
मालायारे जियमणि णायउ इृहु गरिट्दु णर कत्थहें आयउ | 
पुणु उद्दाविड विणयालावहिं पुच्छिट पहिउ तेण सुह-भावहि । 
कहि-हुंतउ तुहँ आयउ सुंदर एक्कललउ कि सुत्तउ इृह धर । 
ते भाधविठ उज्जइणी-णयरहो हैंउ आयउ तुब वणि पिय खयरहो । 
खमहि तुज्म आएसे विणु हउ ज॑ं इह सुतउ छंडिवि मणि भड। 
विहृसिति मालिउ तहु पुणु जंपहई. सह गिहि आबइ भो णर संपह। 
भोयणु अज्जु जि तेरथ्‌ करिव्यट . सणि विसाठउ णउ़ कि पि अरिव्यडठ । 
इय भणिवि गउ तासु जि संदिरि बहु अब्भागउ किउ लहिं सुन्दरि । 
पुष्फवइ णिय-तायहु पुच्छइ. को देसिउ हहु आणिड सच्छट । 
लेण भणिड महु सस-उरि ज़ायउ 


... बहु बिबसहिं धुत सहु परि आयठ । 


हिल्दौ-अनुवाद रद. 


... [३-२७ ] 
उत्तम, मध्यम एवं अधम्य ब्त-भेदे-व्णन '. 
कृतपुण्य ( धन्यकुमार ) ने पुछा--“ब्रत किस विधिसे पालन करूँ ?” तब मुनिराजने 
उत्तर दिया, जिसे पुलकित मन होकर धन्यकुमारने सुना। ( उन्होंने कहा )--'भ्रावणमासको 
पृर्णमासीके दित उपवासकर रात्रिमें जागरण करे। ( फिर अगछे दिन ) घोए हुए वस्त्र पहिनकर 
एकाग्रममसे सावधानी पू्॑क तत्त्वार्थंकों सुने। फिर धैये पूर्वक भाद्रपदकी पूर्णमासी तक या तो 
एकान्तरसे विधिपृर्वक एक पारणा ब्रत का पालन करे अथवा आदि और अन्‍्तमें दो उपचास अथवा 


आशाओंको त्यागकर एकाशन | ( दस प्रकार ) सर्वोत्कृष्ट, मध्यम एवं जघन्यके भेदसे ब्रत-विधिके , 


तोन भेद ज्ञानीजनोंने कहे है । 
पूृणिमाके दिन पाँचवर्ण वाले मणियोंसे सुन्दर मांडना बनावे, फिर मोतियोंकी मालाओं 


तथा अभंग-कुसुमोंसे द्वादर्शांग-जिनवाणीकी पूजा करता चाहिए। पुनः सुन्दर रेशमोवस्त्र तथा 


सोनेके पुष्पसे प्रवचन की जाने वाली पोथीकी पूजा कर उसे नमस्कार करे। चतुविध-संधको दानोंमें 
प्रधान आहार-दान देना चाहिए तथा उनकी विनय करना चाहिए ।” 

घत्ता--कृतपृण्यने यह ब्रत-विधि सुनकर तथा घेये धारणकर ऐसा माना कि “में कृतार्थ हो 
गया ।” यतिवरके चरणोंमें वन्दनकर तथा आत्मनिन्दाकर वह ( क्ृतपुण्य ) उस ब्रत-विधिकी 
भावना करता हुआ वहसे चला ॥ ५२॥ 


[ ३-२८ |] 
कृतपुण्य धमता-घामता राजगहो पहुंचता है ओर वहाँका वनपाल आवरपू्वक उसे 
अपने घर ले जाता है । 

वह सात्त्विक स्वभावी कृतपृण्य हुं और विषादसे भरा हुआ मार्गमें जाता है और जहां 
रुचता है, वहींपर वह्‌ स्वयं ठहर जाता है। बहुत दिनोंतक वह चलते-चलते राजगृह नगरमें 
पहुँचा। थका-मांदा वह वहाँके एक उपवनमें अशोक-बुक्षके तले उसकी शीतल-छायामे सो गया | 
उसी समय वहाँका वत्पारू वहाँ आया ओर उसने व॒क्षको अचलित-छाया में उस कृतपुण्यकों देखा । 
उस मालाकार ( वनपाल ) ने मनमें विचारा कि 'यह महापुरुष कहाँसे आ गया ?” पुनः उसने 
वितयालाप पूर्वक उस पश्चिकको उठाया और शुभभावना पूर्वक पुछा--है सुन्दर, तुम कहाँसे आए 
हो ? यहाँ भूमिपर अकेले ही क्‍यों सोये हुए हो ?” तब उस पथिकने कहा-- में उज्जयिनी नगरीसे 
विद्याधरोंके लिए भी प्रिय तुम्हारे इस सुन्दर उपवनमें आ पहुँचा हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, जो मैं 
मनमें भय छोड़कर आपको आज्ञाके बिना ही यहाँ सो गया ।” माली हँंसकर उससे पुनः बोला-- 
“हे पथिकर, अब आप मेरे घर आइए, आज वहीं भोजन कीजिए। मनमें कुछ भी विषाद मत 
धरिए।” ऐसा कहकर वह उसे अपने सुन्दर भवन्तमें ले गया, जहाँ उसने उसका अनेक प्रकारसे 
अतिथि-सत्कार किया। पृष्पवतोने अपने पितासे पूछा कि “आप इस सुन्दरको किस देशसे लाए 
हैं” तब उसने कहा--कि “यह मेरी बहिलका पुत्र है। हे पुत्री, बहुत दिनोंके बाद यह हमारे 
घर आया हैं।' 
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२१७० 


२१७ 


१३० .... सिरि-रइघु-विर्‌इउ धण्णकुमारचरिउ 


85 घत्ता--तायहु भासिउ सुणि बरु होसह मुणि बहु गठखत्त ताइ विहिउ। 
वरण्हाणाहारे विविह-पयारे अगुराएँ णियधरि णिहिउ ॥ ५३॥ 





इय सिरिधणकुसारचरिए कयसुअभावणफलेण विप्फुरिए सिरिपंडियरइधु-विर्‌इए सिरि- 
अल स५>फल ० रिभुल्लणणामंकिए-धणयत्त-णियमववण्णणो णाम॑ तीउसंधी परिच्छेओ 
| ++ रे 


प्रतापसिहूं जितबेरिसिहूं नरेन्द्रचनद्रं सविधतचन्व्रम । 
5 अहनिशं येन निजं विभुं क्षितों संसेषितं सो जयर्वन्न भुल्लण: ॥ छ ॥ 


हिन्दी-अनुवाद ३३१ 


घत्ता--पिताके वचन सुनकर “वर होगा” यह जानकर उसने भी उसका बड़ा गौरवपूर्ण १५ 
आदर किया। उत्तम स्‍्तान तथा विविध-भोजन' कराकर उसे अनुराग-पू्वंक अपने घरमें 
ही रखा ॥ ५३॥। 





इस प्रकार की गई ध्रुत-भावनासे स्फुरायमान होकर श्री पण्डित रद॒धू द्वारा विरचित, 
श्री पुण्यपालके पृत्र साहू श्री भुल्लणके नामसे अंकित श्रीधन्यकुमारचरित' में धन्यकुुमारके 
जन्मान्तरोंका वर्णन करनेवाला तुतीय सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ ।--स्धि-२ । 





वरी रूपी सिहको जीतनेवाले, सिहके समान प्रतापी, नभश्चन्द्रको निस्तेज करनेवाला, नरेन्‍्द्रचन्द्र 
वे श्री भुल्लण अपने भृत्यों-सेवकोंके द्वारा सेवित होकर सदा विजयी हों ॥ ३ ॥ ५ 


सन्धि--४ 


| ४-१ | 

धत्ता--वरकुसुम स-सुत्तईं जणिय-ममत्तईं धणयहु ताइ ससप्पियई । 
ते' कल-गुण-जाणें णिय-विण्णाणे ताणि'पयत्ते गुप्फियई ॥ छ 0 
त्ति कुसुमबहहे सा कुसममाल अप्पिय धण *-भमरहु समणरसाल । 
ताइ वि णिव-कण्णह कारणेण रावलि गय गिण्हिति तक्खणेण । 

5 अप्पिय णिवे कष्णहि जा करेण-. उच्बिद्धी ता णंगहु सरेण । 

पुष्छिय कुसुमबद्द अठ॒ब साल कि णिग्गंठिय अज्जु जि कहहि बाल । 

ताईं जि जंपिउ पाहुणउ गेहि महु जणण-बहिणि-उप्पष्णु-देहि । 


आयउ ति णिण्मिय एह माल ण॑ कामण रेंद-णिवास-साल । 
पुणु ताहि भणिउ है णितुणि बालि एहिय माला तुहूँ णिच्च कालि । 
40 आणिज्जहि जाहि सगेहि गंपि गय सा पुणु घरि मण्णेबि तं पि। 


अप्णाह विणि पुणु गय ताहे पास अप्पिय साला ण॑ णंगपासि । 
ताहि जि जंपिय सा भणु सुणंगु. सो परिणउं पईं कि बिहिउ संगु। 
कुसुमवह पयंपद कंजबत्तु महु गय-पुण्णहे कह एहु कंतु । 
तुम्हें बर होसइ घणउ' एम पुण्णाहिउ मालिणि रमइ केस । 
8 धत्ता-पुष्फवइ-बयणिहिं पोसिय-सयणहिं णिव-सुवरहि मुह वियसियउ । 
पुणु सा णिय-संदिरि गय सण-सुन्दरि भुृंजाविउ तहिं पवसियउ ॥ ५४ ॥ 


[ ४-२ | 
अण्णहिं वासरि पुणु तेण बिहाणे.._गय सा णिवगिहि पद्टिय साणे । 
पुणु पुच्छिय णिध-कण्णह कि वर तुब जायउ हलि भासहि सो णरु। 


ताइ भणिउ धणसिरियहि बर हुई सेट्टि-सुबहि चिरकयपुण्णे जउ । 
पत्चउ मिलिउ णिमित्तहु भासिठ कार्किणि विक्किवि दब्यु पयासिउ । 


कक कक, 5 ४ ॑ंएानिआ., न] आज सजी अप 


९. के. ताय। २. क, मण। ३. क. णिय। ४, क. धमइ। ५. क, सिव० | 


६. छत का+.. छ्पीनपं>०फ न्यू कक->००.. फुमानककऑच्य 


. सन्धि--४ 


[ ४-२ ] 
धस्यकुसार सहलनकी बेटी--पुष्पदतीके आप्रहसे एक अंपूर्य पुष्पहार ग॑यता है, जिस- 
पर उस नगरकी राजकुमारी मोहित हो जातो है । 
धत्ता--उस पुष्पवतीने धनदत्त ( धन्यकुमार ) को ममता-पूर्वक तागा सहित सुन्दर पृष्प 
समर्पित किए। करा-गुणोंके झ्ञता उस घनदत्तने भी अपने विशानसे प्रयत्नपर्वक उन पुष्पोंको 
गध दिया ॥ छ ॥ 


धनदत्तने मनरूपी भ्रमरकी रसिक बनानेवाली वह पुष्पमाला (गँथकर) पृष्पवती (मालिनकी 
बेटी ) को दे दी | पुष्पवती भी नृप-कन्याके लिए भेंट करने हेतु उस पृष्पमाछाको छेकर तत्काल हो 
राजप्रासाद गई। जेसे ही उसने वह ( माला ) नृप-कल्याको अपित की, वेसे ही बह कामवाणसे 
बिध गई। उसने उस पुष्पवतीसे पूछा--हे बाले, बताओ कि आज यह अपव॑ माला किसने गूँथी 
है ?” तब पुष्षवतीने कहा--'मिरे पिताकी बहनका पुत्र ( अर्थात्‌ मेरा फुफेरा भाई ) पहुनईके 
लिए मेरे घर आया है, उसीने यह माला निर्मित की है (वह ऐसी प्रतीत होती है) मानों, कामदेवकी 
निवास-स्थल ही हो |” नृप-कन्याने पुनः आग्रह किया कि--हे सखि, सुनो, तुम अपने धर जाकर 
निरन्तर इसी प्रकारकी माला लेकर आया-जाया करो।” बह पृष्पवती उस नृप-कन्याका आदेश 
मानकर अपने घर चली गई । 

अन्य दूसरे दिन वह मालिन-कन्या पुर: उस नृप-कन्याके पास गई और उसे अनंगपाशके 
समान प्रतीत होनेवाली पुष्पमाला अपित की। तब बहू नृप-कन्या बोलो-- क्या बह गुणमूर्ति 


तुम्हारे संग परिणय कर रहा है?” ( यह सुनकर ) कमलमुखी बह पृष्पवती बोली--“वह 


( पाहुना धन्यकुमार ) मुझ जैसी पृण्यद्टीनाका कान्‍्त केसे बन सकता है? अतिशय पृण्यवाला 
वह धन्यात्मा (तो) आपका वर हो सकता है, एक मालितके साथ वह केसे रमण कर सकता है ?” 
घत्ता--मदनको पोषित करनेवाले पुष्पवतीके वचनोंसे नृप-सुताका मुख विकसित हो उठा । 
पुनः कामदेवकी पत्नी--रतिके समान्र सुन्दरी वह पुष्पवती अपने भवलमें आई, उसने धनदत्तको 
भोजन कराया और बेठाया ॥ ५४ ॥ 
[ ४-२ | 
राजकुसार अभय धन्यकुमारके साथ राजकुसारीका विवाह करनेके पुत्र कठोर शत्त रखता है । 
अन्य दूसरे दित वह पुष्पवती पृव॑बत्‌ ही ( अर्थात्‌ धन्यकुमारके द्वारा निर्मित सुन्दर 
पृष्पमाछा लेकर) राज॑महुलमें गई और सम्मानपूर्वक बेठी । उस नृप-कन्याने पुनः उससे पूछा-- 
“हे सखि, बोलो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारा बर हो गया है ?” तब पुष्पवतोने कहा--“बह पूर्व- 
कृत पुण्यसे युक्त एक सेठकी पुत्नी--धनश्रीका वर हुआ है। नैमित्तिकका कथन हो प्रत्यक्ष हो गया 
है ( क्‍योंकि ) उत (वर ) ते कौड़ी बेचकर द्रव्याजन कर दिखाया है। अन्य दूसरे वरणिग्वरने 


२७० 


0 


0 


रै३४ सिरि-रइधु-विरइउ-धण्णकुमा रचरिउ 


अण्णे वणिवरेण गुणवह सुब तासु दिण्ण लक्कषणरूवे जुब । 
हट्टि णिविटठु तासु जाइबि गए बहुलाहे संतोसिड वणिवरु । 

पच्चउ मिलि तेण सा विण्णो अण्ण कहा पुणु एक्क उवष्णी । 
गठउ जबहें फलि सामिणि सो वर तहिं ति जियउ तुम्ह सहोयरु। 
हारियाईं तुम्हईं ति सयलह अभयकुमारे णियमे असल । 
तुह मग्गंतहु सो ण समप्पइड कुल-गोसु ण कुद जाणइ संपइ । 
सो परिएसिउ कहुइ णस्सह पुण पुरवरि खोहु पषट्टइ इहु सुण । 
रक्‍्लस-भर्वाण पहइसइ जद हहु॒ कष्ण सयल देमि णियमे सहु । 
भणहि तुम्ह भायर भो सहियरि._ कल्लि पवेसु करेसइ सो धरि । 
णउ जाणमि तह फिकर होसइ जम-मंबिरु तं पुरयणु घोसइ | 


घसा--तं॑ महु मण झ्ूरहइ आस ण प्रद तुम्हहें अम्हहें अगहूँ वि। 
ता णिव-सुब जंपहि हियइ ण कंपहि सा भउ करहि बालि कहुषि ॥ ५५ ॥ 


| ४-३ | 


अण्णहिं दिणि पुरयणु सिलिवि सव्यु धणउ वि णिवकुमरे सहु अगब्यु । 
रक्‍्खस-मंदिरि गय भणहिं भव्व सा पावे' भज्जहु एहु सव्ब । 
परएसिह णरु गुण-सणि-णिके3उ._ णिक्‍्कारिणि वहुउ स कण्ण देउ । 

हहू रक्खस-गिहु सव्यहें गसेद वणयरगण पुणु एउ इह बसेइ 

महु पाउ-पाउ इहु जण भणंति कयपुण्णिह रोप्त वि ण उल्हसंति । 
ण्हाथिधि परिहिथि ति सुब्भ वास सणि आराहिय पय जिणवरासु । 

जद सच्चे जिणवर-चरण-लोणु. जइ सच्चे वय-पालण-पत्रीणु । 

जद सच्चे वणिवर-कुलि उवण्ण. जह्ट सील विसुद्ध किय सुपुण्णु । 

ता भो रकक्‍्खस-गिह गिलहि मज्य॒ अह॒वा ज॑ रुच्चइ करहि तुज्म । 

इय भणिय तह पुणु प्रजणेण तहि गिहि पहट्ु, सो तकक्‍्लणेण | 
हा-हा सर मुक्कउ णायरेहि कर-ताल दिण्ण बिहुणिय-सरेहिं । 
मह-सोय-पुर भण्जित्रि असेस थिय ग़ेहवारि वड्िय-विसेस । 

घत्ता--णिस्संकु णिरालसु वज्जिय भय-रसु रक्खस-? गिह॒हिं जिम पइसंतु चिरु 
तिस सो आवबंतठ वियसिय-वत्तउ पेच्छिवि तुदुझ लणेण सुरु ॥५६॥ 


१. के. तहु। २. क, एथु। ३. क. स० | 


हिप्दी-अनुवाद ३१५ 
शारीरिक लक्षणों एवं सौन्दर्थसे मुक्त उस बरको अपनी गुणबत्ती नामकी कन्या समपित कर दी है, 
( बयोंकि ) वह व्यक्ति उस व्रणिग्वरकी दुकानपर जाकर बैठ गया था और उसे बहुत लाभ कराकर 
सल्तुष्ट किया था। उस बणिग्बरकों जब प्रत्यक्ष-फल मिझछ गया तभी उसने अपनी बहू कन्या उसे 
. दी है। पुनः हैं स्वामिनि, एक अन्य दूसरी कथा ( घटना ) भी ( इस प्रकार ) कही जाती है कि 
बहू बर जुएके एक फड़ पर गया और वहाँ उसने आपके सहोदरकों भी जील लिया। आपका 
सहोदर अभयकुमार आप सभी निर्दोषोंको ( दाँव पर रखकर ) लियमपृथ्॑क हार गया है। उन्होंने 
( अर्थात्‌ वरने ) अभी आपको मांगा था, तो भी आपके भाई अभयकुमारने समपित नहीं किया । 
कहता है कि 'वह परदेशी है, उस ( वर ) का कुल-गोत्र कोई नहीं जानता । वह भाग जाएगा। 
हाँ, यदि यह परदेशी राक्षस-भवनमें प्रविष्ठ हो जाए, तब में नियम-पृ्वंक कन्याके साथ सभी कुछ इसे 
समपित कर दूँगा। (अभयकुमारका) यह कथन सुनकर नगरमें बड़ा क्षोभ बढ़ रहा है। हे सहचरि, 
वह (परदेशी) कर उस राक्षस-भवनमें प्रवेश करेगा। में नहीं जानती कि वह राक्षस उस परदेशीका 
सेवक हो जाएगा या ( उसे ) यम-मन्दिरको भेज देगा । नागरिक-जन (भी) यही चिल्ला रहे हैं ।” 

घत्ता--इसी कारण मेरा मन झुलूस रहा है, आपकी, हमारी एवं दूसरोंकी आशा पूरी 
नहीं हो पा रहो है ।” यह सुनकर नप-कन्याने कहा--'हे सखि, हृदयमें कम्पित मत हो, किसी भी 
प्रकारका भय मत करो ।” ॥ ५५ ॥ 

[ ४-३ | 


प्रतिज्ञाके अनुसार धन्यकुमार राक्षस-भवनमें प्रगेश करता है 
अन्य दूसरे दिन लगरवासों तथा निरभिमानी वह धनदत्त सभी मिलकर नुपकुमार-- 
अभयके साथ राक्षस भवनमें गए। सभी ( उपस्थित ) भव्य ( अभयकुमारसे ) कहने लगे--' इसे 
( उस ) पापी ( राक्षस ) से नष्ट मत कराओ। ( यह ) परदेशी व्यक्ति गुणहपी मणियोंका निकेत 
है, अकारण ही ( उसका ) वध मत करो, उसे कन्या ( नृप-पुत्नरी ) समपित कर दो | यह राक्षस 
रूपी ग्रह सबको ग्रस लेता है फिर यहाँ वनचर समूह ही निवास करता है अतः यहाँ लोग “मुझे 
बचाओ 'मुझे बचाओ ही चिल्लाया करते हैं।” ( यह सब सुनकर भी ) कृतपुण्य ( धन्यकुमार ) 
के रोंगटे खड़े नहीं हुए। स्नानकर तथा शुश्न-वस्त्र पहिनकर उसने ( अपने ) मनमें जिनवरके 
चरणोंकी ( इस प्रकार ) आराधना की--“यदि यथाथे रूपसे जिनवरके चरणोंमें लोन रहा होऊें, 
यदि यथार्थ रूपसे ब्रत-पालनमें प्रवीण रहा होऊे, यदि सच्चे वणिकक्रुलमें उत्पन्न हुआ होऊँ, यदि 
शील-विशुद्ध रहा होऊ तथा सुपुण्य वाला होऊ, तब है राक्षस-ग्रह, ( मेरी इच्छा पूर्ण करना, 
अन्यथा ) तुम मुझे निगल जाना या तुझे जो रुचिकर हो, वही करना।” ऐसा कहते हुए उसे 
पुरजनोंने तत्क्षण ही उस राक्षस-गृहमें प्रविष्ट करा दिया । नागरिक जन हा-हाकार करने छगे और 
हाथोंकी ताल दे-देकर सिर धुनने छगे। महाध्‌ शोकके समस्त प्रवाहको भंगकर तथा विशेषताकों 
बढ़ाता हुआ वह ( धन्यकुमार ) राक्षस-भवनके द्वार पर खड़ा हो गया । 
घता--निःशंक, तिरालस एवं निएछल वह धन्यकुमार जेसे ही चिरकालके बाद उस 
राक्षस-भवनमें प्रविष्ट हुआ, वेसे ही विकसित मुखसे आते हुए उसे देखकर वह देव ( राक्षस ) भी 
झणभरके लिये सन्तुष्ट हुआ ॥ ५६ ॥। 


| 


२० 


की 


छ 
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छंडेप्पिणु रक्वस-भाउ दृदु, सम्मुहु आविधि जय-सह घुट्द , । 
गिह-वारि कणय-संडपु रवष्ण णिम्मविठ जेण गहसुहच्छणष्णु। 
तहिं सज्झि रयण-विट्ुरु धरेवि. तहु सिरि बइसारिउ कर करेषि। 
बर कणय कलस किय तित्थ-तोउ. आणिवबि सिरि ण्हाबियड तणिय मोउ । 
5 देवंगुहु वत्यहिं पुणु कुसारु उम्म्ालिवि परिहाधिउ सु सार । 
पुणु सेहरु बंधिउ उत्तमंगि धम्महु फलु पेच्छहु विविह-भंगि । 
कडियलि कड्िसुत्त उरस्सि हार करि कंकण-जुबलु वि रमण-फार । 
सहुच्छरीयई पयई जुबम्सि रम्मु तहु देप्पिणु जंपु विगय-छम्प्रु । 
तुह १०णमुत्ति अललिय-पयाउ तुब विणउ करमि किस हुउ बराउ । 
0 आएसु पयच्छमि सव्बकाल अण्णु वि आयण्णहि भो गुणाल । 
रयणहें णिहाण तुध कारणेण मईं रक्खियाईं भो थिरसणेण । 
पवहि लइ-लइ अप्पणिय वत्थु णिव्भारु जाउ हट ग्रुण-पसत्य । 
हय भणिवि समप्पिवि वि तेणभ_ पुणु कप कुसुमधिदु 'दिहि 'सुरेण । 
गउ सुरवरु सो पुणु आड तत्थ.. तग्गय-सण णायर-लोय जत्य । 


8 धत्ता--सब्बेहिं विसेसे पणवित्रि सोसे साहु-साहु पुषण्णाहियउ । 
दुग्वक्सय ह॒त्थईं देविणु मत्थई कयपुण्णिउ णामरु जि कियठ ॥ ५७॥ 


[ ४-५ | 


कि विहिउ अण्ण भवि सुकिउ एण. देवे पुज्जिड पणवियउ जेण । 
कि तविठ अष्ण भत्रि घोर वीरू कि जिणु अंचिउ पणविय-सरीरु । 
कि भविय भावण आयमासु कि दाणु विहिय चिरु मुणिवरासु। 
क्‍ अह लिहियि लिहाइवि सत्थ दिषण्ण.. कि पडिस घडाविय कणयवण्ण । 
४ इस चितहिं पुणु-पुण णयर-लोय. धस्से संपज्जहिं विधिह-भोय । 
धम्मेण सुरासुर वरु जि दिति इस मुणिवि भव्य त॑ं आयरंति । 
पुणु धण्णड बि पुज्जिउ णगरवरेण._ वर-वत्याहरणहिं णियकरेण । 
बिलंतु सुणिउ णिय-सुबहु तेण कण्णा सोलह पुणु सुहमणेण । 
तह देप्पिणु रथउ विवाह भव्वु संतुद्ुउ परियणु भणेण सब्बु । 


१. के. पहि। २, क, सरेण । 
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[ ४-४ | 
घन्यकुमा रत्सकोष पेंट किया तथा तांगरिकॉने उसे 

शो कृत१०य की उपाधिसे विंभूषित किया 

उस देवने राक्षसपनेके दुष्ट-भावकों छोड़कर तथा उस ( धन्यकुमार ) के सम्मुख आकर 
'जय-जया शब्दका घोष किया। पुनः उससे अपने धरके दरवाजे पर रम्य, कनक-मण्डपका 
तिर्माण किया जिससे गृहुमुख या अंगण आच्छादित हुआ। उनके मध्यमें रत्त-सिहासन 
धरकर उसपर उसे हाथों-हाथ लेकर बेठाया। पुनः तीर्थजलसे भरे हुए उत्तम-स्वर्ण कलश सिर 
पर ढोकर ले आया और मुदित होकर उसे स्तान कराया। देवदृष्य वस्त्रसे सोभाग्यशालो उस 
कुमार ( के शरीर ) को पोंछकर वस्त्र पहिनाए और विविध भंगिमाओं वाले उत्तमांग पर सेहरा 
( मुकुट ) बाँधा । पुर्वक्ृत धर्मका फल तो देखो कि उसे कटिभागमें कटिसूत्र ( करधना ), उरस्थलमे 
(त्नोंसे स्‍्फ्रायमान हार, हाथोंमें कंकण-युगल तथा पद-युगलमें रम्य छर (कड़े) प्रदानकर नि३छल 
वह (राक्ष स) बोला-- हे पुण्यम्‌ति, आप अस्खलित प्रतापवाले हैं, अतः में दोन-हीन आपकी किस 
प्रकार विनय करूँ ? में तो सबंदा हो आपके आदेश पानेकी इच्छा करता हूँ। हे गुणालय, और 
भो सुनिए । है भाई, रत्नोंका ( यह ) कोष मे आपके निमित्त ही धेयं-पूर्वक सुरक्षित किए रहा। 
गुणोंमें प्रशस्त अपनी बह वस्तु स्वीकार कीजिए, ( जिससे ) में भार-रहित हो जाऊं ।” यह कहकर 
तथा ( उस रत्तकोषकों ) समरपितकर उस देवने उसे पुथ्पगुच्छ बनाकर दिया ओर चला गया । 
वह ( धनन्‍्यकुमार ) भी पुनः वहाँ आया, जहाँ उसीमे मत लगाए हुए नागर-छोग ( उसकी 
प्रतीक्षामें खडे ) थे। 

घत्ता--सभोने विशेषरूपसे माथा झुकाकर उस पुण्याधिपका साधुवाद किया तथा दूर्वा एवं 
अक्षत ( उसके ) हाथोंमें देकर तथा माथेपर ( तिरूक ) लगाकर उसका क्रृतपृण्य' यह 
ताम रखा ॥ ५७॥ 











[ ४-५ 
धन्यकुमारके विवाह एवं पितासे उसकी अकस्मात्‌ भेंट 

नागरिक लोग बार-बार विचारने लगे कि--'क्या इसने पृव॑भवमें सुकृत किया था, जिस 

कारण यह देव ( राक्षस ) के द्वारा पृजित एवं नमस्कृत है ? ( अथवा ) क्या पूव॑ भवमें इस वीरने 
धोर-तप किया था, या शारीरिक विनम्रता पूर्वक जिनेन्द्रकी अर्चनाकी थी? ( अथवा ) क्या इसने 
पृव॑ंभवमें आगम-शास्त्रोंकी भावना की थी या चिरकारू तक मुनिवरोंको दान दिया था ? अथवा 
क्या ( स्नयं ) लिखकर या लिखवाकर शास्त्र-दान दिया था, या क्या इसने कनक-बर्णंकी प्रतिमा 
घड़वाई ( निश्चित कराई ) थी ? ( यथाभंतः: ) धर्मसे ही विविध भोग प्राप्त प्राप्त होते हैं । धर्मसे 





सुर एवं असुर बरदान देते हैं। यही सोचकर भव्यजन धर्मका आचरण करते हैं।” नरकश्रेष्ठोंने भी. 


स्वयं अपने हाथों द्वारा श्रेष्ठ वस्त्राभूषणोंसे धन्यकुमारका सम्मान किया। जब नृप-पृत्र 
( अभयकुमार ) ने यह वृत्तान्त सुना तब उसने भी के सनसे सोलह कन्थाएँ देकर उसका भव्य- 

विवाह रचाया । ( यहू देखकर ) सभो परिजन सन्‍्तुष्ट हुए। पुनः धनश्री एवं गुणश्री के 
... ४३ 





बाई 


१० 
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_40 धणसिरि गुणसिरि परिणिय पुणो वि. अण्ण वि णरवर-सुब बरिउ के वि। 
सोलह मदर धण-धण्ण-पुण्ण कयपुण्णहु पुणु राएण दिष्ण । 
देसईं गामईं दाता जणाई अप्ण थि वर-वत्यई भूसणाई । 
देविण रंजिउ ति धणउ धणु णं बीयउ राणउ कियउ छणु। 


'सुहि णिबसइ रंजइ णयरलोय भुंजईइ मणि-इच्छिय विविह-भोय । 


5 धत्ता--ता अण्णहि वासरि थक्कई गिहुसिरि बुड्ढउ णरु आवंतु पहि । 
तहु दिद्विह पडियड विहिणा णड़ियड ओलक्खिड णिय जणणु तहि ॥ ५८॥ 


[ ४-६ | 


उद्विबि सो बहु-किकर-सहिड णिय-जणणहु दुष्किति ते कहिउ ४ 
ओलखहि कि णउ ताय महू बिहलिय-तणु कि गच्छेहि लहु । 

त॑ सुणिवि पलिउ जंपेइ तह तुध वक्‍करुज्जु जण गाहि पहु । 

तुहु पपपालउ" णिउ णीइजडउ कह हुंतउ जाइउ मज्झ सुउ । 

सह जाण देहि पहि-दुहिउ हुउ णउ विज्जइ* जोव्वण रूच्छि मऊ । 


5 
पुणु कयपुण्णिउ पणविति चचह_ सहु अलिउ बयणु ताय ण हवइ । 
तुब लहुउ पुत्त धणयत्त हउ णिहि-छाहे महियलि लद्धउ४ जउ । 
भायहें असहंते सीसरिउ कहपुण्णे पुणु हह विष्फुरिज । 
इय णिसुणिद्ि तायहु सण चलिसख हा पुत्त पई कि विच्छुडिउ । 

१0 महु दियसु अज्जु जायउ सहलु ज॑ दिट्नठ सुब तुब भुहकमल | 


घत्ता--सेट्टि वि तहु भासइ स-कह पयात्‌इ तुब बिएसि बहू दृहु पवरु । 
जायउ धण-णट्टुउ पाये मुद्दुओ महु बलिहृता-भरिठझ्ठ घर ॥ ५९ ॥। 


| ४-७ | 
हुउ पुणु तुब मोहें संतत्तउ तित्य-खेत्त हिडमि बंदंतउ । 
एव्वहिं एत्थु णयरि संपायठ तुब दंसणु महपण्णे जायउ । 
मज्ञु बहिणि पुणु हृह पुरि णिवसइ सालिभटद्ट तह सुडठ जण घोसह | 


5 अमल कक न्‍न-ब अ्क्त 


१. क. सहि। २. क. दुबिक वि. । रे, क, तो । ४. क. जइ० । ५. क. पालणु | ६, क कीजह | 
७. के, लपुठ । ८, के, पृत्त । 


हिन्दी-अनुवाद २२९ 


साथ भी परिणय हुआ। ( इसी प्रकार ) अल्य श्रेष्ठ मनुष्योंकी पुत्रियोंके साथ भो उसने विबाह 
किया। राजाने धन-धास्पसे, प्ररिपर्ण सोलहू-मबन उस क्रृतपुण्य ( धन्यकुसार ) को भेंट किए तथा 
देश, प्राम, दास आदि ऊन एवं उत्तम वस्त्राभषण आदि धन देकर उस घस्यकुमारको प्रसन्न कर 
दिया ( अथवा ) माक्लों, क्षणभरमें ही ( उप्ते ) दूसरा राजा ही बना दिया था | वृह ( धन्यकुमार ) 
सुखपूर्वक निवास करने लगा एवं तागरिक लोगोंका मनोरंजन करने लगा ओर क्पनी इच्छा- 
नुसार विविध भोग भोगने लगा | 
घसा--तभी अन्य किसी एक दिन जब वह अपने भवसकी छतपर बेठा था, तभी उसे विधि 
( भाग्य ) के द्वारा नचाया गया एक बुद्ध मार्गमें आता हुआ दुष्टिगोचर हुआ | समीप आने पर 
उसने ध्यानसे देखा, तो वह उसका पिता था ॥ ५८ ॥ 


[४-६ | 
पिता-पुत्रका वार्तालाप 

वहसि उठकर वह कृतपुण्य सेबकोंके साथ अपने पिताके पास गया ओर ढककर ( झुककर ) 
उनसे बोला-- हि पिताजी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना ? विकल-शरीरी होकर शीकघ्रतापूर्वक 
कहाँ जा रहे हैं ?” कृतपुण्पका कथन सुनकर वह बुद्ध बोछा--/“आप तो छोगोंके हृदय-स प्राट, 
प्रजापालक तथा न्याय-नीतिसे युक्त राजा वक्रऋजु हैं, आप मेरे पुत्र केसे हो सकते हैं ?” मुझे 
अपने मार्गसे जाने दीजिए, में तो (एक ऐसा ) दुखिया हैं, मेरे पास लयोबन है और न 
लक्ष्मीका मद ही ।” पुनः कृतपुण्य प्रणामकर बोला--हे तातू, मेरा क्चन असत्य नहीं होता । 
धनदत्त ( धन्यकुमार ) नामका आपका लहुरा ( छोटा ) पुत्र में हो है, निधियोंके लाभसे मेंने 
महोतलपर विजय प्राप्त की है। भाइयोंके ( दुष्येवह्ा रको ) सहन न कर पानेसे ( परदेश ) निकल 
गया ओर पूर्व॑क्ृत्‌ पुण्य ( के प्रताप ) से यहाँ ( यशस्वी-बीरके रूपमें) चमक रहा हूँ।” यह 
सुनकर पिताका मन बदल गया ( और कहने रूगा )--हे पुत्र, तुम क्‍यों बिछुड़ गए थे ? आजका 
मेरा यह दिवस सफल हो गया, जो है सुत, तुम्हारे मुखकमलका दर्शन हुआ ।” 

घत्ता--( श्रीदत्त ) सेठ ( बृद्ध ) ने भी उसे अपनी कहानी सुनाई--'अत्यधिक दुःखी 
होकर तुम तो विदेश चले गए, ( उधर हमारा ) धन नष्ट हो गया, पापने हमें छल लिया और 
हमारा घर दरिद्रतासे भर गया ॥ ५५ ॥ 


| ४-७ | 
पिता धन्यकुमारको परिवारिक कर ण-वसान्त सुनाता है 
“उसके बादसे ही में तुम्हारे मोहसे संतप्त रहता हुआ तथा तोीर्थक्षेत्रोंकी बन्दना करता 
हुआ भटक रहा हूँ | अब में इस नगरोमें आ पहुँचा हूँ ओर महापृष्यसे तुम्हारा दर्शन हो गया है । 
मेरी एक बहिन इस्तो नगरमें निवास करती है। उसके पुत्रको लोग 'शालिभद्र! इस नामसे पुकारते 
हैं। आलस्यविहीन पिता द्वारा यह कथान्तर ( वृत्तान्त ) सुनकर वह दुःखी कृतपुण्य नतमस्तक 
. हो गया। पुनः वह विशेष रूपसे प्रणामकर उन्हें अपने भवन ले गया। अपने प्रयत्नों पूर्वक प्राप्त 


है 


0 


है! 


सिरि-रइधु-विर्‌हउ धण्णकुमा रचरिउ 


एम कहूंतर णिसुणिवि तायहु 
पुण णियमंदिरि जणणु विसेसे 
जुबम सयल तहु पयते पाविय 
पुणु बर-वव्वहि तणु उव्यत्तिवि 
छहरस भुंजिवि बे वि पसण्णई 
णिय-णिय सुह-दुह-वत्त पयासिय 
धरणयत्तेण वृत्त भो पिय सुणु 
भणईह ताब भो णंदण णिसुणहि 
जहइहु-हुंतठउ तुह गेहाउ जि 

ता रूगि दुक्ख-दर्लिहि पालिय 
ज॑ धणु हुंतठ गेहि असंखउ 


मणि दृहु वंदिउ णट्टुपसायहु । 
णियउ तेण पणवेष्पिणु सीसे । 
णियय विहुइ सयल दिक्‍्खाविय । 
ए्हाविवि उण्हु-जले' पष्टिवत्ति वि। 
बर सिज्जई पुणु बे वि णिसण्णई । 
परसप्पर बिण्णि वि आसासिय । 
बत्त पयासहि महु भायहि पुणु। 
सिद्धि ण कहव होइ इह पिसुणहि । 
णिग्गउ पुत्त हियईं दइ दाहु जि । 
णिवसहिं छह-वेयण उम्मालिय । 
जक्खे कियउ ताप सव्बहु खउ | 


धत्ता--तुब जणणि पुणु वि सुब महसोएँ जुब कहव-कहव णउ मुहय इहे । 
सा पगलिय-णेत्तो मउलिय-बत्तो गय-तणु-कंती बसइ तहें॥ ६० ॥ 


| ४-4 | 
णिसुणिवि जणणि-वत्त दृह-सह्लिउ तायहू पणवेष्पिणु पुण बोल्लिउ । 


जह तुहु भणहि ताय आणावमि 
ते सुब-भासिउ णिसुणिति वणिवरु 
परित्गरहु जि एक्कु उपज्जद 
एहु मंतु कि महु सुब पुच्छहि 
जणणालाव सुणिवि णिय-किकर 
हंय गय-वाहुण-बत्थ-सुबण्णईं 
धणयकुमाराएसे ते णर 

तहिं धणयत्तहु भायष णरंसिय 
पुणु भायह बहु-विणउ पयासिउ 
अम्हईं तुम्ह णिमित्ते पेसिय 
पेसणयर णरेहि पुणु जंपिउ 
हय-गय-बत्थ-कोसु गिण्हह इहु 
तहु गिह-किकर अम्हह जाणहु 


मायहिं भायहेँ सुह भुंजावसि । 
धण्ण धण्णु तुहू वंस-घरंधर । 

तसु पसाईं परियणु सुह भुंजह । 
जुत्ताजत्तु तुहेँ जि सइ पेच्छहि | 
भायहु कारणि ते पेसिय णर । 
देष्पिणु तेण सणेहे पण्णईं। 

गय णेहें उज्जेणीवरपर । 
थुइ-आलावहि पणु जि पसंसिय । 
धणयकुमारहु चरिउ जि भासिउ । 
त॑ णिसुणिवि भायर संतोसिय । 
धणयकुमारे अम्ह पयंपिउ । 
अम्हहेँ सत्ये पुणु लहु चल्लहु । 
किपि वियप्पु मणिवि णउ ठाणहू । 


घत्ता--तै सत्त वि भायर हुय णेहायर जणणि-पुत्त-पिय-परियरिय । 
हय-गय-जंपाणहि बह्टिय-साणहिं चल्लिय णिरु णेहें भरिय॥ ६१॥ 


१. क, सिधि । २. क. गययिणें, 


 हिन्दी-अनुवाद ३४९ 


सभी युवतियाँ तथा समस्त विभूतियाँ उन्हें दिखलाईं। पद्चात्‌ उत्कृष्ट द्रव्योंसे उन (पिता)के तनका 
उचटनकर तथा उष्ण जलसे स्नान कराकर उन्हें तैयार किया। षट्रसयुक्त भोजन करके दोनों 
ही ( पिता-पुत्र ) प्रसन्न हुए और दोनों ही श्रेष्ठ शेय्या पर बेठे और अपने-अपने सुों-दु्खोंकी बातें 
बतलाने लगे। इस प्रकार दोनों ही आपसमें आइवस्त हुए। धनदत्तने कहा--"हे पिताजी, आप 
( हमारे ) भाइयोंका भी वृतात्त सुनाइए |” तब पिताने कहा--“हे नन्‍्दत, सुनो, इस संसारमें 
दुष्टोको कभी भी सफलता नहीं मिरती। है पुत्र, जबसे धुम हृदयमें दाह उत्पन्न करके घरसे निकले 
हो, तभीसे वे ( तुम्हारे भाई ) दुख-दरिद्रताको ही पालते रहे तथा भूख भादिकी बेदनासे आतुर 
होकर रहते रहे । ( अपने ) घरमें जो असंख्य धन था, यक्षने वह सभी नष्टकर दिया ।” 
घत्ता-- और हे पुत्र, तुम्हारी जननी भी महान्‌ शोकसे ग्रस्त है। (तुम्हारा नाम ) 
रटले-रटते हो वह किसी प्रकार मरी नहीं, उसके नेत्र बहते रहते हैं, मुख सूख गया है तथा कान्ति- 
विहीन शरीर लेकर वहीं रह रही है । ॥ ६० ॥ 


[ ४-८ | 
धन्यक॒मार सेवकोंके द्वारा अपनी माँ तथा भाइयोंको बुलवा लेता है 

जननीकी दुखद अवस्थाको सुतकर वह भत्यन्त दुखी हो गया और पिताको प्रणाम कर 
बोला--'हे पिताजी, यदि आप आज्ञा दें; तो मैं माँ तथा भाइयोंको यहाँ ले आऊँ तथा सुखक 
भोग कराऊँ।” पृत्रका कथन सुनकर उस वणिग्वरने कहा--“हे धन्य (कुमार ), तुम धन्य हो। 
तुम वंशके धुरन्धर हो। परिवारमें ( कभी-कभी ) ऐसा एक ( भाग्यशाली प्राणी ) उत्पन्न होता, 
है और उसके प्रसादसे परिजन लोग सुख भोगते हैं। हे पुत्र, तुम मुझसे यह सलाह क्‍या पूछते 
हो ? तुम स्वयं भी तो युक्तायुक्तको देखते-समझते हो |” पिताका कथन सुनकर उस धन्यकुमारने 
भाइयोंको लाने हेतु घोड़े, हाथी, वाहन, वस्त्र तथा भरपूर स्वर्ण देकर स्नेहपृ्बंक अपने सेवकोंको 
मेजा । धन्यकुमारके आदेशसे वे सभी ब्यक्ति स्नेहसे युक्त होकर उज्जयिनीपुरी पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
धनदत्त ( धन्यकुमार ) के भाइयोंको नमस्कार किया, संस्तुत्ति-बचनोंसे उनकी प्रशंसाकी, पुनः भाई 
( धनन्‍्यकुमार ) की भोर से विनय प्रकट की और उसका चरित्र भी कहा--'हम लोगोंको आपके 
निर्मित्त ही भेजा गया है।' सेवकोंसे यहू सुनकर सभी भाई सल्तुष्ट हुए। प्रेषित सेवकोंने पुन: 
कहा धन्यकुमारने हमें यहू कहकर भेजा है कि ये घोड़े, हाथी, वस्त्र, कोष, सभी ( आपलोग ) 
ले ले तथा हमारे साथ शीघ्र चलें । हमें उन्हींके घरके किकर समझे तथा अपने मनमें किसी भी 
प्रकाकका विकल्प न ठानें।” 


१५ 


घसा--+ यह सुनकर ) सातों भाई स्नेहसे भर उठे। माता अपने प्रिय-पुत्रों सहित घोड़े, १५ 


हाथी, तथा पाछकी पर सवार होकर मानपुर्वक तथा स्नेहसे भरकर चले ॥ ६१ ॥ 


४२ सिरि-रइधु-विरदृउ धण्णकुमारचरिउ 


[४-९ | 
'जसहिं जंतई रायरिगहूँ गयरि.. पत्तईं णंदगवणि रसिय-खयरि। 
धणवर्ते आवण-सोहा वर. काराबिवि मेह्हिवि णयर-णर | 


उच्छवेण सम्मुह्ठ जाएवि पुणु भायहिं पयलग्गठ लड़ग्रुणु । 

ताइ वि आलिगियि राइति चिर॒ चुंबिउ लहु-डिभहु पुणु वि सिरु। 
5 गुरुभायर गुरुभत्तिएं णगविया'.. पुणु अत्याणु! हयवरिण थविया । 

जय-अय सद्दे परसियई गेहि पुरयणु परियण मणि जाय-दिहि । 

जणणिह पेच्छिवि पायहि पडिय..._ आणंदरसे णयणई भरिय। 

णव बहुवहिं सासुहिं जेम विहू.._ किउ विणउ पयासिय परमदिहि । 


पुणु प्हाविधि भुंजिवि सयलसुहि.. विह॒संति परोप्पर दुक्खु लुहि । 


0 भो भायहू किपि स सणि धरह  परुव्बंकिउ किपि से संभरहु। 
तुम्हें गए किचि वि दोसु हहूँ._ सुहि णिवसहु भुंजहु भोय तह । 
तुम्महें पसाइ मई एह धणु पावियउ एत्यू जं हरइ सण्‌ । 


अज्जियउ सुहासुह चिरु जि मई अणुहृबियउ त॑ पुणु इत्यु सई । 
इस भणिति खसाविति भायवर_ णियभूह परदंसिय तं॑ पत्र । 


5 घत्ता-पुणु सत्त जि भवणईं मणसुह-जेणणई काराबिधि धण-कण पउरे । 
परिपुण्ण करेप्पिण मणिगण देप्पिणु ते थप्पिय ते णविधि सिरे ॥ ६२॥ 


| ४-१० | 
धण्णेण पुण्णु परिपुण्ण जांउ " रायग्गिहि णं बोयउ जि रॉउ । 
हय जाणिवि" सण-वय-काय सुद्ु/ आहार-समइ गिहि पत्त लद्घु । 


छंडेबि लोह तहु देहु दाणु भावे विरएप्पिणु तासु भाणु | 
अहे वज्श्षब्भंतरि चइधि संगु तउ तबहु पयत्ते पुणु अभंगु। 
४; अह पबर-विलेवण-चंद्णण जिणव र-पय अंचहु धिरसणेण । 
आयम-सत्यहू अव्भासु सारु किज्जइ पुणु एत्थु भवण तारु | 


सब्वहें जीवहेँ रकक्‍्लण करेहु मा कोहु साणु मच्छर घरेह । 
जद बंछहु णर-सुर-पवर-सुक्स ता करहु धम्मु भवियहु समक्ख । 
धत्ता--जिणधम्मे विणु णरु गहि भवसर लहइ ण सुहु भवि-भवि जि बुह। 
१0 ते कारण संगई चइवि दुहंगइई एयचित्ति त॑ करइ बुह॥ ६३४ 


* आााणांब। ० ४७७०७ं०ांभणणंभ आजा आायााााक कोई मंगल आस सब. 5 3 अकआ जम 








गया नअामन्कन कमी? गाए ०० पहन १०१> नाप 


१, क. जंतिहि। २, क. णविण। ३. क. अथुणु | ४, क, प्रतिमें इस प्रकारका पाठ है-पण"्णेण वि 
पुणु परिपुण्ण जाउ। ५. क. जा णवित्रि । ६. क, सब्ब । 


... हिल्दी-अनुवाद ई४रे 


. [४-९ ] 
माँ एवं भाइयोंकों पाकर धन्यकुसार प्रसन्न होता है तथा सातों भाइयोंको 
...पुथक-पंथक विशञाल-भवन प्रदान करता है। 
यात्रामें राजगृुह-तगरकी ओर जाते-जाते ( वे सातों भाई ) खेचरों द्वारा सेवित ( रमिय ) 
. सन्दनवनमें पहुँचे। गुण-सम्पत्त उत्त ( धनंदत्त ) ने बाजारोंकों उत्तम शोभा कराकर तथा 
नागरिकोंके साथ मिलकर प्रमोद-पूर्वंक ( भाइयोंके ) सम्मुख जाकर उनके पेर छुए। भाइयोंने भो 

रुदनकर चिरकाल तक छोटे भाईका आडिगन किया और उसके सिरका चुम्बल किया। फिर 
भाइयोंको अत्यन्त भक्तिपर्वंक नमस्कारकर पुनः वहाँसे उत्तम घोड़ोंपर बेठाकर जय-ज॑यकारके साथ 
भवनमें प्रवेश कराया | ( यह देखकर ) पुरजनों एवं परिजनोंके मनमें बड़ा सन्‍्तोष हुआ । माताकी 
ओर देखकर उसके नेत्र आनन्द रससे भर उठे और वह उनके चरणोंमें गिर गया। नववधुओं एवं 
सासोंकी जिस प्रकार की विधि होती है, उसी प्रकार नववधुओंने परम धेयंके साथ उसको विनय 
की और परम धेय॑ प्रकट किया। पुनः सभो स्नान एवं भोजन कर सुखपृर्वेक हँसते हुए परस्परके 
दु:खोंको भुलाने लगे। ( धनदत्त उनसे बोला- ) “हे भाइयो, अपने मनमें ( पिछली ) कोई बात 
मत रखें, पृव॑कृत कार्यो'का कुछ भी स्मरण न करें। क्योंकि इसमें आप लोगोंका कोई भी दोष 
नहीं । आप लोग सुख-पृर्वक रहें तथा भोग-भोगें। आपकी कृपासे मैंने यहींपर यह मनोहारी धन 
प्राप्त किया है। पूर्वभवमें मैने जो शुभाशुभ कर्मोका अर्जेन किया था, उसका अनुभव मैंने स्वयं इसी 
जन्ममें कर लिया है।” यह कहकर तथा भाइयोंसे क्षमा-याचना कर उन्हें प्रवर-विभूति दिखलाई। 

घत्ता--पुनः ( सातों भाइयोंके लिए ) धन-स्वर्णसे परिपृर्ण, मत्तमें सुख-सन्तोष उत्पन्न 
करने वाले सात भवनोंको बनवाकर तथा मणि-रत्नोंको प्रदानकर धनदत्त ने अपने सातों भाइयोंको 
नमस्कार कर उनमें ठहरा दिया ॥ ६२ ॥ 

[ ४-१० ] 
सुपात्रकों आहार-दानका फल 

उस धन्यकुमारसे पुण्य भी मानों परिपूर्ण (परिपृर्णताकों प्राप्त) हो गया था। बह ऐसा प्रतीत 
होता था, मानों राजगृहका दूसरा राजा हो हो। यह जानकर मन-वचन एवं कायकी शुद्धिपूर्वक 
भाहारके समय घरमें आए हुए सुपात्रका (शुद्ध-) भावपूर्वक आदर करना चाहिए तथा लोभ, लालूच 
छोड़कर दान देना चाहिए | इसके बाद बाह्याभ्यान्तर परिग्रहका त्यागकर अप्रमाद-पूर्वक अभंग तप 
तपना चाहिए। तदनन्तर उत्तम विलेपन एवं चन्दनसे स्थिर मन पूर्वक जिनवरके चरणोंकी अच॑ना 
करना चाहिए । इस संसारसे तारने वाले तथा सारभूत आगम-सझ्लास्त्रोंका अभ्यास करना चाहिए। 
समस्त जीवोंकी रक्षा करनी चाहिए। मनमें क्रोध, मान एवं भत्सर धारण नहीं करना चाहिए। 
यदि भविकजन मनुष्यगति एवं देवसतिके प्रवर सुख चाहते हैं तो धर्मका साक्षात्कार 
करना चाहिए । क्‍ 

घसा- जिनवरके धर्मके बिना मनुष्य संसाररूपी गम्भीर समुद्रको पाता है, सुख प्राप्त नहीं 
कर पाता, भव-भवमें दुःख ही प्राप्त करता है। इस कारण है बुधजनो, दुख देने वाले परिग्रहका 
..त्यागकर एकाग्रचित्त पूर्वक धर्म ( घारण) करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
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[ ४-११ ] क्‍ 
रज्जु भोउ सिरि-सुह विकूसंते.. णिय-परियणि ' अणुराउ बहुंते । 
सणइंछिय माणणि साणंते णिच्च तिकाल जिरणेदु भुणंते । 
मुणियण-जणहूँ दाणु सद्धे ते... इृहियण-जणह उवयार करत | 
णिच्च' चिलसि णवयार सरंतें... पियरा-जणहु बहु विणड करते । 

5 जाइ कालु धणयत्तह पुण्णे णिवसइ जा गिहि वज्जिय दुष्ण । 
धण भवृदु वि तहु णंदणु जआायएट लक्खण-गुण-लक्खेकिय-कायड । 
सो पुणु परिणिउ जणिया-साएँ.. सुह-दिणि उच्छवेण बरजाएं। 
दोहु कालु गउ सुहु * भुंजंतहु दीण-होण-दुहियण पोण॑तहु । 

घता--ता अण्णु कहुंतर जायठ भणहूरु सालिभदृढु जो हुंतउ । 

0 धणयत्तहु सारऊूठ सो णेहालर जायउ विसय-बिरत्तड॥ ६४४ 

| ४-१२ | 
गुण भद॒दू सुबह णियगेह भार अप्पिधि चितिउ ति चरिउ-चारु। 
सईं समिति खमावितवि णयरलोउ पसरंतु णिरोहिबि चित्त-जोड । 
णरु एक्कु लेण धणयत्त पासि. पेसियउ जि साले सच्च-भासि । 
सो गयउ सुभदा-पियइ जत्य एहाविज्जइ धणउ वि गेहि तत्य। 
हर किकरेण णविधि पुणु कहिउ तासु_तुब सालएण हुउ तुम्ह पासि । 
पेसियठ वित्ते * कज्ज देव थिर कण्णु धरिषि ते विहिय सेव । 
उद्धृउ संसार मुणिवि चित्त किय सामिय ते विसयहें णिवित्ति । 
घर पुरु धणु परियणु सुबहु देबि बे राय-दोस सई परिहरेवि । 
छिदेवि मोहहु पासु तेण खिम तब्वु विहिउ ते पुरजणेण । 

]0 पथ्वज्ज छेमि हुईं विसयहारि कय-सल-संथारणि सुक्खकारि । 
तुहूँ महु भायरसमु णेहबंतु अण्णु जि धम्सिउ ससवरु महतु । 
इय जंपिबि हु ते तुम्हे पासि पेसियउ पगच्छह पृण्णरासि । 
इय णिसुणिवि जंपइ धणकुमार सो धणु धणु भव्य विस्सु-सार । 
अम्हई पुणु पाविय विसपरत  मह-मोह-मृढ हारिय-परत्त । 


५ 


5 ० घत्ता--ता भणइ सुभद्ा सुणि पियसहा परउवएसहु को ण बुहु । 
...._ कि सलहहि तहि पुणु तह जाणहि गुणधम्महों तणुउ ण काइ पहु॥ ६५ ४ 





. के, अणु अगुराउ। २. क. णिव्व | ३, क. सभुजं | ४. के णिले। 


हिन्दी-अनुवीद रै४५ 

[४-११ |] 

धम्यकुसारको पुत्र-रत्त-प्राप्ति तथा द्ासिभिव्रकों वैराग्य.. 

जब वह धन्यकुमार राज्य-भोग तथा श्री-समृद्धिके सुल्लोंका विकास करता हुआ, अपने 
परिजनोंके प्रति अनुराग करता हुआ, मन-वाड्छित सम्मानका अनुभव करता हुआ, नित्य ही 
प्रातः, मध्याह्न एवं सन्ध्या रूप त्रिकालोंमें जिनेन्द्र स्तुति करता हुआ, मुनिजनोको श्रद्धापूषक 
दान देता हुआ तथा दुखोजनोंका डपकार करता हुआ, पुण्यविधिसे समय व्यतीत कर रहा था 
तथा अन्यायरहित होकर अपने भवनमें निबास कर रहा था, तभी उसका अनेक शारीरिक 
सुलक्षणोंसे अलंकृत धनभद्र नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता-पिताने उस घनभद्गका भी 


शुभ-दिवस पर उत्सवपूर्वक परिणय कर दिया। ( उसका भी ) सुख-भोग करते हुए तथा दीन-होन 
तथा दुखीजनोंका पालन-पोषण करते हुए दीर्घकाल व्यतोत ही गया । 


घतता--उसी समय एक अन्य मनोहारी घटना घटो। धनदत्त ( धन्यकुमार ) का उसके 
सस्‍्नेहके वास-स्थलके समान जो शालिभद्र तामका साला था, वह विषयोंसे विरक्त हो गया ॥ ६४ ॥| 


[ ४-१२ | 
शालिभव्रके वेराग्यका वत्तान्त सुनकर तथा अपनो पत्नी सुभव्राके 
सम्बोधनसे घन्यकुसार भी निविण्ण हो जाता है । 

अपने पुत्र गुणभद्रकों गृह-भार अपितकर उसने चारित्रकी चारुताका चिन्तन किया। 
नागरिकोंको स्वयं क्षमाकर तथा उनसे क्षमा-याचना कराकर एवं चित्तयोगके प्रसारका निरोधकर 
उस साले (शालिभद्र) ने सत्यभाषी घनदत्तके पास एक ( सन्देशवाहक ) व्यक्ति भेजा । वह उनके 
भवनमें वहाँ पहुँचा, जहाँ प्रियतमा सुभद्वाके साथ धनदत्त बेठा था। सैवकने नमस्कारकर धनदत्तसे 
कहा-- हे देव, आपके साले ( शालिभद्र ) ने मुझे आपके पास एक वृत्तान्त सुनानेके प्रयोजनसे 
भेजा है। अपने काततोंको स्थिर कर सुनिए--“मेंने ( शालिभद्रने ) ( अभी तक ) आपकी सेवा 
की है किन्तु अब संसारकी असारताका मनमें विचारकर है स्वामिन्‌, उसने विषयोंसे निवृत्ति ले लो 
है। घर, नगर, धन, परिजन, पुत्रोंकी सौंपकर, राग-द्वेष इन दोनोंका ही सदाके लिए त्यागकर, मोह- 
पाशको छेदकर, उसने पुरजनोंसे क्षमा-याचनाकर तप (ग्रहण) किया है। विषय-वासनाका अपहरण 
करनेवाला तथा पूर्वकृत पापमलको दूर करनेमें सुखकारी प्रव्रज्या ले रहा हूँ। आप मुझपर भाईके 
समान स्नेह करते रहे और भो, कि आप मेरी बहिनके महान्‌ वर एम्रं सहर्मी हैं। है पृण्यराशि, 
इस प्रकारका सन्देश कहकर उन्होंने मुझे आपके पास मेजा है ( कि आप उनके पास ) चलें ।” यह 
सुनकर धन्यकुमारने कहा-- हे भव्य, वह धन्य है, धन्य है तथा विश्व में श्रेष्ठ है| में तो परलोकको 
हरने वाले विषयोंमें ही आसक्त हूँ, महामोहसे मढ हैँ ।” 

घत्ता-धन्यकुमा रके ये प्रिय शब्द सुनकर सुभद्रा ने कहा--'दूसरोंको उपदेश देनेमें कौन 
निपुण नहीं होता ? है प्रभु, भाप उस ( साले ) को प्रशंसा क्‍यों करते हो, क्या आप भी गुण- 
: चममका मल नहीं जानते ?” ॥ ६५॥ 
४४ 
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[ ४-१३ | 
तिय-वयणु सुणिवि पतुदट्दू लगे. पईं सच्चु वयणु जंपिउ' धणे । 
ठुहु धणी पिए पईं हुईं धरिउठ3. संसारि भमंतउ* उद्धरिउ । 
एवहि बीहिउ हउ भवदृहहो महू णियमु अत्यि इंदियसुहहो । 
सुहनाय-णिमित्त तुहूँ सज्मु हुया.. पईं हुउ संबोहिउ ललिय-भुया । 
हय जंपिधि धणभद्॒हु सुबहो कुल-लच्छि दि्ण लक्खणजबहो । 
पुणु सुब-बिहाणु उज्जसिठ वर जिम भणिउ जिणायमिई * तेस णिरु। 
पएृणु रायहु भांसिति खमिवि सई. सुउ तासु सम्रप्पिवि चइवि रह । 
पुणु परियणु सब खमावियए पुरयणेण वि तहु गुण भाषियउ । 
तायहु मायहु भायहु वि तिष्ण पुणु पुणु कर जोडिबि सुह-सणिण । 
आएसु परर्ग विणय सुबहु णम-सिद्ध भणिषि चल्लियउ लहु। 


घत्ता--गठ जहिं णिय सालउ पवर जिणालठ भासिउ चललहि सित्त वणि। 
मुणिवर-पय वंदिवि अप्पए णिदिवि तवभरु गिष्हह एयमणि ॥ ६६॥ 


| ४-१४ | 
बिण्णि वि सिविया-जाणेण रू सह पुरयणेण तेएणरूढ । 
णिग्गय णयरहु छंडेवि भोउ णायरजणाहँ सणि जाउ खोउ । 
सलहंति परोप्पढ भणिउ ताहें.. पेच्छहु-पेच्छहु णिम्मलूमणा हूँ । 
णवजोव्वणि छंडिवि विसयचित. धण-परियणु पृत्त-कलत्त-मित्त । 
णिय-णरभउ सहलु करंति भव्य णिव्विण्णचित्तए विगय गव्ब | 
जे हीण मत्त मह-लोह-खित मोहाउर कामसरेण भिण्ण । 
साया-मय-रस-बस-वसण-भुत्त गिहभार-विसम-दहि णिच्च खुत्त । 
पंचेंदिय विसयहूँ गसिय दीण णउ चेयहिं अप्पउ दुबखरीण । 
ते दीसहिं गिहि-गिहि णर असंक्ल भवि भमहिंहिं जे पुणु जोणि-लक्ख । 
वुल्लहु णगरभउ पाविधि सुधम्मु जो ण॒ करइ तह इह विहलु जम्मु । 
धण्णा सक्ियत्या बंदरणिज्ज ए बिण्णि वि सुरहि पसंसणिज्ज । 
इय वण्णिज्जंतइ पुणु पुरयणेहि,.. ते गय खणेण ता उबवणेहि । 


घत्ता--तह मुणिवरु सारठ सयण-वियारउ विणएं बंदिउ तेहि तहिं। 
पुणु बिणएं भासिउ सबण-सुहासिउ मा उबेब सामिय करहि।। ६७॥ 


१. के. जंपियठ । २, के. पठंतउ । ३. क. जिय णामिइ । ४७, के, बरिउ | 


हिन्दी-अंनुबाद ३४७ 
[४-१३ |] 
संसारसे उदास होकर. धन्यकुसार शाहिभद्र से भेंट करता है। .. 
पत्नी सुभद्राका कथन सुनकर वह सल्तुष्ठ हुआ और तत्काल बोछा--'हे धन्ये, तुमने सत्य 
. (ही ) कहा है। है भिये, तुम धन्य हो, जो भुझे धर्मोन्मुल किया ओर संसारमें भटकनेसे उबार 
लिया । अब में भवदुलसे भयभीत हुं तथा दइन्द्रिय-सुखों ( से दूर रहने ) का नियम लेता हूँ। हे 
ललितमुखि, तुम मेरे लिए शुभगतिकी निमित्त हुई हो, क्योंकि तुमने मुझे सम्बोधित किया है।' 
इस प्रकार कहकर उसने सुलक्षणोंसे युक्त पुत्र धनभद्रको अपनी कुल-लक्ष्मी सौंप दी। पुनः जेनागमोंमें 
जिस प्रकार कहा गया है, तदनुसार ही उत्तम शास्त्र-विधान किया। फिर राजाको (अपना तप-सम्बन्धी 
विचार ) कहकर तथा स्वयं उसे क्षमा प्रदानकर और मोह-ममता छोड़कर अपना पुत्र उसे सैमपित 
कर दिया | तदनन्तर समस्त परिजनोंने उसे क्षमा प्रदान को । पुरजनोंने उसके गुणोंकी प्रशंसा की। 
पिता-माता एवं भाई तीनोंसे शुभ मन पूरक बार-बार हाथ जोड़कर उस विनयी पुत्रने आज्ञा माँगी 
और 'णमो सिद्ध कहकर तत्काल [ धर त्याग कर | चल पड़ा। 
घत्ता--वह उस विशाल जिनालयमें गया जहाँ उसका अपना साला ( शालिभद्र ठहरा ) था 
और उससे बोला--'हे मित्र, वनमें चलो | वहाँ मुनिवरके चरणोंकी वन्दना एवं आत्मनिन्दा कर 
एकाग्रमन से तपभार ग्रहण करे ॥ ६६॥ 


[ ४-१४ ] 


वेराग्योन्मुख शालिभद्र एवं धन्यकुसार बनसें एक मुनिके सम्मुख पहुँचते हैं । 

तेजस्वी वे दोनों ही पुरवासियोंके सम्मुख शिविका-यानपर आरूढ हुए और भोगोंको छोड़कर 
नगरसे निकले । उनके जानेसे नागरिक जनोंके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ । वे परस्परमें उनकी प्रशंसा- 
कर कहने लगे कि--“निर्मल मन वाले उन दीनों निरभिमानी भव्यजनोंकों ( तो ) देखो, जो नव- 
यौवनमें भी विषय-वासनाकी चिन्ता, धन, परिजन, पुत्र, कलत्र, एवं मित्रोंको छोड़कर वेराग्य-चित्त- 
पूर्वक अपना मनृष्यभव सफल कर रहे हैं। जो विवेकहीन एवं महालोभसे ग्रस्त हैं, जो मोहातुर एवं 
कामबाणसे बिद्ध हैं, माया एवं मद-रसके वशीभूत तथा सप्त-व्यसनोंका सेवन करते हैं, जो गृहभार 
रूपी विषम समुद्रमें निरन्तर डूबे रहते हैं, पडचेन्द्रियोंके विषयोंसे ग्रस्त हैं, दोन एवं दुसी रहते हैं 
तथा जो अपने आत्म-भावको जागृत नहीं करते, ऐसे व्यक्ति तो असंख्यात-मात्रामें धर-धरमें दिखाई 
देते हैं, जो संसारकी लाखों-छाख योनियोंमें भटकते रहेंगे। दुर्लभ नरभव पाकर जो सुधमं-पालन 
नहीं करता उसका यह जन्म विफल ही रहता है। किन्तु ये दोनों ही देवों द्वारा प्रशंसनीय हैं, धन्य हैं 
कृताथं हैं एवं वन्दनीय हैं ।” इस प्रकार पुरजनों द्वारा प्रशंसित वे दोनों शीघ्र ही उंपवनमें पहुँचे-- 

धत्ता--तथा वहाँ उन दोनोंने मदन-विदारक, श्रेष्ठ मुनिवरफी विनयपूर्वंक वन्दना की। पुनः 
कानोंको प्रिय छगने वाली विनय-युक्त वाणीमें उनसे निवेदत किया--“हे स्वामिन्‌, ( अब ) उपेक्षा 
( विहूम्ब ) मत कीजिए ॥ ६७ ॥ कर 
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३४८ 
[ ४-१५ |] 

अणण-समुदृ-पार-उतारो अम्ह्‌हेँ दिक्‍्ख वेहि भुणि सारी । 
तुच पसाईं णरभव सकिपत्यह._ करदइ चदृथि दुहुई गिह-गंयद । 
मुणिणाहे त॑ णिय-सुहयर दिण्णिइं ताईं सहब्बय दुद्धर । 
सिर-सेहर कर-कंकण कुंडल वर णेयत्थ कुसुम तणु-मंडण । 
उत्तारिषि खर्णेण महि सुक्कई ण॑ गह-संडल णहुयलु जक्‍्कई । 
तणु-संसार-भोय-णिविण्णहि पड़िगाहिय स-दिक्‍्स ता धण्णहिं। 
स यरे उप्पाडिवि सिरि-चिहरई भणिवि पंचगुरु भय *-दुह-विहरई । 

.. पंडवेहिं पुणु जणणों भणणे बपसंगहियई मुणिवर-वयण । 
संसारासारत्त मुणेप्पिणु राणउ थिउ पब्वज्ज गहेप्पिणु । 
धणयत्तहु तिय-विदु पवज्जउ अज्जिय-वउ संखेबे सज्जिउ । 
अण्णहिमि :महियउ सहुंसणु मुणि पणविवि गहियउ मलफंसणु । 
केहिसि अप्पठ गरहिवि णिदिवि. गिहबय गिण्हियाह जइ बंदिवि। 
णिय-णिय सत्तिए वउ तहिं लेप्पिण गय सणिहेलणि मुणि पणवेष्पिणु । 
एत्तहि सिरिधणयत्त मुणीसरु तउ तवेइ हुबिहु जि खंडिय-सरु । 


घत्ता--जं तण उववासहि दु-ति-छम्मासहिं सोसिज्जइ मणि दुह-रहिउ। 
अणसणु त॑ सुहयरु सोसिय-भबसरु तउ पहिल्‍लु मुगिणा कहिउ ॥ ६८ ॥ 


[ ४-१६ ] 
सावयहु गेहि कालेण लद्ध ते असणु लेइ मुणिवरु विसुद्ध । 
आयम-भासिउ रसगिद्धि 'चत्तु. अवमोयर गुण तं बीउ वुत्त । 
रसणेंदिय-पसर-निरोह होउ बत्थहेँं" संखा ज॑ करण भोउ। 
पसरंतउ बारइ सकयचित्तु त॑ वित्तिचाउ-तउ इह पवित्त | 
घय-पय-दृहि-सक्कर पमुह दव्व. तह णियमु करइ' सुणि विगयगव्व । 
छहरस णउ भुंजह मुणिवरेद रसचाउ एहु तं बउ अरणेंदु । 
अप्णहु सयणासणि थाणि जोइ..._ णिवसइ बइसइ णउ भव्यु कोइ । 
परसप्पर रूग्गहिं अंग जत्य सुक्कमह जोवहूँ खंड होइ तत्य । 
इय मुणेवि विवितासज्ज सार कीरंति जइसर दुरियवार । 
तर मूलि सिलाइलि गिरि-बर्णति णिय-तणु तिणि-सउ मुणिवर गणंति । 


रवि-कर-उण्हाद सिसिर-सीउ 


स्नान, सकिकता--ब्ण सब्र, 


तर-तलि णिवस॥ वरसंत जीव । 


१. क, भोयण विणहि। २. क. हय । ३. के. ग० । ४. क, गिटि । ५, क बत्यहु । ६. क. करहि । 
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[ ४-१५ ] 
शालिभा एवं घस्यकुमारका प्रश्नज्या-प्रहण तथा धन्यकुमार द्वारा घोर तप प्रारम्भ । 

हे मुनिराज, हमें भव-समुद्रसे पार उतारने वाली सारभत दीक्षा दीजिए, जिससे आपकी 
कृपासे धर-परिग्रह आदिके दुः:खोंको छोड़कर अपने नरभवको कृतार्थ कर सके | तब मुनिनाथने उन्हें 
आत्म-सुख देने वाले दुद्धर महाव्॒त प्रदान किए । ( उन दोनोंने भी ) सिरसे सेहरा, हाथोंसे कंकड़, 
(कानोंसे) कुण्डल एवं तनका मण्डन करनेवाले बहुमल्य वस्त्र, पृष्प (हार आदि) तत्काल ही उतारकर 
धरतीपर फेंक दिए, जो ऐसे प्रतीत होते थे मानों, ग्रह-मण्डल ही नभस्तलूसे चककर (-च्युत होकर) 
आ पड़ा हो । शरीर एवं संसार-भोगोंसे उदास होकर इन महा-( धण्ण ) पुरुषोंने स्वयं ही दीक्षा 
ग्रहण की तथा भव-दः:खोंका हरण करने वाली पंचपरमेष्ठियोंका नाम लेकर उन्होंने अपने हाथोंसे 
हो मस्तक के केश उपाड़ दिए । 

उसी समय पाण्डवोंने भी माताके आदेशसे तथा मुनिवरके उपदेशसे व्रत प्रहण कर लिए | 
संसारकी असारता जानकर राजाकी पत्नी ( रानी ) ने भी प्रन्नज्या ग्रहण कर ली | धनदत्तकी 
त्रियाएँ भी प्रत्नजित हो गईं और संक्षेपमें आथिका-ब्रतसे अपनेको सुशोभित किया। दूसरोंने भी 
मुनिराजको प्रणामकर कमेमलको नष्ट करनेबाला महान्‌ सम्यग्दर्शन ग्रहण किया | किसीने यतिवर 
की वन्दना करके आत्मगर्हा एवं निनदा कर गृहस्थ-व्रत ग्रहण किए | ( बाकी लागरिंक ) अपनी- 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्रत-लेकर आत्म-निदा कर तथा मुनिराजको प्रणाम कर अपने-अपने घर 
लोट गए । इधर कामदेवको सण्डित करनेवाले श्री धनदत्त मुनीश्वर घोर-तप करने लगे। 


घत्ता--मनमें बिना किसी दुःखका अनुभव किए दो माह, तीन माह अथवा छह माहके 
उपवासोंसे जब शरीर शुष्क कर दिया जाता है ओर भव-समुद्र सुखा दिया जाता है वह मुनिवर 
द्वारा सुखकारी प्रथम अनशन-तप' कहा गया है। ( धनदत्तने उसी तपकी किया ) ॥ ६८ ॥ 


[ ४-१६ ] 
धन्यकुमारके तपोंका वर्णन 

समयपर श्रावकके घर जाकर आगम-साषित तथा रस-गृद्धिसे मुक्त होकर मुनि जो विशुद्ध- 
अशन ( आहार ) लेता है, उसे गुणियोने द्वितीय 'अवमौदय तप' कहा है। रसनेन्द्रियके प्रसारका 
निरोध होने, इन्द्रियोंका भोगोंकी ओर प्रसुत होनेसे रोकने तथा अपना चित्त वश्में करनेके लिए 
जो वस्तुओंको संख्या ( सीमित ) की जाती है, वह संसारमें पवित्र 'वृत्तित्याग-तप' कहा गया है। 

घी, दूध, दहो तथा शक्कर जेसे प्रमुख द्वव्योंका मुनि गवरहित होकर ( त्याग करनेका ) 
नियम करता है तथा छह रसोंवाला भोजन नहीं करता अनिन्‍्ध मुनिवरोंने 'इसे रस-त्याग 
व्रत' कहा है। 

ओर है भव्य, जहाँ कोई रहता या उठता-बैठता न हो, तथा एकान्त स्थान हो शयनासनके 
लिए देखना चाहिए। क्योंकि परस्परमें जहाँ अंग लगते हों, वहाँ सृक्ष्म-जीबोंकी हिसा होती है। यह 
विचारकर यतीश्वर पापनिवारक एवं सारभूत 'शब्यासन' नामक तप करते हैं। तरुमूछ, शिलातल, 
गिरि एवं वनान्‍्तमें मुनिवर अपने शरीरको तृणवत्‌ मानते हैं। सुर्य-करणोंकी उष्णता, शिक्षिकालीन 
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वज्जासणि णिवसइ विगयपकु । 
छब्विह बाहिरतउ ' थिर सणिस्मि । 
अब्भंतर-तउ पुणु सो घरेह । 


घत्ता--विणु पायच्छिततें' मायाचित्ति' तठ पिसुद्धू, णउ होइ इह । 


पुणु बंसणु णाणहु चरण-पहाणहु गुरु परमेट्टिहु बिणठ इह ॥ ६० || 


गणहु गलाणहु पाट्रय मुणिवर 
आयम-सत्थाब्भासु णिरतरु 
तणु-चाएं रमणत्तउ भावइ 
इय बारह-विहु तउ पालंतउ 
भव्वहें धम्मपंथि लाएंतउ 
चारि णिओय चित्ति भावतड 
विहरिउ दीहकालु एक्कहलउ 
दहविहु धम्मु अखंड बियाणिवि 
पावप्यडि कम्मई संघारिवि 
आउसंति सण्णासु धरेप्पिणु 
सिरिधणयत्तु मुणि हु भडारउ 
अहमिदहु सुह केस वणिज्जइ 
हृत्थ-पमाणु काय सुहृदायणु 


| ४-१७ | 


दहविह बहयावच्चु हय-सर । 
करइ तं जि सज्ञाउ दरियहर । 
धम्म-सुक्क झ्ञाणईं मणि झावह । 
पुव्वक्किय कल-मल खालंतउ । 
महि विहरदइ तित्थई बंदंतउ। 
सुब-विहाणु लोयहु भासंतउ । 
पुणु गिरि-सिरि थक्कडठ गयसह्लउ । 
चेयण-गुण अप्यउ सम्प्राणिवि। 
आसबवदारागसणु णिवारिबि | 
पुणु पाउग्गह मरण भरेष्पिणु । 
हुउ सब्वटरसिद्धि-सुरु सारउ । 
सिवसुखहु अणुहरु ज॑ गिज्जइ । 
रहसइ ण रूउ सरोरहु लायणु । 


धत्ता--तेतोीस जि सायर बहुसुक्यायर आउ अत्थि तहु॒तहि सुरह | 
वसु-रिद्धिहि रिद्धउ गुणेण समिद्धउ णिवसइ तहिं सो सुर-घरहु ॥ ७० ॥। 


अण्णु थि तउ तबियउ घोर वीरु 


संगासे सो पुणु चइवि काउ 


बिण्णि वि परसप्पर तच्च-छोण 


| ४-१८ | 


सिरिभदृदु मुणिदु जि मेरु धीरु। 
तत्थ वि खणेण अहभिदु जाउ । 
णिवसहि तत्थ जि णाणे पबोण । 


अणप्ण जि पुणु णिय-णिय तब-बलेण सुहगह संपाइय गयसलेण । 


तैतीसंबुहि सोकलई रमेवि 


१, के, बरिहत्तउ । 


आउक्खईं तत्थाउ वि चित्रेधि । 


ं है ध | 
५ ! ) । | | | ॥ 
। + 
/ । 
। ह ॥ 


. ठण्ड - एवं बषकि ससय वे बृक्षके नोचे निवास करते हैं । वे तिःशंक एवं निष्पाप मुनिवर दण्डासन 
मृतकासन एवं वज्जासनसे रहते हैं । पद्मासत ( गवासन ) एवं गो-दोहासंन करके स्थिर-मनमें 
विचरण करते हैं। धनदत्त मुनीए्वरते आदर पूर्वक छह बाह्य तपोंको भी धारण किया । ( क्योंकि ) 

घसा--प्रायश्चित्तके बिता इस संसारमें मायावी चित्तसे तपकी विशुद्धि नहों हो सकती । 
( अर्थात्‌ यही प्रायदिचत्त तामका प्रथम तप हैं) पुनः सम्पग्द्शन, सम्परज्ञान एवं सम्यरवारित्र- 
प्रधान गुरु आदि प्ंचपरमेष्ठियोंकी विनय करना यह विनय तप' है॥ ६० ॥ 


[ ४-१७ ] 
घोर तप्स्याके बाद धस्यकुसारका सर्वार्धसिद्धि नामक स्वगंसें गसन 

कामदेवको नष्ट करनेवाले गण, ग्लाब एवं पाठक ( संज्ञक ) मुनिवरोंकी दस प्रकारकी 
वेयावृत्ति करना 'वेयावृत्त-तप' है। आगम शास्त्रोंका निरस्तर अभ्यास करना सो पापापहारी 
'स्वाध्याय तप' है। शरोर छोड़ते समय रत्नशत्रयकी भावना भाना सो “ब्युत्सगं-तप' तथा मनमें धर्म 
एवं शुक्ल ध्यानोंका ध्यान करना यह 'ध्यान तप' है। द 

इस प्रकार बारह प्रकारके तपोंका पालन करता हुआ पृव॑ंकृत कमंमलको स्खलित करते 
हुए, भव्यजनको धर्म पत्थकी ओर उन्मुख करते हुए तथा तीर्थोंकी बंदना करते हुए वे घनदत्त- 
मुनि पृथिवीपर विचरण करने लगे। चार अनुयोगोंकी मतमें भावना करते हुए, शास्त्र-विधानके 
अनुसार लोगोंकों उपदेश देते हुए निःशल्य होकर अकेले ही दीघंकाल तक विह्वार करके पुनः पर्बंत- 
शिखरपर पहुँचे । ( वहाँ ) दस प्रकारके धर्मको अखण्ड जानकर, चेतन्य-गुण स्वरूप आत्माका 
सम्मान कर, कर्मोंकी पाप-प्रकृतियोंका संहार कर, कर्मोके आगमनके द्वार--आख़बका निवारण कर, 
भायुके अन्तमें संन्यास धारण कर, पुनः प्रायोपगभन्न मरणकों स्वीकारकर वे श्री भट्टारक 
धतदत्त-मुनि सारभूत सर्वाथसिद्धि-स्वर्गंग्रें अहमिन्द्र हुए। अहमिन्द्रके सुखोंका वर्णन कौन कर 
सकता है ? जो मोक्ष-सुखका अनुकरण करनेबाला कहा गया है। वहाँ सुखदायक शरीरका प्रमाण 
एक हाथ है। अन्य दूसरे शरोरके रूप एवं लावण्यकी वैसी दीप्ति नहों देखी जाती । 

घतता--अनेक सुखोंके आंकर रूप उस स्वगंमें तेतीस सागरकी आयु होती है। वह 
( धनदत्तका जीव ) आठ प्रकारकी ऋद्धियोंसे भरपुर एवं गुणोंसे समृद्ध सुर-विमानमें निवास 
करने लगा ॥ ७० ॥ 


[ ४-१८ | 
शालिभद्र द्वारा सर्वायंसिद्धि-स्वगंकी प्राप्ति। प्रन्थ-समाप्तिके बाद 
न्रुटियोंके लिए क्षमा-याचना | ह बा 
उधर मेरुके समान धीर-बीर श्री शालिभद्र मुनीन्द्रने भी घोर-तप तपा। उन्होंने भी 
संन्यास-पूर्वक काया छोड़ी और अन्‍्तर्मुहत्तमें ही वे सर्वार्थ सिद्धिमें अहमिन्द्र देव हो गए। वहाँ ज्ञान- 
प्रवीण वे दोनों ही ( धनदल एवं शालिभिद्रके जीव ) परस्परमें तत्त्वमें लीत होकर निवास करने 
लगे। अन्य दूसरे-दूसरे भी अपने-अपने तपके बलसे कर्मंमल रहित होकर शुभगतिवाले हो गए। 


॥ | | । । 
४ । । ( 
4 
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वरणरभउ पात्रिति तउ करेवि संसार महण्णउ उत्तरेबि । 
उप्पाइजि केवलु अखउ णाणु पुणु धणउ लह॒इ मोक्खठाणु । 


होएसइ सिद्ध गुणोहरासि वरअट्टगुणड॒हु लोयग्ग-बासि । 
इउ जाणिवि लोइह दाणु बेह अहू जिण-आपम-सद्धा करेहु । 
सह अमुर्णणे ज॑ किपि एह विरयउ बुहयण-मण-जणिय णेहु । 
ते ख़ूमठउ सरासइ मज्ञ दोसु बुहयण पृणु सा सणि करहु रोसु । 
जं गण-मत्ता हीणउ चरित्त त॑ सोहिबि क्षिज्जहु हु पित्त । 


भुल्लण-साहुहु विणयबसेण मई कियउ पयासिउ बहुरसेण । 
चिरकथपुण्णे परिपुण्ण सत्धु हवउ णिर्याम पयड़िय-पयत्थु । 
घत्ता--णंदउड जिणसासणु "दुरियविणासणु सुहसयसासणु गुणभरिउ । 
अर सत्थु समिद्धउ वण्णहिं सुद्धछ णंदर महियलि इहु चरिउ ॥ ७१॥ 


| ४-१९ | 
णंदउ महिवद णाएँ पवोण णंदठ सज्जणयणु भरिय-दोण । 
णंदउ सुधस्मु सिवसोक्‍्खयारि णंदउ जइवर बय-भार-धारि ! 
इंक्लायबंस-संडल-मर्यंकु सिरिपुण्णपाल-सुउ विगयसंक । 
णंदउ भुल्लणु णामेण साह णिउरा वललहु दीहवाहु । 


महु होज्जउ विमल-समाहिबोहि. जा दुग्गइगमणदुहणिरोहि । 
णगियकाले बरिसउ सेहमाल गिहि-गिहि सम्मुहु मंगल-बमाल । 
बहुअत्य-सभिद्धउ चरिउ एहु परिपुण्ण करिवि संवेय-गेह । 
पंडिएण समप्पिउ पावणासु भुल्लणहु हत्यि पयडिय-पयासु । 
तेण जि णियसीसि चडाबिकण_ पुणु पंडिउ पुज्जिउ पणसिऊण । 
लिहाबिधि बहु पुत्थय जितेण महि वित्थारिउ पुण्ण-उस्सवेण । 
घत्ता--गुण-मुणिहु पसाएं पयडिय राएं सिद्धउ कव्वरसायणु । 
सो वाइजंतड अत्यसयंतरड बहुड सुहसय-भावणु ॥ ७२॥ 


| ४-२८ ] 
धत्ता--जिणगुणगण राएँ बज्जियमाएं चरिउ कराविउ एहु वरु । 
तहु बंसु पसिद्धउ सुहु जण रिद्वड पयडसि जण -सण-सुक्खकर ।। 
१, क. दिरिय। २. क, मंडण । 


हः हिम्दी-अनुवाद ३५४१ 

तेतीस सापर तक सु फोगकर | कपुके क्षय होनेषर, द यह ञ्े श्री 'अयकर, पुनः सेरभव 
प्राप्कर और तपकर, संसारकपों महानंककोी पारकर, अजय केकलड्ान आपस कर, बह धनदत्त 
मद लि होगे. करेगा । और वहां मुलोंकी राशिरूप लोकके अश्रमस्॒ भर खाकर आठ गुणोंसे 
कं संललीोली एक 

यह जानकर घुपात्रोंको दाल दो और जिनायमोंपर अद्भधा करो । बुधजन्ोंके भनमें स्नेह 
उत्पन्न करनेवाले इस कऋन्‍्थमें यदि मेंने दिका खेचे-समझे कहीं कुछ रिल दिया हो तो है सरस्वति, 
मेरे उस दोषको क्षमा करना । है बुधजन, उन दोषोंके कारण भुझपर रोव भत करना। यदि 
( कहीं ) गण, मात्रा आदिसे होस यह चरिज्र-ग्रन्थ लिसा भयां के, तो उसका श्लोश्ननकर उसे 
पवित्र ( शुद्ध ) बना लेना। 

भुल्लण साहुकी विनयके कारणवश् ही मेंने सरसता-पृंक इसका प्रकाशन किया है। 
चिरकृत पृण्यसे हो यह शास्त्र सम्पूर्ण ही सका है। वह विंयमते फ्दार्थॉका प्रकाशन करनेबाला होवे | 

धत्ता--पार्पोका विभाश्क, सेकड़ों सुलोंका शासक, बृणो्ते भरप्र जिस शासन जयवन्त 
रहे ओर वर्णोते शुद्ध और समृद्ध यह भ्रशल्त-चरित वृविवी-तरूपर जबवन्त रहे॥। ७१॥ 








| ४-१९ ] 


भरतवाक्य तथा आश्रयवाता-परिच्रय क्‍ 

न्याय-प्रवीण महीपति आनन्दित रहे। दोनों का भरण-प्रोषण करने वाले सज्जन-जन 
आनन्दित रहें। शिव-सुखका करने वाढा सुधर्म वर्धसान रहे। ब्रव-भारके धारक यतिवर 
नन्दित रहें । 

दृक्ष्वाकु-वंश रूपी मंडलके मयंक, श्रो पुण्यपालके पृत्र, लि:श्ंक, दोम्नंकाहु एवं निउरा- 
देवीके बललभ श्री भुल्लण साहू आसन्दित रहें । मुझे दुर्शीति-भमतके दुःखका मिसेत्न करनेवाली 
विमल-समाधि-बोधिकी प्राप्ति हो। मेघमार अपने सप्रयपर बरसे। घर-धर मंगल-सुखोंको 
माला बनी रहे । 


संबेभके गृह रूप, विविध अथोंसे समृद्ध, पापलाक्षक तथा प्रयासपूर्वक विरचत इस चरित 

( प्रत्थ ) को परिपूर्ण कर पण्डित ( रइशू ) ते भुल्कणके हाश्वोंगें समपित किमा। भुल्लणने भी 

उस ग्रन्थको प्रणाम कर पुनः अपने शीर्षपर चढ़ाकर पण्डित ( रदृभ ) को पूजा ( सम्मान ) की । 

हे पुस्कग साहने पृ्य-उत्सव पूर्वक अलेक प्रोशियाँ ( प्रन्य ) लिखवाकर उनका पृथिवीपर 
7२ किया । 


धता--प्रकटित अनुराग वाले मुनि गुणकोत्तिकी कृपासे ही यह काव्य-रसायन सिद्ध 
हुआ है। जो वादियोंको जांतने ( बुरी तरह दबा देने ) बाला, शताल्त अथे-सम्पदा बढ़ानेवाला 
तथा सैकड़ों सुखोंका भाजन है ॥ ७२ ४ 

४ 





यि ८ का ] 
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/ »» . प्रण-कण-जण-पुण्णठ सुहणिवासु पुरुषालुसंड अस्न्विहियलोसुद 
(: ५... लहिँ बणिवर जिण-पंय-चंचरीड.. भवेभनणहु जो मणि णिज्य भीड+ 


5 7/+ « -'क्रमूं पटवारिड शुणगरिदेष सेवंसु णाई मुणि-दाण इदहु।. | 
तह भज्जा रुवा रुवसार णं सीलवयहु पढसिल्लकार | 
:,. >> तहुणंदण णवब णं॑ जव पयत्य गो-बच्छ णाई मणि सुणिय सत्य 
८५..." - उंद्धरणु पढमु उद्धरिय-दोणु साधारणु सावयधम्मि छीणु। 
:” ै ' तोयठ खब्हुए खलसगुण-महंतु तुरियउ पुण्णड पुण्णे महंतु | 
]0 '.,  . :सक्षमुक्क सहरिह पंचमउ बुत जो परियाणइ आयमु पवित्तु । 
रमणत्तय-भत्तउ रयणु साहु हरि मुत्तिहरु पुणु दीहबाहु । 
 , अदुसद घिरराज गुणोहाणु धूघलि णवमउ बुज्लिय-पमाणु। 
/,.. .,/.. एतमहें जि सल्धि चडथउ लि वुतु सिरि पुष्णपालु मणि मुणिय-सुत्तु । 
.. .. ,:घन्ना--तहु पढ़सो भाभिणि कुल-ग्िह-सासिणि तिहुबणसिरि णामे भणिया। 
कक ..._ थोई पुणु सणसिरि ण॑ पीथठ 'सिरि अह्‌ पवित्ति रूबहु भणिया ४७३॥ 
[ ४-२१ |] 
णंदण चयारि तहु विणययंत.... अणंत-चउक्क जि जणि सहंत । 
ताहूँ जि गुरुमंत तणि अमुद्लु सिरिभुल्लणु णामा णं जि अतुल्लु । 
तहु भज्जा चउबिह-पत्त-भत्त. णिउरादे णामा गिह महंत । 
बोयउ णंदर्णु सुले सुवाणि तहु भज्ज महासिरि णेह-खाणि । 
5 तह तिण्णि पुत कुल-भवण-दीउ ण॑ रमणत्तउ जायउ इह व्णणीउ 
कासमदिउ अमरदिउ लाडमक्खु ण॑ं रमणत्तउ जायउ पयकक्‍्ख । 
'तोयउ णंदणु पुणु कामराउ कल्लाणसिरि भज्जा सराउ। 


शठयउ सुउ आसलु विगषपाउ परिवार पह णंदउ सराउ । 


 धत्ता-एयहूँ सब्बहूँ पुणु पयड़िय बहुगुणु णंदउ भुल्लण गुणभरिउ । 
0 धणयत्तकुमारहु सुहफलसारहु काराविंड इहु चरिउ ॥ ७४॥ 
ड्य कल अेकआ ह.0*+5 कु विप्फुरिए सिरिपंडियरइथु-विरह्वए सिरि- 
'वुण्णपाल-सुय-साहु-सिरिभुल्लण-गासंकिए भव्वज्ञोवाण सण्णिए धणकुमार-णिव्वाण-गमण-वण्णणों 
जा लउथी-संधी-परिच्छेड ससतो । सन्धि-४ ह 


५! 





इति भी धणदत्तकुमार चरित्र समांप्तम्‌। लिखितं मुनि श्री भारमल्ल लिखित॑। श्ीरस्तु १ 
. कल्याणमस्तु । 
प्रन्धाग्रा: इलोका: ९००. 
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।_/पता--जमितगुणसम्‌इुके असुरामी एवं मांग्रारहित' जिस ( मुल्लण साहु 7ने( आश्रय 





देकर ) यह भरित-प्रन्थ छिलवाया है, 'उधके, शुभ जनोंसे- समृद्ध, जल-मन्रके' लिए सुलक्वारी एवं 
प्रसिद्ध वंशका कथन करता हु | कक, 

. घन्र-धान्य एवं जबोंप़े पूर्ण, सुल्लके विवास-मुह, क्षत्रुओंकों संत्रस्त - करने वाले: पुरुपाल 
नाम्रके नरव्याक्न ( संडू ) हुए। उन्‍्होंके यहाँ जिनचरणोंके चंत्रसेक, अपने, मन्में भव-फ्रामजसे 
निरन्तर भयभीत, गुणगरिद्ठ एवं वणिकश्रेष्ठ करमू-पटवारी हुए, जो मुनियोंको इश्च-दान ,ेनेमें मानों 
राजा श्रेयांतके समान हो थे । 


उन करमू पटवारीकी सौन्दय्यंको सारभूत रूपा चामकी भार्या थी, जो मानों शीलव्नतको 
प्रथम स्थान थी। उनके नो पुत्र हुए, मानों जीवादि नो पदार्थ ही हों ।. वे गो-वत्सके स्नेह तथा 
संगका स्मरणकर सदा (माता-पिताक़े ) साथ-साथ रहते थे।.....्र'ः 

प्रथम पुत्र ( का नाम ) उद्धरण था, जो दीनोंका उद्धार करनेवाछा था, (द्वितीय पुत्र 
साधारण ( नामका ) था, जो श्रावक-धर्ममें लोन रहता था । तृतीय पुत्र खेमा ( खम्हउ ) था, जो 
क्षमा-गुणमें महान्‌ था। चोथा पृत्र पुम्ना (पुण्यपारू ) था, ज़ो युण्यकार्यो्में महान था। पाप- 
मलसे मुक्त पाँचवाँ पुत्र मल्हि नामका कहा गया है, जो. पत्रित्रःआगर्मीका जानकार था । रत्वत्रय 
का भक्त रत्ना साहू ( नामका छठवाँ पुत्र ) था। गुणरूपी मोतियोंका घर तथा दीघंभुजाओंबाला 
हरि ( नामका सातवां पुत्र ) था। गुण-समूहका स्थान धीरराज नामका आठवाँ पुत्र था। प्रमाण- 
शस्त्रका ज्ञाता घृषल नामका नोवां पुत्र था | इस्र तो पुश्रेंमेंसे मध्यवर्ती जो चतुर्थ पुत्र श्रीपुण्यपाल 
कहा गया है, उसने अपने मनमें सृत्रोंका चिन्तन किया था । 


घत्ता--उस पुण्यपालके कुलगृहकी स्वामिनी वत्िभुवनश्नी नामकी प्रथम भामिनी कही गई 
हूं ओर शीलसे पवित्र एवं रूपवती मदनश्नी नामकी दूसरी भामिनी कही गई है, जो मानों पृथिवी- 
मण्डलकी सारभूत श्री--लक्ष्मी ही थी॥ ७३ ॥ 


[ ४-२१ ] 
आश्रयवाता परिचय 
उसके चार विनयी पुत्र हुए, लोगोंमें शोभायमान वे ( ऐसे प्रतीत होते थे-) मानों अनन्त- 
चतुष्क ही हों। उनमें से महान, मान्य, शरोर से मृल्यवान्‌ (सुन्दर शरोरवाले ) एवं अनुपम श्री- 


भुल्लण नामका प्रथम पुत्र हुआ। उसको णिउरादेवी नामकी भार्या थी, जो चतुरविध पात्रों की 
भक्ता एवं अपने घरमें महती ( सम्मानित ) थी । 


दूसरा पुत्र सूले ( नामका ).था, जो मधुर-वाणो बोलने वाला था। उसको भार्या का नाम 


१ 
| प 
॥ ् | 
बढ न ] ० जन्‍म, पर न 
जे आभ्याय ३५७५: 
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महाश्री था, जो स्नेहकी खानि थो। उसके कुलरूपी भवनके दीपकके समान कामदेव, अमरदेव 
एवं लाडमुख नामके तोन पुत्र॒रत्न उत्पन्न हुए, मानों उस ( सूले ) के यहाँ प्रत्यक्ष रत्नत्रय ही 
उत्पन्न हुआ हो । 
५ ओ तीसरा कामराब नामका (सभीके प्रति) अनुरागी पुत्र था, उसकी भायो कल्याणश्री थी । 
श्रौया पुत्र आसल ( सामका ) था, जो निष्पाप, स्नेही एवं परिवारका स्वामी धा। वह 
प्रसन्न रहे। 
घशा--उत सभी पुत्रोंके कारण प्रकृटित पुण्यवाला एवं अनेक गुणोंसे समृद्ध ( वह ) 
मुल्कणसाह आमस्दित रहे, जिसने शुभफलके सारभूत इस घनदत्तकुमारके चरितका श्रणयन 
कराया है ।॥। ७४ ॥। 





१० इस प्रकार पृव॑ंकृत श्रुत-भावनाके फंसे विस्फुरित श्री १० रदइधू द्वारा विरचित श्री- 
पृष्यपालके पुत्र श्री मुल्लण साहुके नामप्रे अंकित भव्यजीवोंके लिए मननीय इस “धन्यकुमार- 
चरित' में धन्यकुमारके निर्वाण-गमनका वर्णन करने बाला चौथा सन्धि-परिच्छेद समाप्त 
हुआ ॥ सस्धि--४ ॥ 


इस प्रकार पुबंकृत श्री धनदत्तकुमार चरित्र समाप्त हुआ। मुनि श्री भारामल्‍लने इसकी 
१५ प्रतिक्तिपि की। श्री सम्पस्न हो, कल्याण हो | 





ग्रन्थाश्र श्लोका : ९०० 


पष्ठिपका 


संवत्‌ १६३६ वर्ष फाल्गुनसासे शुक्लूपक्षे सास्यां तिथो अककंवासरे ओजिनचेत्यादि-मूल- 
तल [निविराजसाने मारवाडिदेशे अन्याय-तिमिर-विनकर-विभुरि 








लालादे मुयव र-छक्मीयल्लसे राजभो-पातिसाह-भी-अककब र-जल्लालूबी-महुंमद “राज्ये 
पायंदा महुंमद घान ( खान ) राज्ये श्रीमूलूसंघे नंगाम्नाये बरात्कारगणे सरस्वतोगच्छे श्री कुम्द 
कुदाजार्पान्वये उभयभाला ( भाषा )-प्रवोण भट्टारिक ( भट्टारक ) श्रो श्री ६ पद्मनत्दिवेवा- 
स्तत्पटे.. सिद्धान्त-जल-समरत्र-विवेक-कछा-कसलिती-विकाझन-मातंण्ड- 
स्तत्पदटे विद्याप्रधान चाद-चारित्रोह्नहतमहारिक-भ्ीजिनचन्त्रदेबास्तत्पटटे. वादीभक्ुम्भविदारणे 
केशरि-भट्टारिकओप्रभाचस्र देवास्तदृद्वितीयशिष्य-दुर्धर-पञ्नमहाव्तधारणक-प्रचण्ड-शीसत्‌ मण्डला 
चाय॑-ओोरत्नकीत्तिस्तच्छिष्प-पंचाचारचरणखउरानू._ भेदाभेव-रत्नत्रयाराधकानू समर-सारंग 
विदारणेक मृगेस्ान ओमत्‌-सग्डऊाचार्य-श्रोभुवनकीत्तित्तच्छिष्य मण्डलाचार्य आओोषम्संकोत्तिः 
भव्यकुमुद-विकाशनेकनिशाकर-द्वितीय-शिव्य-मण्डलाचार्य-भोविशालकीतति: तच्छिष्य. दुद्ध॑र- 
पत्न -महाव्रत-घारणेक-प्रचरष्ट-ओी पतु-सण्डछाचायं शरीलक्मीयलाः: तदाम्ताये खण्डेलवालबंते 
पहाडया गोत्रे पूजा-पुरन्दरझ्ञाह फाल्हा भार्या फूलसदे पुत्र लत्वारि प्रथम पुत्र शाह चाहड दितीय 
पुत्र शाह जोधा तृतोय पुत्र ज्ञाह मन्ना चतुर्थ पुत्र ज्राह मेहाश्च तस्य तृतीय पुत्र शोलब्रतावगाढ 
ओमत्सुदशंमावतार शाह श्री रूणा तस्यथ भार्या छूणावे तस्प पुत्र शाह लीच॑ंत जार्या 
सुहलालदे तस्या पुत्र द्वितीय शाह चिरंजोयात्‌ वीदा द्वितोय पुत्र चिरंजोीव धनराजेन ज्ञाह भन्ना 
भार्या मय पुत्र शाह भील़णा। शाह श्ओोलंणाकेन पुण्यार्थन पुस्तक-लिपि कारापितं। बाई 
अओीकरसाईकेत घटापितम्‌ । शुभ भबतु । कल्याणमस्तु । " 


कझॉनवान शानदानेत निर्भयो:सयदानत: । 

अन्नदानात्‌ सुखी नित्य॑ निर्य्याधिभेंवजाजुबेत्‌ ॥ १ ॥ 
यावज्लिनस्थ धर्सोंप॑ लोकेपस्तीति दयापर: 
यावत्सुरनवीबाहस्तावस्तस्दतु पुस्तकम ॥ २॥ 
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संवत्‌ १६३६ के फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी, रविवार को श्री जिस-नेत्यालूय कर 
( जब ) आदि-मूलतायक श्री चन्द्रप्रभ स्वामी विराजमान हुए (तब ), मारवाड़ देश के श्री 
मेदिनीपुर नामके श्रेष्ठ नगर में अन्यायरूपी अस्थकार को नष्ट करने के लिए सूर्यरूप, जिनेन्द्र को 
शरण में आये हुए सज्जनों को आनन्दित करनेवाले, राजाओं में श्रेष्ठ, राज्यलक्ष्मी के अधिपति, 
राज्य के शोभा स्वरूप, पांतिशाह ( बादशाह ) श्रो अकबर जल्लासदी मुहम्मद के शज्य के 
अन्तगंत पायंदा ( प्यादा या सैनिक पदाधिकारों ? ) मुहम्मदखान के राज्य में श्री मलसंघ- 
नम्थाम्नाथ, बलात्कार-गण, सरस्वती-गच्छ एवं श्री कुन्दकुन्दाचाय की परम्परा में उभयभाषार 
( संस्कृत एवं प्राकृत ) प्रवीण श्री श्री ६ पद्मतन्दिदेव हुए । 

उत (पद्मनन्दि) के पटुशिष्य, सिद्धान्त-सागर-स्थित विवेक-कछारूपी कमलिनी को विकसित 
करने के लिए मात्तंष्ड के समान भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेव हुए । द 

उन ( शुभचन्द्र ) के पदुशिष्य, विद्याप्रधान एवं निरतिचारचारित्र के धारक भट्टारक 
श्री जिनचन्द्रदेव हुए । 

उत्त ( जिनचन्द्र ) के पटुशिष्य वादीभरूपी हस्तिकुम्भ के विदारण में सिहरूप भट्टारक श्री 
प्रभाचन्द्रदेव हुए । 

उन ( प्रभावन्द्र ) के द्वितीय पट्॒शिष्य, दृधर पञ्चमहात्रतों के धारण में अत्यन्त प्रचण्ड 
श्रीमान्‌ मण्डलाचाय श्री रत्नकीत्ति हुए । 

उन ( रत्नक्रीति ) के शिष्य, प”ञ्चाचार-पालन में चतुर, भेदाभेद के ज्ञाता, रत्नत्रय के 
आराधक, समररूपी मृग को विदोणं करने वाले अद्वितीय सिंह के समान मण्डलाचायं श्री 
मुत्र॒नकोतत हुए । 

उन ( भुवतकोति ) के ( प्रथम ) शिष्य भव्य-कुमुद के विकासन में कछाधर के समान, 
मण्डलाचाय श्री धर्मकोत्ति तथा द्वितीय शिष्प मण्डलाचाय॑ श्री विशालकीति हुए । 

उन ( विद्ञालकीत्ति ) के शिष्प, भीषण पजञ्वमहाव्रत को धारण करने में परमप्रचण्ड, 


' श्रीमान्‌ मण्डलाचाय श्री लक्ष्मीचन्द्र हुए। 


उनके आम्नाय में खण्डेलवाल-वंश के पहाड्या-गोत्र में पुजा-पुरन्दर शाह फाल्हा की 
पत्नी फूलमदे के चार पुत्र हुए, जिनमें प्रथम पुत्र शाह चाहड, द्वितीय पुत्र शाह जोधा, तृतीय 
पुत्र शाह मन्ना तथा चतुथ्थपुत्र शाह मेहा हुए । 

उस (शाह मेहा ) का तृतोय पुत्र, शीलब्रतादि के परमपालक, श्रीमान्‌, सुदशनावतार शाह 
श्री लणा हुआ, जिसकी पत्नी लुणादे थी | 

उस ( लूणा ) का पुत्र शाह श्रीवन्त हुआ, उसकी पत्नी का नाम सुहलालदे था । 


उस ( सूहलालदे ) से ( प्रथम ) अद्वितीय पत्र, चिरंजीवी श्री शाह 
चिरंजीवी धनराज हुआ | के ४४७७४७७५ 
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उस ( धनराज ) से शाह मन्‍्ता नामक पुत्र हुआ जिसकी पत्नी का ताम मदतलश्री था । 

उस ( मदनश्री ) से श्री शाह लूणा का जन्म हुआ। इन्हीं शाह श्री छूणा ने पृण्पार्थ इस 
ग्रन्थ की प्रतिलिपि करवाई तथा उसे श्री० करमाबाई ने प्रतिष्ठित ( स्थापित ) कराई। उनका 
शुभ हो, कल्याण हो | 

दान देनेवाले और कथन करनेवाले चिरकाल तक भानन्दित रहें । 





व्यक्ति ज्ञानदान के कारण ज्ञानी, अभयदान देने के कारण निर्भीक, अन्नदान के कारण 
दानी तथा औषधिदान से निरोग होता है ॥ १ ॥ 
इस संसार में जब तक जिनेन्द्र भगवान का यह दयाप्रधान धर्म ( उपस्थित ) है, ओर जब 


तक गंगा का यह प्रवाह ( प्रवाहित ) है, तब तक यह ( धण्णकुमारचरिउ ) ग्रल्थ ( सभी को ) 
आनन्दित करता रहे । 
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अट्ट-भार्त (ध्यान) ६११।११(प०); ४।२०१३(सु ») 
६।१२।१३ (पा०); ४॥२२।४ (शु०) 
अट्ू-आठ ५।२०।१३ (पा०) 
भट्ठृदु-भाद-आ5*२।१०११ (पा०) 
अटरुपयार-अष्ट प्रकार ६१८।५ (पा०);७।४।७(पा०) 
अट्ुुबीसलक्ख-अट्टाइस लाख ५१२३।१६ (पा०) 
अदट्टुम-आठवाँ ४।१६।४ (पा०) १।१२।८ (सु०) 
३।१०।१० (सु०) ३।२५।२ (ध०) 
अट्ृमउ-आठवाँ” १९८ (घ०); ५१३१२ (वां०) 
अट्रम_त-आठमात्रिक २।१।१९ (पा०) 
अद्टुमंगु-आठवाँ अंग ३।१५।१५ (सु०) 
अट्टुमसि-आठवें अंगमें ४/१२।१८ (पा०) 
अट्टरिद्ध-अष्ट ऋद्धियाँ ५२६१६ (पा०) 
अद्वलक्ख--आठ लाख ५।३३।१२ (पा०]) 
अट्टवरिस-आठ वर्ष १।१०।७ (ध०) 
अटद्रुहु-आठका* ३११ ३।३ (सु०) 
अट्टाबीस-अट्टाइस ५११४।१७ (पा०) 
अट्टा रहु-अठारह २।९॥८ (सु«) 
अट्टावण-अट्टाबन १।१७।४ (सु०) 
अट्राहिय--आठ अधिक १।१७।८ (सु०) 
अट्ि-अस्थि ३३१८।६ (पा०) 
अद्िमिस्स-अस्थिमिश्रित ५१९६ (पा०) 
अट्वोत्तरसहा सलक्खण ध र--एक हजार आठ रूक्षणों- 
का धारी १।१६।८ (सु०) 
अट्ोत्तर सउ-आठ अधिक सौ अर्थात्‌ एक सौ आठ 
२।६।११ (पा०) 
अद्वोववासि-भाठ उपबास ४॥३॥२ (पा०) 
अड्ढाइदीव-अढाई द्वीप ५३४।४ (पा०) 
अड-आठ ११।८ (सु०) २।८।१५ (पा०) 
अडतीससहस-अडतीस सहस्न २।९।८ (ध०) 
अडदहदोस-अठारह दोष ४।१९।७ (पा०) 
५३१२ (पा०] 


१४४ 


अडविहि-अटवीमें ३३१५।२ (घ), ३१७७ (ध) 
अडिल्ल-अडिल्ल (छाद) १९१० (पा०) 
अढाइय-अढाई-५।२०।११ (पा०,) 
अपप-अमन्य ३।६।१२ (तु०), ३॥।१०।१२ (ध०), 
५१३३।१८ (पा०) 
अपष्णइ-दूसरा ३४९।१५ (सु०), ३।१८।२ (पा०) 
अण्णखलिय-दूसरोंके हारा तोड़े हुए ६१२११० (पा०) 
अण्णण्ण-अन्यान्य ५।४॥५ (पा०) ३।९॥१५ (सु०) 
अण्णत्तणु-अन्यत्त्व (अनुप्रेक्षा) ३'१८।९ (पा०) 
अंगतु-अन्यरव (अनुप्रेक्षा) ३।१७॥९ (पा०) 
अण्णमवि-दूसरे भवमें ५।५।७ (पा०) 
अण्णवि-अन्यभी २।२।१२ (सु०), २७१६ (पा०) 
अण्णहिदिणि-दूसरे दिन १।१६॥२ (सु०), ३।१५।२ 
(ध०), ४॥४।१० (पा०) 
अण्णाण-अज्ञान, अज्ञानीजन, ३।१२॥४ (पा०) 
अण्णाणत्तण -अज्ञानत्व ३३१२।७ (पा०) 
अण्गाय-अन्याय १।४।२ (पा०) 
भण्णायतिमिर-अन्याय रूपी अन्धकार ३।१।९ (सु०) 
अण्णासणि-दूसरे आसन पर २।१२।१२ (पा०) 
अण्णि-दूसरे ४८।८ (सु०) ४॥२०॥१ ३ (सु०); 
६११९।५ (पा०) 
अण्णु-अन्य ४४४। १० (ध०), ४॥११॥१२ (सु०), 
५।८।८ (पा०) 
अण्णोण्ण-अन्यान्य, एक दूसरे का ५।१९।७ (पा०) 
४३॥९ (सु०) 


जअण्हाण-अस्नान ४।२०।३ (सु०) 


अणरघ-अनर्ध्य, अनघ २।११।१(प०) ,४।१९२(पा०), 


२।६॥४ (ध०), २॥१०।३ (ध०) 

(।१५।३ (सु०) ३।४।१४ (सु०) 
अणगलतोया-अनछना पानी ३२५६ (घ०) 
अणगाडिउ-अनगालित, बिना छता हुआ ५।८।६ (पा०) 
अणचितउ-बिना विचारा हुआ ३॥१७।१ (ध०) 
अणत्य-अनर्थ ३२४।६ (घ०), ५१११० (पा०) 
अणत्यमूलु-अनर्थ का मूल, जड़ २।३॥२ (सु०) 


रदइध्‌ ग्रन्थावली 


अणमभिस-निर्निमेष २।७।५ (पा०) 
अणुव्वयाईं-अणृत्रतादि ७४२२ (ध०) 
अणसणविहि-अनशन विधि ६।१३॥४ (पा०) 
अणह॒वंति-अनुभव करते हैं ३२०१४ (पा०) 
अणहूें-दूसरों की ४/२।१५ (घ०) 
अणाह-अनाथ ३॥२०१२ (ध०), ४७८ (सु०) 
अणिच्च-अनित्य (अनुप्रेक्षा) २।३।३ (सु०) 
अणिच्चु-अनित्य ३३१४॥९ (पा०), ३।२१॥२ (ध०) 
अणिट्ठु-अनिष्टकारी ३।६।३ (सु०), ३:२७ (पा०), 
३।१२६ (पा०), ४।८।८ (परा०), 
४।८।११ (पा०) 
अणियट्िगुणि-अनिवृत्तिकरण गुगस्थान 
४१२।१३ (पा०) 
अणिवित्तिकरणि-अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
४।१२॥५ (पा०]) 
अणु-और ५।३०।५ (पा०) 
अणुक्कमि-अनुक्रमससे, परम्परया १३२॥३ (सु०), 
१।१।८ (धघ०), ७।८।३ (पा०), ३४१८।१० (सु०), 
१।२।३ .पा०), ४।१५।१८ (पा०) 
अणकंप-अनुकम्पा ५१२।१४ (पा०) 
अणुगामणि-अनुगमन करनेवाली ४।२४।४ (सु०) 
अणुच्च-गम्भीर १।३।१४ (पा०) 
अणुत्तर-अनुत्तर विमान (स्वर्ग/। ५२३॥७ (पा०) 
अणुदिण-श्रतिदिन २।९।६ (सु०), ३२५।६ (पा०) 
अणुदिसहिमिद-अनुदिश वासी अहमिन्द्र (देव) 
५।२५।१३२ (पा०) 
अणुमण्णिउ-मान लिया ३५।४ (घ०) 
अणुमण्णिए-अनुमोदित ३२२१६ (सु०) 
अणुमण्णिवि-अनुमति देकर ३११४ (पा०) 
अगणु रत्तउ-अनुरक्त ।४॥५ (घ०), ३१५१० (सु०) 
अण्रत्तचित्तु-अनुरक्त चित्त ३३१२२ (पा०) 
अप रत्तमणु- अनुरक्तमन ४।१२१८ (सु०) 
अगुरजणु-अनुरंजन ३।४७ (पा०) 
जग राइय-अनुरागपूर्वक ३४४।११ (पा०), 
२।४।१३ (पा०) ३॥२५॥७ (ध०), 
४१६११ (सु०) ११३९ (सु०) 





अणगुराउ-अनुशाग १।९॥१० (ध०), ५।३।७ (पा०) 


गण रायउ-अनुरागी ४२११ (सु०), ७९।५ (पा०) 
अणुराहु-भनुराधा (नक्षत्र) ४।२३।३ (सुं०) 
अगुवमधा रउ-अणुक्ततका घारक ४।१२।१८ (सु०) 
अणुवेक्ल-अनुप्रेक्षा ३१५१५ (सु०) 
अणुसरह-अनुसरण करना ३।१६।१० (पा०) 
अणसार-अनुसार १।७।४ (घ०) 

अगुह्र--समान ३।६।१ (सु०) 


अणहुरि-अनुकरण करनेवाली(बाला) २।१०॥१ ०(पा०) 


अणुहृब-अनुभव ४।५।३ (सु०), ४।९।१३ (ध०) 
अणह र--अनुकरण २।८।२ (पा०) 
अणेक्क-अनेक ५।१९।१३ (पा०) 

अणेण-उसने २।१०।१० (ध०) 

अणेय-अनेक १।११।७ (घ०), २।८।१० (सु०) 
अणंग-काम (देव) ५१३।४ (पा०) 
अणगसायक-कामदेयके बाण २।१३॥४ (पा०) 
अणंगु-अनंग, कामदेव ३।३।४ (पा० ) 


अणंत-अनन्त १।१।१० (पा०), ४।१०।८ (पा०) 
२।११।८ (सु०), ३।१२।६ (सु०) 

अण॑तदुक्खु-अनन्त दुख १॥८।७ (पा०) 

अणंत्तसत्ति-अनन्तशक्ति २११५३ (पा०). - 


अगंताणंत-अनन्तानन्त ५११४१ (पा० ), १।८।५(सु० ) 


अणताणणत्तकालु-बनन्तानन्तकाल १।८।५ (पा०) 

अणिद-अनिम्ध २११५ (पा०)  ६।४६ (वा०) 
३।१४।१ (घ०); ३॥२०।८ (ध०); 
३॥२०|१० (ध०) 

अणु धरि-अनुन्धरी (विश्वभूति नामक मन्त्रीकी पत्नी) 

६।२।॥५ (पा०) 
अत्थ-अर्थ १२२ (सु०), ३।१॥३ (पा०), 
३।२४।६ (ध०) 

अत्यठाणु-अथंके स्थान (केन्द्र) ७।६।३ (पा०) 

अल्थपसत्थु-प्रशस्त अर्थ ३४॥९ (पा०) 

अत्यख्ाणि-अ्ंकी खानि ४/२२।१० (सु०) 

अत्यहीण-अर्थहीन ५।११॥३ (पा०) 


अत्माण-सभास्थरू ३।७।९ (सु०) 


शरण 


अत्याणु-स्थान ४ ९।५ (घ०) 
अत्ति-दुःख ३१२५ (पा०) 


'भत्यि-है १।५॥८ (धु०), ३॥१४।३ (ध०) 


६१२ (पा०) 
अत्यु-हो, रहे ४४१० (सु०), ७६।२ (पा०) 
अत रहु-तरना न जानने वाला १।३।११ (सु०) 
अतिहि-अतिथि ३।२५।४ (ध०) 
अतुच्छ-अतुच्छ, समृद्ध ४॥५ (सु०): 
४१४।८ (सु०) 
अतुल्लठ-अतृऊनीय ४।१५२४ (पा०) 
अतुलूघीर-अतुरूनीय पैयशाली ७१६ (पा०) 
अतुलियबलू-अतुलितवलछ वारा १।४॥५ (पा०) 
अतुलियबलथत्तिगेहु-अतुलितबल एवं शबवितिका घर 
२।४ ३ (पा०) 
अधिरु-अस्थिर ३।१४।३ (वा०) 
अदृत्तु-बिता दिया हुआ ५।५॥४ (पा०) 
अद्ध-आधा ५।१८।३ (पा०) ५॥२२।६ (पा०) 
अद्ध-अठ-आधषा-आधा ५१२०।११ (पा०) 
अद्धदधु-अदु-अर्धदप्ध ३:१२।१६ (पा०) 
अद्धद्धवणु-आधा-आधा कम ५।२५।६ (पा०) 
अद्धपहि-आधे मार्गमें ४।९।६ (सु०) 
अद्धमा सि-आधे मासमें ३१०।३ (सु०) 
अद्धाहीणउ-भाधा कम ५११८।४ (पा०) 
अद्वाहिय-आधा अधिक ५।३०।१ (पा०) 
अद्वसंसार-अभ्ृव संसार ३।८।९ (सु०) 
अद्धंचल-आधा आँचल ४।३।३ (सु०) 
अदोणो-क्षदीन ६।४।३ (पा०) 
अदोस-निर्दोष, ४।१३।२० (सु०) 
अधम्मु-अधर्म १११४ (सु०) 
अन्न-दूसरा २११२ (सु०), ३२२ (सु०) 
अप्प-सम्पित ४॥३।५ (सु०) 
अप्पउ--अपना १।३।१४ (पा०), ३॥२७॥१२ (ध्७) 
४६९१७ (घ०! 
अप्पणउ-अपना ३।१४।७ (परा०) 
म्रृप्पणिय-अपनी ४।४।१२ (ध०) 


३१६६ 


अप्पण्‌-अपना ३।२२|८ (घ०) 
अप्यमत्त-अप्रमत्त २११९।१३ (सु०) 
अप्यपस्मि-अपनी आस्मामें (लीन) ३।१६।१० (सु०) 
अप्पलीण-आत्मलीन १।१।॥५ सु०) 
अप्पपासि-अपने पास १॥४।३ (ध०) 
अप्पसत्ति-आत्मशक्ति २।१॥९ (पा०) 
अप्पसरूव-आत्मस्वरूप ६।१०।१२ (पा०) 
अप्पसरूवहि-आत्मस्वख्पमें ४२१।७ (सु०) 
अप्पसरुवि-आत्मस्वरूप ४।१२।१० (स०) 
अप्पा-आत्मा ३३११५।१० (सु०), ५ ७।६ (पा०) 
अप्पाडिउ-फट जाती है, उछल जाती है 

६।१८।१३ (पा०) 
अप्पाण-अपना ३॥२२।१० (पा०); ६।१२।५ (पा०) 
अप्पादंसण-आत्म-दर्शन ३९९ (पा०) 
अप्पापर-स्व-पर ७।७।४ (पा०) ४)२०।७ (सु०) 
अष्पिउ-अपित १।१८॥७ (सु०), २।७।११ (पा०), 

२।११।६ (ध०]) 


अप्पिय-अपित २।३॥१२ (घ०), ४१५ (ध०); 
७।१०॥४ (पा०), 

अप्पण--स्वयं, आप ३।१६।९ (सु०), ३३१६।१०(घ०) 

अपरिग्गहु-अपरिग्रह १११०।१२ (ध०) 

अपवर्ग उ-अपवर्ग, मोक्ष ५११८१ ३ (पा०) 

अपाउ-निष्पाप १।५॥८ (सु०) ४।१७।४ (सु०) 

अपुण्णु-अपुण्य ३।१२॥२ (ध०) 

अपुण्णउ-पृण्यहीन २।६।१८ (ध०) 

अब्भसिय-अभ्यास किया ६।२०।४ (पा०) 

अब्भागउ-अम्यागत ३।२८।१२ (ध०) 

अब्भास-अमभ्यास ३।१७।११ (घ०) ४।१०।६ (ध०) 

अब्भि-मेघ ४।८।६ (सु०) 

अब्भिड-भिडना १।३।११ (सु०) 

अब्भिडि-सटा हुआ ५३११ (पा०) 

अबाहु-अबाधनाथ (वीर प्रभु) १।७।१८ (सु०) 
२।१२।९ (ध०) 

अभकक्‍खु-अभक्ष्य १।८।७ (पा० ) 


रहधू प्रन्थावली 


अभयकुमारें-अभयकुमार (राजा श्रेणिकका पुत्र 
४।२।९ (ध०) 
अभरग्गु-अभंग ४।२१।३ (सु०) 
अभणी-अभणी (आश्रयदाताकी कुलवधू) 
४२३।७ (सु०) 

अभिछण्णउ-आच्छादित ३।२४।४ (पा०) 

अभिण्ण-अभिन्‍न ७।१।१० (पा०) 

अभीउ-निर्भीक ४।१६।३ (सु०) 

अभंगु-अभंग २।२५।८ (ध०) ४१०१४ (ध०) 

अम्मि-अम्माँ, माँ ४/४॥८ (सु०) 

अम्मुत्तु-अमूर्ते ५।७॥५ (पा०) 

अम्ह-हम ३॥१३॥२ (घ०), ३।१७।१४ (सु०), 

४॥२।१० (पा०) 

अम्हइ-मैं २।११।४ (घ०) 

अम्हह-हमारे लिए ३।११।३ (ध० ), ३।१९।१४ (सु०) 

अग्हहें-हमारे २५९ (सु०), ३।१।१४ (घ०), 

६२२॥२ (पा०) 

अम्होवरि-हमारे ऊपर २।५।२ (सु०) 

अमल -निर्दोष ४।२॥९ (ध०) 

अमच्छर-मत्सरविहीन (वीतराग) १।११।११ (सु०) 
२।४।७ (ध०) ह 

अमणु-मनरहित ४॥१३॥९ (पा०) 

अमुत्त-अमूत्तिक ५।२६।१६ (पा०) 

अमयणिवासउ-चन्द्रमाके समान २।६।६ (पा०) 

अमय रसायण -अमृत रसायन २।२।१२ (पा०) 

अमयासण-देव ५।२५।९ (पा०) 

अमर-अमर, देव १।७।८ (सु०) १।१७।७ (सु*) 

४१५।२५ (पा०) 

अमर कुमार-अमर कुमार १।१८।१० (सु०) 

अमर कोडि-अमर योनि ६।१३॥५ (पा०) 

अमरवण -अमरवन ४॥१२।१३ (पा०) 

अमरिदर्विदु-देवगण ५।१!११ (पा०) 

अमाउ-निइछल ४॥११।७ (सु०) 

अमाण -मान रहित ४।४॥९ (सु०) 


शब्दानुक्राणिक! 


 अमिउ-अमृत ११८६ (सु०) 
अमियघरो-अमतगृह २।३॥६ (पा०) क्‍ 
अमुणिय-सहीं जानना २५५।१६ (सु०),२।७१३ (ध०) 
अमुणंत-जाने बिना ३।५॥४ (सु०),६॥८।१२ (पा०) 
६११९५ (पा०) ७।६।१ (पा०) 
अमहदिद्वी-अमढदृष्टि ५२।११ (पा०) 
अमेह-अमेध्य ३।१०।१३ (सु०) 
अयरवालकुल-अग्रवालकुल १।५।७ (पा०) 
अयबलु-अतिबल (राजा) ४।१४।५ (सु०) 
अयाणउ-शअज्ञानी ३।९॥८ (सु०) 
अयसिंग-अजश्ूंग ३।१८:६ (पा«) 
अर-उत्तम, श्रेष्ठ २१४।१५ (पा०) 
अर-अरहनाथ (तीथंकर) २।११।८ (सु०) 
अरणाहु-अरहनाथ ११।१२ (पा०) 
अरबविद-अरबिद (राजा) ६।७।५ (पा०) 
९|१०।१० (पा०) 
अरहंतदेउ-अरह॒न्तदेव १।८।९ (पा०) 
अरहंतु-भरह॒न्त ५।३।१ (पा०) 
अरि-शत्र २१९।८ (ध०), २३।८।९ (पा०), 
६।२।१५ (पा०) 
अरिकुलसं तास-शत्रुसमूहको संत्रस्त करने वाला 
६॥१।१८ (पा०) 
अरिगय-शरनत्रुरूपी गजेन्द्र ३|३।७ (पा०) 
अरिघिड-शत्रु-समूह २।११।११ (सु०) 
अरिट्ठु-अरिष्टा (पाँचवा नरक) ५।१६।५ (पा०) 
अरिपलयकारू-शत्रुजनों को प्रलयकालके समान 
२३।१।८ [सु०) 
अरियण-शत्रुजन ३|१०।५ (पा«) 
अरियणमाणसिहा-शत्रुजनोंकी मानरूपी शिखाको 
२।१९।२ (सु०) 
अरियणमंडलु-शत्रुमंडड ३।४।४ (पा«) 
अरिराय-हबुराजा १॥४)३ (पा०), ४॥२३।४ (सु०) 
ओररायीसरोमणि-शत्रु-राजाओंके लिए शिरोमणि 
३।१७॥२ (सु०) 


३५७ 


अरिरूल्छिहुरा-शत्रुओंकी उत्भीका हरण करनेवाला 
२।१८।८ (सु०, 
अरिसित्थ-शरत्रु-शस्त्र ४१५॥१८ (पा०) 
अरिसिम्मुहु-शत्रुके सम्मुख ३१२१२ (पा०) 
अर्सिरिखंडणु-शत्रुओंके सिरका छेदन ११३।१६ (ध०) 
अरिसीसि-शत्रु-शीर्ष १॥५११० (सु०) 
अरु-और, एवं १।६।५ (घ०), ७।७॥५ (पा०) 
अरुहु-अरह॒ब्त ३३२२।६ (घ०), ७।७२ (पा०) 
अखूव-अरूपी-५।२६।१५ (पा०) 
अल्लचम्म-आदरचर्म ३।१०।८ (सु०) 
अलबंखु-अलक्ष्य ४१३९ (पा०) 
अलद्ध-अरूब्ध ४।४।६ (सु०) 
अलसत्ते -आलस्यसे २।४।३ (ध०) 
अलहंतु-प्राप्त न कर ५११३॥४ (पा०) 
अलि-भ्रमर १।६।११ (सु०), ४॥८।३ (पा>) 
अलिउ-झूठ २।७।४ (ध०) 
अलिउल्ल-भ्रमर समूह ६।६।५ (पा०) 
अलिय-असत्यभाषी ३।२३।८ (घ०) 
अलियउ-पझूठ-मूठ ही ६॥७॥७ (पा०) 
अलिवण्ण-भ्रमरके वर्णका ११२२ (सु०) 
अलिविदरवाल-अलिवुन्दोंका गुज्जन २।६।७ (पा०) 
अलीउ-अलोक ४।१४।५ (पा०) 
अलोहु-लोभ रहित ४।४।९ (सु०) 
अलंकिउ-अलंकृत २।११।१ (ध०), ४५॥५ (सु*) 
अलंकिय-अलंकृत २।१०।३ (ध०) 
अवरगहु- दृढ-निश्चय' ३२।१८।१५ (सु०) 
अवगण्ण-अवहेलना ४।५।९ (सु०) ४॥७।१० (श्ु०) 
अवगमिणिहिलविज्जविलासु-निखिल विद्या-विछास 
को प्राप्त कर लिया १।६।१३ (पा०) 
अवगाहु-अवगाह ५।३१।८ (षा०) 
अवगु ण-अवगुण २।३।५ (७०) 
अवगुणसयसहस्स-लाखों अवगृण ५११२।६ (बा०) 
अवचित्तउ--असावधान ३।२५।८ (पा०) 
अवेजस-अपयश २।२२।१३ (घ०), ६।३।६ (पा*), 
६५११० (पा०) 


३६८ 


अवजसपावकलघरु-अपयश-पाप एवं कलंक का धर 
१।१०११० (सु०) 
अवजसपुरिय-अपयशोंसे प्रित १।५।४ (घ०) 
अव रण्ण दिसि-पश्चिम-दिशा ५१३२७ (पा०) 
अबण्णणी-अवर्णनीय २।१३॥५ (ध०) 
अवत्थ-अवस्था ४।९॥८ (सु०) 
अवमाणिय-अपमानित ६।२०।१ (पा०) 
अवमोयरु-अवमौदर्य (तब) ४।२०।७ (सु०) 
अवयी रउ-अवतीर्ण ११०।४ (पा०) 
अवयव-अवयव (गुप्तांग) ५।१३।८ (पा०) 
भवर-अपर ५।१४॥१८ (पा०) 
अवरबिदेह-अपर विदेह (क्षेत्र) ५॥३२|७ (पा०) 
६।१५|।२ (पा०) 


अवरु-दूसरा ४॥१५|१० (पा०) 

अब रंड--आलिगन १|३।१४ (पा०) 

अवलोइय-देखा ६।३॥५ (पा०) 

आलोइबि-दर्शन करके ३३१८॥१० (ध०), ५।१३॥२ 
६।५।४ (पा०) 


अवस्स-भवश्य २।३॥५ (ध०) 

अवसरि-अवसर ३।५।१० (सु०); ४॥६।१ (सु०); 
६।११।९ (पा०) ३१११७ (ध०) 

अवसाण-अवसान २।३।५ (सु०) ३।१४।७ (पा०), 

अवसु-अवश्य १|३।४ (सु०) 


अवसप्पिणि-अवसर्पिणी (काल) १।९।२ (सु«) 
अवहि, अवहिणाणु-अवधिज्ञान ३२१:८ (ध०), 
२।१८।१२ (ध०), २।५॥७ (सु०) 
४२२१ (सु०) २।१२। (पा०), 
५।१८।१ (पा०), ५॥२५।१५ (पा०) 
भवहीसर-अवधिज्ञानके धारक ७|२।८ (पा०), 
४॥१२॥९ (सु०,) 
अवासु-आवास ३|२५।१६ (ध०) 
अवाहु-भवबाधासे रहित--१।७।७ (सु०) 
अविग्घ-निविध्न ७५ |४ (पा०) 
अविणीय-अविनीत ६॥८।१५ (पा०); १(५॥९ (घ०) 


रहथ ग्रनंयावलो 


अविणौएँ-काव्य:विनोद रहित १॥४॥७ (ध०) 
अवियड॒ढ-मूर्स छोग १।७।१० (ध०) 
अविरलवाएँ-अविरलवाणीमें १३२ (सु) 
अविरलजलूधारा-अविरलूजल धारा ७।१०।९(प०) 
अविरुद्ध-अविरुद्ध ३।॥२।७ (सु०), ५।१४।१३ (पा०) 


अविवेए-विवेकर हित १।५|६ (घ०) 
अविसिट्रुइ-अविशेष ४|२॥९ (सु०) 
अविसिट्ठकम्म-अविशिष्ट. कर्म 
५|८।५ (पा०) 
अगंक-सीधा २।३।११ (पा०) 
अगंत्ती-अवन्ति (जनपद) १।६।७ (घ०) 
२।१।६ (पा०) ३११ (पा०); 
अस्ससेण-अद्वसेन (राजा) ३।४॥८ (पा०) 


असइ-अशन, आहार १।८।७ (पा०); 
४१९१० (सु०) 


असइमइ-असति मति ३।१४।४ (पा०) 

असईव-असतियोंके समान ३।७॥८ (पा०) 

असक्कु-असमर्थ २११७।८ (ध०) 

असच्चं-झूठ ६।४।७ (पा०) 

असज्ञु-असाध्य ३।२१।८ (सु०) 

असण-आहार ५।८।१ (पा०) १।॥१२।१ (सु०); 
३।११।१४ (ध०); ३।१८।४ (ध०) 


(कामभोगादि) 


असणिपहा र-बञ्र प्रहार ४१८१ (सु०) 

असणिवेउ-अशमिवेग (विद्याधघर) ४।१७।८ (सु०); 
६।१४।१ (पा०) 

असरण-शरणरहित ३।८।१० (सु०) ३।९।६ (सु०); 

३।१५।८ (पा०) 

असहाय-असहाय ३॥१७|७ (पा०) 

असहाय-असहन र२।२०।३ (पा०) 

असहाय-असहाय, १।४|८ (ध०) 

असह्य-असह्य २।९।७ (ध०) 

असहिज्ज-असहनीय ४।४।१८ (सु० ) 


अ्सार-असार ३।१९।३ (पा०); ३।२०।५ (परा०) 
३।८।७ (सु०) 
असि-असि (क्षस्त्र) २५८ (घ०), ३१९:४ [सु०), 
५।६।६ (पा०) 
असिय-अस्सी २।८।४ (पा०), ५:१६।१ (पा०) 
असिवि-सिर्मल ३!५।७ (घ०) 
असुइ-अशुवि ३१९१ (पा०); २।१०१ (सु०) 
असुबल-दुःख ५।१९।१६ (पा०]) 
असुरकूमा र-असु रकुमार (भवनवासोदेव ) 
५।२०।२ (पा०) 
असुरिद-असुरेन्द्र १६११ (सु०) ३।१२।७ (सु०) 
असुरेस-असुरेश्वर ४॥९।६ (पा०) 
असुरोद्दीरिउ-असुरों द्वारा प्रेरित ५।१९।६ (पा०) 
असुहसंचा र-अछुभ सञ्चार ३२०।५ (पा०) 
असुहु-अशुभ ६।१७|१४ (पा०) 


असुहुकम्मु-अशुभकर्म ७।११॥५ (पा०) 
असेसु-समस्त १॥१०।४ (ध०), ४८।५ (पा०), 
६।१७|४ (पा०) ४।१८।३ (सु०) 
असो उ-अशोक (सेठ) ३॥१९२।१३ (घ०) 
असोकु-अशोक (सेठ) ३॥१०।४ (ध०) 
असोय-अशोक (सेठ) ३॥१९।३ (ध०) 
असोयंक्र-ब॒क्षके अंकुर ५(१।१४ (पा०) 
असंख-असंख्य २/१३॥५ (ध०), ४।७।१४ (ध०) 
३।१३।१ (सु०) ५१२७२ (पा०) 
असखकोडि-असंल्य कोडि ५।२०।१५ (पा०) 
असखपएंसु-असंख्यप्रदेश ५११४| २ (पा) 
असत्ति-खाते हैं ६२।१ (पा०) 
असुन्दरि-वीभत्स ३।१८।६ (पा०) 
अह-अधवा ३।१८।१० (सु०), ३।२७।५ (ध०), 
६१६१४ (पा०) 


अहणिसु-अह॒निश ३।१९।४ (सु०), ४।२३।८ (घ०), 


२३९ 


अहृव-अथवा ३।१५॥१ (पा०), ५॥२६॥२ (पा०) 
४२०।२ (सु९), २।१।८ (ध०) 

अहार-आहार ४।६।१ (सु०) 
अहि-नाग, असुर ११९ (शु०) 
अहिउ-अधिक ३।३॥८ (पा०), ३।१४।१२ (ध०), 

३।१६। १५ (सु०) 
अहिचंद-अभिषन्द्र (कुलकर) १।१३।४ (सु०) 
अहिछत-अहिछ्छत्रा (नगर) ४१॥९ (पा०) 
अहिजम्मु-सर्प का जन्म ४॥४)१२ (पा०) 
अहिणउरु-अभिनव गुर ४।५।६ (सु०) 
अहिणंदउ-अभिनन्दित ७।११॥६ (पा ) 
अहिणंदण -अभिनन्‍्दन (तीर्थंकर) १।१॥५ (पा०) 
अहिमिदु--अहिमिन्द्र (देव) ६|१७।७ (पा०) 
अहिय--अधिक ४।२३॥२ (सु०) ३।१६।१८ (पा०), 

५|२६।८ (पा०) 
अहिरामा-रमणीय ७९१७ (पा०) 
अहिलालि-सपंका पालन ६॥८।९ (प०) 
अहिसेय-अभिषेक २।११।८ (पा०) 
अहिहाणु-अभिषान १।२।६ २।१०।९ (सु०) 
अहिद-फणीन्द्र ४५१० (सु०) 
अहिसउ-अहिंसक ४॥१६।१० (पा०) 
अहिसा-अहिसा ३।१४।९ (सु०) 
अहिसाधम्म-अहिंसाधर्म १।११।३ (सु०) 
अहो-है ३।५॥६ (पा०); ३।४॥९ (सु०) 
अहोगइ -अधोगति ३२४५ (पा०); 

५।२५|१४ (पा०) 
आइ-आदि, प्रथम ३।२७॥५ (ध०); 

५।२०|१३ (पा०) 

आई-आती है ५।३१।११ (पा०) 
आदृण्ग-सुनकर १।८।३ (सु०) 
आइदेव-आदिदेव, ऋषभदेव २।३।७ (सु०) 
आइमज्मिअंति-आदि, मध्य एवं अन्त ३४८१५ (पा०) 
आइय-आए २।॥७।६ (सु०), २।१०।५ [सु०) 


अहभिद-अहमेन्द्र ५२५७ (पा०), ६१६११ (१०) आइवि-आकर ३॥१८।१४ (ध०); ४१६।१ (सु०); 


अह रपाणु-अधरपान ४।३।५ (सु०) 
फेफे 


६।११।१ (पा०) 


* ३७० रइध्‌ ग्रन्थावली 


' आउ-आवबु २९४ (सु०); ५१२२।१; (पा०) 
आउकखइ-आयु क्षय ३॥२६।८ (ध०); 
३॥१३॥१० (पा०); शे२१।३ (ध०) 
आउपमाणु-आयु-प्रमाण ५२०११ (पा०) 
बआउस-आयु ३१४२ (प०) ३।१२॥५ (सु०) 
३।१७।९ (सु०) 
. आउसमाण-जआयुका प्रमाण ७३२ (पा०) 
. आएसु-आदेश १॥१४।॥६ (सु०) २१४१४ (पा०) 
४।४।१० (ध०) 
आकिट्ठिमु-अक्लत्रिम ५११४।३ (पा०) 
आजाणुबाहु-आजानुबाहु ४।१।४ (पा०) 
आदत्तिय-प्रारम्भ की १।१८।३ (सु०) 
आण-भान-प्राण ७७१।१६ (पा०) 
अणणच्छि-ले आने हेतु ३४२।५ (सु०) 
आणय-मआनत (स्वर्ग) ५१२२।५ (पा०) 
आणा-आणासाहू (आश्रयदादा; १।४८ (सु०) 
आणासुत--आणा साहू आश्षयदाता का पुत्र 
२।११११४, ३॥२२।१६ (सु०) 


आणाहिहाणु-'भणा' हस नाम से प्रसिद्ध 
४॥२३॥१२ (सु०) 


आणिउ-छाना १।१७॥१ (सु०) ३२८१३ (ध०) 
आणिज्जइ-लाया जाता है । २।१४।१० (पा) 
आणिय-आनीत २।३॥४ (ध०) 

आणेप्पिणु-ले आकर २।७॥१३ (ध०) 

आणंदपु ज-आननन्‍्द का पुंज ४॥१९।२ (पा०) 
आणंदिउ-आनन्दित ७१०५ (पा०) 
आर्णदु-आनन्द ४॥१८।४ (प०) १॥९।१४ (ध०) 
आणंदू-आनम्द (अयोध्याका राजकुमार) 


३।२२॥५ (सु०) ६।१७।७ (पा०) 
आतंकविहीणउ-आतंक विहीन ६।१७।२ (पा०) 
आदण्ण उ-दुःखोंसे पूर्ण ५११६।९ (पा०) 
आदसहाउ--आत्मस्वभाव ७।४।३ (पा०) 
आमलछय-भामलक ५।२९।८ (पा०) 
आमंतिवि-आमस्‍न्त्रणकर ३।१४।७ (ध०) 


आयउ-आया, पहुँचा ३८१२ (१०) ४१८ (थ.) 
४।११।६ (सु०) 
आयटूट-काटना ५१११५ (पा०) 
आयड्ढ-खींचना ३॥६।३ (पा०), ३।७।१ (पा०) 
आयण्ण-पघुनो १९१ (ध०), ४॥०।१० (घ०) 
आयम-आगम (शास्त्र) १।२।२ (सु०), 
३।१२।८ (सु०), ३१७।१० (ध०), 
३।१९।७ (ध०), २।१०।१३ (पा०), 
५।१५।१० (पा०) 
आयमणयण-आगमरूपी नेत्र १।४॥९ (ध०) 
आयमपय-आगमके पद ३।२६।१५ (ध०) 
आयम रस रक्तउ-आगमरूपी रसायनमे आसक्त 
१।५।११ (पा०) 
आयमसत्थदत्थु-आगमशास्त्रमें दक्ष १४७।१ (पा०) 
आयरइ-आच रण करता है ३।१०।१५ (सु०), 
३॥२३॥६ (घ०), ६।५॥२ (पा०) 
आयरणउ-आचरण करना ३।१५।४ (सु०) 
आयव-आतप २॥१।३ (सु०) 
आय-आकर २॥१।२० (पा०) 
आयस-लोहा ३।३।१२ (ध०) 
आयसथंभालिगण-लौह स्तम्भोंसे आलिगन 
५।१९।११ (पा०) 
आयसु-आयु ६।१७॥१ (प/०) 
आयसुकेरउ-लोहेका ५।१९।४ (पा०) 
आया-आया ३।१३॥१३ (१०), ४॥१॥९ (पा०) 
आयाम-आयाम ५।३०।८ (पा०), ५॥११४।१६ (पा०) 
५।२८।६ (पा०), २।९।१२ (ध०) 
आयाह-आचार १।१२।१ (सु०) 
आयार गु-आचाराज़ू ४।१९।८ (सु०) 
आयावणजोए-आतापन योग ६।११॥७ (पा०) 
आयास-आकाश ४॥।१६।८ (सु०), ४।॥१६।१०(पा० ), 
१।८।५ (सु०) 
आरउण-आरौन (नगर) १।३।१५ (ध७) 
आरहु-चिल्लाना ३३१२।१३ (पा०) 
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हि था रडंतुः-रोता हुआ दे।% ९९ (सु०) 


' आरत-आरफ (वेष) ११२९ (पा०) 


आरक्षिय-आरती ३१०१९ (पा) 

.ः . आरण-जंकल ६।६।९ (पा० ) 
आरणु-आरण (स्वर्ग) ५१२२।५ (पा०) 

क्ष:रलंत-रोते हुए ५११६३ (प्रा०) 


आरुढ-भआारुठ होकर १।११।९ (ध०); २।७।६ (सु०); 


४२॥४ (पा०); ४॥१२।१४ (पा०); . 
४।१।१४ (सु०) 
भारहिवि-लंड़कर २।६।१२; ३२०१० (पा०) 


आरोविउ-चढ़ा दिया, बैठा दिया ६।५।१० (पा०) 


आरोविय-अरोपितकर ३।३।१० (सु०) 
आरंभि-आरम्भ ३२५१३ (ध०) 
बआालतु-आलाप ३।१०।३ (पा०) 
आलाउ-बातबीत ३।२३।१२ (ध०) 
आलाव- आरूाप ३।६।९ (पा०) 
आलिंगणु-आलिगन ३।९।९ (ध०) 
अलिय-झूठ ३।२३॥७ (ध०) 
आव-भायु ५१२६।८ (प/०) 
आवण-बाजार ४॥९॥२ (ध०) १।३।५ (पा०) 
आवणत्तिय-बाजारु स्त्रियाँ, ५।११॥९ (पा०) 
आवास-आवास, निवास ५।२१।३ (पा०) 
आवाहिवि-आबाहन करके २।११॥९ (पा०) 
आविउ-लौटकर ५।१८।१६ (पा०) 
आविबि-आकर ४।४।१ (ध०) 
आवेष्पिणु-छौटकर ४॥१४।४ (सु०); 
५।१८।१० (पा०) 
आस-आशा २।१९।४ सु०); ४॥२।१५ (ध०) 
भासए-भाशा प्र ४॥७९ (सु०) 
आसण्ण भव्य-आसस्नभव्य ६।१२।८ (पा०) 
भासण्णु--(आसनपर) आसीन, १।५॥१५ (सु०); 
५।१०।४ (पा०) 


भासणाकंपु+भासन कम्पायमान २।१॥१ (पा०) 


बासरणु-आासन २॥५॥६ (सु०); ४॥९॥६ (पा०) 


आसत्त-भासक्त २॥५॥२ (तु०); ४॥१६॥१६ (सु) 

६। २।७ (प्रॉं०); ९६॥४ (पा०) 
आसती-झील विहीन नारी, ६३॥८ (पा०) 
असलु-भासलु (आश्रयदाताका वंशज) 

१।३।१३ (ध०) 
असव-आश्रव २।२०।५ (प०); ३॥२१।१ (पा०) 

३।११।३ (सु०) 
आसवपुव्व-आश्रवपूर्वक ३॥२२।७ (पा०) 
आंसा-आशा १।३।१३ (४०); ४४१९।७ (सु०) 
आसाइवि-आस्वादनकर ३॥५७ (घ०) 
आसाउर-आणशातुर ५।८।२ (पा०) 
आसाउरि-आशझ्ापुरी (नगरी) ६१५३ (पा०) 
आसाऊरणु-आशाको पूर्ण करनेवारा २।२।१ (सु०) 
आसासिय-आशए्बास्त करके ४।७।९ (ध०) 
आसिउ-आमश्रय ६।१९।५ पा०) 
आसिय-आसल्नभव्य २।१०११० (पा०) 
आसीवाउ-आशीर्याद १।३॥२ (सु०); 

७।१०।८ (पा०) 
आसीस-अआपश्ीष ६॥७१ (पा०) 
आसीसिउ-आशीर्वाद देकर २।८।२ (घ०) 
आंसु-आक्षा ४॥१०।३ (पा०) 
आहणहु-पीटो, बजाओ ३।३।१२ (पा०) 
आहरण-भाभरण ३१६।११ (सु); ४॥१।१७ (पा०) 
आहरणाईं-आभरणादि ३।९!१४ (ध०); 
२।२।॥८ (पा०) 
आहण-भआहुत ४॥३।२ (सृ०) 
आहण-सिरिवर--युद्ध-छक्ष्मी के बर ३३१७१४ ,सु०) 
आहार-भाहार, भोजत ४।२१।७ (सु०) 
आहारदाणु-जाहारदान ३।२७।१० (ध०) 
आहारविसुद्धउ-भाहार-बिशुद्ध ४।१९।१० (सु०) 
आहा रोसग्गहिं-आंहार एवं उपसर्ग (की बेदना) 
५|३०।१३ (पा०); ४॥१७।१ (पा०] 

आहांसमि-कहता हुँ १।१॥२ (पा०) 
आसीवाउ-आत्षीर्वाद ७।१०।८ (पा०) 


२७२ ै रइध्‌ ग्रन्थावली 


इअ-हस प्रकार ३५८।१० (सु०) इथ-इस प्रकार ११८।६ (ध०); ११८१२ (सु०) 
टृउ-इस प्रकार २।॥८ (सु०); ३॥११।६ (घ०), ४॥१०।९ (पा०), ५॥५॥१२;(ण०), 

३१६।७ (सु०); ३।१४।१०(ध४०); ५॥७।२ (पा०); इयर-इतर ३।८।६ (सु०) ३॥९।१४ (सु०), 

६।९॥३ (पा०); ३॥१३॥५ (पा०), ६१०११ (पा०) 
इंबकलल-अकेझा २।९॥७ (सु०) इब-तरह १॥६।११ (ध०) ३॥३।६ (सु०); 
दवा हं>इक्ष्याकु (बंश) १।३।३ (ध०); ३॥४॥२ (पा०), ५॥३२।१५ (पा०); 

३।२२।३ (सु०) ६।१।८ (पा०); 
इबखावकु-इक्वाकु (वंश) १।८।४ (सु०) हृह-यहाँ १॥४।५ (सु०); १।६।१ (ध०) 

२।११॥३ (सु०) १।१८।२ (सु०); ३।७७७ (सु०); २।१॥५ (ध०), 
दृबलावकुवंस-इक्ष्वाकुबंश २।११।३ (सु०) ३।४।६ (ध०), 
इकखाग-इक्ष्वाकु (बंध) ३॥१।५ (सु०); दृहु-यह ३॥८।९ (सु०); ६॥७।११ (पा०). 

३।१७।३ (सु०) ६।७।१२ (पा०) 
हकलीस-इकतीस ५।२३।९ (पा०) इहभवि-इस भवमे ३॥२१।१० (ण०); 
हकयालीस-इकतातीस ५।३४।८ (पा०) ५।४।३ (पा०); ५।१२।१ (१०) 
हुकवीस-इक्कीस १।१२।६ (सु०) हहु-इन २।५॥१० (मु); २।१३॥१ (घ); 
इकसठि-इकसठ २।९।८ (पा०) ४॥८।१२ (पा०); 
हछ-इच्छा १।९।११ (ध०); ४४१० (सु०) दुंगाल-अंगार ३४८।१२ (ध०) ३॥९।१४ (ध०) 
इच्छादाण-इच्छादान ७४१०।७ (पा०) इंगाल समाण-अंगारोके समान ५११९।११ (पा०) 
इच्छिय-इच्छित ५।६॥१२ (पा०); ५॥३२॥२ (पा०) इगिय-इंगित २।३॥८ (ध०) 

२।१।१० (सु०); ३॥।१९॥१ (सु०); इछियसुह-इच्छितसुख २।१।४ (सु०) 

३।२१॥५ (ध०); ४॥५।१४ (ध०), दूद-इन्द्र २७।१५ (पा०); ३१९॥४ (पा०) ३॥२३॥५ 
इटठ-इष्ट २।१३।११ (पा०); ५१२३।४ (पा०) (पा०) ४॥५।१० (सु०) ५११३ (पा०); 
इटठवासवासिया-मधुरसुगन्धसे धुवासित इृदउरु-इन्द्रपुरी १३१७ (पा०) 

२।१३॥६ (पा०) इृदभवण-इन्द्रभवन (स्वर्ग विमान) ३।१५।४ (पा०) 
इटठु- इष्टजन १।६२ (सु०); २।६।३ (सु०); इंदाएस-इन्द्रका आदेश २।१।२०(पा०), २।७।७(पा०) 
५।१॥५ (पा०); ५५।१० (पा०) इदिदिरु-भ्रमर १।५।१ (ध्र०), १।८।५ (ध०) 
इणु-सूर्य ३११४ (पा०), ३॥१६।८ (घ०) इंदिय-इन्द्रिय ३३१४॥७ (पा०), ३।१६।९ (सु०), 
इत्थच्छठ-यही रहो ३॥५॥४ (पा०) २।२५॥२ (पा०), ४॥१:।१० (१५०), 

इत्यु-इसी ४९१३ (ध०) ४॥२०।१ (सु०) 
इत्येव-यही ३।४॥१८ (सु०) इंदियगय-इन्द्रिय रूपी गज ५।३॥२ (पा०) 


इम-यह १॥८।९ (सु०); ११२७ (सु०) १॥१५।१५ हृदियबलु-इन्द्रिय बल ३।७।१० (सु०) 
(सु०) २११० (ध०); ३॥१२६ (ध०) इंदियभुवग-इन्द्रिय रूपी भुजंग ४॥६।२ (पा०) 
२।१६।३ (घ०); ४॥४॥४ (पा०) ५९५ (प०); इंदियसुह-इन्द्रिय सुख ३ ।१४।४(पा०),६।१५११ (पा०) 
इमण-इसन २।८।४ (ध०) ३१ ६।१२ (सु०) 





ईंधण-ईन्मन २।५।१९ (ध०) 
ईसाणदिसासिय-ईशास दिशामें भाशित 
२।१०।६ (पा०) 


ईसाणसुरेंद-ईशान सुरेन्द्र २४७४१ ३ (प्रा०) 

. ईसाथि-ईशान (स्वर्ग) ५१२३१६ (पा०) 
ईसाण-ईशानेनद्र २११।६ (पा०) 

ईसावस-ईष्याविश ४॥८।३ (सु०), ४॥१५॥२ (सु०) 

ईसि-कुछ-कुछ ३।१०।७ (सु०) 

उअरि-उदर १।१५।१४ (सु०) 

उदृउ-उदित ३॥११।४ (पा०) 

उबंललणिउ-उखेरा (उधाड़ा) ३४३१६ (ध०) 

उक्क[-उल्का ३।१७।६ (सु) 

उककंठिउ-उत्कण्ठित ४२०९ (सु०) 


उक्किट्ु-उत्कृष्ट ५।२१।१० (पा०), ५५२५॥१५ (पा०) 


उक्किट्ठाउसु-उत्कृष्ट आयु ५११७७ (पा०) 
उक्किट्ठु-उत्कृष्ट ५२५७५ (पा०) 
उग्गमिय-उदित १।१६।॥७ (सु०), १।६॥१० (ध०) 
उग्गामिय कर-णह र-साखूनवाले पंजोंकों ऊपर उठाए 
हुए २।३।४ (पा०) 
उमगधाउण-उद्घधाटन ३।१७।८ (ध०) 
उग्घाडिउ-उद्धाटित ३।२।९ (ध०) 
उग्गिण्ण-उद्गीर्ण ४१ ८।६ (पा०) 
उच्च-ऊंचाई २।१०।११ (पा०), १।८।७ (सु०), 
२।११।२ (पा०) 
उच्चारिउ-उच्चारित ३।८।३ (पा०) 
उच्चावइ-उछालता हैं ३३९२ (पा०) 
उच्छुलिय-उछलछा २।७।८ (सु०), ३॥२। ३ (ध०) 
उच्छव-उत्सव ४॥९।३ (ध०), ४।११॥७ (ध०) 
५।१।८ (पा०) 
उच्छाडिउ-पोंछा २।१२।१२ (पा०) 
उच्छाह-उत्साह २।७।३ (ध०) 
उच्छेग-मोदी २।१५॥५ (पा०), ७९११० (पा०) 
उच्छिट्द-उच्छिष्ट ५।११।२४ (पा ० ) 
उच्छिण्ण-उच्छिन्न २११।४ (सु०), २।११।४ (घु०) 
उज्जइणी-उज्जगिनी (नगर) ३॥२८।८ (ध०) 





उज्जम-उद्यम २४४२ (घ०), २।१२॥९ (ध०) ' 
उज्जल-उज्ज्बल ५।२४।४ (ध०»]) 
उज्जवणु-उजैना (उद्यापन करना) २।२५।१५ (ध०), 
११२६२ (घ०) 
उज्जेणी-उज्जयिनी (नगर) १॥६।६ ३ (ध०), 
४॥८।८ (ध०) 
उज्जोएँ-प्रकाश ४१११॥३ (पा०), ५।२५८ (पा०] 
उज्जोययारु-उद्योतित करनेवाले २।१॥५ (सु०) 
उज्जोवया री-प्रकाशित करनेवाछा १।१५।८ (प्लु०) 
उज्झ-अयोध्या (नयरी) १।८।१ (सु०) 
उज्हा-अयोध्या (नगरी) १।१०।१० (ध०), 
११०१९ (ध०) 
उज्ञाउरि>अयोध्यापुरी (नगरी) १।१४।७ (सु०), 
१।१६११४ (8०), २।१८।१७ (सु०), 
६।१७॥५ (पा०) 
उफ्झावरि-अयोध्यापुरी ३४२।६ (सु०) २३।७।१ (सु०) 
उटठाविउ-उत्थापित ३२८६ (घ०) 
उदिठउ-उठा १।६।७ (सु०) 
उदिठय-उ त्यित; उठा हुआ २।३॥१२ (पा०) 
२।१०।१६ (ध०), ४॥११।१० (पा०), 
४)१६।७ (सु०) 
उद्गिबि-उठकर ३।१५।६ (ध०), ४६१ (ध०) 
४॥१३)२१ (सु०), ५॥२॥३ (पा०) 
उड्डहावइ-उद्लावित ६।९।१० (पा०) 
उडु-जुगनू २।१७।८ (सु०) 
उड्-नक्षत्र ४/१४।५ (पा०) 
उड्ढ-ऊर्ध्व (उद्‌ + डी धातु ) ५।२५।१४ (पा०) 
उडढगया-ऊष्बंगत ५।२१॥४ (पा०) 
उडढत्तु-ऊर्ष्वत्व ३२४४२ (पा०) 
उड्ढलोउ-उध्वलोक ५॥२६।९ (पा०) 
उण्णयमाण-सम्पर्ण प्रमाण ३२६।१६ (घ०) 
उण्हू- उच्ण ४।४।१७ (सु० , ५११९६ (पा०), 
५११९।२ (पा०) 
उण्हृुजल-सष्ण जुक ४।७०७ (ध०) 


... शैए४ 


उत्त-उकक्‍त २।२५।१६ (घ०), २।१२।३ (सु०), 
५।३१।९ (पा०) 
उत्ती-कही गई ५।२८।९ (पा०) 
उत्तम-उसम ५१२६३, ५।३२।१ (पा०) 
उत्तमकूछ-उत्तमकुल ३।१४।३ (सु०) 
उत्तमखमगृुण-उत्तम क्षमा गुण ३३१५२ (सु०) 
उत्तमंग-उत्तम-अंग (साथा) ४।४।६ (घ०), 
६॥५।९ (पा०) 
उत्तर-उद्‌ + त्‌ धातु: २५११२ (ध०), ५॥१४।१६, 
५।२२।८, ५।२४॥५ (पा०) 
उत्त रकुरु-उत्तरकुरु (देश) ५।३२।३ (पा०) 
उत्तरदिसि-उत्तर दिशा ५१२७।१० (पा०), ५।२८।२, 
५।३०।११, ५।३१।५ (पा०) 
उत्ताण-ऊपर ५।१०।४ (पा०) 
उत्ताणछत्तया री-सीधा छत्राकार ५१२६।१२ (पा०) 
उत्तारिय-उतारदिया ३।११८ (ध०), ३।५।८ (सु०) 
उत्तारिवि-उत्तारकर ३।६।११ (सु०), ३॥८।११ ध० 
३।८।१३(ध०) 
उत्तिणु-उत्तीर्ण ४१८१४ (पा०) 
उत्त गतणु-उत्तगतन ४।१०।६ (सु०) 
उ््टेसु--उपदेश ५४॥४ (पा/०) 
उद्धपएस-उष्व प्रदेश ५११४।८ (पा०) 
उद्धरसेनदेव-उद्धरसेन देव (भट्टारक)पृ० १६०, प० ६ 
उद्धरिउ-उद्धारक १॥५११२, १।५॥१६ (पा०) 
उद्धरिय-उद्धृत २।१४।३ (पा०), ३३३१४ (सु०), 
४१८।८, ७॥२॥६ (पा०) 
उद्धलोी उ-उध्वंछोक ५।१५॥३ (पा०) 
उद्वहत्थु-ऊध्वंहस्त ६६७ (पा०) 
उद्धु-उरध्व ५११४८ (पा०) 
उद्ध स-ध्वंस ५१११।१६ (पा०) 
उदयदिसिहर-उदयाचलका शिखर ४।१५२३ (पा०) 
उधरण-उद्धरण (आश्रयदाताके वंशका एक व्यक्तित) 
७।९।१० (पा०) 
उप्पक्जंत-उत्पन्त ५१३२।१४ (पा०) 


रह ग्रन्यावली 


उप्पण्ण-उत्पन्न १११३१, ११६७, ३।१६।॥७ (पा०) .. 
२।११॥३ (सु०), २।१८।८ (ध०), 

उप्पत्ति-उत्पत्ति १५, ११६११, ३।३॥२ (सु०), 
५२५१६ (पा०) 

उप्पत्तिखाणि-उत्पत्ति-खानि १।६।३ (पा०) 

उप्पत्तिजोणि-उत्पत्तियोनि ४॥८।१० (सु०) 

उप्पय-उत्पन्न २।४।११ (ध०) 

उप्परि-ऊपर २।३।६ (ध०), ३।१२।७ (सु०)४।७।९, 
४१५२ (सु०) ५२६१०, (१०) 

उप्पाडिउ-उपाडा, उखाडा ६॥५॥८ (पा०) 

उप्पाय-उत्पाद २।६।९ (सु०) 

उपज्ज-उत्पन्त १।११।११ (सु०), २।१६।३ (पा०) 
२।१७।१ (पा०), ४॥८।४ (ध०) 

उपरिम-ऊपरी ५१२५॥९ (पा०) 

उम्माल-भातुर ४४७१३ (ध०) 

उम्मुच्छिय-उन्मच्छित ४॥९॥११, ४॥१६।७ (सु०) 

उब्भड-उद्भुत ३॥२।६ (पा०) 

उब्भासिउ-प्रकाशित ५११॥५ (पा०) 

उब्भिय-ऊष्वीकृत १।६।२ (ध०) 

उयरणिमित्त-उदर निमित्त ५१११६ (पा०) 

उयरिउ-उत्तरे ४४१।१३ (पा०) 

उयारिवि-उत्तारकर ३।१०।२ (पा०) 

उरउ-उरग ३॥१२।१४ (पा०) 

उरत्थ-उरस्थरू १(४।३ (पा०) 

उरयजुउ-उरगयुगल ३॥।१२॥१६ (पा०]) 

उल्हुस-रोमाचित होना ४॥३।५ (ध०) 

उल-समह १।६।११ (सु०) 

उन्वत्तिउ-उबटन २।१२।१० (पा०) 

उब्विद्ध-विंध गई ४॥१।५ (धघ०) 

उन्बढप्प-अत्यन्त अभिमानी ६२॥७ (पा०) 

उवएस-उपदेश ३।२३।६ (ध०), ५।५॥२ (पा०) 

उवएसक्खरु-उपदेशाक्षर ४२२।१८ (सु०) 

उवेक्खि-उपेक्षित ३२०१३ (घ०) 

उवगूहण-उपगूहन (अंग) ५।२।११ (पा७) 

उवज्ज-उत्पन्न ३१०१ (सु०] 


)/ 
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... उबदृ-उषटन २११६ (पा०) ध 
... उवण्ण-उतपन्न (पु०) १८१ (पा०) १९८, 
.... शेर; [घ०) डाश्राद (सु०) 
६।१७१२ (पा०) 
उबण्णा-उत्पन्न (स्त्री) १॥६।५ [पा०), २।१०११ 
(घ०) ४॥२३११५ (सु०) 
उवष्णी-उत्पस्न (स्त्री०) २१११२, ३११८।१२, 
४२३७ (ध०) हा 
उवभोय--उपभोग ५॥६।१ ३ (पा०) 
उबमा रहिउ-उपमारहित ४॥१४६।१८ (सु०) 
उबयरण-उपकरण ४॥१५।६; ४।१५।१२, 
४१५१७; (पा०) 
उवयादहु-उपपाद (समुद्धात) ५११४।१२ (पा०) 
उवयार-उपकार १।॥९॥७ (सु०) १।६।१२ (पा०) 
४॥११।३ (ध०) 
उवर-उदर २।५।१० (पा०) 
उवरमज्झ्षि-गर्भमें ३४१०३ (सु०) 


उवरि-ऊपर २।८।१४ (पा०) ३१२।१, ३।१३॥३ (सु०) 


३।२३।११ ३॥२६।१३ (ध०) ५॥२०।१ (पा०) 
उवरिम-ऊपरी ५।२३।६; ५।२६।६; ५॥२८।६ (पा०) 
उवरिल्लु-ऊपरी ४॥१५।१५ (पा०) 
उवसग्ग -उपसर्ग ६।२२।८ (प०) ३॥१५।२ (सु०) 
उवसप्पिणि-उवसर्पिणी (काल) १।९।२; 

१।१२।६ (सु०) 
उवबसमु-उपश्म ५२१३ (पा०) 
उबसंतमणु-उपशान्त मन ३॥२६।१४ (ध०) 
उबसंतमोह-उपशान्त मोह ३२१९ (घ०) 
उबहासु-उपहास ५॥९॥३ (पा०) 
उवहि-ससुद्र (३३१५ (पा०); ३।१५।१० (ध०) 
३।१३।७ (सु०) 

. उबवण-उपवत २।७॥४ (सु०) ३॥२८।३ (घ०) 
१।१।११ (प०) ३॥८।५ (ध०) 
उबवास-उपवास ३।२५११४ (ध०) ३।२७१२ (ध०) 

उबवबेई-उपबेदिकाएँ ५३३१६ (पा०) 
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उबाउ-उपाय २१५ (सु०) ३६१२७ (घ०) 


रे७५ 


४६१९६ ३१९११ (सु०) 
उबाय-उपाय ३॥॥२२।२ था» ' | 
उबास-उपवास ३।२७।५ (ध्र०) ५॥७॥९ (पा०) 
उवेक्ख-उपेक्षा ३११६।३ (सु०) 
उस्सार-उल्लाड़ना ३३४।११ (पा०) 
उसणंजर्लि-उच्णजलू २।१४|७ (घ०) 


५ 


' उस्सारिय-उत्सारण ४११५ (पा०) 


ऊण-कम ५।१८।३ ([प्रा०) 
ऊरिय-व्याप्त १४४ (पा०) 
ऊलंबियक र-हाथलटकाकर ६।१६।१ (पा०) 
ऊसरु-ऊसरु-हुट-हुट २।१२।४ (ध०) 
एअग्ग-एकाग्र ३५॥१ (सु०) 
एह्-आया ३।१५।८ (ध०) ३॥१७॥४ (ध०) 
एड्रंदिय-एकेन्द्रिय ६६१२।१६१ (पा०) 
एक्क-एक १।८।८ (सु०); ४॥२॥७ (घ०); 
४।१३॥५ (पा०) 
एक्कक्रण- एक कम ५११६।१० (पा०) 
एक्कमेकक्‍्क-परस्पर २।१२।२ (पा०) 
एक्कल्ल-अकेला ४६६ (सु०) ३१७७ (पा०); 
३।२८।७ (घ०) 
एक्कबीस-इक्कीस ५१२२।१८ (पा०) 
१११११ (सु०) 
एक्काहिय-एक अधिक ५१२४६ (पा०) 
एक्कु-एक ३।११॥१ (घ०); ३॥२०।३ (सु०) 
५।१८।२ (पा०) 
एक्कूणयालुसउ--एक सौ उनतालीस ५।३४।६ (पा०]) 
एक्केक्कपीहि-एक-एक पीठपर २।११।१ (वा०) 
एक्केक्क-एक-एक ५२७११ (पा०) 
एक्कंगवी र-एक मात्र वीर १।१५।५ (सु०) 
एक-एक ५॥१४।१४ (पा०) 
एकल्छ-अकेझा ३।१५।११ (ध०) ३॥९।११ (सु०), 
३।२३।२ (घ०) 
एकल्ली-अकेछी ३१९७२ (घ०) 


३७६ रहध ग्रन्थावलो 


एकल्ल-अकेला ३॥३॥१ (४०), २।९।९ (सु०) 
एण-इूस २।४।१० (सु०), ४४५१ (ध०) 
५॥१३॥१३ (पा०) 

एणाया रें-इसी प्रकारका ६।१०।३ (पा०) 

एत्तड़उ-इतना ७॥७।८ (पा०) 

पतु-श्राप्त ३१४४ (सु०) 

एल्थ-थहाँ ३३१२।१० (पा०), ४।१८।१ (स॒०), 

एल्थंतरि-इसी बीचमें २/१०।१ (सु०»), 
३।१३॥२ (पा०), ४।६११ (पा०) 


एम-इस प्रकार १।६।१५ (पा०) १॥५॥२ (सु०), 
४२।६ (पा०), ४।७।४ (ध०) 
एय-एक ४॥१२॥६ (स०), ६।१८।१३ (पा०) 


एयकला-एक करू अर्थात्‌ हि ५।३०।१५ (पा०]) 


एयरग-एकाग्र २।१८।१ (ध०) 

एयच्छत्त-एकछत्र २।९॥१२ (स॒०) 

एयबित्त-एकाग्रचित्त ३२५११ (ध०) 
४।१०।१० (ध०) 


एयदिद्वि-एकदृष्टि ३४११२।४ (ध०) 

एय मत्तु-एक आहार ५॥७।८ (पा०) 
एयमणु-एकमन ३॥२६।२ (घ०) 
एयाणुविक्ख-एकत्वानुप्रेक्षा ३१६।१० (पा०) 
एया रसि-एकादशी २।५॥११ (पा०) 
एयारहू-ग्यारह ५॥२४॥५; ६२०४ (पा०) 
एयासण-एकासन ३।२७॥५ (ध०) 
एयाहिय-एकाधिक ५१२२।१८ (पा०) 
एयंतठाणु-एकान्तस्थान ३।२१।७ (सु०) 
एयंसरेण-एकान्तर २।२७।४ (घ०) 
एराउ-ऐराबत ५३२१९ (पा०) 
एरिसउ-ऐसा १।८।४ (पा०) 

एबं-ही ३।१३॥१० (पा०) 

एवमेव-ऐसा ही ३।२३॥७ (ध०) ५॥१३॥२ (पा०) 
एसा-यह २।९।१५ (सु०) 

एहि-एहि आओ-आओ, २।१६॥५ (७०) 


ओलबिखउ-ध्यानसे देखा ४।५।१६ (ध०) 


अंकियए-अलंकृत १।६॥८ (ध०) 
अंकिसण्णिहिउ-अंकमें रखा २७१३ (पा०) 
अंकुर-अंकुर १।६।५ (सु०) 
अंग-अज़ ६।२०।४ (पा०) 
अंग-अंग (देश) ४।८।४ (सु०) 
अंगणा-अंगना २।९)७ (सु०) 

अंग रक्ख-अंगरक्षक ३।४॥८ (पा०) 
अंगायडढ-अंग वृद्धि ११८।९ (सु०) 
अगुद्दि-अंगूठा १।१८।६ (सु०) 
अंगुल-अंगुल ५।१६।१८ (पा०) 
अंगोवंग-अंगोपांग ३।१०।८ (सु०), 

६।२०।४ (पा०) 
अंचणठाण-पूजा-स्थान १।१०।१० (पा०) 
अंचिय-अंचित ७।८।५ (पा०) 
अंजण-अंजणा (नरक) ५।१६।५ (पा०) 
अंजणगिरिदु-अंजनगिरीन्द्र (पर्वत) ६।९॥१२ (पा०) 
अजलि-अंजलि ३।१।१० (ध०), ३।१६।३ (पा०) 
अंजलिजलु-अंजलिका जल ३।१४।२ (पा०) 
अंडु-अंडाकार ३।१०।३ (सु०), ३।१३॥२ (सु०) 
अंबर-आकाश २।१३॥९ (ध०) २।४।८ (सु०) 
अंवोणिही-जलनिधि ४।७।३ (पा०) 
अंत-अन्त ३।२५॥५ (घ०) 
अंतचुक्‍्कु-अन्तविहीन १।१।१० (पा०) 
अतिम-अन्तिम २।२६।३० (पा०) 
अंतमुहुत्त-अन्तमुहत्त ४१२५ (प[०) 
अंतयारि-अन्त करनेवाला ३।१।९ (सु०) 
अंतर-अन्तर १।१०।१ (सु०) 
अंतरलोए-आत्मनिरीक्षण ४॥२०११२ (सु०) 
अंतरम्मि-अन्तर्तम ४॥९।१० (सु) 
अंतरि-भीतर २।१०॥३ (प०) ३।१७।९ (ध०) 
अंतरु-अन्तर ५१२२।१३ (प०) 
अतरंडु-तैरना नहीं जाननेवाछा १३११ (सु०) 
अंत-अतडियाँ ३११९३ (पा०) 
अताउरू-अन्तःपुर २२।४ (सु०) 


_अंतावलों-अतड़ियाँ 0२१११ (सु०) , 

अंतिमउ-अभ्तिम १।१३॥५ (शु०) 

अंतिमु-अस्तिम ७५२ (पा०) 

अंतैउर-अन्तःपुर ४११६ (सु०) ६१५।७ (पा०) 
३।२२११ (सु०) 

कइत्तगुण-कवित्वगुण १।३।१४ (सु०) 

कइतु-कवित्व १।४।६ (ध७) 


क द्पुण्णिउ-कृतपुण्य [नामका कृषक] ३।७।१२ (ध०) 


कइपुण्ण-(पूर्ब-) क्ृतपुण्य ४।६।८ (ध०) 
कद्यम-कविजन १॥८।४ (घ०) 
कला सि-कैलास (पर्वत) २।१०।१ (सु०) 
कदवय-करतिपय ३२१९ (सु०) 
कद रव-करव-कमलिती १।५॥१५ (पा०) 
कट्टद-कवीन्द्र १३।१३' (सु०) 
कउरपा उही-कु बरपालही (आश्रयदाताकी एक कुल- 
वधू) ४॥२४।४ (सु०) 
कउठसीस-भवनशिखर १।२।१६ (पा०) 
कक्करक रालि-कराल कंकर ६।९।४ (पा०) 
कच्छ-कच्छ (नामका राजा) २१९ (सु०) 
कज्जल-काजल ५११७।६ (१०) 
कज्जि-कार्य १।६।९ (पा०) 
कज्जु-कार्य ३२२।९ (सु०) 
कंट्ु-कष्ट २।२५।४ (पा०) 
कंट्टु-काष्ठ, लकड़ी ४४॥११ (पा०) ७४९ (पा०) 
२।७॥१ ३ (ध० ) ४॥२०॥२ (सु० | 
कट्ठा रअ रट्रा-काठी आदि दूर कर सहुलाकर 
(-धूल झड़ाकर) ६।११॥२ (पा०) 
कठो र-कठोर ६।५॥६ (पा०) 
कड्डिवि- काढ़कर (निकालकर) २।१२।१२ (ध०) 
कडय-कड़ा २।१४॥२ (पा०) 
कड़ा हि-कड़ाही ५।१९१५ (पा०) 
कृडियलि-कटितल १११०।९ (पा०) १।१८१ (सु 
ड।४।७ (घ० 

कडियुत्त-झटसुतरा, करधन २।१४।३ (पा०) 

१।१८।१ (सु०) ४॥४।७ (घ०) 
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३९७७ 
कृष्ण-कन्या ४॥१६।१६ (सु०) ४१४ (घ०) 
कश्ण-कान २।१३।१६ (प्रा०) 


कण्णव रा-श्रेष्ठकन्या (प्रभावती) ४४२०५ (पा०) 


कण्णावयार-कणका अवतार ७॥१०।६१ (पा०) 
कण्णिया-करणिका ५।२८।९ (पा०)५।३०।१०(पा०) 
कृण-सोना ३।२२।४ (सु०) 
कणद्वि-कनिष्ठा ३।१।१० (सु०) 
कणय-स्वर्ण ४।८।४ (शु०) 
कणयकड़-सोनेका कड़ा १।४।१ (सु») 
कणयकंति-कनक-कान्ति ३।१।६ (सु०) 
कणयचूलिया-कनक-चूलिका (कनकाचल शिखर) 

२।११।१२ (सु०) 
कंणयछाय-स्वर्ण छाया ४।१३।८ (सु०) 
कणयहि-कनकाद्ि ४॥२४।९ (सु०) 
कणयदित्तु-स्वर्ण सदृश दीघ्त ५॥३१।१२ (पा०) 
कणयधा र-स्वर्ण-धारा १।१४।८ (सु०) 
कणयलयालकिय-स्वर्ण दण्डसे अलंकृत 

१।५।१८ (सु०) 

कणयवण्ण-कनक वर्ण '४।५॥४ (घ०) ५।३३॥८(पा०) 
कणवज्जि-कश्नौज (नगर) ५।१।७ (पा०) 
कणयायल-कनकाचल ५॥३२॥६ (पा०) 

१।८।६ (ध०); ५।११५॥४ (पा०) 
कणयासणु-कनकासन २।४॥९ (पा०) ५१२।१ (पा०) 
कणयाहरण-कनकाभरण ३।८।११ (ध०) 
कणय किय-स्वर्णाकित १।३।१४ (ध०) 
कणयमउ-स्वण मय २।९।८ (पा०) 
कणिटु-कनिष्ठ ४१३।६ (सु०) 
कणु-कण (धान्‍्यकण) १।९॥६ (पा०) 
कत्य-कही ३।१६॥३ (घ०); ६।६॥२ (पा०) 
कणप्पतह-कल्पवृक्ष १।८।२ (घ०) १।१०॥१ (शु०) 

४॥१५।१३ (पा०) 
कप्पद्दुम-कल्पदुम १।९।७ (सु०) १।१३।८ (सु०) 
क०्परुक्तु-कल्परुख (कल्पवृक्ष) १।८।१ (पा०) 
कृप्पवासि-कल्पवासि (देव) २।६।११ (सु०); 

४।१६।१ (१०) 


३९७८ 


कप्पू-कल्य ५१२५।१७ (पा०) 
कृप्पामर-कल्पामर ४।१६।५ (पा०) 
कृम्म-कर्म ६१६१५ (पा०) 
कम्मकलंक-कर्म कलंक ६।२०।२ (पा०) 
कम्मधण-कर्म-घन ३॥२२।३ (पा०) 
कृम्मट्रु-अष्टकर्म २।१०।४ (स॒०) 
कम्मट्ठ-कमठ (देव) ६।११।११ (पा०); 
६।४॥५ (पा०); ६।२।६ (पा०); 
४७४४ (पा०); ४।८।११ (पा०)| 
६।९॥६ (पा०); '४।११।९ (पा०); 
कम्मट्ठरहिय-अष्टकर्म रहित ५।२६।१६ (पा०); 
कम्मपयडि-कर्म प्रकृति ४।१३॥५ (पा०) 
कम्मभूमि-कर्ममृूमि १८।१० (सु०) 
कम्मयर-कमंकार, ३।९॥५ (पा०) 
कम्मरिणु-कर्मऋण ४।६॥८ (वा०) 
कम्माणसरि-कर्म (श्रम) के अनुसार ३८।१ (घ०) 
कम्मास-कमश्रिव ४।२३।१० (पा०) ३॥२०१९ (सु०) 
कम्मासउ-कर्माअव ३।१०११६ (सु०) 
कम्मु-कर्म ४॥४।१८ (सु०) 
कम्मेंघण-कर्मरूपी ईधन १।१५।१३ (सु०) 
क्रमजुउ-चरणयूगल १।१।१ (घ०) 
कमदंसणि-चरणोंका दर्शन ४॥१०।२ (पा०) 
कमल-कमल १॥५।७ (सु०), ४॥२३।५ (मु०) 
कमलभरछण्णिय-कमलोंके भारते आच्छम्त 
२।१०।३ (पा०) 
कमलवत्त-कमलमृख १॥९।२ (ध०] 
कंमलायरु-कमलाकर २।५११६ (पा०) 
कमलासर॒ु-फमछासनका ४॥१०।१० (पा० ) 
कमलिणि--कमलिनी ११ ३॥ ३ (सु० ) 
कमवय-कमवय (नगरी) ३॥६।४ (घ०) 
कमालि-क्रमसे ५२२।३ (पा०) 
कमि- क्रम ३३२०।१४ (सु० ); ५।३०॥२ (पा०) 
कमु-परम्परा ४॥७।४ (स०) 
कय-करके २१४।५ (५५४०) 


रइधू प्रन्थावली 


कय उण्ण उ-पृषण्यशाली ६।२१॥१ (पा०) 
कयदुण्गउ-दुर्नयकारी २।१८।३ (ध०९) 
कयपणाउ-प्रणामकिया २।२।६ (सु०) 
कयपृण्ण--अक्नतपुण्य ३११८। ३ (ध०) 
कयपुण्णिउ-क्तपुष्य ३४११५ (घ०) ३॥७।१४(घ०) 
३।९।१ (ध०) 
कय रससवह-रसेन्द्रियोंका सेवरण कर 
५।१०।९ (पा०) 
कयवयदिण-कुछ दिनों तक ४/४॥९ (बा०) 
कयवि रोह-विरोध किए जानेपर २।३॥७ (घ०) 
कयसुअभावणविप्फुरिए-श्रुतभावनासे स्फ्रायमान 
होकर २।१४।२० (श्र०) 

कयसुव मावणफलेण-श्रुतभावनाके फलसे 

१।११।११ (४०) 
कयापरु-आदर करता हुआ १।६।१५ (सु०) 
कयंतु-कतानत ३॥५१३ (प०) 
कर-(# धातु) करता ३।२२।१० (पा०); 

४॥६।१ (पा०) 
कर अंगलि-हाथकी अंगुली १।९।६ (सु०) 
करगहण-करग्रहण ३।५।१२ (१०) 
करगाढालिगण-भुजाओं द्वारा गाढालिगन 
४।३।६ (सु०) 

करचरण-हाथ एवं चरण ३।१।११ (ध०) 
कर-हाथ ४।५।१६ (सु०) 
करण-त्रिगुप्ति छपी करण ६।१९।१० (पा०) 
करणिज्जु-करणीय कार्य १।३॥४ (सु०) 
के रत्थु-हाथमे आया हुआ ३।१४।५ (सु०) 
करताल-हाथोंकी ताल ४॥३।११ (ध०) 
करपत्तउ-हाथमे प्राप्त ३२५।६ (परा०) 
कक पटवारी (आश्रयदाता) १।३॥४ (ध०) 
ऊरलबणु-करावलम्बन ३।५।१३ (स॒ु०) 

5 रवाल्-तलवार १/४॥८ (पा०0) २।१४॥३ (ब७) 
३)२।५ (पा०) २।४१४ (सु०) 
ऊरसण्णाहग-ओंठ पर हाथकी बँंगली रखकर 
संकेत ४॥५।१५ (स०) 


$ 
4 


. ” कराबिउ-करांयां ४२२१६ (शु०) 


करणिहुचिती ४४८।१ (सु०) ४६३१३ (सु०) 


का कील ६१९६ (पा०) ४१६२ (सु०) 
. करिपवह-करित्रवर ४१०१९ (पृ ०) 
करियहाणू-गजप्रधान ४।१५।५ (सु०) 
करणा-कशणा १।८।२ (७०) 
'करणाढ्सउ-करुणा से व्याप्त १४।१६ (सु०) 
करेकश-करके, बनाकर ३।५(१० (पा०) 


करेप्पिण-करके २।१।८ (सु०); ४॥९१६ (ध०); 


५॥१६॥१० (पा०) 
करेमि-करता हूँ ३१८।६ (सु०) 
करेसइ-करेगा ४।२।१३ (ध०) 
करिदु-करीम्प् हाथी ४।१३।॥५ (घु०) 





कल्लाणपी ऊंपपाणो वमं-कल्याणका री अमृत-पानक्रे 


समान ५।११०१६ (पा०) 
कल्लाणमित्तु-कल्याणमित्र २।५।१२ (सु०) 
कल्लाणसारु-सारभूत कल्याणक ७।५॥२ (पा०) 


कल्लि--कल ४।२।१३ (ध०) * 


कल्लोल-कल्छोल ४॥९।३ (पा०) 
कल-गुण-कलछागुण ४॥१।२ (ध०) 
कलगणठाण-कला एवं गुणोंका स्थान 

२।११।८ (घ०) 
कूलणिउण-कलओं में निपुण २।१।६ (सु०) 
कलत्त-कलत्र ३।११।८ (पा०) ७॥८।६ (पा०) 


कलबा र-यारहकल। अर्थात्‌ ९ योजन 
५।२८।३ (पा०) 


कलयलु-कलफल शब्द ' २।६२ (सु०) 

कृूलयंठि-कौयल ११६।३ (पा०) 

कलस-कलश १॥३।६ (ध०) २।१४।९ (ध०) 
३।३॥१० (ध०) २।१२।८ (पा०) 


कलसुत्तारिबि-कलक्ष उतार कर ३॥१३।१४ (ध०) 


कलछाणिवासु-कलछाका निवास १।९।६ (५०) 
कलायरु-चन्द्रमा ७।९।१७ (पा०) 
कलदहु-दस करा अर्थात्‌ 2 ५१३०५ (पा०) 


कलिकारूचक्रवर्ती-पृ० १५८ १० ९ 
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कलिकारु-केलिकाल' १॥७३९ ([पा०) 
कलिपमाणु-कलिकाहूका प्रमाण १।११।११ (सु०) 





ह कंलिमरू-पाप रूपी मर ४४६१०१७ (पा०) 


ढ १।२।५ (धु०) ७४५१० (परा०) 
कमिमलतर-पापरूपी वृक्ष ३२३१० (पा०) 
कलिमलदुहु-करलछिसरक दुख ७॥१०१० (वा०) 
कलिमलदुहणास-कर्लिकालरूपी दुखका नाक 

११११२ (सु०) 


कलिमलभरियउ-कलिकालके पाप मलसे भरा हुआ 


४)६।१० (सु०) 


कलेई--विचार करना ३।१७।९ (सु०) 

कलेवरू-कलेवर ६।१६।९ (पा०) 

कव्वरसायण -काव्य रूपी रसायन १॥८।१८ (पा०) 

कव्ब-काव्य १।५।१ (सु०); १।५॥७ (ध०) 

कृपड-कपट ५।११।६ (पा०] 

कवडासिय-कपटाशित २।४॥९ (सु०) 

कवण-किस, कौन ४॥१४२ (सु०) ३॥२।८ (पा०) 

कवय-कवच दे।६२ (पा०) 

कवलिज्ज-कब॒लित ३११५॥५ (पा०) 

कविह-कविगण १।५।८ (ध०) 

कंवोलि-कपोल् २२१० (प०) - 

कसणइं-कर्सेडियाँ कलश २।१२।११ (ध०) 

कंसमस-कसमसा जाना ४।३।६ (सु०) 

कसरइ-गाय बछड़े ३४१२।२१ (५०) 

कसबट्र-कसौटी १। ३।५ (पा०) 

कसाय-कषाय ४॥४॥५ (सु०) ४॥१२।१० (पा०) 
३।२०।१ (पा०) 

कसायरेण -कषायरज २।६।८ (सु०) 

कहमवि-कभी, किसी प्रकार ३११३।१४ (सु०); 

३।२५।४ (पा०) 

कहिमि-कहीं भी २।६।१४ (पा०) ३।९।७ (सु०) 

कहूँ-कहाँ ४।५।४ (पा०) 

काउसग्गु-का्योत्सर्ग ४२०६ (सु०) 

काएं -काय २।१९१६ (सु०) 


३८० क्‍ रइध्‌ प्रन्थावली 


काकणयण॑उरि-काकनयन पुरी (नगर) 
३।५।६ (घ०) 


काकिणि-कौडी ४।२।४ (ध०) 
कागणि-काकिणि ६।१०।४ (पा०) 
काणण-वन ६।२॥१ (पा०) ३।९।११ (पा०) 
कापिटु-कापिष्ठ स्वर्ग ५।२३।४ (पा०) 
५।२३।११ (पा०) 
कामगहु-कामाशक्ति ४।२।१ (पा०) 
कामण रेंद-कामदेव ४।१॥८ (ध०) 
कामधेणु-कामधेनु १।८।२;३॥२३।८ (पा०) 
कामरसेण-कामरस ४॥१६।१५ (सु०) 
कामाउर-कामातुर ४।३।४ (सु०) 
कामिणि-कामिनि ४।३।४ (सु०) 
कामुउ-कामुक ५।१३॥।१ (पा०) 
का मुबको व-काम-कोप ४॥२।१२ (सु०) 
कामाप्यायण-कामोत्पादक ४।३।९ (सु०) 
कायकिलेसि-कायक्लेस ४॥२०।९ (सु०) 
कायतिसुद्ध-कायरूपत्रिशुद्धि ५१ ३११० (पा०) 
कायबलु-कायबल ४।१९।६ (सु०) 
काय रण र-कायरव्यक्ति ४९॥२ (पा०) ११३।११(सु०) 
कायोब्भउ-कायोद्भूव ५११९६ (पा०) 
कायोसग्ग-कायोत्सर्ग ३३२१५ (पा०), 
४।२६।१९ (पा०) 


का रणि-कारण ६॥७॥३ (पा०) 
कारावइ-बनवाया हूँ ६६१८।३ (पा०) 
का राविय-बनवाए, कराए ४।२।४ (सु०) 
काराविवि-कराक र, बनवाकर ४।९।१५ (ध०) 
कारुएणु-कारुण्य ११९१० (ध०) 
कालककमि-कालक्रमसे १।१०।६ (सु०) 
कालक्खु- कार इस नामसे भ्रसिद्ध ३३८।९ (पा०) 
कालचबकु-कालचक्र १।॥१२।७ (सु०) 
कालचवलु-कालचक्षु ५१३२।१० (पा० ) 
कालज्जउ-कालजय कालयवत नामक शत्र-रौजा 
२।५।११ (१०), ३।६।९ (पा०) 


कालजमणु-कालयवन राजा ३।७॥११ (पा०) 
कालसमागमि-कालके आ जानेपर ३।९२ (सु०) 
कालाणणु - काला मुख्वाला ३॥९।६ (पा०) 
कालावस्ताणि-कालके अवसान होनेंपर १।१२।४(सु० ) 
कालावेब्ख इं-कालकी अपेक्षा १।९।१ (सु) 
काल-काल-समय ३॥१९।३ (सु०) 
फालोवहि-कालोदधि ५।३४।२ (पा०) 
५।३३।१२ (पा०) ५॥३४।९ (पा०) 
काव्यरसायनैक रसिको-काव्यरूपी रसायनका रसिक 
२।१४॥२६ (ध०) पृ० २९४ 
कास-खाँसी १।१०।१ (सु०) 
कासी-काशी (नगर) १।९॥६ (पा०) २।१।४ (पा०) 
कासी पहु-काशी प्रभु (अश्वसेन) ३।४॥५ (पा०) 
कासु-किसीसे ३।७।४ (पा०), ३।१८॥९ (सु०) 
काष्ठासंध-काष्ठासघ (संघ विशेष) प० १५८,१५९ 
किउ-किया ३।२।७ (सु०);२।७॥५ (ध०] 
किउण-कंजूस १।११॥२ (सु०) 
किण्ह-कृष्णवर्ण ६६।४ (पा०) 
किण्हमुह-कृष्णमुख ३।२०।१५ (सु०) 
किण्ह्सप्पु-कृष्णसर्प ६२।७ (पा०) 
कित्तण-प्रशंसा करना १।५॥६ (ध०) 
कित्ति-कीत्ति २४।१ (ध०) 
कित्ति-कीत्तिधर (मुनि) ४॥५॥१ (सु०) 
कित्तिधरु-कीत्तिधर (नरेश्बर) ३॥६१६।११ (सु०) 
कित्तिधवलु-कीत्तिधवल (राजा) ४।१८।८ (सु०) 
कित्तिसमाणा-कीत्ति के समान ३१२ (सु०) 
कित्थु-कहाँ ६॥१६।७ (पा०) 
किस-किम-क्या-क्या १।९।१५ (ध०) 
किय-किया ३।१०।८ (पा०) 
कियवहाई-बध करनेवाले (अस्त्र) ५६६ (पा०) 
कियविवेउ-विवेकशील ४।१७।८ (सु०) 
किर-किल निश्चय सूचक ४॥१८।१० (ध०) 
५।२०।३ (पा०) 
किरणचंद-चन्द्रकिरण २।७।१५ (पा०) 


। 


. किलकिल-किलॉकिलाना ५६८।२ (पा०) 
किलिटु-क्लिफटं २।१२॥२ (सु०) . 

५।१७४३ (पा०) 

किलेस-क्लेदा ३।२५।१० (ध०) ३।१७४१९ (ध); 
६।१६।३ (पा०) 

किखसि-किब््ित्‌ ५१२६।२० (पा०) 

किसाणु-किसान ३।३।२ (ध०) 

किसि-कृषि २।१।७ (सु») 

किसु-कृश ६।२०।३ (पा०) 

किसोयरि-कृुशोदरी १।१६॥५ (सु०) 

कीक-हुड्डी ३११०६ (सु०) 

कोल-क्रीडा ४॥२३।१३ (सु०); ६।३॥९ (पा०) 

४।३।११ (सु०) 


कीलणत्थि-क्री डाहेतु ४॥२।४ (सु०); 
४।१२॥।२ (सु०) 
कोलमाणु-क्रीडायमान २।१।१० (ध०), 
४।१३।१२ (सु०) 
कीलारसु-क्रीड़ारस ६।१३॥७ (पा०) 
कुद्द-कोई ३।९॥८ (सु०), ३।१७॥९ (पा०) 
कुक्‍्कुडणा मा-कुक्कुट नामकी सर्पयोनि 
३।१२८ (पा०) ६।१२।१८ (पा०) 
कुक्कु डु-कुक्कुट (विषधर) ६॥१४॥७ (पा०) 
कुकम्मु-कुकर्म १८।६ (पा०), ६।५॥१३ (पा०) 
कुज्ञिअ-क्रोधित ४।७।६ (पा०) 
कुडिड-कुटिल ४२०।९४ (सु०), ६।३१२ (पा०) 
कुडिलग्ग उ-कुटिलगज ६॥१६॥४ (पा०) 
कुडिलत्तु-कुटिलता २।१४।१७ (ध०) 
कुडविजण-कुटुभ्बी जन ३।१०४ (ध०) 
कुणयपयास-कुनय प्रकाश ५।१।२ (पा०) 
कृत्थियलिगि-कुत्सित वेश ६९२ (पा०) 
कुद्दाल -कुदाल ५१६।७ (पा०) 
कुट्िवि-कूंदकर २।२।३ (ध०) 
कुद्ध-क्रुद्ध ३४४५ (पा०), ६।१६॥७ (पा०) 
३।८।१० (पा०) 


| ५ 
| ! १ 
बानक्रमणिका 





कुपहि-कुमार्ण ३३३।३ (पा») 


कुब्रे रकंत-कुबेरकान्त (विद्याधर) ४॥१६।११ (सु०) 


४)१७।१२ (सु०) क्‍ 
कुबब रदेवि-४।२४।१ (सु०) 
कुबे र-कुबेर २॥१०॥२ (पा०) 
कुभीपाय-कुम्भीपाक ५११९१६ (पा०) 
कुभु-कुम्भ (कलश) ३।२७।३ (सु०) 
कुम्मह-कुमति ३।२५।५ (पा०) 
कुम्हेडउ-मेष, भेड़ा २७५ (ध०) 
कूमइ-कुमति ३२०५ (ध०) 
के मर-कुमार ३॥५॥६ (सु०) ४॥२।२ (सु०) 
कुमरुसे णु-कुमारसेन (भ्रद्टारक) ४२२१७ (सु०) 
कमार-कुमार (सुकौशल) ४॥५।६ (सु०) 
कमा रसेन-कुमारसेन (भट्टारक) पृ० १६०, पं० १० 

२।१।१ (सु०) ४॥२२।१७ (सु०) 
कुमुणि-कुमूनि ३।९।७ (पा०) 
क्रुजांगल-कुरुजागल (देश) पृ० १६० पं ०३ 
क्रुभूमि-कुरुभूमि (देश) १॥७।१ (ध०) 
करमहि-कुरुभूमि ३।४॥११ (ध०) २।५।१४ (पा०) 
करुव-कुरूप ६।१२॥३ (पा०) 
करगु-कुरंग (नामका शवर) ६।१६।५ (पा०) 
कुछ-कुल ३।१४३ (सु०) 
कलवकम्‌-कुलक्रम ३।१७।११ (सु०) 
कलकुमुव-कु लरूपी कुमुद ६२२।९ (पा०) 
कूलगिरि-ंष्ठ कुलाचल ५१२८।२ (पा०) 
कलगिरिवर-कुलाचछ ४॥२४।९ (सु०) 
कूलगेहलच्छि-कुलगूहकी लक्ष्मी ४२३।१४ (सु०) 
कलणहचद-कुलरूपी गगनका चन्द्रमा ६।४॥९ (पा०) 
कलत्तण-कुलीनता ३।२५।१ (पा०) 
कुलतिय-कुलीन महिलाएँ १।११।१० (सु०) 
कलपयासु-कुलप्रकाशक १॥३।१३ (घ०) 
कलपव्वय-कुल-पवंत ५१३३॥१० (पा०) 
कूलभंरु-कुलका भार ३।८।११ (सु० ) 
कुलमइलणि-कुलको सलिन करनेवाली ६।३॥६ (पा०) 


। शै८रै..' र्‌इघ्‌ ग्रभ्थावली ः 


कूलगयण चंदु-कुलरूपी भआाकाशक। चम्द्रमा 
४।२३॥६ (सु०) 
कलमयंक-कु लचन्द्र १।३:१० (ध०) 
कुछयर-कुलकर १॥१२॥९ (सु०) १।१३॥१ (सु०) 
कुछायलछु-कुलाचल ५।३२।१६ (पा०) 
कुछाया र-कुलाचार ६४५ (१०) 
कुलाया रभटठी-कुलाचा रसे भ्रष्ट ६।४॥५ (पा०) 
कुबि-कोई, १।२।१० (ध०) 
कुविउ-कुपित ६।२२।६ (पा०) 
कुण्वे रकंतु-कुबेरकान्त (विजद्याघर) ४॥१४।८ (सु०) 
कुसत्थलसामि-कु शस्थरू स्वामी राजा) 
२३।११।६ (पा०) 
कप्थ-कुज्मारत्र ३२५।६ (पा०) 
कुसलत्त-कुशलवृत्तान्त ३३१०३ (१०) 
कृसीसमणु-कुशिष्यके मनके समान ४|११॥४ (पा०) 
कुसुइ-कुश्रृति कुत्सितशास्त्रज्ञाता, कुत्सित कानों वाला 
६२।७ (पा०) 
कुसु मपयण्ण-कु सुम-प्रकी णंक (विधभानका नाम) 
५।१६।१६ (पा०) 
कुसुमगणु-पुष्पसमूह ४३८ (पा०) 
कुसुमपयण्ण-कुसुमप्रकीर्णक ५१२४।८ (पा०) 
कुसुममाल-पुष्पमाला ४॥१।३ (ध०) 


कुसुमविठि-पुष्पवृष्टि २।६।५ (सु०) 
कुसुम विदु-पृष्पगु्छ ४॥४।१३ (ध०) 
कृहाडो-कुल्हाड़ी ५।६।७ (पा०) 
कूड-कूट ५।११॥६, ५।२८।५ (पा०) 
५।२७।१२ (पा०) ५।३०॥६ (प०) 
कूड-शिखर ५॥२१।६ (पा०) 
कूडमंतु-  टमन्‍्त्र, गृढ़मन्‍्त्र ३११।१२ (ध०) 
क्र-भात ३।७।४ (ध०) 
कुलज-नदियोंकी जन्म देने बाला 
५।३२।१८ (पा०) 
कै उपंतती-केतुप क्त ४१५।११ (पा०) 
फैकर-कैमूर २।१४|२ (पा०) 


केण-किसीने ३।९।११ (बु०), ६३।६१ (प०) ' , 
केणावि-किसीके द्वारा ५॥२०।१७ (पा०) 
केयावलि-ध्वजाएँ २।७।८ (पा०) हु 
केरउ-का, के, की, १।२।४ (ध०), ७।१।९ (१४०) 
केरिसि-कंसा ३।१२।१२ (श्र०) 
के री-का, के, की, ५।३०।१० 
केलि-कैलियाँ २।१९|२ (सु०) 
केलिवणु-केलिवन ४।६।५ (पा०) 
केवठणाण-केवल ज्ञान ४।१४।३ (घ०) 
३।२१।५ (पा०) ७१७ (पा०) 
५॥२१॥५ (पा०) ४॥१३।६ (पा०) 
२।६।९ (सु०) १।१०।२ (पा०) 
केवलच्छि-केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी २।९॥५ (सु०) 
५॥१।१ (पा०) 
केवल लोयणु-केवलज्ञान-लोचन ५॥३।३ (पा०) 
केवलि -केवलि १।८।१ (सु०) 
केवलिपहाण-प्रधान केवलि ७२।९ (पा०) 
केसवासु-केशपास ६।५॥८ (पा०) 
केसतरि-केशके अग्रभागबराबर अन्तर ५२३६ (पा०) 
को-कोन, कोई ३।१८।११ (स॒०) 
कोइ -कोई ३।३॥८ (पा०), ३।९।१० (सु०) 
कोउहल-कौतुहल ४।१६।४ (सु०) २३।३।६ (ध०) 
२।११।११ (प०) 
कारक्कि 3-बुलाया ३॥१।६; ३।४॥९ (घ०) 
३।१५७।१ ० (सु०) 
कोट रि-कोटर (खोखला) ३१२११ (पा०) 
कोट्रु-कीठा, कक्ष २।७॥३ (सु०) 
काट्रि-कोठा, कक्ष ४४१६।४ (पा०) 
कोडाकोडि-कोड़ाकोड़ी (संख्यावाचक) १।९।९ (सु०); 
१।१०।१५ (सु०) १।१४।१ (सु०) 
कोडि-कोटि १।१०।७ (सु०) २।९।८; 
२।९।१० (सु०) 
कोडिपमाणु-कोटि प्रमाण ५।३२।१२ (पा०) 
कोडि-कोडी (आश्रयदाताकी कुलवधु) 
७।९|१४ (पा०) 





कोभल-कोमछ! ३१२४७. (घ०) 
. कोब्र-कुशल १२३ (४५) 


'. क्रोबि>कोई श१८।५ (सु०) 


कोविउ-क्रोधित ३२६ (पा०) 
कोवीण- कौपीन ३२।१० (घ०) 
फोवंड-धनुष ५।२२४८ (पा०) 
कोस-कोस (प्रमाण) ५१८३ (पा०) 
कोसलछचरिए-सुकौशल चरित १।४।५ (सु०) 
कोसलणिवेण-सुकौदाल नूपने ४७१ (सु०) 
कोसलदेस-कोशलदवेश ६।१४७॥४ (पा 0 ) 
कीसल-सुकौशलू ४॥५।४ (सु०) 
कोसेवकु-एक कोस (प्रमाण) ५१२२।१० (पा०) 
कोह-क्रोध ६।११।७ (पा०) 
कोहलित्त-क्रोधसे लिप्त ४२२४ (सु०) 
को हा इद्धई-क्रोधसे दग्ध ३॥३।११;. २।६।९ (पा०) 
कोहाऊरिय-क्रोधसे पूरित २२६ (ध०) 
कृंकंणु-कंकण ११८१ (सु०) 
कंकेल्लीतरु-भशोकवृक्ष ४१७१२ (पा०) 
कंचण-स्वर्ण ४॥१।१ (पा०) 
कंचीपू र-काव्व्चीपुर (नगर) ४॥११।१० (सु०) 
कंज-कमल ५११४ (पा०) 
कंजवत्तु-कमलमुश्ली ४।१।१३ (ध०) 
कंठपएसि-कण्ठ प्रदेश ४॥९॥५ (पा०) 
कंठहा र-गलेका हार २।१४।३ (पा०) 
कंत-कान्त ४।१९।६ (पा०) 
कंता रइ-कास्तारति ३।१४॥५ (१०) 
कंति-काम्ता प्रभावती ७।५॥६ (पा०) 
कंतियगणु-महिलाएँ ४।१६॥२ (पा०) 
कंसी-कास्ति ४७५१६ (ध०) 
कांद-कन्द ३॥११।८ (पा०) 
कंद-क्रम्दन २।११।१४; ३।१५।७ (ध०) 
कंदमूछ-कन्दमूल ५४९ (पा०) 
कंदर-कन्दरा ४२०२ (सु०), ६५।१५ (पा०) 
१।८।५,२।१९१६ (घ्र०) 


.. रैटरे 
कंदरणिहु-कल्दराके समन २१६३८ (पा०) 
कृपइ-नकांपतां ३१९६१ (पा०) गा 
कॉपिंप-करम्पित २।६।१७ (ध०) 
कपतउ-लड़खड़ाता हुआ ५११०।७ (पा०) 
कसाल-काँसेका आजा २।१२।९ (पा०) 
किकर-राजसेक्क ६५१६; ६।१७।१० 
३३८।६ (पा०) २।१११४ (ध०) 
किण र-किन्निर ५१२११ (पा०) 
किकिणि-करिकिणि ४।१५१११ (पा०) 
किजि-कुछ ३।३।९ (पा०) 
किचूण-किव्चितृकम ७४४१; ५।२२।९ (पा०) 
किपि-कुछ भी ३॥२५॥५ (ध०), ६।१०८ (पा०) 
किपुरिस-किपुरुष (देव) ५२११ (पा०) 
कुंजरु-हाथी ४।९।८ (सु०) 
कुडल-कुंडल १।१८।१ (सु०); २।१४।१ (पा०) 
कुंताउह्ाई-कुन्तादि आयुध ५।६।६ (पा०) 
कुंथ-कुन्थनाथ (तीर्थकर) २।११।८ (सु०) 
खट्टर -खदिर, सर ६२०९ (पा०) 
खस-क्षय ३३१८।९ (सु०); ४॥७।१४ (ध०); 
४१२।॥९; ७।३॥४ (पा०) 
खग्ग-खड्य ३।७।१ (पा०) ३।१६।१ (ध०) 
खरगरिग-खड़्ग का अग्रभाग १।४४ (पा०) 
खगणिय र-विद्याधर-समूह ५१२७९ (पा०), 
४१८।१२, ४॥१७।६ (सु०) 
खज्जंतउ-खाया हुआ ४।२१।१८ (सु०) 
खट्टंगई-लद॒बांग २।८।३ 
खडहुडिय-लड़-खड़ा उठे ४॥९।२ (पा०) 
खण्णु-मधुर,सुन्दर ३३१३।१०(ध०), ४२६१६ (सु०) 
खण-क्षण, ३२११६ (ध०) ३।३।९; 
११७४; ४॥९॥९ (सु०); ७१०१८ (प्रा०) 
खणद्भध-आधा क्षण २।३।९ (सु) 
खणेकक-एक क्षण ३१७८ (सु०) 
खर्णतरि-क्षणभरमें ही ४।१४।६ (ध० ); 
५।१९४५; ५११९।९ (पा०) 


इटड रदइध्‌ ग्रन्थावली 
-क्षी रसमुद्र २२।६ (घ०) 
खम-क्षमा ३३२१३ (पा०) खो रसमुदृहि 
खमंउ-क्षमा करो १।५॥९ (घ०); ४४२२।१० (सु०)  सीरहिं खो रि-पायस'न्‍न ६११।७(प०); ३॥१३१२(४० ) 


खमगुणधा रउ-क्षमागुणधारी ६॥२०।१४ (पा०) खीरोव हि-क्षीरोदधि २११२।१ (पा०) 
खब-क्षय ३।४॥८; ३।६।१४ (घ०); ३॥६८।७; खो रंब॒हि-क्षोराम्बंधि ११७७ (सु०), ४।२॥५, 


४।९।४ (पा०) ७।४।१४ (पा०) 
खयकालु-क्षमकाल ६।१३।१ (पा०) वींरब॒ृहिपाणिए-क्षी राम्बुधि के पानी से ३१९९ 
खयर-खचर, विज्याधर २।५।६, ५।७।१५ (पा०) (धर०) 


३।२८।८ 
खर-खर (नरक पृथिवी) ३१५४ (ध०), ३।१२।३, खुब्भ-क्ुब्ध ४४१३।५ (पा०) 
अिलिलकआओ ३-45 हे (न ) खुरग्ग-श्षुराग्र ३।६।३ (पा०) 
खल-खल, दुष्ट, दर्जन १।४॥५ (पा०), ४।१५॥२, खेउ-खेमसिह (आश्रयदाता) ३।१०।२; ७।९५, 


खुत्तउ-क्षुब्ध ६१२१६ (पा०,) 


४॥२१।१२ (सु०), ५११९।१२ (पा०) ७।१०।१, ४२०१२; ६।२२।१६ (पा०) 
खलजण-खलजन ३२४।११ (ध०) १।३।६ (सु०); ७५।१० 
खलगशा[-स्खलन ५२९१० (प०) खेकित्ति-पाइबंका मामा (रविकीत्ति) ३॥५।१० ,पा०) 
खलणे-ल्खलन से ६।२२।६ खेउ-जोतना ३।३॥८, ३।४।१२, ३॥३॥३, ३॥४१२, 
खलमित्ततणु-खलकी मैत्री १११०८ (पा०) ३।३।१० (घ०) क्‍ 
खलमहिलहि-खल महिलाबों द्वारा ६८।५ (प०) . खेत्त-क्षेत्र, खेत ४७१ (घ०); ५१३०१६,५३१३।१७, 
खलिउ-स्खलित ४६।१० (पा०) ५।३२।८, ५॥३३॥९, ५।१९।१०, ५॥३१॥५, 
खाइय-क्षायिक ६।११३ (पा०) २।२९॥५ (पा०); ३।१०॥२ (सु०) 
साण-लानि २।४।४ (सु०) खेत्तुब्भउ-क्षेत्रोद्भूव (जन्म) ५११९६ (पा०) 
लाणि-खानि २१५, २४८६ (सु०), ३३२५५ (घ०); खेमकित्ति-क्षेमकीत्ति (भट्टारक) ११२४ (सु०) 

२।२६।७, ५।३।६ (पा०) खेमकर-क्षेमंकर ६।१५॥९ (पा०) 


लि ण्णु-खिन्‍न, उदास १॥८।१० (पा०) ३६२ (सु०) 


३।२८।३ (ध०) । खेमंकरु-क्षेमंकर (राजा) ११३१, ११३॥२ (सु०) 


खिम-क्षमा ३२२११ (बु०) खेयर-खेचर, विद्याधर ३४१३॥९, ५।६।१६, 
खीण-क्षीण ३३७८ (ध०), ५३।५, ५१२६।२० (प०) ५२७११ (पा०] 
खोणकसार्याह-क्षीण कषायपूर्वक ४।१३॥२ (५०). लैयरराणउ-खेचर राजा ६।१३॥९ (पा०) 
खीणगत्त-क्षीणगात्र ३।५।१ (सु० ) खोज्जु-खोज ३।१०॥१३ (ध० ) 
खीणत्तण-क्षोणता ४।५।२ (सु० ) वोणि-क्षोणी ३११२।९, ४)८।१० (सु०) 
सीणसरी रउ-क्षीणशरी र ६१२१५ (पा०) खड-खण्ड, टुकड़ा ४।८।२, ६।५॥१२ (पा०) 
खीणु-क्षीण ३१२१४ (पा०), ४६।६ (सु०) खडिय-खंडित ३॥७॥३, ३॥७।७, ३।७।८, 
६।१२।१६, ७।४।३ (प०) ६।१।२ (पा०;) 
खीर-क्षीर, खीर ३३१४७ (ध०) खभ-स्तम्भ ४१३॥७ (पा०) 


खीरण्णु-क्षी राम्म ३३१२।१५ (ध०) गइंद-गजेन्द्र (१५॥४, ३।३।७, १५१७२ (सु०) 


गंहंदवर-मर्जेन्द्रवर ६।१२।५ (पा०) 
गइ-गति ४४२३।११ (ध०) 
गइम ह--तघ्टंकर्त ३२०।१० (घ०) 
गहवेर-गजश्नेष्ठ ६१११।३ (पा०) 
 गउ-गया ३॥२।१० (था०) 
गउ रवलु-मौरवता ३।१८।१५ (ध०) 
गउरबैग-गौरवप्र्वंक २।९।१ (सु०) 
गउरी-गौरी (पार्बंती) ३४१२।२ (पा०) 
गएसरु-गजेश्वर, गजराज ६।१२॥९ (पा०) 
गर्मिरमण-गद्भद सन ४४७ (पा०) 
गच्छणायको-गच्छनायक (माथुरगण सम्बन्धी) 

१।२।१० [(पा०) 


; 


गज्छमाण-चलते हुए २।७।५ (पा०) ३।११॥५ (पा०) 


३।३।२ (ध०) 
गच्छ-गच्छ (माथुरगछछ) १३१ (सु०») 
गज्जइ-गर्जता है ३११५।१० (घ०) 
गज्जमाणु-नार्जता हुआ ६।९।११ (पा०) 
गड्डउ-गड़ा हुआ २१ ०११०, ३॥२३॥९ (ध०]) 
गड्डी-गाड़ी २।६।१ (घ०) 
गणण-गिनना ३३२४।५ (घ०) 
गण-गण ४॥१८।८ (पा०) 


गणसारउ-गणघरोंमें श्रेष्ठ १/१।६ (ध०) 
गणहर-गणधर १॥२।१ (सु०/, ५१२६ (पा०) 
गणह रदेव-गणधरदेव ५१२३।८ (पा०) 
गणह रसा मिय-गरणधरस्वामी १११३ (सु०) 
गणहुरु-गणधर ५।१३।१५ (पा०) 
गणि-गणि ५।२१।३ (पा०) 
गणिवि-गितकर ५।१५।३ (पा०) 
गणिदु-गणीन्द्र १।७।१९ (सु०) 
ग़णी-ग्रणि २११०१११ (पा०) 
गणेसु-गर्णश १॥८।३ (सु०), ५।१३।१४ (पा०) 
१॥९॥२ (ध०) 

गणेश्व रपुत्र-गर्णश्बरपुत्र (राजा डँग रसिंह) 

दे० पृ० १५८, पं० ९ 

४९, 


शब्दानुक़णिका........... ३८५ 


गत्तु-गात्र ३१२२, (पा०) ३४५।९ (पा०) 
गृब्मपुज्ज-गर्भपूजा २/४७ (पा०) ... 
गब्भपृया-गर्भपूजा १।१६।६ (सु०) 
गब्भभाउ-सर्भभाव ३६२०११४ (सु०) 
गब्भमक्क्षि-तर्भमें (१६३ (सु) 
गब्भवासि-गर्भवास ३१२१३ (सु०) 
गभत्यि-गर्भस्थित ४॥१२१२ (सु०) 
गय-हाथी १।१६११ (सु०) 
गय उ-गया ४॥६॥२ (सु०) 
गयउरि-गजपुर (नगर) २५१७ (सु०) 
गयग इचा २-हाथीकी गतिके समान विचरण 
५।२४। १२ (पा०) 
गयगज्जि-गज-गर्णना ४॥८।२ (पा०) 
गयघड़-गजसमूह ६।१२।१४ (पा० 
गयण-गगन ३॥१३॥९ (सु०) ६।१०।५ (पा०) 
गयणपहुगामि-गगतपथशामी ४।१५॥२२ (परा०) 
गयणयलरू-गगनतकू ३१९| १० (पा०) 
गयणि-गगनमें २१२२ (पा०) 
गमणंगणु-मगनांगन २।६॥५ (सु०), ५।८।४ (पा०) 
गयदुहलेस-लेक्षमात्र भी दुखसे रहित ४|३।१२ (पा०) 
गयदंतायारे-गजदन्तके आकारमें ५।३१।१३ (पा०) 
गयपाडिहेर-प्रतिहायोंसे रहित २।१०।२ (सु०) 
गयपुण्ण-पुण्यहीन २।७।५ (घ०) 
ग़यबाहु-भजके समान बाहुबाले २१०१ (सु०) 
गयमय-मदरहित ६४१२।११ (पा०) 
गयमलु-तिर्मल १(२।७ (घ०] 
गयमंडलु-गज-मंडल १।६।३ (ध०) 
गयरेणु-गजरेणु ११८।२ (पा०) 
गयबाहुण-गजवाहन (नागपुरका राजा) 
३।१।८ (सु०) 
गयसिरि-गज-मस्तक २।१२।५ (ध०) 
गयसुंडबाह-गजकी सूंडके समान बाहु ३।५।१० (सु० 
गयहूँ नुह-हाथियोंका शुण्ड २।७।३ (पा०) 
ग़या-गई १॥१५।१ सु» 
गरहिय-(आत्म-) हाँ ३२१११ (ध०) 


३८६ द रद्ध्‌ प्रन्धावलो 


गरिटु-गरिष्ठ ११५५ (पा०), ५॥१४॥२ (पा०) 
४)१५॥४ (पा०), ५१२११ (पा०) 
ग़रु॑उ-महानत्‌ २।२।३ (ध०), २।२।१४ (पा०) 


४।७।९ [सु०) 
गहंड-गरुंड ५।२०।५ (पा० | 
गशया-प्रधान ४॥२०।६ (पा०) 


गरुव-गौरव ४।९।१ (स॒०) 
गरुतउ-ज्येष्ठ ७।८।८ (पा०) 


गलइ-गलता है १।९॥९ (सु०) ५।१९॥५ (पा०) 
गलगज्ज-गलगर्जना, गाल बजाना ५|८।३ (पा०) 
गलियपाव-पापरहित ७।११॥३ (पा०) 
गव्यु-गर्व ६१७१४ (पा०) 
गवक्खि-गवाक्षमें ४।४।३ (सु०) 
गवीणाहिणा-वृषभके देखनेसे १।१५।६ (स॒०) 
गस-गसना ४]३॥४ (ध०) 
गह-ग्रहण ३।४॥२ (ध०) 
गहच ककु-ग्रहचक्र २।१०।५ (ध०) 
गहणवणु-गहनबन ४।६।३ (१०) 
गहूवह-गृहपति १॥९॥७ (पा०) 
गहिउ-प्रस्त ३७८ (सु०) 
गहिल्‍लउ-गृहिणी ४।१५।८ (सु०) 
गहिलयणु-पागल ४|५॥२ (सु०) 
गहिवि-लेकर, पकड़कर ३|२७२ (धर०) 
गहीर-गहरा गम्भीर १।७।१७ (सु०) 
गहेप्पिणु-लेकर, पकड़कर ७|४१४ (पा०) 
गाउ-गव्यूति ५३२२ (प०) 
गाउप्पमाणु-गव्यूतिप्रमाण ५१२९।६ (पा०) 
गाउव-मव्यूति ४१६॥९ (पा०) 
गाडउ-गाडी २।६।५ (ध०) 
गाम-ग्राम २५।५ (सु०) ३।७।११ (ध०) 
गामि-गमन करनेवाला १।७।८ (सु०) 
गावि-गाय ६।१।४ (पा०) 
गासु-प्रास:१।१२।१५ (ध०) 
गिज्ज-गेय ३१५३ (सु०) 
गिज्जावलि-गृद्धप॑क्ति १:६।७ (पा०) 


गिण्ह-ग्रहण ५।५॥४ (पा०) २।६।१० (७७०) 
३।१७।१२ (सु०) ४।२२।११ (सु०) 
गिण्हिकण-प्रहण करके २।१३॥३ (पा०) 


गिण्हिवि-ग्रहूणकर ३।४।१ (ध०); ३।४।४ (परा०) 
गिण्हेप्पिण -प्रहणकर ६।२२।१० (पा०) 
गिण्हेसइ-ग्रहण करेगा ३३२०११० (सु०) 
गिद्धिंचत्तु-छालच छोडकर ५|७।८ (पा०) 
गिम्ह-ग्रीष्म ३४२२।६ (पा०] 
गिरणार-गिरनार (-यात्रा) ७।९।९ (पा०) 
गिरि-पर्वत ४॥२०।२ (सु०) 
गिरिउयरे-गिरि उदर (मध्य)मे ४।॥२१।३ (सु०) 
गिरिकंदर-गिरिकन्दरा ५।२१।६ (पा०), 
६।१९।७ (पा०) 
गिरिगृह-गिरिगुफा ६।१४।८ (पा०) 
गिरिणयरि-गिरिनगर (नगर) ४।१४।५ (सु०) 
गिरिनार-गिरिनार (नगर) ४]१५।९ (सु०) 
गिरिराणउ-गिरिराज १।२।१५ (पा०) 


गिरिरायोप्परि-गिरिराजके ऊपर ३।१३॥२ (सु०) 
गिरिवरडाहडिउ-पर्वतराज ढहा दिया ४।४।१४(पा०) 
गिरिवरसिरि-गिरिवरके शिखरपर २।१०।५ (पा०) 
गिरिवास-गिरिवास कर लिया ६।१५।१० (पा०) 
गिरु-वाणी ५।१३।१६ (पा०) 

गिरिदु-गिरीन्द्र ४/११।१ (सु०); ५।३१।५ (पा०) 
गिल- धातु) निगलना २।१३।३(ध०), ४|३।९(ध०) 

६|१४।९ (पा०) 

गिह-गृह, घर ५।९।४ (पा०) 

गिह॒ृदव्वु-द्रव्य चुराकर ५।९।२ (पा०) 
गिह्धम्म-गृह॒धर्म ४२३॥१२ (सु०) 
गिहपएसि-गृहप्रदेश ३॥१३।७ (ध०) 

गिहमोह - गृहमोह ७।२।१ (पा०) 

गिहवउ-गृहस्थ ब्रत ६।२२११ (पा०) 
गिहवयरत्तउ-गृहस्थ ब्रतमें अनुरक्त ७)८। ११ (पा०) 
गिहसिरि-भवनकी छतपर ४।५।१५ (ध०) 
गिहसिहरि-गृहशिखर ४॥१७।१ (सु०) ४।१७।८ (धु०) 
गिहसंचारे -गृहसंघार (राजभवनमें प्रवेश) 

१(५।१८ (शु०) 


शैब्दानुक्रमणिका 


गीउ-गीते ४४१६॥३ (सु०), ३१९।७ (शु०) 
गीयमाणु-गाते हुए २।११॥४ (पां०) 
गुज्ञु-गृह्य (रहस्य) ४)१३।९ (सु०) 
गृणकिति-गृणकीत्ति (भट्ठारक) १।३॥१ (ध०), 
१।११।१४, (ध०) १।१।१३ (ध०) तथा 
पृ० २७६ 
गुण-गण-गुणसमूह १।४।१ (पा०) 
गृुणगणपंकरिउ-गुणगणमे पंकित १।१५।१५ (सु०) 
गृणगण रय गधा मु>गुगगणरूपी रत्नोंका धाम 
६|।२।८ (पा०) 
गणरयणायरु-गृणरत्ताकर ३।९९ (सु०) 
गुणगरिट्ठु-गुणगरिष्ठ १।३।१४ (४०) 
३।' २११३ (१०) 
गुणचउत्थु-चतुर्थ (सत्य) गुण ३।१५।६ (सु०) 
गणजुत्त-गृुणयुक्त २३।२२।८ (ध०) 


गुणठाणउ-गुणोंके स्थान १।१।८ (ध०); ३१२३१ (ध०) 


गणठाण-गुणस्थान ३।१९।१३ (सु०) 
गूणणट्ठु-गुणहीन (विवेकहीन) ५॥९२ (सु०) 
गूणणिवहु-ग णसमुह्द ४/१७।११ (पा०) 
गुणणिवासु-ग्‌ णनिवास १।३॥५ (घ०) 
गुणणिहा णु-गुणनिधान १।४।७ (सु०), 
१।५।७ (पा०) 
गुणण तईसु-अनन्तगुणोंके स्वामी ७।४।२ (पा०) 
गणदुल्लहु -दुर्लभ गुण ५।११।१५ (पा०) 
गृणधा रउ-गुणघारी ३॥१९॥१२ (सु०) 
गुणपउरु-गुणप्रवर ३२११० (पा०), 
४।१८।११ (सु०) 
गृगपवितु-गुण-पत्रित्र ४२२।९ (सु०) 
गुणपसत्थु-गुण-प्रशस्त ३३२१४ (सु०), 
६।६।७ (पा०) 
गुगभद्दु-गुणभद्र (धन्यक्रुमारक्षा पुत्र) 
४।१२।१ (घ०) 
गुण भह-शुणोंसे परिपूर्ण ४३।११ (पा०), 
५।७॥१२ (पा०) 


३८७ 


गुण मुणि-गुणकीत्ति (भट्टारक) सुनि ७।६।१० (पा०) 
गुणमहंत्त-गुणोंमें महान २।१७।४, (सु०) 
४॥१६।११ (सु०) 
गुण रमणजुत्तु-गुणरूपी रत्नोंसे युक्त ३।११।४ (घ०) 
गणरयणखाणि-गुणरूपी रत्नोंकी खानि 
१|५।१२ (सु०) 
गणरयणायर-गृणरत्नाकर ४।२०।९ (पा०) 
गुणब्बउ-गुणब्रत ५।६॥२, (पा०) ५।६।५ (पा०) 
गणवइ-ग्‌ णवती (वरामकी एक व्णिक कब्या) 
४)२।५ (घ०) 
गृणवयत्तिण्णि-तीन गुणब्रत ५॥५।१६ (पा०) 
गृणस्सुकित्ति-गुणकीत्ति (भट्टारक) १।२।८ (पा०) 
गणसयभायणु-अनेक गुणोंके भाजन ७।/८।१२(प/०) 
गणसागर-गुणसागर ३।६।१३, (सु०) 
गुणसिरि-गृणश्री ४५॥१० (घ०) 
गुणसंपुण्णा-गुणोंमें सम्पूर्ण ४४२३।१५ (सु०) 
गुणायर-गृणाकर १।६।१ (सु०), १।२।२ (सु०) 
गणाल-अनेक गृूणवाले ४।४।२ (पा०); १।४।९ (सु०), 
४।८।१२ (सु०) ३।२।३ (ध०) 
गणोह-गृणसमूह २।१०।४ (सु०) 
गुत्तित्तृउ-सीन गुप्तियाँ ३१२१२ (पा०) 
गृप्फिय-गृुम्फित ४।१।२ (घ०) 
गुमगुमंत-गुम-गुमकी ध्वनि (ध्वन्यात्मक दाब्द) 
२।६।७ (ध०) ६॥९।१२ (पा०) 
गुरहें गुरु-गुरुओंका गुरु २४।३ (पा०) 
१।७।१९ (सु०) 
गुरुकक उ-महान्‌, श्रेष्ठ ३१५११ ३ (ध०) 
४१०२ (पा०) 
गुरुदो साय र-महान्‌ दोष करनेवाला ३।५।११(घ०) 
गुरुपय-गु र-पद ३॥२१।११ (घ०) 
गुरुमलि-गृरुमक्ति ३३२६।९ (पा०); ४।९५ (ध०) 
गुरुभायरु-ज्येष्ठ भ्राता २।८।१ (घ०) 
गुरुवयणु-गरबचन १।५१२ (स०);.३१।२५।४ (पा०) 
गरुवेल्लई-अत्यन्त देरी ३३११५।११ (७०) 


१३८८ 


मुह-गुफा ३४२१।१० (ध०), ६।११।४ (पा०) 

गुहवारि-शुफादार ३।१७।१२ (घ०) 

 गेउ-गेम (गीत) २।२।८ (सु०) 

गेब्म्ंतरि-घरके भीतर ४॥२॥३ (सु०) 

गेय-गीत १।११॥७ (घ०) 

गेवज्ज-ग्रैवेयक (स्वर्ग) ५१२३।६ (पा०), ६।१६।१० 
(पा०) ५१२४।५ (पा०) 

गेवज्जामरे द-प्रेवेयक देव ५१२५।१२ (पा०) 

गेहभारु-गृह-भार ३२२१२ (सु०) 

गेहबारि-गृह-द्वार ४४ ३४१२ (ध०) 

गेहाउ-गृहसे ४।७।१२ (घ०) 

गेहासम-गृहाश्रम ३३२०।५ (सु०) 

गेहासिउ-गृहाश्रित १।३१३ (सु०) 

गेहिणि-गृहिणी ४।४।२ (सु०) 

गेहु-गृह २।४३ (पा०); ४१७।९ (सु०) 

गेहगणि-घरके आँगनमें २।७।९ (ध०] 

गेहंतरि-घरके बीचमें ३४२२।७ (सु०) 

गोउलधवलग-द्वेतवर्णवाके गोसम्‌ह १।९।६ (पा०) 

गोउर-गोपुर १३।५ (पा०), ६।१।१५ (पा०) 

गोदि्ठ-गोष्ठि १७५ (पा०), ४१५४ (पा०) 

गोत्तु-मोत्र २२।१ (पा०), ४२१० (सु०) 

गोपगिरीन्द्र-गोपमिरीन्द्र (गोपाचल, ग्वालियर) 

पृ० १५८, पं० ६ 

गोपायलब्खु-प्रसिद्ध गोपाचल १।३।१६ (पा०) 

गोपायलु-गोपाचल १।२।१६ (पा०) 

गोयमगण-गौतम गणघर २।७॥९ (सु०) 

गोयमु-गोौतम १।७।१९ (सु०) 

गोयम-गौतम १।२।१ (पा०) 

गोरक्वणविहि-गोरक्षण विधि १।४॥६ (पा०) 

गो रस-गोरस (गोदु ग्ध आदि) १६१२ (ध०) 

गोलउ-गोरुक ५।१९।४ (पा०]) 

गोवरिगरि-गोपगिरि (स्वालियर) १।३।२ (ध०), 

१।४।५ (सु०) 
गोवलियाइ-ग्वालिनें ६।१।६ (पा०) 
गोवागिरि-गो पगिरि (ग्वालियर) ४।२३।४ (सु०) 


रइध्‌ गंन्थावली 


गोवालिय-गोपवरधुएँ १४९९ (पा०) 
गोविउ-गोपनीय ३४२१५ (सु०) 
गोसो रपमुदू-गौशी र प्रमुख ७।४॥८ (पा०) 
गंगा-गंगा (नदी) ५।२८।११, ५।३२॥९ (पा०) 
गंगापवाहु-गंगाप्र वाह ४।१।८ (पा०) 
गंडत्थल-गंडस्थल ६।९॥११ (पा०) 
गंतूण -जाकर ३।५।८ (पा०) 
गंध-गन्ध २।१३॥१३ (पा) 
गंधउडि-गन्धक्रुटि ४।१५।२१ (पा०) 
गंधव्व-गन्धर्व १।११।७ (ध०) 
गंधरायलद्धछप्पपा लि-उत्तम सुगन्ध के लोभी भ्रमर- 
समूह २।१३।१ (पा०) 
गंधसत्ति-गन्धासक्ति, ३।३।५ (सु०) 
गधहृ॒त्यि-गन्धहस्ति १।५।१३ (पा०) 
गधो उ-गन्धोदक ४|१७।८ (पा०) 
गंधोउबाउ-गन्धोदक मिश्रित वायु २६।५ (सु०) 
गंधोयबिद्दि-गन्धोदक वृष्टि ४।२।८ (पा०] 
गभी रजसायरु-गम्भीर यक्षके समह १॥६।९ (पा०) 
गं भी रसरु-गम्भीर स्वर ४|५।६ (सु०) 
गंभीरु-गम्भीर १।४॥३ (घ०), १।१०।॥५, 
५।२८।७ (पा०) 
गुं जारुणच्छि-घुमचीके समान नेत्र २।३।४ (पा०) 
गुंजाहुलसमाण-घुंमची के फलके समान 
५।११॥७ (पा०]) 
गु फ-गुल्फ १।१०।८ (पा०) 
गेंदी-गेंद २/१५|७ (पा«) 
घड-समूह ४॥१५|१५ (पा०), ५॥३॥२ (पा०), 
४।१५।६ (पा०) 
पडहडइ-घड़घडका शब्द (ध्वन्यात्मक शब्द) 
४॥८।१ (पा०) 
घडिय-घटित ३॥२२॥३ (पा०), ४॥१॥१ (पा०) 
पण-घन ३॥१५॥४ (घ०), ५।१४|४ (पा०) 
धणघहि रसरि-घनके समान गहरा काला 
४।२०।१४ (सु० ) 
पणधाय-घनका प्रहार ५११९।१५ (परा०) 


) 


पु धणम्मि-मेघमें ४४१७।२(सु ०) 
. परगमसाला-बनमाला ३४२ (पा०). 
घणवणणि-धनाबन ५१२२ (पा०) क्‍ 
घणसदूदू-घन-दाव्द (मेघगर्जना) ४॥९।१ (५०) 
पघणा-धना ६।१।५ (पा०) २॥९॥७ (सु०) 
घणागमि-मेघागमन ३॥८।८ (सु०), २।२(७ (पा०), 
६१०।७ (पा०]) 
घरदारिपत्तपत्त-घरके द्वार॒पर पहुँचा हुआ सत्पात्र 
५|७॥१२ (पा०). है 
घरमोहु-गृहमोदद ३३६१६ (सु०) ' 
घरिणी-गृहिणी ५१९॥४ (पा०) 
जरु-घर ३|८।४ (सु०), २।१८।४ (सु०), ३।११॥८ 
(ध०), ४॥६११२ (ब०), ५॥९।४ (पा०) 
घल्ल-- (छिप-धातु) डालना २।१३॥२ (ध०), ४।२।४ 
(पा०), ४।/१२।३ (पा०), ४।२।५ (पा०), 
५।१०१२ (पा०) 
धाउ-बात ६॥५।११ (पा०) 
घुट-(घुट-घातु) पीना ४४२१।११ (सु०) 
घुट्टु-घुटना ५११९।१४ (पा०) 
घुट्टिय-ठुकना १।१६।१० (सु०) 


घुल- (देशी) कम्पन ३।१७।४ (ध०), ३।१९।६ (१०), 


२।९|४ (ध०) ३।१९॥५ (पा०) 
घोर-भयानक, अत्यन्त ६॥१४॥५ (पा०), ५॥१२॥९ 

(पा०), २।१६।४ (सु०) 
घोस-घोषणा ३।१।१९३ (ध०), ४॥२।१४(ध०), 

४७|३ (ध०),६।६।७ (पा०) 
घंटायार-घण्टाकार ५।३४।१२ (पा०) 
घंटासण-घपण्टोंकी ध्वनि (॥१६।१० (सु०), 
२।६।१ (पा०) 

चटट-त्याग ५।५।१४ (पा०) 
जइऊण-त्यागकर ४॥१५।१३ (पा०) 
चइज्जइ-त्याग करना चाहिए ३३२३।१२ (ध०) 
चइवि-छोड़कर ३।१।९ (घ०) 
चउपक-चतुध्क २।२।१५ (ध०), ४॥४॥५ (सु०) 
चउगह-चतुर्गति ३९।॥७ (सु०), ४॥१२।१० (पा०) 
चउठगइभवहुरु-चतुर्गति भवहारी २३१३।१५ (पा०) 





१८६, 


घठगोउरदा र-चंतुदिक भोपुर द्वार २७२ (स॒०) 
चउभिकाय-चतुनिकाय २।७६ (सु०), २।७॥१६ 
को (पा०), ४। १८१ (पा०), २।११।३ (पा०) 
चउत्थो-चतुर्थ २०११२ (पा०), ४।१४।४ (घन) 
चउतीस-चौंतीस ५११४।१८ (पा०) 


 चउततीसा तिसय-बौतीस अंतिशय ५१८।१६ (पा०) 


२।७।७ (सु०) 
चउथइ-चौथा ४।१६२ (पा०) 


चउथउ-बीधा ४।१६॥२ (पा०) 
चउथए-चोथेमें ५११७।५ (पा०]) 
चउथी-चौथी ५।२५।१० (पा०) 
चउहिस-चतुदिक २।९॥२ (पा०) 
चउहिसजोयण--चतुर्दश योजन २।९॥११ (पा०) 
चउदसि-चतुर्दशी २२५२ (ध०) 
चउदह-चीदह ५।१४।९ (पा०]) 
चउदह॒पुव्ब-चतुदंश पूर्व ७४२।७ (पा०) 
चउदह॒म्मि-चौदहवेंगें ६॥२०।१४ (पा०) 
चउदहरज्जु-चोदह राजू ३।११।१० (सु०) 
चउदहसयसंवच्छरइ-चौदह सौ संवत्सर 
४॥२३।२ (सु०) 
चउदिसिहिं-चारों दिशाओंमें ४।१५॥११ (पा०) 
चसउद॑तु-बार दाँत २।३॥२ (पा०) 
चउमुहुँ-चतुर्मुंखल ४१७२ (पा०) : 
चउ रासी-चौरासी ३।२०।६(प०), ५।३२|४(पा० ), 
३|१४।५ (पा०), २।९।८ (सु०) 
चउरंगि-चतुरंगिणी सेना ४११२ (सु०) 
चउव्विह-चतुविध ३।२३।१ (घ०) 
चउव्विहुसंघभारु-चतुविध संघभार १।५।१२ (पा०) 
१।२।६ (ध०) 


चउबिह-च तुविध ३३२७।१० (घ०) 


चउविहसुर-चतुविध देव १।१६।१३ (सु०) 
२।७|१ (पा०) 


त्रठसदटूठिचम रभरु-चौंसठ चेंवरोंकी शोभा 
४॥१७॥१३ (पा०) 
चउसय-चार सो ४।१६।९ (पा०) 


३९.० 


चउहुद्-चतुदिक हाट-बाजार १।३।३ (पा०) 
चउह॒मिदिसहि-चारों दिशाओंमे २।९।१४ (पा०) 
जएवि-छोड़कर २।१०।११ (सु०), ३॥३।१५ (ध०), 
७।५।७ (पा०] 
सवकधरा-चक्रधारी ३॥१३।१० (पा०) 
चक्‍कवर्टि-चक्रवरत्ती ५३२।१३ (पा०) 
चकक्‍्कु-(प्रह-चक्र) १।११॥३ (ध०), १।१२॥७ (सु०) 
सकक्‍्कप्पत्ति-चक्रोत्पलि २।८।२ (सु०) 
चक्‍्केस र-च क्रेश्वर ६१५।७ (पा०), ५॥११८।१७ (पा०) 
चवबखइ-आस्वादन अर्थमें देशी (धातु) 
५।४|१० (पा०) 
चकक्‍्खु-चक्षु २।६।१ (घ०) 
चकक्‍्खुब्भव-चक्ष्‌द्भूव (आठवाँ कुलकर) 
१।१३।: (सु०) 
चकक्‍्खंत-च खता हुआ ५।११।७ (पा०) 
चज्वहइ-चर्वित (बपेटना) ६।६॥८ (पा०) 
चल्चिय-चचित ७।९|१५ (पा०) 
चटुइ-चाँटना ६।९।८ (पा०) 
चडाविय-आरोहित अर्थमें (देशी) चढ़ाया 
४११२ (पा०) 


चणय-च ने ३।९॥३ (४०) 

चणया-चना ३।९%|१२ (ध०) 

चत्त-त्यक्त २५)१७ (सु०), २।२२।९ (ध०) 

चत्तारि-चार १।९।११ (सु०), ७।९।८ (पा०) 

चन्द्रवा र-पृ० १५६ लिपिकार प्रश्नस्ति 

चपेड-चपेटा ३।७।८ (सु०) 

चम्म-(चर्मन) चर्म ३॥१९।३ (पा०) 

चम राणिलतोए -चामरानिक् ४॥९।११ (सु०), 
३।१६।७ (सु०) 

चय-त्यज्‌ (धातु:) ५।७।१० (प०), २।२०।६ (ध०) 

चया रि-चार ५१३०।५ (पा०) 

चरड-लुटेरा १३।११ (पा०) 

चरण-च रण (पद) ३।२१।९ (ध०) 

चरणजुअलु-७॥५।९ (पा०) 


रंइध्‌ प्रन्थावलो 


चरणजुवलु-च रणयूगल १।१।१ (सु०) 
चरमदेव-अन्तिम तीर्थंकर ११७।१३ (सु०) 
चराचर-चेतन एवं जड़ ३।२६।५ (प०) 
चरुवउ-घडा ३।१३।१ (ध०) 
चरंत-चरत्‌ ६।१४।५ (पा०) 
चल्लिउ-चला ३।१५।१४ (ध०) 
चल-चंचल ३।१५।४ (ध०) 
चलइ-च ला २।५।३ (घ०) 
चलचित्त-चंचलचित्त १।१०।१० (सु०) 
चलण-च रण २३।२०।७ (ध०), ४॥७।१० (सु०), 
५।१।११ (पा०), २।१९॥१४ (ध०) 
चलिउ-चला ४।६।९ (ध०) २।७।१० (पा०) 
जव-वच्‌ धात्वर्थें देशी ४।५।४ (सु०), ४॥६।६ (ध०) 
चवला-जपला ३।१४।५ (पा०) 
चवल-चपल २।३।८ (पा०) 
चहुंदिसि-चारों दिद्ञाओंमें ७॥९॥८ (पा०) 
चाउ-त्याग ३।१५॥१३ (सु०) 
चाड-कपटी १।३।११ (पा०]) 
चाड्व-चाटप्रिय १।१०।७ (ध० ) 
चामीयर-चामीकर २।१०।६ (ध०) 
चाय-त्याग ३।१९।५ (पा०) 
चारणमुणि-चारणमुनि (ऋद्धिविशेषधारक) 
५।३२।१४ (पा०) 
चारणरिद्धि-च।रणऋद्धि ४१२।९ (सु०) 
चारित्त-चारित्र ५।११८।१२ (पा०) 
चारित्ताचरणे-चारित्राच रण ३।२३।२ (पा०; 
चारु--सुन्दर २।३।७ (सु०) 
चालण-चालन ५।२२११७ (पा०) 
चालियचामरु-चालितचामर ६२११२ (पा०) 
चालीस-चालीस ५।१४।१८ (पा०) 
चालीससहस-चालीस सहस्न ५।२४।३ (पा०) 
चाहडिय-चाहडिय (आश्रयदाताकी कुलबध) 
७।८।६ (पा०) 


चिणण-चीर्ण ३१८।१४ (ध०) 


' हब्दामुक्रमणिका 


खित्त-चित्त ११५२ (खु०), ७९१४ (पा०) 
१।१६।१ (सु०) क्‍ 


वित्तमाला-चित्रमाला (संकौशलको पत्नी) 
'४9।७8 (सू०) 

चित्तसुक्खदायणो-चित्तको सुख देने वाली 

२।१३॥७ (पा०) 
चित्ताधरा-चित्रायथिवी २।८।१ (पा०) 
लितामणि-चिन्तामणि रत्न २११४।२४ (घ०) 
चिम्मउ-चिन्मय ६।२०॥२ (पा०) 
खिर-चिर ३।६।६ (ध०) 
चिरकयपुण्णे -चि रक्ृतृपुण्य ६(१५।७ (पा०) 
चिरकाल-चि रकाल ३।२६।८ (ध०) 
चिरकिउ-चि रक्ृत ५।३॥७-(पा०), ३३१६।६ (पा०), 

६।१७।१४ (पा०) 
चिरदोस-चिरदोष ३।२६।१३ (ध०) 
चिरपाव-चि रपाप ३।८।५ (ध०) 
चिरपृण्णं-चि र-पुण्य २११।१२ (सु०) 
चिरभ उ-चिरभव ३।२६।१४ (ध०), 
४)।१६।१० (सु०) 
चिराउसु-चि रायुष्‌ ६।१३॥७ (पा०) 
चिहुर-चिकुर ४।१७।१ (पा०), ४॥२॥१ (पा०), 
१।१०।१२ (पा०) 


ची रखंडु-ची रखण्ड ६।५।११ (पा०) 

चुउ-च्युत ४।॥१७॥१ (पा०) २।२।४ (घ०) 
चुक्क-अ श अर्थमें देशी (धासु) २।१४।४ (ध०) 
चुल्ली-चूल्हा ३।१३।१ (ध०) 
चुलसीदिलक्ख-चौरासीलाख ७।४॥२ (पा०) 
सुंबिउ-चुम्बित ४।९।४ (ध०) 

सुंबिवि-चूमकर ३॥९।१२ (ध०) 
चूडामणि-चूडामणि (रत्न) ५॥२०।६ (पा०) 


चरामणि-चूरामणि (राजा गजवाहनकी कनिष्ठा रानी) 


३।१।१ है (सु० ) 
चूलयापुरि-चूलिकापूरी (नगरी) ४॥१७४४ (सु०) 


३५९१ 


चूलिया-चूलिका २।८।१४ (पा०) 
चेहलरु-चैत्यवृक्ष ४१५१९१ (पा०) 

चेहपडिम-चैत्य प्रतिमा-५।२०११७ (पा०) 
चेईहरि-चैत्यगृह २९१५ (पा०), २।१०।१ (पा०) 
चेयण-चेवन ३।९॥१४ (सु०), ४।१९।॥७ (पा०) 

३।९।१२ (सु०), ५।७।५ (पा०) 
चेयण रसु-चेतमरस ४॥१२।८ (पा०) 
चेयणसरूवि-चेतनस्वरूप ३।१६।१० (सु०) 

चेल्लणि-बेलनी (राजाश्रेणिककी रानी) 
१।५।११ (सु०), १।६।४ (पा०) 
चेल-वस्त्र १२।१ (सु०) 
चोज्जु-(देशी) आपचर्य (बुंदेली-चौज) 

२।२।१२ (पा०) ४॥२।१०, १।६।३ (सु०) 
चो र-चोर २।१३॥२ (घ०), ५।१२।९ (पा०) 
चंगु-सुन्दर अर्थ्में देशी शब्द १॥७।२१ [स॒०) 
चंचल-चज्बल ६।३।२ (पा०) ३॥८।२ (सु०) 
लड-चण्ड ३११५।१० (घ०) 
संडवेउ-चण्डवेग (विद्याधघर) ४।१७।४ (सु०) 
संडासिहि-प्रवण्ड घोड़ों द्वारा ३३१७३ (पा०) 
चंडु-चण्ड ७|१।८ (पा०) 
चंदवकसोह-चन्द्राकेक समान सशोभित 

७।८।७ (पा०) 


चंदण-चन्दन ३।१०|।९ पा०) 
चंदप्पहु-चन्दप्रभु (तीर्थंकर) १।१।७ (पा०) 
चंदपाल-चन्द्रपालछ ७॥९।१८ (पा०) 
चंदवयण-चन्द्रवदन ३।११।२ (पा०) 
चंदविमाण-चन्द्रविमान' ४।१४।१२ (पा०) 
चंदवेउ-सन्द्रवेग ४।१८।१२ (सु०) 
चंदंसुवाणि-चन्द्रमाकी किरणोंके समान अमृतमयी 
वाणीवाले १।१।७ (पा०) 


संद-सु र-चन्द्र-सूर्य ४१६।५ (पा०) 


३९२ 


संद-५।२२४४, ६।१७।८ (पा०), २।२।४ (सु०), 
२॥५११३ ३॥१३॥९ (पा०), १।५॥५ (पा०) 

. चंदाणणं--चस्द्रानन (छल्द) ३॥८।१० (पा०) 

चंपाउरि-अम्पापुरी (नगरी) ४॥८।४ (सु०) 

लित-पिन्तय धातु ३३१४२ (ध०) 

खिला-चिल्ता ३।१०११ (सु०) 

चितामणि-चिन्तामणिरत्न ११।१० (ध०) 

चिततिउ-विचारकर २।३।२ (ध०) 

चितिऊण-विचार करके ४॥७।३ (पा०) 

चितिज्जइ-विचार करना चाहिए ३११३ (सु०) 


छक्खंड-छह खण्ड ४५११ (सु०), ५१८।१७ (पा०) 


२।९।४ (सु०), ५१२९॥२ (पा०) 
छकम्मरतु-षट्कर्मोमं संछरत ६।२।४ पा») 
छच्च रण-भ्रमर ४।१५।६ (पा०) 
छज्ज-श्षोभार्थक देशी (धातु) १।११।१२ (सु०), 

३।२२।५ (ध०) 


छट्गु-छठवाँ १।१३॥२ (सु०) ५।१६।८ (पा०), 
५।१६।१३ (पा०) 
छटुमि-छ्वेंमें ३।१०।८ (सु०), ५।१७॥५ (पा०) 
छट्टी-छठवीं ५३२५।१२ (पा०) 
छट्टी ववासु-षष्ठोपवास ३२५१३ (धघ०) 
छण्णउ-शभ्राच्छादिल ३१६।५ (पा०) 
छण्णउब-छयानवे ४।२३॥२ (सु०) 
छण्णवसहस-छयानवे सहन ६।१५।७ (पा०) 
8एणा-भआच्छादित २११११ (घ० ), ४॥८।३ (पा०) 
छणु-क्षण ४॥५।१३ (घर०) 
छत्त-छत्र २।५।१५ (सु०), २।१४।३ (पा०) 
छत्ततड़-छत्रत्रय ५१११२ (पा०), ४१७२ (पा० ), 
४।१५।२४ (पा०) 


छत्तावार-छत्राकार ४११॥५ (पा० ) 
छत्तावलि-छत्रावलि ३३६।५ (पा०] 
छत्तीस-छत्तीस ४१२१३ (पा०) 
छत्तीससहासे'-छत्तीस सहन २।९।६ (पा० ) 


रइधू ग्रन्यावली 


छत्तीसाउह-छत्तीसायुष, १४१० (प/०) 
छप्पपगण-पषट पद-गण ३। ३।५ (सु० ) 
छब्बीस-छब्बीस ५१२७६ (पा०) 
छम्म-छदञ्म ५॥७।२ (पा०) 
छम्मास-छहमास २।४॥२ (सु०) 
छम्मु-छक्य ४।१।६ (सु०), ४।४॥८ (ध०) 
छल-छल ५॥१९।१२ (पा०) 
छब्बोस-छब्बीस ३।६।१२ (सु०) 
छह-छह ५॥३३१।१० (पा०) 
छहुकल।-छहकला अर्थात्‌ ६ ५॥२७।६ (पा०) 
छहृदव्व-छह द्रव्य ३४२४।१ (पा०) 
छहरस-षट्रस ४।७॥८ (ध०) 
छाजा-छाजा (आश्रयदाताका वंशज) ७।८।८ (पा०) 
छायालीस-छयालीस ४|१८॥२ (पा०), 

५११४।१८ (पा०) 
छिज्ज-छिद्धातो: कर्मण ३।२३।६ (पा०) 
छिण्ण-छिन्न डीट।४, ५॥७।९ (पा०) 
छिटद-छिद्र ५१९।४ (१०) 
छिव॑-स्पृशू धात्वयें देशी ३३१।१० (घ०) 
छुढध/छूटना २।११॥२ (सु०); ४२११४ (सु०) 
छुरिय-छुरिका ५।६।६ (पा०) 
छुव-स्पृश्‌ धात्वर्थ देशी ५॥५।५ (पा०) 
छुटू-कुधा ३११८।२ (ध०) 
छुहवेयण-क्षघावेदना ४७।१३ (ध०) 
दुहाउर-श्षुधातुर ४२१४ (सु०), ५॥८।२ (पा०) 
छ३-छद, नष्ट ३३२१॥५ (ध०) 
छंगुल-छह्‌ अंगुल ३४१२।६ (सु०) 
छंड-त्यज्‌ धात्वथें देशी ३।१३।८ (ध० ) 

६।९।८ (पा०) 
छंद-छन्‍्द १।२।३ (सु०) ५॥१ ०।८(पा०), ७।६। ३, 
(पा०), ५।९|८ 
छिदिवि-छिद्‌ (बातु) ३।२३|१० (पा०), 
२।१९|९ (ध०) 

छूढु-क्षिप्त ३४४१२ (सु०) 


 जइ-पदि १५७ [ध०) ३॥१२।१० (पा०) 
जहबर-यतिवर ३॥२२।६ (पा०) 
जई-थति १॥२३ (पा०).... 
जईस-यतीश, योगीश ३।१३॥१ (सु०) 
जईसर-यतीश्यर १।१।७ (ध०) 
जईसु-यतीश ४।६।७ (सु०) 
जए-जग में १।४॥५ (सु०) 
जक्ख-यक्ष ४॥१४।१४ (पा०), २।१५॥९ (पा०), 
४॥१६।८, २।५॥८ (पा०) १।१४।८, 
११६।८ (घ०), १।१६।४ (सु०), 
१।१४।६ (मु०), २।७।१ (सु०) 
जग्ग-जागना ३।२७॥२ (घ०) ३।८।२ (सु०), 
५।१२।४ (पा०) 
जगडइ-लड़ाती है ३।८।१ (मु०) 
जगडतु-लड़ता हुआ ६।११।४ (पा०) 
जगण-जगण २॥२।१५ (पा०) 
जगवण्गु-जममें धन्य ४॥१५।२० (पा०) 
जगवेइ-जमतवेदी ४॥१५।२१ (पा०) 
जगसामि-जगरस्वामी ४॥१५॥२२ (पा०) 
जगसामिउ-जगस्वामी ४॥१८।५ (पा०) 
जगसा रउ-जगमें सारभूत २।१।६ (सु०) 
जगसारु-जगमे सारभूत ४॥१५॥५ (परा०) 
जगि-संसारमें १।४।८ (ध०); २।१।११ (सु०) 
जगुृत्तम-जगर्में उत्तम ४।१८।६ (सु०) 
जज्जरिउ-जर्जर ६।१६।९ (पा०) 
जज्जरिय-जर्जरित ३१०१४ (सु०) 
जड़-जड, मूर्ख ६।८।११ (पा०) 
जडमइ-जडमति १।५।१ (सु०) 
जडिउ-जटठित १।६३, ३।१८।॥१ (ध०) 
जडिय-जठित २।९।१५, ३२२३, ४११ (पा०) 
३१ २।४ (सु०]) 
जभ-जन ३।४।४ (पा०) 
जणकियहूरिसु-लोगोंने हष॑ किया १११।१० (घ ०) 
जणचित्तु-जन-चित्त ४१५३ (पा०) 
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३२९३ 


जणजणियतोसु-लोगोंमें सन्‍्तोष उत्पस्त किया 
५ ७।८।३ ४पा०) 
जणणवत्य-जन्मायस्था ४१९२ (सु०) 
जणण-जनन २।४।११ (४०) 
जणणाराव-पिताका कथन ४।८।६ (४०) 
जणणि-जननी ३।१०।४ (सु०), ३१११२, २।३॥५, 
२।३।१० (ध०); ४॥६॥७, ४।१।११ (सु०) 
जणमण-जन-मन् ४।५।१ (पा०) 
जणमणहा री-जन-मनहारी १९११ (पा०), 
३।९२ (सु०) 
जणमणा हिराम-जन-मनके लिए अभिराम 
| ड४ाशार (धघ०) 
जणमतरुछिण्ण-जन्मरूपी वृक्षका नाश 
४।१८।६ (पा०) 
जणमत्तार-जन्मसे तारने वाले १७७।१२ (पा०) 
जणमपयोदितिा र-जल्मरूपी समुद्रसे तार देने वाले 
४११९५ (पा०) 
जणमित्तिकरणु-जीवोसे मैत्री करने वाके 
४१७४ (पा०) 
जण रो र-जय-जयकार २।५।१५ (सु०) 
जणवउ-जनपद १।६।७ (ध०) 
जणवय-जनपद ३।६॥९ (ध०) 
जणसुक्खदाय-लोगोके लिए सुखदायक ३।१।॥७ (सु०] 
जणसुहृहरण-लोगोंके सुखोंका हरण करने वाली 
२२११ (सु०) 
जणियराउ-अनुराग उत्पन्न करने वाछा १३।५।(ध०) 
जणेरु-जनयितृ २।१०१२ (सु०) 
जण॑त्तउ-उत्पन्न करने वाला १।१०।५ (ध०) 
जत्त-यात्रा ४।९।१ (ध०) 
जत्त्य-जहाँ ३।१३॥५ (पा०), ४।१।१० (सु०) 
जत्य-जहाँ ४।१५।२१ (पा०) 
जदि-यदि ४।१।७ (सु०) 
जम्म-जन्म ३।१४।२ (सु०) 
जम्मु-जन्म १।८।६ (पा०) 
जम-यम(-राज) २।१३॥४ (ध०) 


३९.४ रइथ ग्रन्थावली 


जमणण रेद-यवननरेन्‍्द्र ३१९।११५, ३।२।२ (पा०) 
जमणु-यवन ३।२।८ (पा०) 
जमदूत-यमदूत २।९।११ (स॒०) 
जमपंथ-मृत्युका मार्ग ३६।४ (पा०) 
जममुहि-यमके मुखमें ३३११९।३ (पा०) 
जमृुणसरितडम्मि-यमुना नदीके तटपर 

३।२॥२ (पा० ) 


जमेण-घमराजने ३।७।१ (पा०) 
जयत्त-जगत्रथ १।२।१० (पा०) 
जयत्तप्पयासो-जगत्रय प्रकाशक १।१५।१३ (सु०) 
जयत्तयबंधव-जगत्रयबन्ध्‌ ४।१०७ (पा०) 
जयत्तसामिय-जगत्रयस्वामी २२।२ (पा०) 
जयत्तिइ-त्रिजगत्‌ १।६।२ (सु०) 
जयपयासु-जगप्रकाशक १।३।११ (ध०) 
जयपसिद्धु-जगमें प्रसिद्ध २।६।१२ (ध०) 
जयपहाणु-जगमें प्रधान १।१।११ (पा०) 
जयमणिट्ु-लोगोंके मनको प्रिय १५५॥५ (पा०) 
जयमणोज्ज-जगमें मनोज २।५।७ (पा०) 
जयमहिउ-लोकपूज्य ७॥१।३ (पा०) 
जयरवेण-“जय' शब्द द्वारा ३३१६१ (सु) 
जयरहु-जयरथ (राजकृमार) ३।१५।१५ (सु०) 
जयलण्छी धर-जयलक्ष्मीका घर ५। १८।१९ (पा० ) 
जयलच्छीधर-जयलक्ष्मीका धारी ६१४१० (पा०) 
जयवर-यतिवर ३॥२१।१ (पा०) 
जयवल्लहलच्छो-जगवबल्लभा लक्ष्मी २३३५ (पा०) 
जय-सहू-जयशब्द ४॥४।१ (ध०) 
जयसरपुृर-जयस्व॒रसे पूरित २१४।१२ (ध०) 
जयसरु-जयस्थर ३॥२२॥५ (सु०) 
जयक्षार-जग में सारभूत ७।९॥७ (पा०) 
जयतिरि-जयश्री १।५॥४, ३।४॥।११, ३६१०, 
६॥२।३ ६।१३॥९, (१०), १|४।१ (ध०) 
२।९।५ (सु०) 
जयेत्ति-/जय' इस प्रकार ४१४।९ (पा०) 
जर-बुढ़ापा २६१७ (ध०); ३।१०।१४ (सु०) 
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जरदासि-व॒द्धा रूपी दासी ६।१५।८ (पा०) 
जरा-ब॒ुढापा ३।६॥२ (सु०) 
जल-पानी ४॥२।८ (सु०) 
जलकीलणत्थि-जल-क्रीडा हेतु २११।७ (ध०) 
जलजायजीव-जलचर जीव ४॥१५१ (पा०) 
जलधार-जलूधारा ४॥८।४ (पा०) 
जलण-अग्नि २।४।११ (पा०) 
जलणिवाण-जलकुण्ड २१२१३ (पा०) 
जलबह॒ल-जलबहुल ५।२०|१ (पा०) 
जलबिंदूया रउ-जलविन्दुके आकार का १।१६।३(सु०) 
जलबुब्बुब-जलके बुलबुलेका तरह २।८।८ (सु०) 
जलय र-जलरूचर १।३।॥७ (ध०) 
जलय रउल-जलचरकुल २।३।८ (पा०) 
जलयरहूँ-जलूचरोका १।१२।॥४ (सु०) 
जलविमलु-विमल जल २।३।८ (पा०) 
जलरउदि-रौद्रजल ५।३४।६४ (पा०) 
जलहर-जलूधर ३|१४॥५ (पा०) 
जलहुरु-जलूधर २।५।१० (पा०) 
जलहि-जलरूधि १।१०।५ (सु०), ४॥।९१ (पा०) 
जल-जलू ३।२०।८ (पा०) 
जलेण-जल द्वारा ४।८।५ (पा०) 
जबइ-जपता हैं ६।६।९ (पा०) 
जस-यश १॥१०।१० (ध०) 
जसऊरिय-यशसे पूरित १।४।४ (पा०) 
जसक्खुकित्ति-यश.कीत्ति (भट्टारक) (।२!१ १ (पा०) 
जसवाल-जैसवाल (जाति) १।३।४ (ध०) 
जसवित्ति-यणवृत्ति १।७।३ (ध०) 
ज-स-हु-समग्ग इं-'ज' 'स' 'ह' आदि (समस्त व्यञ्जन) 
१।१०।११ (ध०) 
जसस्सी-यशस्वी १।१३।३ (सु०) 
जसायरु-यशस्कर १।३।४, २।२।१० (ध०) 
जसु-जिसका २।१३।६ (ध०); ७।८।११ (पा०) 
जसकुछ-यशाकुर १।५॥४ (पा० | 
जह-जसे १।२।६ (ध०) 


हि शक, 
5 हु 
जहूजायलिंगु-यधाजातलिंग (विभम्त्र र) 
रे।४।१ (सु०) 
जहृण्ण-जघमन्य ३३२७६ (घ०); ५॥२२।१२ (पा०) 
जहा-पथा ७।३।२ (पा०) 
जहिं-जहाँ ३२४१९ (ध०) 
जहुत्तु-यथोक्‍त ४१४।८ (पा०) 
जा-जाकर ३।६।८ (प०) ४॥१८।॥७ (सु०) 
जाउ-हुए २।६।६ (सु०) 
ज|चियजण-पाचकजन ७।९।८ (पा०), 
३।२२।६ (स॒ु०) 
जाण-ज्ञा धातु (।१८।११ (स॒ु०) 
जाण-यान ४।६।९ (पा०) 
जाम-यावत ३।६।६ (पा०) 
जाय-उत्पन्न १।१॥९ (सु०) 
जायसबंस-जैसवालवंश २।१४।२३ (ध०) 
जाल-जाल ६।१।९ (पा० ) 
जालपट्टि-जालपहि (आश्रयदाताकी पत्नी, 
४॥२४।७ (सु०) 
जि-प्रक शब्दके रूपमें प्रयृकत ३३१५।१५ (सु०); 
५।१६॥८ (पा०) 
जिण्ण-जीर्ण २६१७ (४०) 
जिणअंग रक्खसु र-जिनेन्द्रके 'अंगरक्षक देव 
२।१४।१५ (पा०) 


जिणगुणवरिट्र-जिनगुणवरिष्ठ ५११।५ (पा०) 
जिणच रणोदएण-जिनचरणोदक १॥५।११ (पा०) 
जिणज्ञुणी-जिनेन्द्रकी ध्वनि ११२।१ (पा०) 
जिणणाह-जिननाथ २।८।४ (मु०) 
जिणदिक्ख-जिनदीक्षा ३१५।१६ (सु०) 
जिणधम्म-जिनधर्म ७।८।७ (पा०) 
जिण धम्मधुरंधर-जिनधर्मघुरन्धर १।७।८ (पा०) 
जिणधम्मरसायण-जिनधर्मरूपी रसायन 
६।२२।१३ (पा०); ४॥२३॥१३ (सु०) 
जिणपडिस-जिनप्रतिमा ६।१८।११ (पा०) 
जिणपय-जजिनपद ४।२।९ (पा०) 


दॉब्दानुक़रमणिकां 


३०५ 


जिणपयपयरुहू-जिनपदरूपी कमल २।११।११ (सु०) 
जिणबिहार-जिनविद्वार ४।२।५ (सु०) 
जिणभवण-जिनभवन ४॥१८१७ (सु०); 

५।२०।४ (पॉ०) 
जिणवाणि-जिनवाणी १।७॥२ (पा०) 
जिणसासणु-जिनशासन ७।११॥२ (पा०) 
जिणसुत्त-जिन-सूत्र ३३१३।१३, ३।१४।४ (सु०) 
जिण हरु-जिनगृह ६।१०।३ (पा०) 
जिणागमु-जिनागम १।११।५ (सु०) 
जिणायमु-जिनागम ३।२१।७ (ध०) 
जिणिदवाणि-जिनेन्द्रवाणी १।८।१६ (पा०) 
जिणु-जिन ४।१७।३ (सु०) 
जिणेसरु-जिनेश्वर १।६॥२ (सु०), ६२२।२ (पा०) 
जिणेंदसुत्त-जिनेन्द्रसूत्न ७।८।१० (पा०) 
जित्त-जीत ३।९।४ (पा' ) 
जित्थ-जिसमें ३३४।१४ (ध०) 
जिह-जिस प्रकार २२२।१२ (सु०) 
जीउ-जीव ५।३।११, ६।११।११ (पा०) 
जीमिज्जइ-खाना चाहिए ३॥१२ ५ (ध०) 
जीव-जीव १॥२॥२, (प०) ३।२२।३ (पा०) 
जीवठाण-जीवस्थान २।८।९ (सु०) 
जीवदय धम्म-जी वदयाधर्म ६।१३।४ (पा०) 
जीवणिकाय-जीव-निकाय ४॥१०।४ (पा०) 
जीवपएस-जीवबप्रदेश ३॥२०।८ (पा०) 
जीवलो इ-जीवछोक २।१३॥९ (पा०) 
जीवाजीवभाव-जीवाजीवपद।र्थ ७।११।३ (पा०) 
जीवाजीवासवसंवर-जीव, अजीव, आश्रव, संवर 

(तत्त्व) २।८।७ (सु०) 


जीवागमि-जीवके आनेपर ३।७।६ (ध०) 
जुउ-युक्‍त ३।१॥२ (सु०); ४॥२।३ (धघ०) 
जुज्ज-पुजूधातु ६४।१२ (पा०); ३१७१० (ध०) 
जुज्ञत-जूझते हुए ३।७।१० (पा०) 
जुण्ण-जीर्ण-गीर्ण २।१०।१५ (ध०) 

जुत्त-युक्त ४४४४ (पा० 


.. ३९६ 


अुत्ताजूतभेउ-युक्तायुक्त भेद १॥८।९ (पा०) 

जुत्ताजुत्त-युक्तायुक्त ४८।५ (पा०) 

जुत्ति-युक्ति २१०१० (सु०) 

जुद्धं-युद्ध ३५।८ (पा०) 

जुब्बणसिरिधर-पौवनश्रीधारी ३११६।११ (सु०) 

जुब-युवा २५।१४ (सु०) 

जुबइ-युवती २।२।८ (ध०) 

जुबइव २र-सर्वश्रेष्ठ युवतियाँ २।१८।११ (ध०) 

जुबलूजम्म-युगलजन्म १॥९।४ (सु०) 

जूरइ-झरती है २११९४ (सु०) 

जूरिउ-झूरते हुए ४१६ (सु०) 

जूब-जुआ ४।२।८ (घ०) 

जूबंधु-ब्ूतान्‍्ध ५१९।१ (पा०) 

जूह-(गज-) यूथ ३।७।३ (पा०) 

जेटर-जेठा, ज्पेष्ठ ६६४॥६ (पा०) 

जैग-जिसने २।२।२ (सु०); ४॥९॥७ (पा०) 

जेणो हटुइ-जिससे हट जाय २।२।३ (सु०) 

जेत्त हिं-जहाँ पर २।२।५ (सु०) 

जैम-जैसे २८।११ (सु०); ६।१०।॥७ (पा०) 

जैमण-जीमना ३।१२॥।३ (ध०) 

जैहुउ-जैसे ६।१३॥२ (पा०) 

जेसलमेरु-जैसरूमेर (राजस्थानका एक नगर) 
पृ० १६० पं० १२ 

जोइओ-देखा ४॥७।३ (पा०) 

जोइणिपु र-योगिनोपुर ७।८।२ (पा०) 

जोइय-दृष्ट: २।८।८ (घ०) 

जोइवि-देखकर २।६।१० (ध०) 

जोइसगण-ज्योतिषीगण (देव) २॥८॥९, 
४॥१६॥२, ४॥१६।५, [पा०); 
२।६।११ (सु०) 

जोग्ग-योग्य, उचित ३।१२।५ (ध०) 

जोडेप्पिणु-जोड़कर ४१।२ (पा०) 

जोणि-योनि ३३२०।६, ६।३॥६ (पा०) 

जोत्ति-(देशी ०) जोतकर ३।४॥५ (घ०]) 

१।९।१ २ (सु०) 


२।६।२, 


रइध ग्रन्थावली 


जोयइ-देखी १।१४।१० (सु०) 
जोयउ-देखा ६।६।१ (पा०॥ 
जोयकसाय-पोग-कषाय २।१०।१६ (सु०) 
जोयण-योजन १।१७॥३ (सु०); २।६।८ (पा०) 
जोयणपमाण-योजनप्रमाण ४।१७।६ (पा०) 
जोयणसउ-सौ योजन २।१०।११ (पा०] 
जोयणसहस्सु-योजन-सहुच्न २।८।१३ (पा०) 
जोयणेक्कु-एक योजन ५।२८।८ (पा०]) 
जोयत्तउ-योगत्रय ३४१५४ (सु०) 
जोय-खोज-बीन २३।१९॥११ (ध०) 
जोव्वण-यौबन ६॥३।२ (प०), ३।१९।४ (सु०) 
४॥६।५ (४०) 
जोब्वणसिरि-योवनश्री ३१६।६ (सु०) 
जोव्वणु--यौवन ३।२५।३ (पा०) 
जोह-योडागण ३।७।९ (प०) 
जं-जो २।४।४ (ध०), २।५॥१४ (ध०) 
जघजुवलु-जंघायुगल १।१०।८ (पा०) 
जंत-बलते हुए ३३१०।२ (ध०) 
जतइ-आगे बढ़ते हुए ३।१९।१३ (ध०) 
जंतओ-जाते हुए ४॥७।२ (पा०) 
जतु-जंतु-जाते-जाते २।२८।२ (ध०) 
जंप-जल्प (घातु) ४॥४।२ (पा०) 
जंपाण-यानविशेषे देशी-पालकी ४॥८।१६ (ध०) 
जबूणामे-जम्बू नामका १।६।१ (ध०) 
जबूदो व-जम्बूह्ीप १।९॥४, ६।१३॥८ (पा०); 
२३।१२।११ (सु०) 
झडप्प-आक्रमणा+ (देशी ०) (बुन्दली-क्षड़प) 
१।६।११ (सु०) 
झत्ति-शीध्रतासे १।६॥७, १।१७१ (सु०); 
५।२।१, ६।॥९।५ (पा०) 
झल्लरि-मृदज़ ३॥२४२ (पा०) 
भसा-मत्स्य १।१५।९ (सु०) 
झा-ध्ये (धातु) ३२२७ (ध०); ४४१२।८ (पा०) 
झाइवि-ध्यानकर १ ९ ।११ (धर ० ); १।११११, (सु०) 
४।१६।१२ (सु०) 





३९७ 


 झाझजु-झाश्षण (आश्रवदाताका धंशज) ७८९ (पा०) डह-दह (घाठु) १४४, ३३१२३, ३५६ (पा०]) 


शाण-कऋ्यान २।८।८, ४॥२०११३ (सु०) 
२३।२६।२ (ध०) 
झाणद्िउ-ध्यान-स्थित ६२२५ (पा०) 
झाणासत्त-ध्यानासक्त ६११६।१ (५०) 
झिज्ज-जलना ५।१३।१ (पा०) 
झिदुत-गम्भत २।१५।७ (पा०) 
शिल्लेवि-झेलकर २।७॥९ (सु०) 
झीण-क्षीण १।१०॥९ (पा०) 
झुणि-ध्वनि १।४)३ (सु०) 
झरह-खेदे देशी (धातु) (हि० झूरना) ३॥१५।१२, 
४२।१५ (ध०) 
झेललइ-झेलना ६२१।४ (पा०) 


झंप-आच्छादने देशी (धातु) ३।१।१६, ३३१।१७ (ध०); 


३।२१।१ (पा०); ४।१२॥२ (सु०) 

टकक्‍कर-टक्‍्कर ६॥५।११ (पा०); २॥५॥६ ४।४।७, 

४।१०।१७, (स॒ु०) 
टल-(ध्यन्यात्मक) टलना २॥५॥६ ४।४।१७, (सु०) 
ठक्का रिवि-ठक्क-ठक्क करके (ध्वस्यात्मक) 

३।१३।१४ (ध०) 
ठा-ठाहु-तिष्ठ-तिष्ठ ४३।४ (पा०) 
ठाण-स्थान ४।॥१५॥८, ५११५१, (पा०): १॥६।१४, 
२।११।५ ४॥८।१४, (ध०) २।५।१३ (सृ०) 

ठाम-स्थान ४॥१५।१४ (पा०); ४॥१५॥१४ (सु०) 
ठिह्-स्थिति ४२२१८ (सु०) 
ठिउ-स्थित ३३११।१० (सु०); ४।१५४६१ (पा०) 
ठिदि-स्थिति ७।३॥५ (पा० ) 
ठिदिभोयणु-स्थितिभोजन ४॥२०।३ (सु०) 
ठिदियरणु-स्थितिकरण ५।२।१२ (पा०) 
ठिय-स्थित ५११५।८ (पा०) 
ठिया-स्थित २।१०।५ (पा०) 
डज्ञ्ष-दह (धातु) ३।१२।१२ ५॥६।१३, (पा०) 
डरिय-(देशी ०) भयभीत ४।९॥२ (पा०) 
डसण-दघन्‌ (।६॥१११ ४॥१०१६, ४।१३।१७, (सु०) 


डाल-डाल, शाखा ३।२२।२ (पा०) क्‍ 
डोहिवि-(देशी ०) हुअकी कृगाकर ३१११ (घ०) 
डंकिउ-४ंसा गया ६१३३ (पा०) 
डंबर-आडसम्बर ६।२१॥२ (पा०) 
डिडिमु-डिंडिमनाद ६॥५॥१३ (पा०) : 
डिभभावि-बारूपन ३।१५।१ (पा०) 
डुंगरणिव-राजा ड्ंगरसिह (तोमरबंशी राजा) 
४२२।४ (सु०) 
डुंग रराज्य-राजा ड्रंगरसिहका राज्य पु० १५८,पं० १५ 
डुंग रराजेन्द्र-राजा डंगरसिह पृ० १५८, पं० १४ 
डुंगरुू-राजा डुगरसिहू १॥४॥१ (ध०) 
डुंगरेन्द्र:-डेगरसिंह पृ० १५८ पं० ९ 
डुंगरसीह-डुगरसिह १५६ (पा०) 
डोंगरिदु-डोंगरेन्द्र-डेंगरसिह १॥४॥१२ (पा०) 
ढल-(देशी ०) ढलना ३४१४२ (वा०) 
ढाल-(देशी ०) ढालना २।१२।७ (पा०) 
ढिक्‍्क रंति-(ध्वन्यात्मक) ढिक्कारते हुए 
६।१।४ (पा०] 

ढिक्कारु-(घ्वन्यात्मक) ढिक्कार २।३॥३ (पा०) 
दुबक-ढूंकना, झांकता (बुन्देली) ३।३।९ 

४२१५, (सु०); ४॥६।१, ५।१।१३, 

५।१०।४ (पा०) 


दुक्‍्कउ-हू का (आरूढ़ हुए) ४॥१३॥२ (पा०) 
दुवक र-प्रविष्ट ३३६।९ (पा०) 

ढोव-ढोना, ध्यान करना ५१११४ (पा०) 
एह-स्तान ३॥१।११ (ध्र०); २।४॥५ (सु०) 
>हृवणारम-नहृबत का आरंभ १।१७।५ (स॒०) 
एाविउ-नहलाकर १।१७।८ (सु०) 

ण्हा विय-स्नापित ४।४।४ (ध०) 
ण्हाविवि-नहाकर ३॥२६।१० (पा०), ४।७७ (घ०) 
ण-नही (निषेधार्थक अव्यय) ५।१८।८ (पा० ) 
णइ-नदी १।३।१४ (पा०) 

गइपूरु-नदीका पूर (प्रवाह) ३॥१४।६ (पा०) 





३९.८ 


णउ-नही ४।२२॥२ (सृ०), ५।१८।१४ (पा०) 
णउल-मकुल ५।६।९ (पा०) 
णऊब-नब्बे (संख्पावाचो) ५।२२॥२ (पा०) 
णबखत्त-नक्षत्र ५५२२।१६ (पा०); ३।१।१० (ध०) 
णक्लत्तबिदु-नक्षत्रविन्द्‌ २८।५ (पा०) 
णरग-नग्न १।१२।२ (सु०); २!/६॥१२ (पा०) 
णच्च-नृत्‌ (धातु) नृत्य ४।/१६।१० (सु०) 
२।१३॥८ (पा०) १।१०।१ (ध०) 
णदु-नष्ट २१३।१ (पा०) २।३॥७, ४॥२२।१५ (सु०) 
णटु-छिपना, भागना ३।१६।४ (ध०), 
४।१४।११ (पा०) 


णहुकाम-नष्ट काम ३।१३॥६ (ध०) 
णट्टुदोसं-नष्टदोष १।१५॥९ (सु०) २।२।१ (ध०), 
णटुबम्मु-नष्टधर्म ६५।१३ (पा०) 
णट्गु्रमु-धृम्ररहित २१३।७ (पा०) 
णट्दुपमायहु-नष्टप्रमाद ४॥७।४ (घ०) 
एड़यण-नतटजन ६।१।८ (पा०) 
णडसाल -न॒त्यशाला ४।१५।७ (पा०) 
णत्ति-ताती (लडकीका पुत्र) ३।१६।१ (सु०) 
णत्थदंडु-अनर्थदण्ड ५।६।११ (पा०) 
णत्यि-तही २।६।३ (ध०): ३॥२०।७ (स०) 
णम-नमस्कार २।१४।१६ (ध०) 
णमसिद्ध-सिद्धोको नमस्कार २।३।११ (सु०) 
णमिय-नमित १३१०, २।९।१२ (ध्र०), 
२।६।३, (सु०) ४॥१।२१ (पा०) 


णमंस-नमित ४॥१४।७, ४।१५।२५, ६।१७१ ३ (पा०): 


२।१०।६, २१४।१३, ४॥८।९, (ध०) 
णय-नय १॥१।४ (ध०) 
णयगृणठाण-न्याय एवं सदगुणोंका स्थान 

६।२१।१० (पा०) 
णयणाणंदिरि-नेत्रोंको आनन्द देनेवाले 
४२१६।१७ (सु० ) 
णयणाहि रामु-तयनाभिराम ३॥१।३ (ध०) 


रह ग्रन्थावली 


णयपुरी-नागपुर (नगर) ३११७ (घु०) 

३॥६।१४ (सु०) क्‍ 
णय रलोय-नगरके लोग '४।५।५ (ध०) 
णयरसोह-तगरकी शोभा २।१।१३ (पा०) 
णयरी-नगरी ३।१।४ (ध०) 
एय्ररु-नगर ६।१।१० (पा०) 
णर-नर ३।१६।३ (पा०), ४।॥८।८ (ध०) 
0 रइ-नरक ५।१६।८ (पा०) 
णरकोटि-मनुष्यकोटि (श्रेणी) २।८।५ (सु०) 
णरजम्मि-नरजन्म ४।६।१० (सु०) 
णरणारिहि-तर-नारियोंके द्वारा २।१।१० (ध०) 
णरण रेस-नर एवं नरेश ४॥१६।६ (पा०) 
णरत्तणु-नरत्त्व, मनध्यत््त ५।१८।१२ (पा०) 
ए०रत्त-नरत्व, मनृष्यता १।८।१३ (पा०) 
णुरथाणि-मनुष्पके कोठेमे ४/२०१ (पा०) 
णरपवरा-नरप्रवर ४।५।१३ (सु०) 
णरपहाणु-नरप्रधान ४।२२।८ (सु०) 
णरभउ-तरभव ३॥४॥१४ (सु०), ३।॥१६।९ (पा०) 
णरभवि-नरभव ६॥२२।१३ (पा०) 
णरय-नरक ३।६।१ (सु०) 
ए"रयखोणि-नरक-पृथ्वी ६।३।६ (पा०) 
ण रखदुकब-नरकदु:ःख ३॥२४।६ (ध० 
णरयदु हु-नरकदुःख ५।१९|१७ (पा०) 
ए_रयागमण-तरकागमन ५|१८।१८ (पा०) 
गरथालउ-मरकारूय ५।१६।५ (पा०) 
णरयालघ-तरकारूय ३॥१२| ३ (सु०) 
णरयाबणि-नरकभूमि ५(२५।९ (पा०) 
णररयण-तररूपी रत्न १।६।३ (पा०) 
णरलोउ-नरलोक १|८।८ (सु०) 
णरलायसमाणउ-नरलोकके समान 

३॥१२।१० (सु०) 

णरवइ-नरपति १॥६।१५ (सु०), २।१।६ (ध०) 
णरवर-अश्रेष्ठडर ३४९।१० (पा०); ४॥५|१० (ध०) 
णरवाल-नरपाल १।१०।१३ (पा०) 
णरसहहिं-मनुष्योंकी सभामें १७४२१ (सृ०) 


गरसुर-मनुष्य एवं देव ४।१०।८ (ध०) 
ज़रामर-मनुष्य एवं देव १६६ (स॒«) 
णराहिव-नराधिप ४२।१ (सु) 
णरिदरज्जि-नरेन्‍्द्रके राज्यमें १।५।६ (प०) 
णरिदू-नरेन्‍्द्र ४६४ (सु०) 
णरु-नर २।२३।१४ (घ०); ५१६।१२ (पा०) 
णरेंदवरा-4ष्ठ नरेन्द्र ५५५।१५ (पा०) 
णरंदसेव-नरेन्‍्द्रों हारा सेवित २१९६ (सु०) 
णरेस-नरेश १।६।१४, ४॥७।४ (सु०) 
णरेसरु-नरेहवर २।११॥१३ (घ०); ६।१५।३ (पा०) 
णव्‌-नौ, नव (संख्यावाचक) २॥२१।३ (8०) 
णबवजलहर वस्सरु-नवीन जलूधरके समान वर्षा 
करने वाला १।४।१२ (पा०) 


"वजोव्वण-नवयौवन २।६।७ (धघ०) 
णवजोव्वण रुढ़ी-नवयोवनपर आरूढ़ ३।६।४ (घ०) 
णवणवह्‌-नया-नया २।८।१३ (पा०) 
णवणिही-नव-निधियाँ २।९।९ (सु०) 
णवणुृत्तरि-नौ अनुत्तर (स्वर्ग) ५१२३।१३, ५।२४।७ 

(पा०); ३।१३।८ (सु०) 
णवदार-नव-द्वार ३४१०।९ (सु०) 
णवमइई-नौवाँ ३१०११ (सु०), ४४१६।५ (पा०) 
णवमासि-नौ मास २।५।९ (पा०) 
णबस्‌-नोवाँ १।१३॥३ (सु०) 
णवया रमंतु-नवकार-मन्त्र ७।७।७ (पा०) 
णवयारु-नवकार ४।१।१४ (धघ०) 
णवरसपो सिणि-नवरसोंको पोसने वाली 

१॥७।२ (ध०) 
णवर-केवल अर्थमें देशी ३।२।६ (घ०) 
णव॒ल्ल-नव + ल्‍ल (स्वार्थ) नवीन २।९॥१० (ध०), 
३।५।१२ (पा०) 

णवविहु-नवविध ३॥१२।८ (सु०) 
णव्रिउ-नमित ३।७।१४ (ध०) 
गवियसिर-नतसिर २।२॥५ (पा०) 
णविवि-नमस्कार कर १२४ (पा०);१॥१॥५ (घ०) 


३५९९ 


णवेजि-नमस्कार कर २।१२।१० (ध०), 

. ४।१४॥९ (पा०); ४२२५ (सु०) 
णवतरुणि-नबतरुणी ४।३।६ '(सु०) 
णगत्थि-नही १।४॥३ (सु०) 
णहगामि-नभगामी ४॥।१८।५ (पा०) १।३।१० (सु०) 
णह॒घाय-नखाघात ४॥२१।१० (सु०) 
गहजाणाशढ-नभोयानमें आरूढ़ ३३२६।७ (ध०); 

४)१८।६ (सु०) 
णहपह-नतभपथ २।८।२ (पा०) 
णहपति-नभपंक्सि १।१७।७ (सु०) 
णहस्सि-नभमें २।१३॥५ (ध०) 
णहमग्गछण्णु-नभमार्ग छा गया २।७॥१ (ध०) 
णहमग्गु-नभसार्ग ७।४।१२ (पा०) 
णहयलाउ-नमस्तलसे ४॥१८।४ (पा०) 
णहयलि-नभस्तऊूमे १११७॥२ (सु०) 
णहयलु-नभस्तरू ३।९।१ (पा०) 
णहर-नख + युक्त ४३८ (सु०) 
णहुलरगउ-गगनचुम्बी होकर ४/१६।७ (पा०) 
णहूंगणि-नभागणमे ४१४५ (ध०) 
णाइईं-समान १।६।६ (ध०); ७।१०।२ (पा०) 
णाउ-जाना ३।१४॥८ (ध०) 
णाएँ-न्यायपूर्वक २।४।४ (घ०) 
णाएऐंद-नागेन्द्र ४४७।५ (पा०) 
णाएस- तागेश ४॥११।१० (पा०) 
णाडथविहि-नाटकविधि २।२।६ (सु०) 
णाडिहि-नाडियोसे- ३।१०।६ (सु०) 
णाण-चक्खु-ज्ञान-चक्षु १४१॥५ (पा०) 
णाण-ज्ञान १.७।११ (सु०); ३।६।१ (घ० 
णाणत्तय-मति, श्रुत, अवधि रूप ज्ञानत्रिक 

३।५।१ (ध०) 
णाणत्तयलुंकिउ-मति, श्षत, अवधिरूप ज्ञानत्रिकोंसे 
अलंकृत १।१५।१५ (सु०); 
२॥१५१२ (पा०) 
णाणदिवायर-ज्ञानदिवाकर १।२।२ (ध०); 
४।२०॥९ (पा०) 


है 


णाणधर-ज्ञानघारी ५११३।१५ (पा०) 
णाणधा रया-शानधारक १।२।४ (पा०) 
णाणपिंड-ज्ञानपिण्ड ५२६१६ (पा०) 
णाणबहु-बहुज्ञानी ६११।९ (पा०) 
णाणबाहु-ज्ञानबाहु १।१७।६ (सु०) 
णाणमउ-ज्ञानमयी ३।१८।६ (मु०) 
णाणरसायणु-ज्ञान-रक्षायन १११।९ (ध०) 
णाणसत्ति-ज्ञानशक्ति ५।४।२ (प०) 
णाणसरोर-ज्ञानशरी री १।१।१ (ध०) 
णाणा-नाना प्रकार १।११।२ (ध०) 
णाणागुण-नाता गुण ३३२३॥३ (ध०) 
णाणाजलद॒कूड-जलूदरूपीनानाकूट ६॥१०।२ (१०) 
णाणापयार-तानता प्रकार ७।४।८ (पा०) 
णाणामणिजडिय-नाना प्रकार के मणियों से जटित 
६।१७।१ (पा०) 
जाणावण्ण-नानावर्ण ३॥१६।२ (प।०) 
पणावणयरगण-नताना प्रकार के वनेंचर गण 
६।१६।५ (पा०) 
णाणावरण-ज्ञानावरण ४।१३।३ (पा०) 
णगाणाविह-नानाविध 
२।३।३ “पा०) ३॥२४॥५ (पा०) 
णाणासुह-नाना प्रकार के सुख ११८।११ (सु०) 
णाणि-ज्ञानी ३३२७६ (ध०); ५।७।६ (पा०) 
णाणु-ज्ञान ५२५।१४ (पा०) 
णा[|म-नाम १।११।१२ (ध०) 
णामा-तासको ४॥२३।१४ (सु०) 
ण/मालउ-तामका १।१२।१० (सु०) 
णामिल्ल-नामका ५।१५।५ (पा०) 
णामकिए-तामांकित १११।१२ (ध०) 
ण।यउ-नहीं आया ३|२०।४ (ध०) 
णायणारि-नतागनारी ४|१६।३ (पा०) 
णायपुरि-नागपुर (नगर) ३।१॥७ (सु०) 
२३।६।१४ (सु०) 
णायमंदर-ज्ञानमन्दिर ११२॥११ (पा०) 


रदइघ ग्रन्थावली 


णायर-नागर, नागरिक १।६।१०, ३।६।१५ (सु०) 
४।४।१४ (ध०) 

णायरण रेस-नागर नरेश ५।१॥१० (पा०) 

णायरिय-नागरिक ३।१०८ (पा०) 

णायारूउ-नाग।छूय २।३॥१० (पा०) 

णारइय-नारकीय५।१६।२ (पा०) 

णारयगण-नतारकगण ३॥६२।७ (सु०) 

णारयबिद-नारक-वृुन्द ५११९॥१० (पा०) 

णारि-नतारि ५।१२६।४ (प०) 

णारोयण-नारीजन १।१०।१ (ध०) 

णालिएर- नारिकेल २१३।११ (पा०) 

णालिहिं-नालियोंके द्वारा ॥२०।८ (पा०) 

णालोयउ-न देखा ६।१०।५ (पा०) 

णावह-उपमा एवं उद्प्रेक्षा अर्थ तथा अध्यय 

१।८।६ (ध०) 

णावियउ-झुकाया ४५१६ (सु०) 

णास-नाश २।१३॥९ (घ०), ३।१८।८ (सु०); 
४॥१३॥१ (पा०) 

णासणकयंतु-नाशके लिए कृतान्तके समान 

३।१३।३ (पा०) 
णासग्गि-नासाग्र (दृष्टि) ३३३।११ (सु०); ४१२१, 
६।१४।६ (पा०) 

णासया-नष्ट करनेवाले २।१३।१३ (पा०) 

णासु-भंग कर दिया २७।११ (घ०); ६।३।८ (पा०) 

णाह-ताथ ३॥२१॥२, ३।२१॥५ (सु०) 

णाहपासम्मि-माथके पास १।१५॥१ (सु०) 

णाहसमाणी-स्वामीके साथ २।५।१ (पा०) 

णाहिणरिद-ताभिनरेन्द्र (तीर्थंकर ऋषभदेवके पिता) 

१।१४।९ (सु० ) 

णाहिराउ-नाभिराय १।१३।५ (सु०) 

णाहु-नाथ १।७।१८ (सु०), ४।११॥१ (पा०) 

णाहिय-नामेय (ऋषभदेव) १।१८।४ (सु०) 

णिउए-निन्‍्हव (दोष-निम्हव) ४२०१० (सु०) 

णि ४७००५ (वी (आश्रयदाताकी पत्नी) 

४ 


॥ 
शब्दानुक्राणिका 


शिक्षवर-सृपथर ४११० (पा०) 
णिउंच-रोकना, मोहडना ३॥११४४ (सु०) 
णिउंजिया-नि+युण्‌ (भातु:).:२।१३१२ (४०) 
णिए-अवलोकते देशी (भातु:) ४।४।३ (सु०) 
शिएप्पिणु-देखकर २।११॥५ (घ०) 
णिक्कल-निष्कल १।१।३ (सु०), ४॥१९।५ (पा०) 
णिक्‍्कलसिद्ध-निष्कल सिद्ध १।१।६ (सु०) 


णिक्‍्का रण-निष्कारण ४)१२।९ (सु०)/३।२०।३(घ० ) 


४।३।३ (ध०) 
णिक्कट्ु-निकुष्ट ५५९।८ (पा०) ५।१६।१३ (पा०) 

३।१५।८ (पा०) 
शिककंपु-निष्कम्प ३३४।८ (सु०), '४॥८।९ ,पा०) 


णिक्खमण-निष्क्रमण ४॥२।१२/(पा०) ५१२२।३ (पा०] 


णिक्खुह-निषध पर्वत ५।३१।५ (पा०) 
णिक्‍्खंका-निःकांक्षा (सम्यक्थ का दूसरा अंग) 
५।२।१० (पा०), 
णिकिट्ु-निक्ृष्ट ३११७।५ (घ०) 
णिकिट्रो-निकृष्ट ६६४)१ (पा०) 
णिकेउ-निकेत २।७।७ (सु०) 
णिकेय-निकेत १।७।८ (पा०) 
णिकोह-निःक्रोध, क्रोधरहित ४॥१०।६ (पा०) 
णिकंदणु-निकन्दन ४।३।१४ (सु०) ५।१२।४ (पा०) 
णिग्गइ-निकलता है ४।४।१४ (सु०) 
णिग्गउ-निकरू आता है ३।४।१४ (ध०), 
५।१८।१३ (पा०) 


णिग्गम-निर्गम ३॥१०।११ (सु०) 
णिग्गसणु-निर्गमन ३॥२।८ (ध०), ४२६६ (सु०), 
५।३०।१ (पा०) 
णिरगय-निर्गंत ५।३१।१३ (पा०) ५॥२८।११ (पा०) 
३।२।११ (ध०) 
णिर्गहु-निग्रह १।१०।३ (पा०) 
णिग्धिण-निर्धष्य ४।११२० (सु०) 
णिग्धिणु-निर्धण्य ३१०१० ,सु०) 
णिर्गुण-निर्मुण ६८।५ (पा०) 
गिर्साथ-निर्भ्ंन्थ ३१११॥८ (घ०]) 
५६ 


छह 


णिरगंथचारि-नि्रश्थायरार्थ ३४१३।८ (घ७) 
णिग्गंथत्तणु-नि््रम्थर्त्म, निर्मन्थपना २।४।११ (सु०) 
णिरगंयपंथु-निम्न ल्थपल्य ५१३।८ (पा०) 
णिच्च-नित्य ३११३।१२ (सु०), ५३४९ (फा०]) 
णिच्चकोल-नित्य-क्रीड़ा ६।२।५ (पा०) 
णिज्चलणु-नित्यस्व ५।३१।५ (पा०) 
णिच्चपरीसहसह॒ण--नित्यपरीषहसहन 

६।१२।१५ (पा०) 
णिच्चभाइ-नित्यभाव १।१५ (घ०) 
णिच्च ह--निश्चल ४।१६।३ (पा०) 
णिल्चला-निवचला २।१३॥५ (ध०) 
णिल्चलु-निएचक ४॥१२।१ (पा०) 
णिच्चसुक्ल-नित्यसुख २१३॥१२ (पा०) 
णिच्चु-नित्य ६१०।८ (पा०) 
णिच्चेलत्तु-निबेलकता, अचेलकपना ४।२०।३ (सु०) 
णिच्च-नित्य (अव्यय) ६।४॥५ (पा०) 
णिच्छइ-निश्चय ३२०१४ (ध०), ५।७।६ (पा०) 
णिबितउ-निश्चिम्त ३३१६।१३ (ध०) 
णिज्ज-नी (धातुः) कर्मणिं, ले जाया जाता है 

३१९११ (सु०), ५।१३॥७ (पा०) 
णिज्जणि-निर्जन ३॥४।१२ (सु०), ५११२॥२ (पा०) 
णिज्जर-निर्जरा ३३११॥८ (सु०); ३२२१ (पा०) 
३।२१।११ (पा०) ३।२२।८ (पा०) 

णिज्जिय-निरजित २।१०।५ (ध०) 
णिजूजिवि-भ्रयोगकर ४।९।६ (पा०) 
णिज्ञरण-निर्शर ३।३।७ (सु०) 
णिट्रुर-निष्ठुर ५९९ (पा०) 
णिट्ठुर-निष्ठुर ३१२१६ (ध०) 
णिण्णास-निर्ताश ५।३।७ (पा०) 
णिण्णासण-निर्नाशन १|१।३ (पा०) ४॥७/४ (पा०) 
णिणाय-निनाद १॥१६।१० (सु०) 
णिणंद-निर्हन्द ४१०१५ (पा०) 
शणिह-निद्रा ५९॥४ (पा०) 
णिहृय-निर्दंय १।११/४ (सु०) ५।९१९ (वा०]) 


४०२ रहध्‌ ग्रन्धावली 


णिदुलूुण-निर्दकन ३|१६।९ (सु०) 
णिद्दा-निद्रा ४४१२।७ (पा०) 
णिह्ावस-निद्रावश १॥१४।१० (सु०) 
णिहोस-निर्दोष १।१५।८ (सु०), ५॥९।७ (पा०) 
णिद्धणु-निर्धन ४।५।२ (सु०) 
णिद्धाड-निकाल देना ३।११।६ (सु०) 
णिद्धाडिओ-निकाल। दिया गया ४।७।७ (पा०) 
२।६।८ (सु०) ३।१२।१६ (ध०) 
णिद्धुम-निर्धूम २।३॥११ (पा०) 
णिदोसु-निर्दोष ४।१०।६ (पा०) 
णिदंभु-दम्भ रहित ४॥१०।५ (पा०) 
णिव्भयश री र-निर्भवशरीर १।७।१२ (सु०) 
णिव्भयसरीरु-निर्भवशरीर ४॥७।१० (सु०) 
णिब्भर-निर्भर ५।१०।५ (पा०) 
णिव्भारु-भार रहित ४४१२ (ध०) 
णिबद्धु-बाँध दिया ४।७।७ (सु) 


णिबद्धदेहु-निबद्धेदेह १॥६॥१ (पा०) 
णिबधणु-निबन्धन ३।२२।११ (ध०) 
शिम्मउ-निर्मित ३२।१४ (ध०) 
णिम्मल-निर्मेल १।८।१ (घ०), ४॥१।१४ (पा०) 
णिम्मलजित्त-निर्मल चित्त ७/५॥१० (पा०) 
णिम्मलणाणघारि-निर्मलछ ज्ञान धारी ७॥२।६ (पा०) 
णिम्मलभाउ-निर्मलभाव ४।४।१ (सु«) 
शणिम्मलमइ-निर्मछमति ४॥५॥६ (पा०) 
णिम्मलमऊहा-निर्मलमयूख ४।१५।८ (पा०) 
णिम्मलूयरा-निर्मेहतर ५१२५॥१३ (पा०) 
णिम्मलसम्मद्रंसण जुत-निर्मल सम्यग्दर्शन युक्त 
६६१२॥६ (पा०) 
णिम्मल-निर्मल १३१० (ध०)-६।२।१० (पा०]) 
णिम्मलवर-निर्मछतर १।१।३ (घ०) 
णिम्मविउ-निर्माण कराया ४।४॥२ (घ०) 
णिम्माविय-निर्मित कराया १।१६।६ (सु०) 
णशिम्मि-निर्मित ४॥१४।८ (पा०) 
णिम्मिउ-निर्मित २१४ (घ०), ४॥१६॥८ (पा०) 


णिम्मिय-निर्मित १।१४।७ (सु०), ४॥१।८ (धघ०) 
णिम्मुक्क-निर्मुक्त ४४१५।१ (पा०) 
णिम्मुक्कपाण-निमुक्त प्राण ३११३॥८ (पा०) 
शणिमज्ज-हूुबना ३१५१० (ध०) ६।१२॥२ (पा०) 
णिमिक्त-निमित्त ४।२।४ (धघ०) १॥३।६ (सु०) 

४४।१५ (सु०) ४॥८।११ (घ०) 
शिमिस-निमेष ५।१९।७ (पा०) 
णिय-निज १।९।२ (सु०), २।५११० (सु०) 
णिय-अवलोकन अर्थ. में देशी ५१२४ (पा०) 
णियउरि-अपने उदर में ३११६।१७ (घ०] 
णियकम्म-निजकर्म ३।१।१ (ध०) 
शणियकर-निजकर ५॥१३॥१२ (पा०) ३।॥४।४ (पा०) 
णियकरु-निजकर १।६।२ (ध०) ४१२२ (पा०), 

४।५।७ (ध०) 
णियकाय-अपना शरीर ४॥११।२ (पा०) 
णियकालें-अपने समय में ३२२२ (पा०) 
णियकुलकमलायरु-अपने कुल के लिए कमलछाकर 

१।१०।१ (पा०]) 
णियकुलपयासु-अपने कुछ का प्रकाशक 
१।९।६ (ध०) 
णियकुलु-निजकुल ३२३।१० (ध०) ५११३९ (पा०) 
णियकोट्टि-अपना कोठा ४॥१८।९ (पा०), 
५।२।४(पा०) 

णियखेत्तहिं-अपने खेत (क्षेत्र) मे ३३३।१३ (घ०) 
णियगिहि-अपने घर में ३३१५।५ (ध०) 
णियगुणु-निजगुण ३।२०११० (ध०), 

६।२०।८ (पा०) 
णियगेब्भंततरि-अपने घर के भीतर २।११।११ (घ० ] 
णियच्छइ-दृश्‌ घातु के अर्थ में देशी ४॥४॥११ (सु०), 

३।१५)६ (ध०), ६।१२।१२ (पा०) 

णियच्छिय-निरीक्षित ३३१६॥२ (घ०) 
णियच्छिवि-देखकर २।८।३ (ध०) 
गियचित्ति-अपने चित्तमें ३२६।१ (पा०) 
णियजसेण-अपने यशसे १।८।५ (ध० ) ४॥२३।९ (सु०) 


दब्दासुक्रमणिका 


णियघर-अपना घर २॥१२।१२ (घ०), - 
णियघ्ररि-अपने घरमें ३३२८।१६ (ध०) 
णियठा णि-अपना स्थान १।१८।८ (शु०), 
णियड्ध-वतिकट १।३॥२ (ध०) 
णियणत्तिउ-अपने नाती (लड़कीका पुत्र) को 
३।१६।१ (सु०) 
णियणयरि-अपनी नगरीमें ३।१०।६ (पा०) 
णियणाहसमाणी-अपने स्वामी के साथ 
१|१०।१४ (पा०) 
णिय-णिय-अपना-अपना ४।७।९ 
णियतणु-अपना शरीर ६|१४।४ (पा०) 
णियताय-अपना पिता ३।५११२ (पा०) 
णियदास-अपना दास २।७।६ (घ०) 
णियदिद््‌ठ-निजदृष्टि ३३३११ (सु०) 
णियदेहि-निजदेह ६९६० (पा०) 
शणियदंसणि-आत्मदर्शनमें ३।३|१० (सु०) 
णियपरियण-अपने परिजन ३।१॥९ (सु०) 
णियपरियणसमेणयणु-अपने परिजन-जन 
३।१।१३ (ध०) 
णियपरियणसमेउ-अपने परिजनो>सहिस 
५।२।३ (पा०) 
णियपरिवा रजुवा-अपने परिवार से. युक्त 
१।६।१५ (सु०) 
णियपहि-सुपथ पर ५।१।६ (पा०) 
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२।१०।१७ (ध०), 
णियपुत्ति-अपनी पुत्री ३३२३ (पा०) 
णियबलु-निजबल ३।७।११ (पा०) 
णियबुद्धि-अपनी बुद्धि २।८।७ (ध०) 
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णिव्वेउ-निर्वेद ५।२।१३ (पा०) 
णिव-नप ५।८।५ (पा०), ४॥२॥२ (ध०) 
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णिवमणु-नृपमन १।६।१० (पा०) 
णिवमंति-नृप मन्त्री १।१०।८ (पा०) 
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णिवसिवि-रहकर ३॥१०।८ (ध०) 
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णिसुणेप्पिणु-सुनकर ३।१०।९ (घ०); 
६।१२।८ [पा०) 
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१।३।१२ (ध०), ३२।१२।१६ (ध०) 
७।९।१२ (पा०) 
णंदणवणि-नन्दनवन ४।९।१ (ध०) 
णद्ि-तस्दी (कच्छ-महाकच्छ की पुत्री) २।१॥९ (सु०) 
णंदिय-नन्दित २।५॥१६ (पा०) 
णिद-निन्‍्दा ६।१८।९ (पा०) ३।२२॥२ (ध०), 
५।४।५ (पा०) 


शणिदकम्म-निन्द्यकर्म ३१०१५ (सु०) ४॥६।१० (सु०) 


णिदणीय-निन्दतीय २।१३।७ (ध०) 
णिदा-निन्दा ६।१८।१४ (पा०) 
णिदावयणु-निन्दावचन ४।५।१४ (सु) 
णिदिवि-निनशकर ३।२७।१२ (घ०) 
तइउ-सदा १।१३।७ (सु०) 
तद॒यउ-सुतरीय ५१२।१० (पा०) 


रइध्‌ प्रन्थावली 


तदलो उ-त्रिलोक ३३१९॥२ (पा०) ५।१४।१५ ([पा०) 
तउ-तप ३॥३।१३; २३।१८।१० (सु०) 
तउभरु-तपमार १।११।३ (ध०) ३॥२०।११ (सु०) 
तकक्‍क-तक॑ १।२।३ (सु०) 
तकक्‍्क र-तस्कर ५॥८।२ (पा०) ५११२१ (पा०) 
तबखणा-तर्क्षण ४।७।३ (पा०) ३॥८।१२ (घ०); 
४।१६।१५ (सु०) ४॥१५।३ (सु०) 
तग्गय-तद्गत ४॥४॥१४ (ध०) 
तच्चत्थ-तत्त्वार्थ ३३१७।३ (घ० 
तच्छाउ-बहाँ आया ५।१९।१४ (पा०) 
तज्जि-छोड़कर ४॥२२।४ (सु०) 
तज्जिया-तजित २।९।१ (ध०) 
तडवेया-तडिवेया-तडितवेगा (विद्याधरी) 
६।१३१।१० (पा०) 
तणउवहि-तनोदधि ५।१४।४ (पा०) 
तणकंटहीण-तृणकण्टहीन ४॥१७।६ (पा०) 
तणिय-सम्बन्धार्थथ ४।३३।७ (सु०) 
तणु-तनु ३४२१।५ (पा०) 
तराब्मउ-तनूझ़ूब ७।८।४; ७॥९।३ (पा०) 
तणुमाण-दारीर प्रमाण ५।२२।८ (पा०) 
त्णुरुहु-पृत्र ५५२१।८ (पा०) 
तणुलय-तनुलता ५।१६।३ (पा०) 
तणुवायवरलं-तनुवातवकय ५।२६।१८ (पा०) 
तणुसरग्गि-कायोत्सर्ग (मुद्रा) ४२१६ (सु०) 
३।३।९ (सु०); ६।१०।१२ (पा०) 
तणसत्तिए-तनुशक्ति ३३३।९ (पा०) 
तत्त-तत्त्व ४/२१॥५ (सु०) ५११९।१५ (पा०) 
तत्थ-वहाँ ५।२९।६ (पा०) 
तत्थायउ-वहाँ आया ४।१८। १० (पा०) 
तप्पइ-तप करना ३॥१९॥५ (पा०) 
तटु-त्रस्त ३।८।७ (पा०) ४८।४ (पा०) 
४॥१७।७ (पा०) 
तडक्कइ-तड़कतना (ध्वम्यात्मक) ४।७९ (पा») 
सड़प्पू--तड़पना १।६।११ (सु० ) 


शब्दानुक्रमणिका क्‍ ४०७ 


तडयडइ-तड़कना (ध्वश्यात्यक) ४॥८।१ (पा०) 

लडि-तडितु ३१४७ (पा०) 

तडु-लद १।१७।७ (सु०) 

तण्हु-तुष्णा, ६११३१ १ (सु०) 

तण्हुणिवा र-तृष्णा निवारण ७।१०।९ (पा०) 
३।२४।७ (श्र०) 


तण्हा छुटृबस-तृष्णा क्षुपाक्ष ३।८।२ (सु०) 
तष्हातव-तृष्णातप २।४।४ (सु०) 
तण्णियडि-उसके समीप ४॥१५।१ (पा०) 
तणइ-सम्बन्धार्थक ५॥५॥५ (पा०) 
तणउ-सम्बन्धार्थक ५।१।१७ (पा०) 
तप्पंती-दुखाम्नि में जलना ३।१९।४ (सु०) 
तम्मओो-तन्मय १।२।७ (पा०) ४॥८।१० (पा०) 
तम्हाउ-उससे ५।३३॥१२ (पा०) 
तमणियरु-तमनिकर ४।१५।८ (पा०) 
त्मतमण रयहिं-तमतमा सातर्वाँ नरक 
६।२२।११ (पा०) 


तमभरु-तमभार ५॥७॥१५ (पा०) 
तमायण्ण्यिं-उसे सुनकर १।१५॥२ (सु०) 
तमालतालि-तमालताल ६१९४ (पा०) 
तमालवण्णु-तमाल वर्ण ४॥८।३ (पा०) 
तमोह-तमस्‌ + ओघ १।१८॥५ (सु०) 
तमंतई-तमतमा (सातवाँ) नरक ५।३४।११ (पा०) 
तरह-उसीर्ण ५१३४।१२ (पा०) 
तरलणतसण-तरलपना ३।१४।७ (पा०) 
तरलणेत्त-तरलनेत्र ४२१।४ (सु०) 

तरलल्‍रा-तरल ३।१४।५ (पा०) 


तरुफल-तरुफल ३॥२२॥१ (पा०) 

तरुमुलहिं-तरुमूल ३१३।९ (सु०) 

सरुव रसिहुर-तरुवरशिख्लर ५।२१।७ (पा०) 

तरुवल्ली-तरुवहली ५।१।१६ (पा०) 

तरहरू-तरुफल ६।२।१ (पा०) 

तलारु-ग्राम रक्षको राजपुरुष इत्यथें-देशी० 
५।१२।५ (पा०) 


तब-लप ४।२०१९ (सु० ) 


तवसेय-सपनभेद १।२।६ (सु०) 


तवयरण-तपदचरण ३।१६।९ (सु०) 
तवलच्छि-तपोलक्ष्मी ६।८।१५ (पा०) 
४।१।७ (सु०) 
तवसिरि-तपश्नी ४४२१।१७ (सु०) 
तवेइ-(तप) तपता है ३३१३ (सु०) 
तस्सद्धउ--उसका आधा ५१३०।८ (पा०) 
तस-त्रस्त ५११३।३ (पा०) ४।॥१०।११ (सु०) 
तसजोव-जसजीव ५११४।१० (पा०) 
तसणाडि-तबसनाड़ी ५१४१०; ५।१४।१३ (पा०) 
तह-तथा ३॥१८।४ (सु०) 
तहु-उसके ५।२३॥७; ७।४।११ (पा०) 
तहुत्त-तथा उनके ७।२।७ (पा०) 
ता-तावत्‌ ४॥१६।१४ (सु०) 
ताडिय-ताडित ३।१५॥४ (घ०) 
ताण-त्राण ३।१ ३॥८ (पा०) 
ताय-सात्‌ (सम्बोधन) २।१२।१२ (धघ०) 
तार-तारना १।/७।१४ (सु०) 
तारणु-तारणा ३१४९ (सु०) 
तारतम्म-तारतम्य ५१२५।३ (पा०) 
तारय-तारक १॥६।३२ (ध०) 
तारामडलु-तारामण्डलु २।८।२ (पा०) 
तारायण-तारागण ३।१४|५ (पा०) 
तारुण्णभाउ-तारुण्यभाव (अवस्था) १।८।८ (पा०) 
ताल-ताल ४॥८।३ (पा०) 
तालाई-ताल ४१५६ (पा०) 
तावसबउ-तापसब्रत ५१२६१ (पार) 
तावसु-तापस ३११३॥१ (पा०) 
तावहिं ताव-तभी ४।७।१२ (सु०) 
तावियउ-३॥१२।२ (पा०) 
तावे -सम्ताप २।४।४ (सु०) 
तासु-उसकी ४।१७॥६ (सु०) 
तासुप्परि-उसके ऊपर ५२३८ (पा०) 


४०८ रइध्‌ ग्रन्थावली 


 साहु*उन ५१२५।१६ (पा०) ४॥२१।६ (सु०) 
लि-इलि, इस प्रकार ५११०६ (पा०) 
लिउ-त्रिया ४२१२ (सु०) 

लिउणु-तिगुना ४४११७ (पा०) 
लिक्ल-तीकण '४।२०।१४ (सु०) 
लिक्खकुठारे -तीक्षण कुठार ३१२१५ (पा०) 
लिकाल-त्रिकाछ् ४॥२०।५ (सु०) 


तिगिछ-तिगिछ (सरोवर) ५।३१।७; १० (पा०) 
तिगुत्ति-त्रिगुप्ति (मन वचन काय रूप) ३।४।७ (सु०), 


३।१६।२ (सु०) 

तिज्जइ-तीसरे ५।१७।९ (पा०) 
तिज्जए-तीसरे ५।१८।३ (पा०) 
लिजगि-त्रिजग में ४/१५१२५ (पा०) 
तिजय-त्रिजग १।७।७ (सु०) 
तिजयणाडि-त्रिजगनाड़ी ५॥२५।१३ (पा०) 
लिजोयहीणु--त्रियोग हीन ७।४।३ (पा०) 
त्तिण्णि-तीन ५११६।१२; ५॥२०॥९ (पा०) 

३।१८।८ (सु०) 

तिण्णिपया र-तीन प्रकार ५२११३ (पा०) 
लिण्णि भाय-तीन भाग ५॥१५॥५ (पा०) 
तिणसमाणु-तुण के समान ३॥२४।२ (ध०) 
तिभ-तृण ३॥१५॥२ (ध०); ४॥२०।२ (सु०) 
तित्त-तुप्त ११६॥१४ (पा०) 

तित्तिय -तुप्त ५५५।३ (पा०) 

तित्थय रवाय-तीथंकर बाणी ३॥४।१३ (पा०] 
तित्थयरालाउ-लीथंकरालाप ३॥२६।१० (पा०) 

तित्यवारि-तीर्थ जरू ६।१५।९ (पा०) 

तित्यसणाह-तीर्थ (समवशरण से युक्त) 

१।१८।३ (सु०) 
तित्थेसरु-तीर्येश्वर २।१।४ (सु०) 
त्तिपयाहिण-तीन प्रदक्षिणाएँ ४७११ (सु०); 
७।४।१० (पा०) 

तिब्ब-तोब् ५।१९१४ (ध०) 

तिमेय-त्रिग्ेद ३१३१३ (पा०) 

तिम-उतने १।९॥३ (सु०); ५।३३।१७ (पा०) 


तिमिजूयल-मीनयुगल २।श७ (प०) 
तिमिजुवर्लें-मीनयुगल २।४७ (पा०) 
तिमिरविहृंस-तिमिर विध्वंस २।५।१६ (पा०) 
तिय-त्रिया ४४१५।१ (सु०); ५॥११॥८ (पा०) 
तियइ-तीसरा ३१०५ (सु०) 
तियक्कि-त्रिक (तीन) ५१२४।५ (पा०) 
लिययणु-त्रियायण २।१।४ (७०) 
तियलक्खणलंकिय-त्रिया के लक्षणों से अलंकृत 
४।१४।६ (सु०) 
तियछोय-त्रिकोक ६।१॥१ (पा०) 
तियस-त्रिदश ३।१।१ (ध०) 
तियस राउ-त्रिद्शराज (इन्द्र) २।८।१० (पा०) 
लियसेसरु-त्रिदपोेश्बर २।१५।१२ (पा०) 
तियाल-त्रिकाल ५।१४।९ (पा०) 
तिरयणसुद्धि-त्रिरत्न शुद्धि ११।१० (पा०) 
तिरिउ-तियंत्र ५११८।१० (पा०) 
तिरिवख-तियंच ४१६। | (पा० ) 
तिरिय-तियंच ३॥३४।७ (पा०) 
तिरियजोणि-तियँच योनि ३४१७॥२ (पा०) 
तिरियलोय-तिर्यक्‌ छोग ५११५।४ (पा०) 
तिरियंच-तिर्यंच ३।२४।११ (ध०); ५।९॥७ (पा०) 
सिल्लोउ-बचिलोक ५११४।२ (प०) 
तिल्लोय-त्रिलोक ३१७११ (घ०); ४॥५॥९ (पा०) 
तिल्लोयपहु-त्रिछोक प्रभु ३१९१६ (सु०) 
तिलउ-तिलक १।१८।२ (सु०), २।३।१० (घ०) 
तिल-तिल ६।१२॥४ (पा०) 
तिलय-तिरूक १।१८।२ (सु०) 
तिल- लिलु-तिल-तिल ५।१३॥१ (पा०) 
तिलोयमाण-चत्रिलोक का मान ३१२१ (सु०) 
तिलोयबइ-त्रिलोकपति ३।१२।८ (पा०) 
तिलोयसार-ब्रिकोकसार ४१९४ (पा०) 
तिब्वार-तीन बार ११६१४ (सु०) 
तिविह-त्रिविध ११११२ (सु०); ५२३६ (पा०) 
तिस-तृषा ५१९४ (पा०) 
तिसट्टि-त्रेसठ ४१४।२ (पा०) 





लिसाउर-तृषातुर ३११३॥५ (घ०) 
तिसुद्धि-तरिशुद्धि ४४१४।७ (पा०) 
घसिहुबण-जिभुवन २।२।१ (सु०) 
तीउ-तीसरी, "रा ३४२२।१६ (सु०) 
तीयई-सीसरा १।१२।८ (सु० 
तीयउ-तीसरा ३।१५।५ (सु०); ५।६।११ (पा०) 
तीयंसें-ततीयांश ४॥१२॥९ (पा०) 
तीर-(देश) २।३।३ (ध०) 
तीस-तीस (संहयावात्री) ३३११८ (सु०); 
५।३४।१० (पा०) 
तीसईं-तोस ५।३२।८ (पा०) 
तुअ-२३।२०।९; ४।१५।१ (स॒०) 
तुज्स-तुम्हारा ३१८।१४ (ध०) ४।१३॥३ (सु०) 
४।२२।३ (सु०) 
तुदुउ-तुष्ट १७9।२२ (सु०); ४।३।१४ (ध०) 
तुट्टि-तुष्टि १४।५ (सु०] 
तुम्हाएसे-तुम्हारे आदेश से २१२।१२ (घ०) 
तुरउ-तुरग ५१२०।६ (पा०) 
तुरय-तुरग ३।१८।४ (पा०); ४।२।४ (सु०) 
तुरिउ-सुरग ६१२४ (पा०) 
तुरियह-चतुर्थ ५॥९७॥९ (पा०) 
तुरियउ-चतुर्थ ५५२।११ (पा०) 
तुरं-शीघ्र ५११०५ (पा०) 
तुरगम-अश्व १।६।१४ (सु०) 
तूर-तूर्य (वाद्य विशेष) ११०११ (०) ३३१२ 
(पा०) ३॥४।॥२ (पा०) 
तुरणिणदें-तृर्य निताद २११३।१६ (ध०) 
७।४।१३ (पा०) 
तुहा रउ-तुम्हारा २२।१ (पा०) 
तुहु-तं ४२१॥४ (सु०) ु 
चुहुँ-चुम ३॥८।३ (घ०); ४।१२।१६ (सु०) 
ते-बै ५१२५३ (पा०) क्‍ 
तेसईं-उतने ही ५१३३॥९ (पां०) 
तैसिय-उतने २।८।९ (४०); ५।३३।१७ (प०) 
५२ 


ह०९, 


तैसिहिं-बहाँ २२५ (हु) 

तेसीस-तेतीस ५।३२।४ (पा०) 

तेसीसंबुहि-तेतीस सागर (संक्यायाचक) 

५।२५।४ (पा०) 

तैतोसोवहि-सेतीस सागर ( संख्यावायक ) 
११२१५ (सु०) 

तेम-हस प्रकार ५१५।१ (पा०) 

तैय-तेजस ५।३२।१५ (पा०) 

तेयग्गलु-तेजस्विता १।५॥३ (पा०) 

तेयधामु-तेजोधाम २।१४॥५; ५१२३॥५ (पा०) 

तैयमउ-तेजमय ७४ (पा०) 

तेयालइं-लेतालीस ५।१५।३ (पा०) 

तेरहविह-लेरहविध ४। ६३ (पा०); ४॥१९।८ (सु०) 

तेल्लि-तेछ ५११९।१५ (पा०) 

तेवण्ण-त्रेपन ५१३४११० (पा०) 

तेसद्वि-त्रेसठ २।१।१३ (सु०) 

तेहउ- बही ३।७।१० (सुं०) 

तेहिमि-उसमें २।५।९ (धघ०) 

तोऊ-जरू ३।१३॥५ (ध०) 

तोड-शत्रोटय (घातु:) ४॥२१।११ (सु०) 

तोमरकुल-तोमर (राजपूत) कुछ (ग्वालियर शाखा) 

१।४।१ (पा०) 

तोमरकुलूमंडण -तोमरकुलमण्डन १।३॥१६ (ध०) 

तोमरणिव-तोमरनूप १३१५ (पा०) 

तोयगेहु-समुद्र ५।२९।५ (पा०) 

तोयबहलु-तोयबहुल ५।१६।१ (पा०) 

तोध रउद्वि-रौद्रणजल ३॥१२।११ (सु०) 

तोयरासि-जलराशि १।१४।१ (सु०); ४॥२।४ (पा०) 

तंतु-तम्तु ३९२ (सु०) 

तंदुलइईं-सण्डुल ३४१२११९ (ध०) 

तंबोल-साम्बूछ ४॥३।५ (सु०); ५॥५११३ (पा०) 
६।८।२ (पा०) 

तंबोलाहरणइ-साम्बूछ एवं आभरण ६।३१९ (पा०) 

तुंगउ-उच्चत ५१२७७ (पा०) ५।३६०३(५०) 


४२७० 


तु बरराज्ये-तोमर राज्य में पृ० १५८ पं०२ 
तुंबरे-पृ० १५८ पं०४ 


थषक-स्था (थातु:) २।१३॥५ (पा०); ३॥७॥९(पा०); 


३।१७।६ (पा०) 
थक्‍क-३।१।१३; ३।१२॥१३; ३॥।१९। ३२; '४।५११५; 
(ध०) ३।१३।१४ (सु०) ४।२॥७ (पा०) 
थड-समृह ३।४।१ (पा०) 
थणजुवल-स्तनयुगल ३॥२०।१६ (सु०) 
थणवद्व-स्तनपट्ट (बतुंल) १।३।६ (ध०) 
थणहर-पयोधर ४॥३।३ (सु०) 
थणिद-स्तनित॒कुमार (देव) ५।२०।॥२ (पा०) 


थत्ति-स्थल ४|८।५ (सु०) 
थप्प-थापना (स्थापन) २।१३॥१४ (पा०) 
१।४॥७ (ध०) २।१।३ (ध०) 
थलयरु-धलचर ३।१७|३ (पा०) 
थलि-स्थल ३११५२ (पा०) 
थल-स्थल ४॥८।॥५ (पा०) ॒ 
थरहर-कम्पनाथंक देशी ४|२।४ (सु०); 
४)४।१ (पा०) 
थबवकु-सुरक्षित २।१०।॥५ (घ०) 
थविया-स्थित किया २।११।९ (पा०) 
थवेधि-स्थित कर १।६।१ (सु०) ३।१६।१ (सु०) 
थाइ-स्थिर ३।२।८ (पा०) 
थाणगिद्धि-स्त्यानगृद्धि ४४१ २।७ (पा०) 
थाणि-स्थान (दुकान) ३३१२।२० (ध०) 
थाणु-स्थान ३।१६॥७ (पा०); ५।१६। १८. (पा०) 
थाणंतरि-स्थानान्तर ५१९५ (पा०) - 
धाम-स्थान ११९४२ (सु०) ३॥४।१८ (स्रु०); 
३।५।५; (सु०)३|।२०।७; (सु०) 
थाय-बाँय (बुन्देली---जुलाशय का भूमिभाग) 
ँ ३।१।१० (ध०) 
थावर-स्थावर ३॥१५।९ (सु०) ३।२२।१२ (ध०) 
४१०४ (पा०) ३॥२४।४ (पा०) 


' रह ग्रस्थावली 


थावि-स्थित २।२।११ (पा०) 
थाहि-थाही रुको-दको ३।४।९ (घ०, 
थिउ-स्थित १।६।६ (ध०) २।१।८ २।८॥४ (सु०); 
४॥१२॥१ (पा०) ६।१५॥१०; ६।१९।७ (या०) 
थिति-स्थिति ५।२६।८ (पा०) 
थिष्पिरइ-गलन अर्थ में देशी (धातु:) ३॥१९॥२ (पा०) 
थिय-स्थित ३।६।९ (सु०) ४२।१२ (ध०) 
७।४।४ (पा०) 
थिर-स्थिर २।८।११ (ध०) ३।२५॥९ (ध०): 
५।२०।३ (पा०) 
थिरक्षाणउ-स्थिर ध्यान ४।२०।६ (सु०) 
थि रणयणें-स्थिरनयन २।११।९ (ध०) 
थिरमणेण-स्थिरमन हारा ३।३॥५ (ध०) ४॥।१०।५; 
४।४|११ (ध०) 


थीवेदु-स्त्रीवेद ४ १२९ (पा०) 

थुइ-स्तुति ४८।९ (घ०); ५।२।४; 
६।१८।१४ (पा०) 

थुद्॒वि-स्तुतिकर १॥७।८ [सु०) 

थूल- स्थल ३।२३।३ (घ०) ४।१३।८ (पा०) 
४।१०।६ (सु०) 


थूलदेहु-स्थूलदेह ४१११ (सु०) 

थह-स्तृूप ४॥१५।८ (पा०) 

थेणु-स्तेन (चोरी) ५१५७ (पा०) 

थेरतणि-बुद्धावस्था में ३३७६ (सु०) 

थोउ-स्तोक ५४३ (पा०] 

थोत्त-स्तोत्र १११८।३ (सु०) ३।२१।१२ (घ०) 
४१०१, ४।१८।६ (पा०) 

थोत्तुच्चारिउ-स्तोत्र उच्चारण ४॥१९।१ (पा०) 

थंभियं-स्तम्भय (धातु) ४७४१ (पा०) 

४७/११ (पा०) ४१५।१९ (पा०) 
देइ-देना, उत्पन्त करना ४।७।१२ (ध०) 
दहय-दयित २।१ ७।५ (घ० ) 
पुंडु-शिशु पृत्र ३9९१ (सु०) 


हब्दानुक्रमणिका 


देदूव-दैव २।४।८ (सु०) 

दएण-दयापूर्वक ३।४।२२ (सु०) 
दवख--दिल्लानां ४४३।३ (सु०) 
दबखालिय-दर्शय्‌ (धातु:) ६।५॥७ (पा०) 
दविखण-दक्षिण ५।३२।२० 

दबखु-दक्ष १।३।१६ (पा०) 

दच्छा-दक्ष १।१५।१ (सु०) 

दच्छि-दक्षि ४।२३।१४ (सु०) 
दप्पणसमाण-दर्पषण के समान ४॥१७।६ (पा०) 
दप्पिट्र -दपिष्ठ ५१९।१ (पा०) 
दप्पुब्भड-दर्पोद्भु० ३४६।१० (पा०) 
दब्भंकुर-दर्भाकुर ३।॥१०।९ (पा०) 
दमियदेह-दमितदेह ६।९|१ (पा०) 

देय-दया ५१४।८ (पा०) 

दयपउ ६-दयाप्रवर ३।१५।९ (१०) 
दयभावियमणेण-दयाभावित मन से २।६।१४ (घ०) 


दयसहिउ-दयासहित '(।४॥३ (पा०) 
दयावरु-दयापर ३।२१।१ (ध०) 
दरि-कन्दरा ३।१५।३ (पा०) 
दरिसिय-दर्शित ४।८।८ (पा०) 

दल-दल ३॥३॥६ (सु०) 

दलिह-दरिद्रता ४।७।१३ (ध०) 
दलिय-दलित १।३॥३ (पा०) 
दलंकिय-दलांकित १।६।५ (सु०) 
दव्व-द्रव्य १।७।१५ (सु०) ३।११॥९ (सु०) 
दव्वहीण-द्रब्यहीन २।१।१६ (पा०) 
दवक्कउ-दबे दबे, चुपचाप ३॥१२।२३ (घ०) 
दविण-द्भविण १॥८।१० (पा०) 

दस-दस ४॥१७|९ (पा०) 
दसणदिलि-दन्तदीप्त ६।९।१३ (पा०) . 
दसंसहास-दससहस्न २।९|१ (पा०) 
दहजोयण-दसयोजन ५।२७॥९ (पा०) 
दहलक्खणु-दस लक्षण ५॥३॥८ (पा०) 


४११ 


दाढाकराल-बिकराल दाढ़ें ४।२१।८ (सु०) 
दाण-दान २॥८॥९ (सु०) ०. ह 
दाणविवज्जिउ-दानविवर्जित १५७ (घ०) 
दाणव-दानव ४।७।५ (१०) 
दाणवंतु-दानबंत १५१३ (पा०) 
दारु-द्ार ३२१९ (पा०) 
दारु-पत्नी ५॥५।१० (पा०) 
दालिदभरु-दारिद्रय भरा ४।५।८ (सु०) 
दाव-दर्शय ( ९0०. [ए 22 ) १५/११।४ (ध०) 
३।१५॥७ (ध०) २॥१३॥९ (पा०) ४॥३।१२ (पा०) 
दावाणल-दाबानल ३॥१०।४ (पा०) 
दास-दास ५॥५॥१३ (पा०) 
दासी-दासी ५१५११ (पा०) 
दाह-जलाना ३।२३।१० (घ०) 
दाहिण-दक्षिण दिशा १॥९॥४ (धघ०) 
५।२७।॥५ (पा०) 
दाहिणविटुरि-दाहिना पिहासन २।११।६ 
दिक्‍्कुमरिउ-दिवकुमारी (नामकी देवी) 
२।१०।४ (पा०) 
दिक्‍्ख-दीक्षा ४।४।१२ (पा०) 
दिक्‍्खवत्थ-दीक्षावस्था ३१७१२ (सु०) 
दिक्खाविय-दिखलाकर ४॥७।६ (ध०) 
दिक्खिउ-दीक्षित ३३१।१५ (प्रा०) 
दिज्जइ-द, घातो: कर्मणि देना ३३२०।४ (पा०) 
दिद्ुओ-दृष्ट ४।७॥८ (पा०) 
दिटु-देखा, दृष्ट ४४१३।१६ (सु०) 
दिण्ण-दत्त, दिया ७/१०।८ (पा०) 
दिण्णखंधु-कन्धा दिया. १।४।७ (पा०) 
दिण्णदाहु-दाह दिया. १।४॥३ (पा०) 
दिण्णी-दिया, देना ३॥१शा८ (ध०) 
दिणणाहु-दिननाथ (सूयें) ४१५२३ (पा०) 
दिणम्मि-दिन में ४४२३३ (सु). * 
दिणयरु-दिनकर (सूर्य) ३।४।१४ (पा०) 


। गेट. एके 


डर रदरधू ग्रन्थावछी 


दिणिद-सूर्य /११॥७ (पा०) ४॥६।४ (सु०) 
दिणेसरु-दिनेश्वर सूर्ध) १।१६।७ (सु०) 
दिणेस-दिनेष्य (सूर्य) १।१५।८ (सु०) 
दित्त- दीप्त ५।३२।१५ (पा०) 
दित्ती-दीप्सि ५॥२८।९ (पा०) 
दिप्पाल-दिक्पाल २।११॥९ (पा० ) 
दिय-द्विज ५३३।८ (पा०) 
दियंवरु-दिगम्बर ६।१०१० (पा०) 
दिव्वभोय-दिव्यमोग १।३॥६ (पा०) 
दिव्यवाणि-दिव्यवाणि २।७।८ (सु०) 
दिवसु-दिन ४।६।१० (ध०) 
दिवायर--दिवाकर (सूर्य १।१८।५ (सु०) 
दिसमरग-दिशामा्ग ३।३॥४ (सु०) 
दिसादह-इशों दिशाएँ ४।४।३ (सु०) 
दिसामुह-दिशामुख २३।१७।३ (सु०) 
दिसं-दिशा ४॥२०।९ (सु०) 
दिसंत्तर-दिश्ञान्तर १।७)८ (पा०) 
दिही-धृति नामकी देवी (०८७9, 2. 3) 
३।२७।४ (धघ०) ५१३१।९ (पा०) 


दीउ-दीप २११३।७ (पा०) 
दीउज्जोय-दीपक का प्रकाश ४।२।१३ (छु०) 
दोण-दीन २।४॥९ (सु०) ४॥२४।६ (सु०) 
दीणार-दीनार [397. 0टब्#05.---४०९ [7, 
65-66, छाोशनजा, ४०), दा, १९. 
25-257.] २।६।१ (घ०), २।६।४ (ध०) 
२।७॥१३ (ध०), २।१११४ (ध०) 
दीव-दीप २।१३।१३ (पा०) 
दीवकुमा र-द्वी पकुमार (देव) ५२०१० (पा०) 
दीवड॒ढाइय-अढाईदीप ५।३४।११ (पा०) 
दीस-दुशधातो : कर्मण (लटा०, 2, 9.), 
४१७५ (पा०) 
दीहकाउ-दीर्घकाय १।१०।३ (सु) 
दोहकालु-दीर्घकालू ३३१।१३ (ध०) 


दीहतणु-दीर्घतनू ५॥२१।८ /पा०) 
दीहबाहु-दीर्घबाहु २११२।१० (पा०) 
दीहांउसु-दीर्घ आयुष्य ३॥२५।२ (पा०) 
दीहत्त-दीर्घत्व ५:२९॥५ (पा०) 
दुक्कम-दुष्कर्म ३।१८।१ (घ०) 
दुबकरु-दुष्कर ३।२५।१० (पा०) 
दुक्कियफल-दुष्कृत फल ६।१२।७ (पा०) 
दुक्ख-दु:ख ३॥९॥९ (घ०) 
दुबखकिलेसु-दुःख-किलेश १।११।८ (सु०) 
दुक्खणिवा रणु-दुःख-निवारण १।१॥२ (पा०) 
दुक्खभरु-दु:खभार ३।१९।९ (ध०) 
दुकक्‍्खरीणु-दुःख से क्षीण ३।८।९ (घ०) 
दुक्खललक्ख-लाखों दुःख ३॥१०।५ (पा०) 
दुक्खिय-दुःखित १।११॥१ (सु०] 
दुक्खियजणपोसणु-दुःखीजनों का पोषण 
१।५।७ (पा०) 
दुग्गइ-दुर्गंति ४१२।२ (पा०) 
दृगगइवा रणु-दुर्गति-निवारण ३।२२।१० (ध०) 
दुग्गंधु-दुर्गन्ध ३।१९।२ (पा०) 
दुरगहु-दु््रेह १३१४ (पा०) 
दुगिझ्म हि- २ !7०।१२ ([सु०) 
दुचित्तउ-दुश्चित्त (दुष्टाभिप्राय: हत्यर्थ:) 
४१४।१३ (सु०]) 
दुज्जणु-दुर्जज ३२३॥७ (पा०) ६।८।१५ (पा०) 
दृज्म-दुष्म दुहना २।९।१० (सु०) 
दुद्ु-दुष्ट ४।२१।१२ (सु०) ३।२।१२ (घ०) 
दुद मणा-दुष्टमन ३।२४।११ (घ०) 
दुदुवयणु-दुष्ट वचन २।९॥८ (घ०) 
दृद्धासव-दुष्ट आश्रव ३।११।४ (सु०) 
दुण्णयभरिउ-दुर्नीति पूर्ण ६२०।१३ (पा०) 
दृष्णयभंजण-दुर्नय का भञझजक ४)१४।१४ (पा०) 
दृष्णयया रउ-दुर्नयकारी ६।२।६ (पा०) 
दुण्णिवार-दुनिवार ५।५।८ (पा०) 
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दुष्णु-दूना, दुगुना '४।११।७ (प्रा७) 
दुणिवारी-दुनिवार २४१२ (छु०) 
दुत्थियजण-दुःख्लीजन ४२३१० (शु०) 
दुत्तर-दुस्तर ३।२३॥२ (पा) 
दुत्तीस-द्वार्भिदात्‌ ४२।१ (सु०) 
दुद्ध-दुग्ध: ६१।५ (पा०) 
दुष्पिच्छ-दुष्प्रक्म ५॥२७।१४ (पा०) 

इन्बीलिय-द ४।८।३ (पा०) 

>डुर्बोल, दुर्वंचन ३॥२।७ (पा०) 
दुब्भ- दुह (कर्मणि; [469, 4. 245.) 
३।२३।८ (पा०) 
दुम्मिय-दुन २।३।२ (ध०) 
दुम्मुहु-दुर्मुख १।२।४ (सु०) 
दूम-द्वम ३।१९।४ (सु०) 
दुरय-द्विरद (गज) ३।१८।४ (पा०) 
दुरासए-दु राशयी ६।६।११ (पा०) 
दुरियविणासण-पापनाशक १।९।३ (पा०) 
दुरियविहंस-पापविध्यंस ५।१९।१८ (पा०) 
दुरियहार-पापाहार पापनाशक ४२॥५ (सु०] 
दुरेहरव-द्विरिफ की आवाज (भ्रमर की आवाज) 
२।२।९ (पा०) 
दुल्लहबोहि-दुर्लम-बोधि (भावना) 
३।२४।१० (पा०) 

दुल्लहु-दुर्लम ३।१४।४ (सु०) 
दुल्लंघु-दुर्लध्य ५।१०।१० (पा०) 
दुलहु-दुरूंमभ ३।१४।३ (सु०) 
दुव्वंकुरु-दूर्वाकुर ३१२२२ (सु०) 
दुवई-द्विपदी (छन्‍्द) २।१।१९ (पा०) 
दुवार-द्वार १३।५ (ध०) 
दुविहु-द्विविध ४)।२०।१ (सु०) 
दुस्सम-दुषभ ४।२३।१ (सु०) 
दुस्सहु-दुःसह ४६।१ (पा०) 
दुस्सीलें-दुःशीरक ६।३॥४ (पा०) 


दुसमकालु-दुषमकाल १।११॥१ (सू०) 
। १।१०।२ (सु) 


 दृहखय-दुःख का क्षय ५।५।६५ (पा०) 


दृह्घर-- दु:ख का धर ३।१७।४ (पा०]) 

दुहुछण्णउं-दु:खों से व्याप्त ५१७१० (पा#) 

दृह्णासणु-दु:ख नाशक १।८।१२ (सु०) 

दुहणिरोहि-दुःख निरोध ३॥१४।१ (सु०) 

दृह्तत्तउ-दुःशों से तप्त ३३१७॥२ (पा०) 

दुहपउरु-दु:ख प्रवर ३३२१।११ (या०]) 

दुहवासगेह-दु;शख्लों का निवास गृह ४२१।१३ (शु०) 

दुहसंगमु-दुख् का संगम ५।१८।८ (चा०) 

दुहियणदुहणासणु-दुःखीजनों के दुःख का नाथा 
करने बाला १।५।१७ (पा०) 

दुहिल्लु-दु:सह १।८।२ (सु०) 

दूउ-दृत ३।१।१६ (पा०) 

दृणउ-दुगुना ५।३३।७ (पा०) 

दूरत्यि-दुर स्थित २६६ (ध०) ३॥१६।२ (ध०) 

७७२ (पा०) 

दूज-दूत ३।२।१० (पा०) 

दूसियं-दृषित ३॥५।३ (पा०) 

देइ-देना ३४१५।१२ (सु०) 

देख-देव ५।१।१६ (पा०) 

देउल-देवालय (देव + कुछ) ३।६॥८ (घ०) 

देवल-दृश धातो: ३।६।७ (सु०) 

देमि- दा धातो: ४।८।१५ (सु०) 

देव-देव २।७।६(सु०) 

देवधोस-देवधोध (नामक रघ) ३॥६।७ (पा०) 

देवदार-देवदार (लकड़ी) ७।४॥८ (पा०) 

देवपुज्ज-देवपृण्य (देवता) ६२१।७ (घ०) 

देवभत्तु-देवभक्त १।६।११ (पा०) 

देववरु--उत्तमदेव ३।२५।१८ (ध०) 

देवल-देवकुल, मन्दिर ३।६।१२ (घ०) 

देवविद-दैवबुन्द ११५११ (सु») 
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देवसमृह-देवसमूह ३।२६।८ (१०) 
देवसेन-देवसेन (भट्टारक) १० १६०, पं० ६ 

देवा रण्ण-देवारण्य (दिव्यउपवन) ५॥३३।६ (पा०) 
देवाराहण-देवा राधन १।९॥९ (ध०) 
देवाविउ-दापित, दिकवाया ४।१।४ (सु०) 
देवाहिदेउ-देवाधिदेव ४॥१।११ (पा०) 

देवि-देवी ४४५॥१५ (सु०) ४९११ (खु०) 
देविल-देविल (पुत्रनाम) १।९॥६ (ध०) 
देवेंद-देवेन्द्र (इन्द्र) १।१५।४ (सु०) 
देवंग-देवदृष्प २१४॥२ (पा०) ४॥४॥५ ध(०) 
देसावहि-देशावधि १।१२।१० (सु०) 

देसि-देश ४।१४॥२ (सु०) ६।१।२ (पा०) 
देसंतर-देशान्तर ३।१९।२ (ध०) 
देह-शरोर १।१३॥६ (सु०) ५॥११।१६ (पा०) 
दो-दो (संख्यावाचक) ६।३।३ (पा०) 

दोण्णि-द्ौ ५।३३।८ (पा०) 
दोदह-बारह ५।३४॥२ (पा०) 
दोदह॒विहु-द्वादशविध ३।३।१४ (सु०) 

दोवि-डोनों ही ३।६।९ (सु०) 

दोस-दोष ७॥२।१४ (पा०) 

दोस-कसाय-हा रि-दोषकषाय को नष्ट करने वाला 

१।१।४ (पा०) 

दोसगाहि-दोषों का प्रहण १।७।१० (पा०) 
दोसचत्तु-निर्दोंस ५।७।५ (पा०) 
दोसब॒द्धि-दोसबुद्धि ४२७ (पा०) 
दोसमुक्कु-दोषमुक्त ७।११।२ (पा०) 
दोसवंतु-दोषयुक्त ४४१९।४ (पा०) 

दोसी-दोषी ४।७।८ (पा) 

दोहल-दोहूद (प८य5, . 22.). १।९।८ (घ०) 

३।७।५ (घ०) 

दड-दण्ड ४॥१६।७- (पा०) 

दंडकवाड-दण्डकपाट ७२१६ (पा०) 
दंडकवाडपयर-रुण्ड, कपाट, प्रतर ७।३।१ (पा०) 


रइध ग्रन्थावली 


दंडिवि-दमनकर ३।३॥४ (पा०) 
दंडु-दण्ड ६।७9८ [पा०) । 
दंतजुव॒लि-दन्तयुगल ४।१३।२१ ([सु०) 
दंत्तमुसल-दन्तमुसल (अस्त) २६९ 
दंति-दंति-हस्ति २६९ (प०) 
द्वंस-ध्वस्त ५१४।३ (पा०) 
दंभु-दम्भ ३१४२ (सु० ) 
दंसण आवरण-दर्शनावरण (कर्म) ४॥१३।३ (पा० ) 
दंसणमोहणि-दर्शन मोहनीय (कर्म) ४॥१३॥३ (पा०) 
देंसणु-दर्शन ४॥७।२ (ध०) 
दंसमसय-दंशमशक (परीषह ) ५।८।४ (पा०) 
दंसिय-दर्शित ३।७।१ (पा०) 
दुंदुहि-दुन्दुभि (वाद्य) २१२९ (पा०) 
दुंद॒हिरव-दुन्दुभि शब्द ५११।८ (पा०) 
दुंदुहिसरपुरिउ-दुन्दुभि स्वर से प्रित २१४६ 
(पा०)४।१।१५ (पा०) ५११।१२ (पा०) 
धउ-ध्वजा ३३१८।१२ (सु०) 
धगधगंतु-अग्निज्वलत्‌ शब्दानुकरेण (धातुः) 
०707720००३।८। १२ (घ०) 
५११९।११ (पा०) 
धण्ण-धन्या ३।२०।१२ (सु० ) 
घधण्ण-धान्‍्य १।४॥८ (ध०) 
धण्ण-घधन्य-धन्य १।१०।४ (ध); २।७।२ (पा०) 
२।११।१३ (सु०) ३।१५६ (सु०) 
धण्णकुमरचरिउ-घन्यकुमार (नायक) ११।१ (सु०) 
धण्णकुमा र-धन्यकुमार (नायक) ३।२६।११ (घ०) 
धण्णा-धन-धानन्‍्य २।१।४ (सु०) 
धण्णि-धनदत्त (धन्यकुमार) ३।५॥१० (ध०) 
घण्णु-धन्य १।८।४ (१०); ४।२२।९ (सु०) 
वण्ण-धन्यकुमार ४।॥१०११ (ध०) 
घण-धन १४८ (ध०) ३।२९।४ (सु०) . 
नण-धन्यकुमार २१।१३ (घ०) २॥१२॥९ (धन) 
२।१४।१ (७-) ३।३।१२ (ध०) ४(३।६-(ध० ) 
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धभणकुमार-धन्यकुमार (नायक) २।९।११ (ध०) 
३।२७।१ (ध०) 
धणकंचणड्ढ-धन काञ्यन से समृठ 
२।१।१८ (पा०) 
धण-णद्रुउ-धन मष्ठ हो गया ४।६।१२ .(घ०) 
धणदत्त-धनदत्त ४।१४।९ (सु०) 
धणदत्ता-धनदत्ता (वणिबपत्नी) ४॥१४।९ (सु०) 
धणदत्त-घनदस (बणिक्पुत्र) १।१०।३ (ध०) 
धणदतलु-धनदत्त (घन्यकुमार) १।१९।७ (ध०) 
धणभददु-धनभद्र' (धन्य कुमार का भाई) 
४।११।६ (ध० ) 
घणधण्ण-घनधान्य ४।५।११ (ध०) 
धणयकुमार-धन्पकुमार ४॥८।१० (ध०) 
घणयत्त-घनदत्त १।५१२ (घ०) १॥११॥५ (घ० ) 
१।११।१२ (ध०) २।११।६ (घ०) 
२।१३॥१५ (घ०) ३।३।७ (ध७) 
४।१।१ (ध०) ४।७।१० (घ० ) 
४)९॥२ (ध०) ४।११।१० (ध०) 
धणय-ऊकुबेर १।१३॥९ (सु०) १।१४।८ (सु०) 
३।२६।१६१ (ध०) 
धणरहिय-धनरहित १॥११।२ (सु०) 
धणरिद्धि-धनऋद्धि ४१।११ (सु०) 
धणसिरि-त्रनश्री (राजकुमार अमय की बहिन) 
४२।३ (ध०) 
धणुह-धनुष १।९॥११ (सु०) १।१०।६ (सु०) 
२१९१६ (पा०)' २१०१३ (पा०) 
३।८।११ (पा०) ५।१४।७ (षा०) 
धण्णहायरु-घनुषाकार ३३७१२, ३।७।१२, 
५।२७॥५ (पा०) 
धर्णेस-धनैश्वर कुबेर १।९॥७ (ध०) 
| ४१४८ ( 
धर्णेसु-धनेश (कुबेर) ४१४॥९ (पा०) 
धणो-धण्णो (झेमसिह की पत्ती) ७॥९॥६ (वा०) 


भ०) 


कक 


धम्म-धर्म ३२२।८ (ध०) 
धणोवइ-घनबती (पत्नी) १।६।१ (पा०) 
धम्मठाणु-घर्म स्थान ६११।१० (पा०) 
धम्मत्यथकाम-धर्म, अर्थ, काम (पुरुषार्थ) 
१।१०।७ (सु०) १।११९ (अ७०) 
धम्मधुर-धर्म की धुरा ५५३२।१४ (पा०) 
धम्मपवित्त-धर्म पवित्र ३११४।१० (सु०) 
धम्मपंथि-धर्म पन्‍थ १।५॥१३ (पा०) 
धम्मपंथु-धर्म पन्‍थ १।१४।२ (सु०) 
धम्मबुद्धि-धर्म बुद्धि ॥२२।१ २ (सु०) 
धम्ममुत्ति-धर्ममूत्ति ११४।३ (सु०) 
धम्मरसायण रसभरि3-घधर्म रूपी रसायन-रससे युक्त 
१।१।२ (ध० ) 
धम्मरसाल-धर्म रसारू १६।१० (सु०) 
धम्मरहियधर-घर्म से रहित गृह १।५॥४ (ध०) 
धम्मव र-श्रेष्ठ धर्म २७।१० (सु०) 


धम्मविवज्जिय-धर्म विवर्जित ४।१।९ (सु०) 
धम्मसुक्क-धर्म एवं शुक्लष्यान ४॥७॥५ (पा०) 
धम्मायरु-धर्म का आदर २॥२४।४ (ध० ) 
धम्माहम्म-घर्म अधर्म २१०।१० (सु०) 
धसम्मिल्ल-(सत्सम) केशभार ६।७॥९ (पा०) 
धम्मु-धर्मनाथ तीथंकर १।१।११ ( ध० ) 
धम्मु-धर्म ५३२११ (पा०) 

धम्मंकिय-धर्म से अंकित १।८।४ (०) 
धयपंति-ध्वजापंक्ति ४।१५।१६ (पा०) 
धयवउ-ध्वजापताका १३।१ (पा०) ४२५ (सु०) 


धया-ध्बजा १।६।१६ (सु०) 

धर्मंसेनदेव-धर्मसेत ( भटदारक ) पु० १९० पं& ७ 

धर-(घ॒ घातु) घारण ५१३६ (वा०0) 
४२३॥५ (धु०) 

धरउवरि-पृथिवीं तलपर ४।१५।५ (पा०) 

धरग्ग-धराग्र १।३।१३ (पा०) 

धरणि-भूमि ६१७४ (पौ०) 


४१६ 


धरणीणाहु-भरणीनाथ ४।४।६(पा०) 
धरणिंद-अरणेल्त्र २५६ (शु०) 
धरणीघर--धरणभी घर २।११।२ (सु०) 
धरणीधरु-सुमेद्पर्बत ३६।५ (पा०) 
धरणेंद-अरणेका २१५६ (पा०) ३॥१३॥५ (पा०) 
धरत्ति-पुत्तु मंगलग्रह २।८।८ (पा०) 
घरघण्ण-पूथिवी तल पर घन्य ४१५।१ (था०) 
धरा-मूमि (-नरक ) १।१!१७ (पा०) 

५॥९|१०। (पा० 
धरायलि-धरातछू ४॥४।१ (सु०) ४।५।११ (सु०); 

४)१४।१० (पा०) 
धरिउ-घृत, धारण १।८।६ (सु०) ५॥१४।३ (पा०) 
धरिऊण-घारण करके ५।२६।५ (पा०) 
धवल-घधवल ६।१२।१८ (पा०) १॥३।१२ (सु०) 
धवलकाय-धवल शरीर ६।३॥२ (पा०) 
धवलहूरि-थवलगुह ४।२।११ (सु०) 

५।२१।६ (पा०) 
धवलायट्रिउ-अबर बैलों पर स्थित २।५।६ (ध०) 
घवलिमा-श्रवलिमां २६।६ (पा०) 
धवल॒ज्जलु -धवलोण्ज्बल २।११।६ (सु०) 
धाइए--धाय ने ४।५।९ (सु०) 
धाइखंडि-घातकी खण्ड (द्वीप) ५३४२ (पॉ०) 

५३४७ (पा०]) 
धाइव रा-विदवस्त धाय ४॥५।१५ (सु०) 
धाइवि-दौड़कर ३॥२०।१५ (ध०) 
धादइ-धातकी खण्ड ५४३६३॥७ (पा०) 
धामु-धाम १।१०।४ (सु०) 
धायउ-घावित, दौड़ | ३११०१ (पा०); 

३।१३।७ (ध०) 
धावइ-दौड़ना (घाव्‌ धातु) १।८।१० (पा०) 
३।८।६ (पा०) ४।१५।६ (पा०) 
४।१६।६ (सु०) ३।९।९ (ध०) 
धभाह-शाहा (रोदनाथें) दहाड़ मारकर रोना 
३।९।१० (ध०) ३१२०२ (ध०) 


रद्टध्‌ ग्रच्यावली 


धिमत्थ॑-धिक्कार हो ३।८।७ (ध०) 

घिट्टू-धृष्ट ६।३।८ (पा०) 

घिट्टि-धृष्टि, लोभ ४॥२२।२ (सु०) 

धिवि-धीवर ६।१॥९ (पा०) 

धि-धो-घिककार २।३।२ (सु०) ३॥८।१० (४०) 

धीर-धीर १।७।१२ (सु०) ५।३२१।१५ (पा०) 

३२।५ (घ०) ६॥१२।१५ (पा०) 

धुउ-ध्रुव ३३१४।१ (पा०) 

धुक्कु-कम्पित ४॥१।१२ (सु०) 

धृणि-घुनता ३॥७।३ (सु०) ३।१२।१६ (पा०) 

धुत्त-धूर्त ४।१६।१ (सु०) 

धर-भध री ४॒।२३॥।५ (सु०) 

ध्रधर-घुरन्धर ३१७१४ (सु०) ७।८।७ (पा०) 

धव-धुव ५।३४॥९ (पा०, 

घुवतार-प्रुबतारा ५।३४।५ (पा०) 

धुवेवि-धोकर, प्रक्षाल्तिकर ४३।५ (पा०) 

धृउ-बूप २।१३॥१० (पा०) 

धपवत्ति-धूप बत्ती २१३॥९ (पा०:) 

धूम-धुर्मां ११२॥२ (सु०) 

धमप्पह-धूमप्र भा (नरक) ६।१४।७ (पा०) 

६।२२।३ (पा०) 

धमू-धुभाँ २।१३।९ (पा०) 

धूलि-धूल ३॥२३।११ (घ०) ४॥१५।२ (पा०) 
१।३।१२ (सु०) 

धूव-धूप ४८१५ (सु०) २।१३।१३ (पा०) 

धूसरिय-घधूसरित १।१२।२ (धु०) 

घेणु-गाय १।१२।२ (सु०); २।९।१० ) (सु०) 

धोयंबर-धोताम्बर; धोए हुए वस्त्र ३३२७॥३ (घ०) 

धोव-धोना ३।१९।९ (पा०) २।८।४ (घ०]) 

नपुंसवेय-नपुंसक वेद ४॥१२॥९ (पा०) 

नमंति-नमस्कार करते है ४।/१८।६ (सु०) 

नाथू-आश्रय दाता का वंशज ७।८।८,९ (पा०) 


शंब्दानुक्रमणिका ४१७ 


लामा-नामवाली ४।२३।३ (सु०) 

नेरत्ति-नैऋत्य (दिशा) २।१०।८ (प०) 

पृ्--3०० 498, & [,0०८, $772, ० युस्मद्‌ 

४।६।९ (थ०) 

पड-प्रजा '!२३।४ (सु०) 

पइ-पति ६॥२॥५ (पा०) 

पहज्ज-अतिज्ञा (हि० पैज) ४।४।४ (पा०]) 

पदजारुदु-प्रतिज्ञा करके ३४२।८ (ध०) 

पइट्ु-प्रधिष्ट २१४।१ (पा०), २।३।१।(सु०) 

पहदुउ-प्रविष्ट ३३२११ (सु०), ३।२१।७ (सु०) 
४)२०।७ (पा०) २।१४॥३ (ध०), 

पटूड-अकट १॥९।२ (ध०) 

पहत्थ-पदार्थ ३३९१४ (सु०) 

पट्र-प्रचुर २।१।१ (पा०) 

पह्स-प्र + विश्‌ ?ई ३।१५।४ (पा०) 
४।२।१२ (ध०) 

पइसर-प्रति + सु ५१२।५ (पा०) 

पद्सारिउ-अति + सारित्‌ (प्रवेशित ) 


१।५११९ (सु०) 


पइसुइ-श्रतिश्नत २११४ (घ०) 

पइसंतु-प्र + विश्‌ + शत, प्रविशत्‌ ४॥३॥।१३ (ध०) 
पउ-पद ३१२१।१२ (घ०) 

पउत्त-प्र + उक्त कहा गया है ३१५१३ (सु०), 


३॥२२।८ (घ०), ३॥५॥१ (पा०) ५।१४।१४ (पा०) 


७।८।८ (पा०) 


पउमदेसि-पद्म नामक देश ६।१५।२ (पा०) 
पउमण्पहु-पद्म प्रभु २११॥५ (पा०) 
पउर-प्रचुर १।७।१० (पा०) २।२।३ (घ०) 


४।९।१५ (घ०) 


पउरकालु-प्रचुर कार ३।२।३ (ध०) 
पउरपसाउ-प्रचुर प्रसाद ५१२॥२ (पा०) 
पउठलोमि-पौछोमी इन्द्राणी १।१७॥१ (सु०), 


५३ 


२।१४।१२ (पा०) 


पठंज-अ्र +-युज्‌ १११२९ (५०) ५।९।१० (पा०) 
पऊंसि-प्रदोष (काल) ३।११।४ (पा०) 
पछसी-अ्रदेश ३॥२२९।३ (प०) १।३॥२ (घ०), 

५।१३॥५ (पा०)५॥२६।१४(पा० ) 

३।१०।१३ (सु०) ३।११।१० (सु) 
पक्‍्क-पक्‍्व २।१३।११ (पा०) 
पृककल-पक्‍व + ल (स्वार्थ) समर्थ ३३७९ (१(०) 
पकक्‍्ख-पक्ष पंख ४।॥८।४ (१०), ४॥१९।१० (सु०) 
पक्खपारणींह-पाक्षिक पारणा-५।३॥५ (पा०) 
पक्‍्खालिय-प्रक्षालित १।६।९ (ध०) 
पक्खि-पक्ष (पसखबारा) ४॥१४।४ (पा०) 
पक्खि- पक्षी ४४८।४ (पा०) 
पकक्‍्खु-पक्ष १।५॥९ (सु०) 
पंकप-प्र + कम्प ४।४।१३ (सु०) ४।४।१४ (सु०) 
पगच्छइ-प्र + गच्छ २।१०११२ (ध०) 
पगिलय-प्रगछित ४।७।१६ (ध०) 
पगलियणेत्ति-प्रगलितनेत्र ३११६।१० (ध०) 
पगामु-अ्रकाम (सुन्दर) १।५॥७ (सु०) 
पगिण्ह-प्र + गिण्ह्‌ (ग्रहण) ३।२६॥१। (पा०) 

२११०।१३। (ध०) 

पघुद्िय-प्रघोषित ३।९।१० (पा०) 

१।१५।१५ (सु०) 
पच्चउ-प्रत्यक्ष ४४२।७ (घ० ) 
पल्चवकखाण-दप्रत्यात्यान ४२०६ (सु०) 

३।१४।४(ध०) ५।६।१ (पा०) 
पञ्चक्खु-प्रत्यक्ष १॥५।३ (१०), ५।९।८ (पा) 
पच्च-पक्‍्थ, पकना ३॥२२॥२ (पा०) 


पच्चारिउ-उपाहूम्भ, आहत, भणित ३।८।३ (पा०) 
पच्चुत्तर-अ्रति + उत्तर (प्रत्युत्तर) २।४॥७ (सु०) 
पच्चसि-प्रत्यूष, प्रभावकाल ५।६।२ (पा०) 
पच्छइ-बाद में, पीछे २।५॥९ (सु०), 

३।२८।१ (ध०), ६॥१२।१४ (पा०) 
पच्छउऊ-पीछे २।१६।४ (घ०) 


पच्छायइ-प्र ण्छावित ३।१०।८ (सु) 


४१८ 


पच्छाउ-पीछेसे ३४८।१ (पा०) 

पच्छिम-पश्चिम ३४१०।२। (ध०), ५।२९।१ (पा०) 

पच्छिमउवहि-पद्िचमसमुद्र ५॥८।३ (पा०) 

- पच्छिमरयर्णिहि-पद्चिमरात्रिमें २।२।१ (पा०) 
पच्छिलउ-पि छक्का ४४१६।९ (सु०) 
पचह॒त्तरि-पचहृत्तर ५१४७ (पा०) 
पज्जलिय-प्रज्ण्यलित ७।४।१२ (पा०) 
पज्जंकासणि-पर्यद्ासस ३।६।१३ (सु०) 

५॥२६।१९ (पा०) 
पजणसाहु-प्रधुम्नसाहू ( आश्रयदाता का पिता ) 

१(/७।९ (पा०) १।७।१२ (पा०) 
७|८।१२ (पा०) 
पजनसूनु-पजणसाहु का पुत्र ( खेऊ-खेमसिह) 
४।२०११६ (पा०) 
पद-महाएबी पट्ट महादेवी (महारानी) १।५॥१ (पा०) 
पट्टदेवि-पट्टदेवी ५॥२०।१२ (पा०) 

पट्टि-पट्टधर १।१।९ (घ०), १।२।८ (पा०) 

पट्टु-पट्ट ४७|७ (सु०) 

पटुंबर-रेशमी वस्त्र ३३२७९ (घ०) 

पटुबरु-ठाट के कपड़े २।६।१७ (धघ०) 

पदिय-प्रस्थित ४॥२।१ (घ०) 

पटवारि-पटवारी (जाति) १।३।४ (ध) 

पड़-पतु ३।९।८ (सु०) 

पडत्तर-प्रत्युत्तर ४।४॥१२ (सु०) 

पडल-पटल २६१० (सु०); ५॥२३॥९ (पा०) 

पडलछवकु-छटवाँ पटल ५१२३।१२ (पा०) 
पडह-पटह (वाद्य-विशेष ) १।११६।९ (सु०); 

२।६।२ (पा०) 
पेडहताल-पटहताल (बाद्य-विशेष) २।१२।९ (पा०) 
पडिआविवि-तत्काल ही लौटकर ४।१३॥१५ (सु) 

७।५।१ (पा०) 
पडिउ-पतित २।६।१८ (ध०) 
पडिउत्तर प्रत्यूतर ३।१९२।६ (ध०) 
पड़िकमणु-प्रतिक्रमण ४।२०।५ (सु०) 


रइध्‌ ग्रन्थावली 


पडिकुल-प्रतिकूल ११११।१० (सु०) 
पडिखेयंत्तरि-प्रत्येक क्षेत्र के मध्य में ५॥३२॥९ (पा०) 
पडिग्गहिउ-प्रतिग्रहीत १।१०।१० (ध०) 
पडिगाह-प्रति + ग्रह ४।६।८ (सु० ) 

४।३।४ (पा०) 
पडिगाहिय-प्रतिग्रहीत ३।१६।३ (सु०) 
पडिगाहिवि-पडगाहू करके २।१।७ (ध०); 

२१६।४ (सु० ) ' ६।१३।४ (पा०) 
पडिच्छिय-प्रति + इच्छ ४।२।२ (पा०) 
पडिचार-उपचार, सेवा शुश्षुषा ६॥२१।४ (पा०) 
पडिचंदु-प्रतिचन्द्र ६१७८ (पा०) 
पडिजंप-प्रति + जल्प ३।१२॥९ (पा०); 

३।१८।१३ (सु०) 
पडिदिणइ-प्रतिदिन १।१०।८ (सु०) 
पडिदिसि-प्रतिदिशा ५।२०।१६ (पा०) 
पडिबिबउ-प्रतिबिम्बित ४।१५।३ (पा०) 
पडिम-अ्तिमा (म॒ति) ४५।४ (ध०) 

६।१७।११ (प०) ६।१८।११ (पा०) 
पडिय-पतित ४।१५।६ (सु०) 
पडियट्र-अ्रतिपट्ट ५॥११।८ (पा०) 
पडियंकासण-पर्यद्भासन ५१२०।१७ (पा०) 
पडिवण्ण-प्रतिपन्‍न ३।१८।१६ (सु०); 

५११३।११ (पा०) ४॥९।३ (सु०) 
पडिवत्ति-प्रतिपत्ति ४॥७।७ (ध०) 
पडिवि-गिरकर ३।१७।॥८ (सु०) 
पडिसदृदु-प्रतिध्वनि १॥९॥७ (पा०) 
पडिसरु-पअत्येक सरोवर २।६।१० (पा०) 
पडिसुई-अ्रतिश्रुत (नामक कुछकर) १।१२।१० (सु०) 
पडिहरि-प्रतिनारायण ३॥१३।१० (पा०) 
पडिहारि-अ्रतिहारी ३।१।६ (पा) 
पडुक्कंव॒रलू-पाण्हुकम्बल (शिला) २|१०।७ (पा०) 
पडुपड॒ह-पटु-पटह (वाद्य-विशेष) ४॥१५॥७ (पा०) 
पडोल्लिय-प्रकम्पित, डोलता हुआ ४।१४।६ (पा०) 
पडंत-गिरता हुआ ३।५।१३ (सु०) 


शब्दानुक्रमणिका 


पढ़-पद्‌ (-धातु) पढ़ना ३३१७९ (ध०) 
पढणाहतउ-पढ़ता प्रारम्भ किया २।११।९ (ध०) 
पहम-प्रथम १।३।१४ (ध०): ३।२१।७ (ध०): 
१।९॥४ (सु०);४॥३॥६ (सु०) 
७।९।९ (पा० ) 
पढमकोट्टि-प्रथम कोठे में ४॥१६।१ (पा०) 
पढमणरइ-श्रथम नरकभूमि ५११७।८ (पा०) 
पढमदीवि-प्रथम द्वीपमें ५।३३।११ (पा०) 
पढमदेउ-प्रथमदेव २।७।७ (सु०) 
पढमवयसि-श्रथम वय में ३॥५।६ (सु०) 
पढमसग्गि-प्रथ म स्वर्ग ५॥२५।५ (पा०) 
पढम-प्रथम, महान्‌ १।६।१ (ध० ) 
पढ़मावणि-प्रथम नरक पृथिवी २।२५।॥८ (पा०) 
पढमी-प्रथम २।१०।६ (पा०) 
पढ़मु-प्रथम १।३।१० (घ०); ५॥१४।१ (पा०) 
पढमंस-प्रथम अंश ४॥१२॥६ (पा०) 
पढहि-पढ़ो २।११।६ (ध०) 
पण्णारह-पन्द्रह ९।१६।४ (सु०); ५।११६।१२ (पा०) 
पण्डित-पण्डित २१२ (घ०) 
पण-पाँच १।९।१ (सु०) 
पणइणि-प्रणयनी ३।१॥२ (सु०) 
पणढु-प्रनष्ट भाग पड़े २।३।३ (सु०); ४॥८।४ 
४।१९॥९ (पा०) ६॥१०।७ (पा०) 
पणदहसय-पन्द्रहसतो ५।१४।७ (पा०) 
पणमिउ-प्रणमित ३।२०।१ (सु०) 
पणीमय-प्रणमित १।९॥३ (ध०) 
पणय-प्रेम १।६।१ (पा०) 
पणयबंधु-प्रणयबन्धु १।४।११ (सु०) 
पणयमुत्ति-प्रणय-मूर्ति (के समान) ३।१६।७ (सु०) 
पणयरिद्ध-प्रणयशील १।५।१ (पा०) 
पणयाल-पैतालीस ५।२६।१३ (पा०) 
पणरह-पन्द्रह ७॥२।८ (पा०) 
पणरहपमायणिम्मुक्कु-पन्‍द्रह प्रकार के प्रमादों से 
मुक्त ४।६९।४ (पा०) 


४१९ 


पणविज्ज-पश्र + नम्‌ ३।१२।४ (पा०) 

५।३।६ (पा०) 
पणविय-प्र + नमित २।८।१ (ध०); ३।२२॥२ (सु०) 
पणवियसुरण२-देवों एवं मनुष्यों ढारा नमस्कृत 

४।१९।१० (पा०) 
पणवीसाहिउ-पच्चीस अधिक १।१३।६ (सु०) 
पणवेष्पिणु-प्र + नम्‌ १।७।१०; ३॥२२।१३ (सु०) 

६।६।१२ (पा०) 

पणास-प्र + णश्‌ ४॥९।१० (पा०) 
पणिवाउ- प्रणिपात (प्रणाम) ४॥९।१० (पा०) 
प्‌ृर्णेबक्क-पाँच और एक ३॥१२॥१ (सु०) 
पत्त-प्राप्त ५॥३१॥४ (पा०) ३॥१९१३ (धघ०) 
पत्ति-पात्र ३।१५।१२ (सु०) 
पत्ति-पत्नी १।१४९ (सु०) 
पत्तिण्ण-विश्वास ४।१३|१० (थु०) 
पत्थार-प्रस्तार ५११६।८ (पा०) 
पद्धडिय-पद्धडिया (वृत्तनाम) ७।६।५ (पा०) 
पद्धडिया-पद्धडिया (वत्तनाम) १५३२ (ध० ) हु 

२।३।११ (पा०) ७।६॥३ (पा०) 


पदिण्ण-प्रदत्त ३३१९।४ (घ०) 
पदीवि-प्रदीप्त १५५ (सु०) 
पदेसिय-उपदिष्ट ५।१६|१४ (पा०) 
पदंसिय-प्र दर्शित ४ -।१४ (ध०) 
पपुच्छि-प्र + पृष्ट (घातु:) ३१०३ (पा०) 
पपूरिय-प्रपूरित ४|१०।३ (पा०) 
पभण-प्र + भण्‌ (धातु:) २९१ (ध०) 
५३२१८ (पा०) ३।५॥९ (पा०) 


प्माणिउ-प्रमाणित ५११४९ (पा०१ 
पम्मत्त-प्रमत्त १।११॥५ (सु०) 
पम्मदावण-अ्रमदावन २।१३॥३ (पा०) 
पमाउ-प्रमाद ३३१२।६ (सु०) 

परममाण-प्रमाण २।८।८ (सु०); ३।२श८ (ध«०) 
प्रमाणविहि-प्रमाणविधि १११४ (घ०) 


४२० रइध्‌ प्रन्थावली 


पमाणाहारु-बराबर आहार, प्रमाण आहार 
५।२९।८ (पा० ) 
पमाय-१।११।४ (सु०) ; ५॥३॥।६ (पा०) 
पमुत्त-प्रमत्त३।४।१ (पा०) 
पमुह-प्रमुख २।१।११ (सु०) ६२०५ (पा०) 
पमेलल-प्र + मुच्‌ छोड़ना ६।२१।४ (पा०) 
६।६२॥५ (पा०) 


पमंडिय-प्रमण्डित १।९।१२ (पा०) 
परमंतिवि-3च्च मन्त्रणा करके ३३२।१ (ध०) 
पय-पद-चरण १।१७।१० (सु०) ; 

३।२७।१२ (घ०) ४।४।८ (घ०) 

४।१।२ (पा०) ६।७।११ (पा०) 
पयकक्‍्ख-प्रत्यक्ष ३१३।६ (सु०) ५॥२२।१९ (पा०) 
प॒यकमल-पद-कमल ४॥।१७।१० (पा०) 

३।२०।४ (सु०) 
पयच्छ-प्र + दा (धातु:) ३।६।१ (ध०) 
पयच्छिवि-देकर ३।२६। ३ (ध०) 
पयजुए-पदयुगलू ४।९।१० (पा०) 
पयट्ट-प्र + वर्स ३३२२।५ (सु०) 
पयड़-प्रकट, प्रकटय (घातु:) १॥९॥२ (सु०) 
पयडअत्थ-प्रकट (स्पष्ट) अर्थ ७।१०।४ (पा०) 
पयडणपसिद्ध-प्रकट करने (जलाने) में प्रसिद्ध 

१।४।१० (पा०) 
पयडमि-प्रकाशित करता है १११२ (ध०) 
पयडहि-प्रकाशित करो ४।१७।६ (पा०) 
पयडि-प्रकृति ३८।१ (सु०) ४१२६ (पा०) 
पयडिगणु-प्रकृति समूह ४।१३॥६ (प०) 
पयडिचक्कु-प्रकृति-गक्र ४।१३॥२ (पा०) 
पयडी-प्रकृति ४१३।४ (पा०) 
पयडेप्पिणु-प्रकाशित करके ७।५।३ (पा०) 
पयडेसइ-प्रकट करेगा १।१४।२ (सु०) 
पयणमिय-प्रणम्य चरण ४॥१२|४ (पा०) 
पयत-अ्रयत्त २।३।१२ (ध०) 


पयत्तेण-प्रयत्नपूर्वक ४।१।११ (सु०) 

पयत्य-पदार्थ ११२।२ (पा०); ३।१७१२ (सु०) 
१।११।४ (ध०) 

पयपाल-प्रजापालक ३॥१।१० (पा०) 


पयपालउ-प्रजापालक ४।६।४ (५०); 
७।१।१ १ (पा०) 


पयपंकया इँ-पदपञ्कज ३।६।१० (सु०) 
पयरुह-कमल ७॥११।९ (पा०) 
पयल-प्रचला-प्रचछा ४॥१२।७ (पा० ) 
पयलग्ग-पादलरूग्न ४॥९।३ (घ०) 
पयवाहिणि-जल युक्त नदियाँ १६।९ (ध०) 
पयाउ-प्रताप ३३२१॥२ (सु०) ४४९ (ध०) 
पयाण-प्रयाण २।१२।१ (पा०) ३।२।१२ (पा०]) 
पयार-प्रकार ३॥१२। ४ (सु०); ५॥२३।६ (१०) 
पयारी-प्यारी ११४७ (सु०) 
पयाव-प्रताप १।६।१२ (सु०); ३।९॥६ (पा०) 
पयावभगु-अ्रताप का भंग २।४॥३ (ध०) 
पयास-प्रकाश ३॥१३॥३ (सु०) 
पयासिया-प्रकाशित किया १।२।१ (पा०) 
परयासिवि-प्रकाशित कर ३॥२१।१२ (घ०) 
पयासु-प्रकाश ३॥१७।६ (घ०); ४॥१७।४ (पा०) 
परयाहिण-प्रदक्षिणा २।६।३ (सु०); ५।३४।॥४ (पा०) 
ु ३॥।२१॥१ ४ (ध०) 

पयड-श्रचण्ड ३।३।११ (ध०) १।४॥६ (पा०) 
पर्यंपिउ-प्रजल्पित ४।॥८।१२ (ध०) 
प्रतापसिह-प्रतापसिह (राजा) ३३२८।२० (ध०) 
प्रतापसेनदेव-प्रतापसेनदेव (भद्वारक) 

पृ० १६० पं० ५ 
पर-त्रु ३३२३।११ (ध०) 
परएस-परदेश ३।२।१५ (घ०) ४।२।३ (ध०) 
परकक्‍्कमु-पराक्रम ३।९।४ (पा०) 
परकारणु-परोपकार ३।२०।१० (सु०) 
परगिह-दूसरा गृह ३॥७।६ (घ०) 
परगुणगहणायरु-दसरों के गुण प्रहण करनेवाले 

३।२८।२० (ध०) 


शब्दानुक्रमणिका 


परज्जिय-पराजित १।९।१ (पा०) 
परजुबइ-परयुवती ३।२३१।१३ (ध०) 
परजुबई-परस्त्री १।८।११ (पा०) 
परणर-दूसरे मनुष्य १।७।४ (ध०) 
परणारि-परनारि; परस्त्री ६५।८ (पा०) 
परत्ति-परलोक ५१२।९ (पा०) 


परलु-परलोक ३॥२०।४ (सु०) 

परततिय-परस्त्री १८।३ (घ०); ५।१३।१ (प०) 

परतियआलिगिय-परस्त्री का आलिज्भन 
५१९१२ (पा० ) 


परतियलीण उ-परस्त्री में लीन ६।३॥१४ (पा०) 
परतियलंपडु-परस्त्री छम्पट ५।८।३ (पा०) 
परदारा-परदार-५।८।१० (पा०) 
परदारियहु-परदारगमन के लिए ६।६।२ (पा०) 
परधणु-परधन, दूसरों का धन १॥८।११ (पा०); 
३।२३॥९ (ध०) 
परमधम्मु-परम धर्म ७११॥५ (पा०) 
परपियधर-परपिया को धारण करनेवाला 
३।२३।१४ (ध०) 


परवलसंतासणु-शत्रु की सेना को सन्त्रस्त करनेवाला 
१।४।११ (पा०) 


परभउ-परभव ३॥२३।८ (ध०) 

परभवि-परभव में ५११२।३ (पा०) 

परम-परम, श्रेष्ठ १।३।१; ३१३॥८ (ध०), 
५।१।४ (पा०) 


परमइट्ठु-परमइष्ट ३॥३।२ (सु०) 
परमक्खरु-परमाक्षर मम्त ४)९।७ (पा०) 
परमजईसरु-परमयतीश्वर १।३॥१ (सु०) 
परमजोइ-परमयोगी २।६।६ (सु०), ६।९॥३ (पा०) 
परमट्ट -परमार्थ के लिए ३४२५।४ (पा०) 
परमणाणि-परमज्ञानी ७।५४४ (पा०) 
परमतत्त-परमतत्व ३।२०।३ (सु०) 

परमत्थ -परमार्थ ३।९॥६ (सु०) 


४२१ 
परमत्थहो-परमार्थ के छिए २।४।९ (सु० ) 


परमतउ-परमतप ३।७।६ (सु० ) 


परमदिक्ख-परमदीक्षा ३३१६।३ (सु०) 
परमदिह-परमधधर्थय ४॥९॥८ (घ०) 
परमध्रम्मु-परमघर्म ७।७।५ (पा०) 
परमप्पउ-परमात्मपद ३।२३।१० (पा०) 
परमप्पय-परमात्म पद ४।१४१ (पा०) 
प्रमपरा-परमश्रेष्ठ ११।१८ (पा०) 
परपिययम-दूसरों की प्रियतमा ५|१३॥४ (पा०) 
परमबो हि-परमबोधि ३।१४।१ (सु०) 
परमबंभवय-परम भ्रह्मचर्य व्रत. ४।॥१९।४ (पा०) 
परममित्तु-परममित्र ४।१४।१० (सु०) 
परमलाहु-परमलाभ ३॥८॥२ (ध०) 
परमसूरि-परमसूरि ७।७।३ (पा०) 
प्रमंसरु-परमेश्वर १।३।१ (सु०) 
परमाणंदामय-परमञआञनन्द रूपी अमृत ५।१॥४ (पा०) 
परमाणंदालय-परम आनन्द के गृह १।१।९ (सु०) 
परमेदट्ठ-मरमेष्ठि ४/१।२० (पा०) 
परमेसर-परमेश्वर ३॥२।१३ (पा०) 
परमेसरु-परमेश्वर ६।१४।९ (पा०) 
परयार-परदारा परस्त्री २११३।२ (ध०) 
परयारदोसु-परस्त्री सेवन दोष ६।७।७ (पा०) 
परलोइ-परलोक ३॥२०१९ (ध०) 
प्रलोय-परलोक ३।१६।४ (सु०) 
परलोयकज्जु-परलोक कार्य ४।७।५ (सु०) 
परलोयलाहु-परलोक छाम २।४।१ (ध०) 
परसप्पर-परस्पर ४।३।१ (सु०); ४॥७॥९ (ध०); 
५)१६।२ (१०) 


परसप्परणेहारतचित्त-परस्पर में स्नेहसिक्त 
४।१८।५ (सु०) 
परसेसिय-परिशेष (समाप्त) ७।३॥७ (पा०) 
पराइय-पयरागत २।४।१ ३ (सु०) ४॥५।१६ (सु०) 
परिएसि-परदेशी ४॥२।११ (च०) 
परिग्गह-परिग्रह ११११६ (सु०) ३१०१२ (घ०) 


हुँ नर रे 


परिगलियउ-परि + गल १।१३|७ (सु०) 
परिगलेइ-परिगलित ३।१७।९ (सु०) 
परिगहु परिग्रह ३१५१३ (सु०) 
परिचउ-परिच्रय ६।९|२ (पा०) 
परिचत्त-परित्यक्त ३।११।८ (पा०) 
परज्जिय-पराजित १।९।१ (घ०) 
परिद्ठिउ-स्थित परिस्थित १।६।१२ (सु०) 
५|३३|१५ (पा०) 
परिणयण-परिणयन (संस्कार) ३॥४।१७ (सु०) 
परिणामु-परिणाम ६।१८।१७ (पा०) 
पडिदिसि-प्रतिदिशा ५।२२।१४ (पा०) 
परिधाविवि-दौड़-दौड़कर ३।१।९ (घ०) 
परिपुण्ण-परिपूर्ण ३३२७।२ (घ०) 
परिपुण्णअत्थ-परिपूर्ण अर्थ १३४ (पा०) 
परिपृण्णकाम-परिपूर्ण इच्छाओं वाले ६।१।३ (पा०) 
परिभमंति-परिभ्रमण करते हुए १११२॥५ (पा०) 
परिमल-सुगन्धित २।१४।१६ (पा०) 
परियट्र-परिवर्त्तन १९३ (सु०) 
परियण-परिजन ४।९।६ (ध०) 
परियणमहि उ-परिजनों से पूजित २।१४।१९ (ध०) 
परियणसुहृदायणु-परिजनसुखदायक ७।८।१२ (पा०) 
परियणाइ-परिजन भादि २।९।३ (घ०) 
परियरिउ-परिचरित ३।१७॥४ (सु०) 
परियरिय-परिचरित ४॥८।१५ (घ०) 
परियंचिवि-पर्यश्चित (स्पृष्ट) २।॥७।६ (पा०) 
परिवरु-परिवार ३।९॥१० (ध०) 
परिवार-परिवार १।८।२ (ध०) 
परिवेस-मण्डर ४॥१५।२ (पा०) 
परिह-परिखा (खाई) ४।१५।३ (पा०) 
परिहर-परिहार ५॥६।१२ (पा०) ५११०।९ (पा० ) 
परिहरिय-परिहृत ५|३।६ (पा०) 
परिहरिसंगु-परिह्वत-संग (परिग्रह) ३॥४।१ (सु०) 
परिहा-परिखा १।३॥७ (ध०) 
परिहाविउ-परि + धापित ४।४॥५ (ध०) 
(वर्ण-ब्यस्यम ) पहिनाया 


रइध्‌ प्रन्थावली 


परहि-परिधि १।६।३ (ध०) 
परिहिवि-पहनकर ४।३।६ (ध०) 
परीसह-परीषह २।४॥३ (सु०); ६१९९ (पा०) 
परुष्पर-परस्पर २।१२|२; ३॥८।११ (पा०) 
परुसक्ख र- कठिन बचन ३।१५|९ (ध०७) 
परोक्‍्ख-परोक्ष १।६।८ (सु०) 
परोप्परु-परस्पर ४॥९॥९ )घ०); ५।१९।७ (पा०) 
परपर-परम्परा ३३२४॥६ (ध०) 
पल्‍ल-पल्य (४ पाटब8प्८ ् प6 ) 
५।२०|९ (पा०) ५।२२।७ (पा०) 
१।९।१२ (सु०) २।८।८ (सु०) 
पललट्र-परि + बत्तेय, पलटना ३|१६।९ (ध०) 
पल्‍लवसोअहि-पल्लवशोभित २।३॥७ (पा०) 
पल्हणसीहु-पल्हणसाहु ,(आश्रयदाता का वंशज) 
१।४।१० (सु०) ४॥२४।३ (सु०) 
पल्‍्लोवम-पल्योपम मात्र १।९॥८ (सु०) 
२।७।९ (ध०) २।८।८ (ध०) 
पल्‍लक-पलंग १|१४।९ (सु०) 
पलय-प्रढय १।४॥५ (पा०) 
प्लयकाल-प्रढयकाल ४।९।१ (पा०) 
पलवब-प्र + लपू विछाप ४॥७।८ (सु०) 
पलाइ-पलायन, हटना ३|४।१४ (पा०) 
पलिउ-पलित, पका ४।६|३ (धघ०) 
पलु-पल; क्षण ४॥२२।१२ (सु०); ५॥९|७ (पा०) 
पव्व-पर्व (आमावस्यादि) ५|७।७ (पा०) 
पव्चइय-प्रत्नरजित २।४॥।१ (सु०) 
पव्वइया-प्रत्रजित २।४।३ (सु०) 
पव्वयसिरि-पवंत-शिखर ६।९|४ (पा०) 
पव्वयसिहर-पव॑त-शिखर ६|९॥९ (पा०) 
पव्वय-पत ४|८।३; ४॥१३॥२ (सु०) 
५।२७।१२ (पा०] 
पव्वंत्त-पर्वान्त १॥४॥८ (पा०) 
पवह-श्रवर्तन १।९॥९ (ध०) 
पवद्रण-प्रवर्तन ३।१८।११ (सु०) 


दब्दानुक्रमणिका 


पवरद्िय-प्रवतित ३१९०२ (ध०) 

परण्णिय-प्रवॉभित ५१३३|४ (पा०) 

पत्रण्णु-अ्रपन्‍न २।६।१ (सु०) ३।१२।१३ (थ०) 

प्रवण-पवत ३।१५।४ (ध०) 

पवणभूइ-पवनभूति (कमठ का भाई) ६।९॥५ (पा०) 

पवणवल--बातवकछूय ७।४।२ (पा०) 

पणाहय-पवन से आहत ३॥१९।६ (ध०); 
४।९।४ (पा०) 


पवयण- प्रवचन ३।२७।९ (घ०) 
प्वयणगुणअणुरायउ-प्रवचन गुणों का अनुरागी 
७|९॥२ (पा०) 
पवर-श्रेष्ठ २९॥७ (सु०); ४)१०१५ (घ०) 
पत् रव॒त्थ-श्रेष्ठ वस्त्र ६६९ (पा०) 
पवरु-प्रधान ३।२६९।१५ (ध०) 
पवहिबि-बहुकर ५।३१॥३ (प्रा०) 
पविधघोसु-वजघोष (नामका हाथी) ६॥९॥५ (पा०) 
पविट्ठु-प्रविष्ट ४ १४।५ (पा०) 
पवित्त-पवित्र २४।६ (घ०); ३१०९ (पा०) 
पविपाणि-बच्न पाणि १।१८।८ (सु०) 
पविबाहु-बश्चबाहु (नागपुर का राजकुमार) 
३।२। २ (सु० ) 


पविभुअ-बज्ञबाहु (नागपुर का राजकुमार) 

३।५११ (सु०) 
पविमल-विमल ४।१।१४ (पा०) 
पविमलु-विमलू ६।२२।१० (पा०) 
पविवाहु-वञ्ञबाहु ३।१।४ (सु०) 
पविसूइ-वज्सूची २।१३।१६ (पा०) 
पविसूई-बज्ञसूची (सुई) १।१७।१० (सु०) 
पवीण-प्रवीण ४१७४६ (पा०) ३।१।८ (सु०); 


४)३॥७ (ध०); ३॥।१२।१४ (पा०) 
६।४॥५ (पा० ) 
पवेसु-अरवेश ३॥२४।९ (पा०); ४॥२।१३ (घ०) 
४।६।॥ ८ (सु०) 


४२३ 


परव॑चु-प्रपंप ३।१६।८ (घ०) 
प्सण्ण-प्रसल्त ५।५१११ (प०) ४॥७।८ (ध० ) 
२।१०।८ (ध०) ६१६११ (पा०) 
पसत्थ-प्रशस्त ३४८।११ (ध०); ७॥१०।६ (पा०) 
२।१४।७ (ध०) 


पसत्थि-प्रशस्ति ३४४॥२ (ध०) 

पसत्थ-प्रशस्त ४।४।१२ (सु०) 

पैसय-पसीना ४।३।८ (सु०) 

पसर-प्रसार १॥७।८ (पा०) 

पसरइ-पसरट (रात्रि में गाय भैसों को जंगल में 
चराने के लिए जाना) ३।१२।२१ (ध०) 


पसरिय-प्रसारित १॥७।६ (सा०); १।८।६ (ध०) 
पसर त-प्रसृुत ३३१४।६ (सु०) ३।२४।७ (ध०) 
पसाए-प्रसाद २।६।१३ (ध०) 
पसाएँ-कृपा से ४४२०।१० (पा०) 
पसाइ -प्रसाद, कृपा ४॥८।४ (ध०); ४॥९॥७ (पा०) 
पसाहिउ-प्रसाधित, वह में कर लिया 

४)१०।९ (सु० ) 


पसिद्ध-प्रसिद्ध १।१।३ (सु०); ४॥१९।७ (पा०) 
पसिद्धो-प्रसिद्धि ५॥१४।१० (पा०) 
पसुत्ति-प्रसुप्ता ॥१४॥९ (सु०) २।४॥१४ (पा०) 
पसृूण-प्रसून ३३२६।३ (पा०) 
पसूव-प्रसृूत ३४१९९ (सु०) 
पसेणजिउ-प्रसेनजित (कुलकर) १।१३॥४ (सु०) 
पसंसिउ-प्रशंसित २११४।१३ (ध०) 

४।१५।२५ ( पा०) 


पसंसिऊण-प्रशंसा करके २।१४।४ (पा०) 
पह-प्रभा २८।६ (ध०); २।८।९ (सु०) 
पहचधरु-प्रभाकाधारी ६।२१॥८ (पा०) 
पहमउ-प्रभामयी ४।२३।१६ (सु०) 
पहमंडलधरु-प्रभा मण्डलकाधारी ४॥१७।१२ (पा०) 
पहराजु-पहराज (आश्रयदाता का वंशज) 
पहुरेक्‍्कु-एकप्रहर ४।२।८ (सु०) 


४२४ रहथ ग्रन्थावली 


पहसियभवणु-हंसता हुआ भवन २।८।९ ( ध०) 
पहाण-प्रधान १।२।१५ (प०) १।५॥२ (पा०) 
पहाणु-प्रधान ३३६।६ (घ०); ६।१।१० (पा०) 
पहायर₹-प्रभाकर ४॥१५।२४(पा० ) 
पहाव-प्रभाव २।६।८ (ध०) 


पहावइ-प्र भावती (अककी्ति की पुत्री) ७।५॥६(पा०) 


पहावणु-प्रभावना (भंग) ५।२।१२ (पा०) 
पहि-पथ, मार्ग ३३१०१; ४५११५ (घ०) 
५।५॥४ (५०) 
पहिराविवि-पहिनाकर ७।१०।६ (पा०) 
पहिरिवि-पहनकर ३।२७।३ (ध०) 
पहिल्‍्ल-प्रथम ५११८।६ (प० ; ३।२३॥२ (ध०) 
५१५५ (ध०) 
पहिलउ-प्रथम १।१६।८ (सु०) 
पहिला-प्रथम ५।१६।११ (पा०) 
पहु-अ्रभु, प्र+ भू (धातु:) १३।१५ (घ०); 
७।९।११ (पा०) 
पहुईधरु-पृथिवीधर १।४।१२ (पा०) 
पहुवयण-प्रभुवबच्चन ३।४।१ (पा०) 
पहुंकरि-प्रमंकरि (अयोध्या की पट्टरानी) 
६३१७६ (पा०) 
पाइक्क-पादिक (सेवक इत्यथ) ३।७|९ (पा०) 
पाइय-प्राकृत भाषा १॥१०११२ (सु०) 
पाइयछ॑द-प्राकृतछन्द ७।६।१ (पा०) 
पाउ-चौथाई ४॥३।५ (ध०), ४॥६।७ (सु०), 
६।५।७ (पा०] 
पाऊणु-एक चौथाई कम ५॥२२।१० (पा०) 
पाडिउ-पटकनेपर ६।१८।१३ (१०) 
पाडिय-पातित, ३७५ (पा०) ३।१०।१५ (सु०) 
पडिहारें-प्रातिहार्म १५॥१८ (सु०) 
पाडिहेर-प्रातिहाय १।१।८ (सु०) 
पाडिहेरट्रुजुत्तु-अष्ट प्रतिहार्यों से मुक्त 


पाडेवि-उपाडकर ४२११२ (सु०) 

पाण-प्राण ३१२०६ (ध०), ५।२३।५ (पा०) 

पाणइ-प्राण ३३२३४ (ध०), ५।११।१६ (पा०) 

पाणक्खउ-प्राणों का क्षय ५४४ (पा०) 

पाणविसज्जि य-प्राण-विसर्जत २।२।१० (सु०) 

पाणि-पान २।१।५ (सु०), ३।११।१६ (ध०) 
३।७।७ (ध]) 


पाणि-पानी ६११३ (पा०) 
पाणिग्गहण-पाणिग्रहण ३।६।७ (सु०) 
पाणिधरु-प्राणघारी ३।॥१४।९ (सु०) 
पाथु-प्रस्थ३।८।२ (घ० ) 
पामरयण-पामरजन १|६।११ (४०) 

२।५।१४ (घ०) २३।७१२ (ध०) 
पाय-पाया (पलंगका) २॥८।५ (ध०) 
पायउ-पाया ६|१४|८ (पा०) 
पायच्छित्त-प्रायश्चित ४।२०।१० (सु०) 
पायभतु-चरणों का भक्त १॥५।८ 
पायस-खीर ३॥१२॥१० (ध०) २।१४।१ (ध०) 
पायसण्णु-पायसान्न (खीर) २।॥९३।१० (ध०) 
पायहेट्टि-चरणों के नीचे ५।१।१४ (पा०) 
पायारु-श्राकार २७॥२ (सु०) ६।१।१४ (पा०) 
पायालि-पाताल ३।१५।४ (पा०) 
पायालि-पाताल ३।९॥४ (सु०) 
पारउत्तारउ-पार उतारने वाले १।१।६ (घ०) 
पारक्क-परकीय २॥९|२ (सु० ) 
पारणय-पारणा ४|२१॥२ (सु०) 
पारद्धउ-आरम्भ किया १।८।१८ (पा०) 
पारद्धि-शिकार ५॥८।९ (पा०) ५॥१ ११० (पा०) 
पाराविउ-पार + आपित २।६।४ (सु०) 
पारम्भिय-प्रारम्भ २११८ (पा०) 
पाल्ह्वंभु-पाल्हब्रह्म (भट्टारक) १॥७४ 
पालम्ब-पालम्बनगर प० १५६, १५७, १६०, 


१६१ 
पालविहि-पाल्नविधि २।४|४ (सु०) 


७।१।११ (पा०) पालिय-पालित कर ३|१५।१४ (घ०) 





“पालिवि-वारुत कर श।२६।१ (ध०). 
पाव-पाप ३१७९ (घ०), ४२१११ (सु); 
, इह॥१० (पा०) हे 
 परावकम्म-पापकर्म २१३॥२ (ध०) 
पावकम्मि-पापकर्ममें ५४३३७ (पा०) 
पावचित्त-पापचित्त ४२०१४ (सु०) 
पावकछित्त-पापाण्छादित ६५१० (पा०) 
पावपरायण-पापपरायण ३|२४।१६ (५०) 
पावपुंजु-पापराशि २१३१० (पा०) 
पावभरु-पापभार ५११९।१७ (पा०) 
पावमलु-पापमछ ६॥७।६ (पा०) 
पावयस्मो-पापकर्मी ६॥४।१ (पा०) 
पावयारु-पापकारी ३॥५॥३ (पा०) 
पावविमुक्‍्कु-पाप से मुक्त ४१०।२ (पा०) 
पावसकाल-बर्षाकाक ४।१७।२ (सु०) 
३।२४।८ (ध०) 
पावहरणु-पापहारक ५॥६।२ (पा०) 
पावहारि-पापहारी १।४।१४ (सु०) 
पावहीणु-पापहीन ७।८।४ (प।०) 
पावयासत्तमणु-पापासक्तमन ५१६।४ (पा० ) 
पावाहि-पापरुपी सर्प ११४ (पा) 
पाविट्ठु-पापिष्ठ ५१९१ (१०) 
पाविवि-प्राप्त करके ३३४४॥१४ (सु०) 
३।१६॥९ (पा०) 
पासजिणिदु-पाएव जिनेन्द्र ५२२।१२ (पा०) 
पासजिणु-पार्श्बजिन ३२६९, (पा०) 
पासजिणेंद--पाइ्व॑जिनेन्द्र ११२।४ (घ०) 
पासत्णु-पा व का शरीर ४॥११ ६ (पा०) 
पासहु-पाइर्व. जनेन्द्र का ४४१३।६ (पा०) 


पाससंफेडणो- ऊर्मछपी पाशके विश्वंसक '/।७।४ (पा०) 


पासाय-अआतसाद ४।१५।७ (सु०) क्‍ 
पासि-पास २।१८४।१२ (५०) ४।१।११ (ध०) 
पासंड-पासखण्डी .।9१४ (पा०)  - 
पाहुणपुंज-यत्थ * 7 दंर ४११।८ (पा०) 


॥ ॥ ॥| । | ५४ 
गे । श्र ५ हर 
| 


पाहणपडिसच्चण-पाषाण प्रतिमा का अर्चत 
क्‍ ।. ६१८२ (पा०) 


_पराहाणपंड़िम-पाषाणप्रतिमा ६।१८।९ (पा०) 


पाहाणशिला-पराषाणशिला ६।८।६ (पा०) 


पाहुण-मेहमान ४॥१।७ (घ०) 
“ पिउ-पिता २९७ (ध०) 
' पिए-पब्रिया ११५२ (सु०) २।४१२ (पा०) 


पिक्ख-प्र + ईक्ष देखना २।७॥९ (पा०) 
पिक्लेप्पिणु-देखकर १।४॥२ (घ०) 
पिच्छ-प्र + ईक्ष देखना २।९॥१ (ध०), . 
४।८।३ (सु०), ७४६८ (परा०) 
पिज्ज-पा (धातु), पीना ५।८।६ (पा०) 
पिद्विय-पीड़ित, पीठना ५१९५ (पा०) 
पितत-पित्त (बीमारी) ३।१९।५ (पा०) 
पिप्पोलिययणु-पिपीलका समूह ६।१२१३ (पा०) 
पियउ-पिता ३४१५११६ (सु०) 
पिसगेहि-पितुगहू ३४१।६ (सु०) 
पियचित्तसुहायरि-प्रिय के चित्तको सुलकारी 
४।२४।९ (सु०) 
पियदंसणु-प्रियदर्शन ४॥११।११ (सु०) 

४।११।१३ (सु०) 
पियधण्णी-प्रियधन्या ७।९।१२ (पा०) 
पिययम-प्रियतम १।४॥५ (घ०) ४॥९।७ (सु०) 
पियर-माता-पिता १।१८।८ (सु०) 
पियरत्तमणु-प्रियमें आसक्त मन ४॥११॥६ (पा०) 
पियवयण-प्रियवाणी ४।२।१२ (सु०) 
पिया-प्रिया ४॥२४।१ (सु०) 
पियारा-प्यारे २११।११ (सु०) 
पियारिउ-प्रिय ३॥८।७ (सु०) 
पियारी-प्यारी १९।११ (परा०) 
पियंकरि-प्रियंकरी (राती) ६।१७।६ (पा०) 
पिसाए-पिशाब ४।१८।१० (सु०) 
पिसाय-पिशाच ५२११२ (पा०) 


पिसुण-पिशुन (दुर्जज) २।४॥३ (ध०) 
४७१११ (घ०) ६।८।९ (पा०) 


पिहुल-पुथुछ्ू ११०१९ (पा०) 


४२६ 


पीडिउ-बोौडित ३३२५६ (ध०) 
पीढत्तयासीणु-पीठ त्रय पर आासीन 
४|१५।२२ (पा०) 
पीढपरमाणि-पीठप्रमाण २।११॥२ (पा०) 
पीण-पुष्ट १।९॥९ (पा०) 
पीणिज्ज-पोषित, २।४॥६ (ध०) 
पीथा-पीथा (आश्रयदाता का वंशज) 
४२३।१६ (सु०) 
पीवर-सुपुष्ट २९॥७ (सु०) 
पुक्खरद्धि-युष्करार्द्ध ५३४।३ (पा०) 
पुक्खरु-पुष्कर ५३१॥९ (पा०) 
पुच्छिय-पूछा ४२।२ (५०)४।११।९ (सु०) 
पुज्ञजाकारणि-पूजा के कारण ३।६|११ (घ०) 
पुज्जिउ-पूजित ४॥५।१ (ध०) 
पुज्जिज्जंतउ-पूजा जाता है १।१०।७ (ध०) 
पुज्जो-पूज्य १(१५।४ (सु०) 
पुडरणि-पुरैन (कमल का पत्ता) २।६।१० (पा०) 
पृण्डच्छुवण-पुंड़् (गन्नों) के खेत ६।१।८ (पा०) 
पुण्ण-पुण्य ४।५।११ (ध०) ४।२३।२ (सु० ) 
पुण्णकुम्भ-यू्णकछश १।१५।९ (सु०) 
पृषण्णज्जणु-पुण्यार्जन ४॥३॥५ (पा०) 
पुण्णत्तणु-पुण्य मण्डित शरीर (पृण्थशरीर) 
४।६।३ (पा०) 
पृण्णपाल-पुण्यपाल (भाश्रयदाता का वंशज | 
१।३।२ (ध०) ७।८।१० (पा०) 
पुण्णभद्-पुण्यभद्र (नामक कूट) ५।२७।१२ (पा०) 
पुण्णमिदु-पृर्ण चन्द्र !१७॥२ (सु०) 
पुण्णविवज्जिया-पुष्यविवरजित २।९॥१ (घ०) 
पुष्णहीणु-पृण्यहीन ११११ (सु०) 
पुण्णाहिय-पुण्य की मधिकता से १।९।१५।(घ०) 
पुण्णाहिउ-पृण्याघिप ४॥४।१५ (ध०) 
पुण्णिम-पूणिमा ३२७७ (ध०) 
पुणु-पुत्र: १।१।१० (सु०), २।५।१० (ध०) 
पुत्त-युत्र ११।१० (सु०) 


रहइधघू ग्रन्थावली 


पुसजम्मु-पुत्रजन्म २३।२१।६ (सु०) 
पत्तत्त्थिणि-पुत्राधिनो ३४६।८ (घ०), २।१९॥३ (सु०) 
पुत्तसम-पुत्र के समान ३।११॥१५ (भ०) 
पुत्ति-पुत्नरी २१९।५ (सु०) 
पुत्तु-पुत्र ७/१६।॥५ (सु०), ७।९।१३ (पा०) 
पुण्फ-पृष्प २११३॥१३ (पा०) 
पृष्फमाला-पुष्पमाला ११५१७ (सु०) 
पुपफयंजली-पुष्पाज्ञल २।१३॥१३ (पा०) 
पुफ्फयंतु-पृष्यदंत तीथंदूर १॥१।७ (पा०); 
२।११।६ (सु०) 
पुफ्फवह-पुष्पवतो (मालाकार की पुत्री) 
४१।१५ (धघ० ) 
पुर-पुर, नगर ३।३।२ (सु०) 
पुरजणु-पुरजन, नागरिक ३।१९।१२ (ध०) 
पुरयणु-पुरजन ४|२।१४ (ध०) 
पुरलोए-नगर के लोग २।१४।१० (ध०) 
पुरवर-श्रेष्ठ नगर ३॥१४।७ (ध०) 
पुरवासिय-पुरवासी २॥१॥३ (घ०) 
पुराउ-नगरसे ६।४॥२ (पा०) 
पुराणु-पुराण ७॥६।३ (पा०) 
पुरि-तगर २॥६।१ (सु०), ४७।३ (ध०) 
पुरिस-पुरुष ३११०२ (सु०) 
पुरिसायारे-पुरुषाकार ३।१२।१ (सु०) 
पुरिसोत्तमु-पुरुषोत्तम ७।१९ (पा०) 
पुरु-पुर ३।१८।४ (सु०) 
पुरंदर-पुरन्दर (इन्द्र) ३|१६।१ (सु०) 
पुरदरु-पुरन्दर (इन्द्र) ३।१॥५ (सु०) 
पुरोहिय-पुरोहित ४१६।१ (सु०) 
पुलइव-पुलकित ५|१।१७ (पा०) 
पुलइय-पुलकित ३२७१ (ध०) 
पुलइयकाए-पुलकित शरीर २।२।९ (ध०) 
पुलइयतणु-पुलुकित शरीर ३॥४।३ (पा०) 
पुलइयदेह-पुछकित देह २।३।१३ (ध«) 


। | 


। 
/ की ] ह। 
॥ | ४ त । 
) 
शब्दानुक्रमणिका 
द 
$ 
शब्दासुक्रम ण््‌ का 
| । 
ह। 


लछएप्पिणु-पुलकित होकर ह।७१३ (पा०) 
.. _१।१०।९ (घ०] 


 पुलिद-इस्द ३३२४९ (घ०) ५१६४ (पा०) 


पुन्ब-पूर्व ३११८।१० (सु०), ३॥२२९।७ (प्रा०) 
पुन्वविकिउ-पूर्वक्ृत ३॥३११।२ (सु०), 
३॥१८।१ (ध:०), '४॥४।३ (पा०) 
पुव्वज्जिउ-पूर्वाजित ५।१८।९ (पा०), 
३|१६।१२ (सु०) 
पुव्वज्जियपुण्णें-पूर्वाजित पुण्य १।११।९ (ध०) 
पृष्बदिसि-पूर्वदिशा ५१३२।६ (पा० ) 
पुब्ववदरु-पूषबर ६।१६।८ (प०) 
पुव्वविदेहु-पूर्वविदेह ६/१३॥८ (पा०) 
पुष्वविदेह-पूर्वविदेह ५।३२।६ (पा०) 
पुव्वदिसा-पूर्वदिशा २।९॥९ (ध०) 
पुन्वावर-पूर्व एवं अपर (३श) ५॥३३॥८ (पा०) 
पुव्वावरदिसि-पूर्व एवं अपर दिल्ा 
५।३३॥१६ (पा०) 
पुष्वोवर-पूर्वपश्चिम ५।२६।११ (पा०) 
पुव्बंकिउ-पूर्वाकित ४॥९|१० (घ०) 
पुव्वंकिय-पूर्वांकित १९॥५ (ध०) 
पुव्व॑ंग-पृव॑अजु २|८|१७० (सु० ] 
पुृष्करगण-पुष्करगण (भट्टारक-परम्परा ) (सु०) 
२|४ (ध०) 
पुष्करमल्लात्मज-पुष्कर मल्ल के पुत्र (प्रतिलिपि- 
कार) ७|११।१४ (पा०) 
पुहुइ-पृथ्वी २५)११० (सु०) १।»।१० (पा०) 
पुहुईसर-पृथिवीश्वर ४|१४।१ (सु०) 
पुहुमि-पृथ्वी १।५|४ (पा०) 
पुहमिणाइ-पृथ्वी के समान १६१० (पा०) 
पुहिबी-पुथिवी ५।१६॥६ (पा०) 
पूज-पूजा ४।८।९ (सु०) 
पूणउ-यपूनउ साहु (आश्रयदाता का वंशज) 
१।२।६ (ज०) 


. ४२७ 
पूय-पूजा ४२८ (सु०) चर 
पूया-दाण-सोह-पूजा-दाव-शोभा १३७ (पा०) 
प्रयावलि-पूजावछी २।११॥१० (वा०) 
प्रणु-पूर्ण ७४३१ (पा०) 
पूरिउ-पाट दिया, पूर दिया, प्रपूरित'२।५।६ (ध०) 
५|१॥८ (पा०) 
पूरिय-पूरित १|१०॥३ (ध०), ४४)१४ (सु० ) 
९६|!१।१० (पा०) 
प्रेसइ-पूरेगा ४।५।३ (पा०) 
पूसहि-पौषमास में ४४२।१२ (पा०) 
पूसहु-पौषमास २।५॥११ (ध०) 
पेक्ख-प्रेंकष्य, (दृश्‌ धातु) देखना ६।१२॥७ (पा०) 
पेक्खि-देखना २(३।७ (घ०) 
पेक्लेप्पिणु-देखकर ३॥७।११ (पा)० 
पेच्छहु-देखो ४।४।६ (ध०) 
पेच्छिऋण-देखकर ३८८ (पा०) 
पेच्छिवि-देखकर ३।१३॥७ (घ०) 
पेमाणुरतु-अ्रेमानुरक्त ४३१० (सु०), 
१।३॥२ (पा०) 
पेमु-प्रंम ११०।५ (घ०) 
पेल्लिय-प्र + ईर्‌ प्रेरणार्थक ३२।७ (पा०) 
पेरिय-प्रेरित २।७।३ (पा० ) 
पेवसिसमु-ढोलक के समान ३|१०।४ (सु०) 
पेसणयर-पश्रेसितजन ४॥८।१२ (घ०) 
पेसिउ-अ्रेषित २११२८ (घ०), ३॥१॥७ (पा० ) 
पेसिय-प्रेषित ४१०५ (सु०), ४।८।६ (ध०) 
६।५।६ (१०) 
पेतू-पैतू साहू (आश्रयदाता का बंशज) ७।८।४ (पा०) 
पेरोजे-पैरोजे (फीरोजशाह सम्राट) पृ० १५८ पं० ३ 
पोउ-पोत (जहाज) ४।७२ (सु०) 
पोट्ू-भार, पोटली ३।९।३ (ध०) 
पोहलु-पोटछी २।६।४ (ध०), ३॥९।१६ (सु), 
२।१९।३ (पा०) 


करंट... .#.॥]ल 
पोढतण-औड़स्व १११९ (ध०) 
.. पोत्त- पोत (जहाज) ७/१।१० (पा०) 
. पोत्त-यच्चा ३११९ (घ०) 
 पॉस-पक्ष, कमछ ४॥२॥९ (वा०]) 
पोमसर-पद्य हुद ५५२८।११ (पार) 
'पोमाकारिणी-पशद्मावती नामकी हथिनी 
४१४॥३ (सु० ] 
पोमाणिवास-पश्ष (लक्ष्मी)का निवास १।१५।१० 
(सु०) 
पोमावइ-पद्मावती (हथिनी) ४|८।२ (सु०) 
पोमासणासंठिउ-सद्मासन-स्थित ४।१५।२२ (प/०) 
पोयणपुरि-पीदनपुरि (नगर) ६।१।१० (पा०) 
पोयणपुरु-पोदनपुर (नगर) ६।१।१० (पा०) 
पोयणराणऊ-पोदनपुरका राजा (अरविन्द) 


६।११॥१२ (पा०) 
पोस-पोषना १।६।१६ (पा० ) ' 


पोसिउ-पोषित ६।८।५ (सु०) 
पोसण-पोषण १॥५॥२ (पा०) 
पोसिय-पोषित १॥६१।५ (पा० ) 
पोसहु-प्रोषधोपवास (ब्रत) ३२५१२ (ध०) 
पंकप्पहु-पदुुप्रमा नरक ५।१७११ (पा०) 
पंकबहुल- पद्भूबहुल नरक ५।१५।९ (पा०) 
पंकय-कमल २॥५।४ (ध०) 

पंकिय-पद्ित २।२।७ (ध० ) 
पंगुरेवि-ओड़कर ४१५१ (सु०) 
पंगुल-पंगु + छ (स्वार्थ) १३१० (सु०) 

६।१२।३ (पा०) 
पंच-पाँच २।६।१ (ध०), ३१२४ (सु०) 
पंचक्स-पर्चेच्द्रिय ४।१८।॥७ (पा०) 
पंचक्खर-पश्चाक्षर ७।३।५ (पा०) 
पंचकलाजोयणपमाणु-पाँच कला (१, ) योजन- 

प्रमाण ५१२९।४ (पा०) 
पंचकाणि-पाँच, पाँच ३१३१४ (पा०) 
पंचग्गि-पश्चारिन (तप) ३।११।७ (पा०) 
पंचस्गिकिलेसु-पण्चाग्नि केश ६|२२।४ (पा०) 


रद॒घ्‌ प्रत्थावली 


पंचग्गिसह॒णि-पंचारित तप का कष्ट सहत 

३।१२।१४ (पा०) 
पंचतत्त-पाँचतत्व ५।२६।१ (पा०) क्‍ 
पंचपयार-पाँच प्रकार ६।२१।६ (पा०) 
पंचपरमगुरु-पंच-परमगुर २।१४।२ (ध०) 
पंचबीस-पच्चीस ५॥।२०|७ (पा०) ५।२५७।७ (प्रा०) 

२।६।१० (पा०) 
पंचमउ- पंचम (काल) १।१०॥९ (सु०) 

५।२।११ (पा०) 
पंचमगुण-पाँचवाँ गुण (स्थान) ३३१५।८ (सु०) 
पंचमसगर्ग-पब्न्वम स्वयं (३|२६।२ (पा०) 
पंचमंसि-पांचवें अंश में ४१२१० (पा०) 
पंचमहव्वय-पाँचमहात्रत ३३२०।३ (पा०) 
पंचमुट्टि-पाँच मुष्ठि (केश) २।३११ (घ०) 

४।१।२२ (पा०) 
पंचवण्ण-पाँच वर्ण १।११०।८ (सु०) ३३२७।७ (घ०) 
पंचसमिय-पण्चसमितियाँ ३।२०|३ (पा०) 
पंचसय-पाँच सौ १८२२ (सु०), ३९४ (घ०) 
पंचसरासण-पाँच सौ धनुष (प्रमाण) 

५।३२।१५ (पा०) 
पंचसहस्स-पाँच सहस्न ४/१६।७ (पा०) 
पंचाचारु-पाँच प्रकार के आचार ४।१९।९ (सु०) 
पंचाणण-सिंह ३॥८।१० (१०) (११८८ (पा०) 
पंचाणणपीदु-सिंहासन २।३॥९ (वा०) 
पंचाणव्वय-पाँच अणुब्रत ५१५।१५ (पा) 
पंचावण-पच पन ५२५।१५ (पा० ) 
पंचास-पच्रास ५।२७।८ (पा०) 
पंचासईं-पाँच सौ ५।३१।११ (पा०) 
पंचाससहस्सु-पच्रास सहस्न ५॥२२।१३ (१०) 
पंच्रासि-पचरासी ७। ३।६ (पा०) 
पंचाहिय-पाँच अधिक ५।३१॥३ (पा०) 
पंचुवरभवखणु-पांच उदुम्बर फलों का भक्षण 

५।४॥९ (पा०]) 
पंचूणउ -पाँचकम ५११६।१३ (प ०) 


'  पंवेदिय-साँच इन्त्रिय ३१५।९ (सु०) 

: पंचेदिय-पांच इख्धिय २०२ (या)... 
... अचोत्तर-पाँच अनुत्तर (स्वर्ग) ५२५।१३ (पा०) 

... पंचोत्तरसउ-एक सौ पाँच ५१२९।४ (पा०) 


है ) ! 4 । !ः 
५ ! | । 4 , ] है| 
४६ 7३ 2 ड। 
रु है 2 | (मे ) ॥ 


। 


पंजरि-पण्जर ४१३८ (सु०), ३॥९।४ (सु०) 
३।१९।२ (पा०) 

पंडह-पाण्डर (वर्ण) २।५।९ (पा०) 

पंडिउ-प व १२१६ (पा०) 

पंडित्तणें, पण्डितपने से १४५६ (घ०) 


. पंडिय-पष्डित १।४।४ (घ०) 


पंडिउ-पण्डित ७॥१०।८ (पा०]) 
पंडियजण-पण्डितजन १।७।७ (पा०) 
पंडियरयधु-पण्डित रइध्‌ ७॥११।१० (पा०) 
पंडिययणु-पण्डितमण ७११८ (पा०) 
पंडु-पाण्छुर (वर्ण) ३६७१२ (सु०) 
पंडुर-साण्डुर (वर्ण) १।३॥१ (पा०), 
४१०६ (सु०) 
पंडुरु-पाण्डुर वर्ण ३३२११ (सु०) 
पंडुवव्णु-पाण्डु.. वन २।९॥६ (ध०) 
पंडुसिला-पाण्डुकशिला २।१०।६ (पा०) 
पंडुसिलोवरि-पांडुकशिला के ऊपर १।१७।४ (सु०) 
पंडहु-पाण्हुकबन २।९।१३ (पा०) 
पंत्ति-पंक्ति २११२१ (प०), ११९१ (घ०) 
पंथखेउ-मरार्ग की धकाबट १।९।८ (पा०) 
पंथिउ-पचिक ३।४।१ (ध०) 
पर्वचु-अ्रपंच ४।६।३ (सु०) 
पंसु-घूछि ६।९॥१० (पा०) 
पिंगल-पिंगल (छन्द) १।३॥१४ (सु०) 
पिडतु-पिण्ड समूह २।८।१६ (पा०) 
पिंडी-अशोक वृक्ष ३३२८।३ (घ०) 
पिडु-पिण्ड ६।२०१२ (पा०) 
पुंजु-पुज, राशि, समूह २।५।१२ (पा०) 
पुण्डरीउ-पृष्डरीक ५।३२।१८ (पा०) 

५१३८।८ (परा०) 





वेदु-पुंबेद ४१२।११/(प०) 
.. फ़णमर्णि-फुणस्थितमणि (सर्प) ४१११३ (पा०) 


डरश, 


फणि-द द-फणीरद्र ५१ २(का०); ५१२०५ (पा०) 
फणिमण्डल-फपिमसण्डल ४१२१ (पा०) 
फणिसत्त-सात' फणों वाला ४।११(५"(वा० ); 
फर्णिद-फरणीन्द्र ३२३५ (पा०); ४१९८ (पा०); 
३।९॥४ (परा०) 
फरणिदालएण-फरणीरद्र के भवन, के दर्शन-से 
१।१५।१२ (सु०) 
फरणीसरु-फणी श्वर ४११।६ (वा०) 
फरणीसु--फणीश १।६।४ (सु०] 
फरसरिगिणिदाह-स्पर्शाम्तिदाह ५१९।१६ (वा०) 
फरहरंदि-फहर ती हुई (00॥०0797207) 
३।७।८ (पा०) 
फरिस-फरसा ५१६।६ (पा०) 
फल-फल (खाने बार) १।५॥७ (सु), ३३।६(सु) 
२।११८ (पा०); ३।१९।४ (सु०) 
फलइं-फल (कमंफल) ३।२२।४ (पा०) 


.फलियउ-फछ दिया ६५।१० (पा०); ४॥२।८ (घ०) 


फलु-फर १।२।७ (घ०); २।४।१ (पा०); 

२।८। ३ (सु०) ३॥८।४ (पा०); ३।१४॥८ (ध०) 

४।२२।६ (सु०) 

फाडियउ-स्फाटित, फड़वाया ४॥४।११ (पा०) 
फाडिवि-फाड़कर ३।१२।१२ (पा०) 
फारह-रफार, बड़ा ४।४।७ (ध०) 
फाल-फावड़ा ५।६॥७ (पा०) 
फास-पाश ३।२३।७$ (ध०) 
फासुय फल-अशुक फूू ३॥५॥७ (ध)० 
फिट-स्फिटू (हिंसायामू) ३।२।६ (घ०) 
फिरेवि-फिर-फिर कर ४४६ (सु०) 
फूट्टि-अ्रश् ४११।२२ (ध०) 
फूडु-स्पष्ट ६।२३।१ ३ (पा०) 
फुरइ-सफुरायमान ३।१।५ (ध०) ३।९॥२ (खु०) 
फुरउ-शीघम्र ६६७।१ (पा०) ह 


३७ 


फुल्लंघारि-फूल छिए हुए १५१७ (सु०) 
फुल्लिय-पुष्पित ३३७।७ (पा०) 
फेड-ताशक, फेर सकता, स्फिटट (हिंसायाम्‌) 
३॥१२॥५ (प०); ६।९॥३ (पा०) 

७।१।१२ (पा०) 
फेडियसंसउ -संशय नाशक ४।१६।१० (पा०) 
फोडणु-स्फूट फोड़ना ३।६।१ (ध०) 
फंद-फाँदना ३।१९०१० (सु०) 
फंस-स्पर्श ६९॥८ (पा०) 
फंसिउ-स्परशित ५|३०।४ (पा० ] 
बहट्ठ-उपविष्ट, बैठना ४४/१५।४ (पा०) 
बदरि-बरी ४॥३।१४ (सु०) ४॥११॥५ (पा०) 
बइसिवि-बैठकर ३|२०।२ (सु०) ४।४।७ (पा०) 
बओ-वय (आयु) १।२॥७ (पा०) 
बज्ञ-बाँधना ५११३।॥६ (पा०) 
बन्नब्भंतर-बाह्याभ्यन्तर ६।१९।८ (पा०) 
बज्ञझब्भंतरसंग-बाद्याभ्यन्तर परिग्रह 

४।१९।५ (सु०) 
बज्ञब्भंततरि-बाह्याम्यन्तर ३३२२॥७ (ध०) 
बज्ञव्भंतरु-बाह्यान्तर ६।१९।९ (पा०) 
वड्ढ-बढ़ा ३।१६।६ (सु०) क्‍ 
बडिढउ-बढ़ित ३।३।३ (ध०) 
बत्त-बात ६।३।११ (पा०) 
बत्तीस-बत्तीस २।९।३; ४।२२ (सु०) 

५।२३।१५ (पा०) 
बत्तीसंबुहि-बत्तीस सागर २।५॥४ (पा०) 
बप्प-बाप रे ५५४॥६ (पा०) 
बप्पत्तणि-बापरूप से ३३१६॥४ (पा०) 
बद्ध-बंधा हुआ २।९॥५ (सु०); ३६।३ (ध०) 
बद्धउ-बेंधा हुआ १॥८।११; ३।१८।४ (पा०) 

४।६९|७ (सु०) 
बद्धकोह-क्रोधवद्ध २३।७ (घ०) 
बद्धगाहु-कटिबद्ध ५।१० (पा०); ३॥५।११ (सु०) 
बद्धलाणु-ध्यानबद्ध ४४२१।१ (सु०) 


रंइध्‌ ग्रन्थावली 


बद्ध॒राउ-बद्धराग-रागबद्ध ४(१२।४ (सु०) 
अब्बर-बबंर ३।२४।९ (ध०) 
बल-बलवान, सेना १।११॥९ (सु०) ३।७।९ (पा०) 
बलपयंडु-प्रचंड बल वाला ३।१७॥२ (सु०) 
बलह॒ह-बलभद्र १।३।७ (सु०) 
बलह॒ह पुराणु-बलूभद्रपुराण १।२५ (ध०) 
बलु-बल १॥३।९ (ध०); ३।९।१; ३१।२३।४ (पा०) 
बस-वसा ५१९।६ (पा०) 
वसुमइ-वसुमति (उज्जयिनी नरेश की पटरानी 
१।८।७ (ध०) 
बहत्तरि-बहुत्तर ५।३४।३ (पा०) 
बहुल-अचुर ३।६।६ (पा०) 
बहि-बाहुर ३।३।११ (सु०); ५।१२॥१ (पा०) 
बहिणी-बहिन ३।११।९ (ध०); ५॥१०।२ (पा०) 
बहिरंधउ-बहिरा एवं अन्धा ६।१२।॥३ (पा०) 
बहिरंधहु-बहिरे एवं अन्धे का २।४।५ (ध०) 
बहु-बहुत २।१०७ (सु०) ५॥१३॥२ (पा०) 
बहुगउरवेण-बड़े ही गौरव के साभ ३।१३॥१२ (ध०) 
बहुगुणिज्ज-बहुगुणश १।६।९ (पा०) 
बहुगुणठाणउ-अनेक गुणों के स्थान १।३॥९ (पा०) 
बहुगुणभमरिउ-अनेक गुणों से पूर्ण २९ १२ (ध०) 
बहुगुणभायणु-अनेक गुणों के भाजन २।२॥२ (ध०) 
बहुगुणसुदरु-भनेक गुणों से सुन्दर ५।११॥३ (पा०) 
बहुगंध- विविध सुगन्धित २।१४।१६ (पा०) 
बहुघंटमुहालउ-अनेक घण्टो से मुखर २।६।७ (पा०) 
बहुजोणि-अनेक योनि १।८।५ (पा०) 
बहुत्तु-बहुत, प्रचुर ७७११।४ (पा०) 
बहुदाण-अनेकविध दान १॥१०।३ (ध०) 
बहुदिवस-अनेक दिन ३।२८।२ (ध०) 
बहुदुक्खल-अनेक दुख ३।१९।१ (पा०) 

६।१८।१० (पा०) 
बहुदुकक्‍्लभरु-अनेक दुखों से युक्त १।१०।९ (सु०) 
बहुदुक्वायरि-अनेक दुःखों का आकर 

५।३।११ (पा०) 


व 
| 
|| 
रह 
शब्दानुक्रमणिका 


.  बहुंदुक्लायरु-अनेक ढुःखों का आकर 
३॥।१६।१५ (ध०]) 
बहुधण धणिय-अनेकविध सम्पत्तियों से समृद् 
१।४।११ (पा०) 
बहुभणासु-अधिक धन की आश्षा से 
२।५।१० (भ०) 
बहुभत्ति-बहुमजिति ५।२।१४ (पा० ) 
बहुमेय-अनेक भेद ५॥१६।१६ (पा०) 
बहुमायायर-अधिक मायावी २।१।१ (ध०) 
बहुरयणदित्त-अनेक रत्नों से दीप्त ३१०९ (पा०) 
बहुल्लहि--बहुरिया, बहु ३॥२३।५ (ध० ) 
बहुलकखणधरु-अनेक रक्षणों का धारी 
४।२४।५ (सु०) 
बहुलाहजुत्तु-अनेक लाभों से युक्त २।६ (ध०) 
बहुसुक्खला णि-अनेक सुखों की खानि ६।३ (पा०) 
बहुसुक्खज णे रउ-अनेक सुखों को उत्पस्त करनेवाला 
१।२।४ (ध० ) 
बहुसुय रयणायर-अनेक शास्त्र रूपी र॒त्ताकर 
१।५।८ [घ०) 


बहुसुहठआाणउ-समस्त सुखों का स्थान ४।१६।९ (पा० ) 


बहुसुहभायणु-भनेक सुखी का भाजन 
१।११।३ (सु०) 
बहुसुहयरु-बहु सुखकारी ३।११।८ (सु०) 
बहुसोहा-बहुशोभा (सम्पन्न) २।१।१० (पा०) 
बहुसोहाधरि-अनेक शोभाओं का घर 
ढ ३।२५।१८ (ध०) 
बहुसोहा धरि-अनेक शोभाओं को धारण करने वाला 
२।१३२ (सु०) 
बहुसोयहायर-बहु शोभा से युक्त १६१४ (घ०) 
बहुसंघसाला-अनेक संघशालाएँ ४॥१५।४ (पा०) 
बहुवाणियजुय-अनेक व्यापारियों से युक्त 
१।७।१ (ध०) 
बहुवासर-अनेक दिवस १।१०।२ (ध०) 
बहुविउलराम-विपुछ आराम (बगीचा) 
हुबिंज हे ६।१।९ (पा०) 
बहुविंजणजत्त-अतेक प्रकार के व्यम्जनों से भुक्त 
४५१८ (सु०) 


४३१ 


बहुविणएँ-अत्यल्त विनयपूर्वक ३।४।१३ (घ०) 

/' ३।१०॥६ (पा०); ७।१०॥५ (पा०) 
बहुविह-बहुविध ४॥८।८ (पा०) 
बहुविहदुबल-बहुविध दुख ५|१६।१४ (पा०) 
बहुविभय-बड़े आशचर्य से २५)५ (ध०) 
बहुहाव-अनेक हाव (-भाव) ४।३।२ (सु०) 
बहुंति-बहती हैं ५१३१।२; ६१८ (पा०) 
बाबीस-बाईस ५१४।१७ (पा०) 
बारसंगसुयपय-द्वादशांगशुत पद १।१।१० (सु०) 
बारसंगु-द्वादशाग ३।२७८ (ध०) 
बारह-बारह्‌ ४।१५।२५ (पा०) 
बा रहमई-शरहूवां ४१६।६ (पा०) 
बारहुलकख-बारहू लाख ५(२४।६ (पा०) 
बारह॒विह-बारह प्रकार १।२।६ (सु०) 

३।१५१११ (सु०) ३।२३॥२ (१०) 

बारहा-बारह ५।१०।८ (पा०) 
बार-दवर ५११२।१० (पा०) 
बाल-पुत्री ४४८।१२ (सु०) 
बालउ-बालक १।१०।६ (ध०) 
बारूतसतणि-बालापन में १॥८।७ (पा०); 

३॥७॥५ (सु०) 
बालदिणिद-बालसूर्य (प्रातःकालीन सूर्य) 

१।९।८ (सु०) 
बालत्तभाव-वचपन का भाव ३।५१२ (१०) 
बालाणल-अग्नि की चिनगारी ३॥५।६ (पा०) 
बालि-ससखि ४।१॥९ (घ०) 
बालु-बालू, रेत २७।१०; ४।११॥८ (पा०) 
बाहु-मूजा २५१३ (सु०) 
बाहुदंड-भूजदण्ड ३॥२।१ (पा०) 
बाहुबलि-बाहुबलि (ऋषभपुत्र) २।१।११ (सु०) 
बिण्णि-दोनों ३३१३।६ (सु०); ३॥८।११ (पा०) 

४।१२।१ (सु०) 

बिण्णिकोस-दो कोस ५।१८।४ (पा०) 
बिणु-बिना ३।२।१४ (ध०) ४५७ (सु०) 


४३२ 


बित्थर-विस्तार ५।३०।६ (पा०) 

 ब्रिद्ध-बेघना ६।१६।८ (पा०) 

' बिद्धि-बृद्धि २१३१० (ध०) 

बिब्भाडण-नष्ट करने के लिए०३।३।७ (पा०) 

बिब्भाडिय-निकछता दिया ६।७।१० (पा०) 

 बिल-बिक-बिल (नरक स्थित) ५।१६।११ (पा०) 

बालप्पहा-बाछुका प्रभा (नरक) ५११७॥११ (पा०) 

बालो-बालक ४।१।१० (सु०) 

बावारु-व्यापार ५।॥५।६ (पा०) 

बाविह-वापी से ३।१।१७ (ध०) 

बाविह्सिरि-वापी की शोभा ३।१।१२ (घ०) 

बाविहि-वापी में ३।१॥७ (ध०) 

बावी-बापी ३२२।१ (ध०) 

बावीस-बाईप ३।१३।७ (सु०) ५।१७।१० (पा०) 

बावीसोवहि-बाइस सागर ६।१५।१ (पा०) 

बावीसंव॒ुहि-बाइस सागर ६।१६।३ (पा०) 

बासठिसहुस-बासठ सहद्नध २।९॥४ (पा०) 

बाहिर-बाहुर ५१३३।३ (पा०); ६।५॥१३ (पा०) 

बाहिरछब्विह-छ प्रकार के बाह्य ४॥२०।९ (सु०) 

बिलई-बिल ५११६।१४ (पा०) 

बिहि-दो (संख्यावाबी) ५२५१ (पा०); 
५।३३।६ (पा०) 

बिहु-दोनों ३४१०४ (सु०); ६।५।१४ पा०) 

बिहुणिय-धुनने लगे (विधुनित) ४।३।११ (धघ०) 

बीइ-दूसरा ५११८।१७ (पा०) 

मीउ-दूसरा १४४॥१० (सु०); ४१५१२ (सु०) 

बीएँ--बीजकका २।१२॥३ (ध०) 

बीओ-दूसरा 

बीयईं-४॥१६॥१; ५॥१६।११ (पा०) 

बीयउ-दूसरा १३।११ (ध०); ३।१५॥३ (सु०) 
६।१७।९ (पा०) 

बोयपत्तु-बीजकपत्र २१९।६ (धघ०) २।११।१ (ध०) 

बीयराउ-वीतराग २।१०।३ (सु०) 


(पा० ) 


रइघू ग्रभ्थावली 


वीयंसें-द्वितोय अंधा में ४१२८: (पा०) 
बील्हा-बील्हा (आश्रयदाता का वेंशल ) 
हि ७९१ (पा०) 
बीस-५॥२५।२; ५।३०।७ (पा०) 
बीसमत्त-बीस मात्रिक छन्‍द ४।७।९ (पा०) 
बीसलक्ख-बीस लाख २।१।८ (सु०) 
बीससहास-बीससहल ६।२१।५ (पा०) 
बीसोत्तर-बोस से अधिक १११८ (सु») 
बीहंतउ-भमयभीत ५।१२॥३ (पा०) 
बज्ञ-बुध, समझना १।७।४ (ध०) ३।१५।८ (सु०) 
बुज्महि-समझो ३॥२१।१ (ध०) ४।६।३ (सु०) 
बुज्यिउ-जान लिया ४|५|१० (पा०) 
बुज्ञिओ-पहचान लिया ४॥७।६ (पा०) 
बुज्धिय-बुध्‌ + क्त ३।॥४।३ (सु०) 
बज्ञाविवि-समझाकर ६॥४।९ (१०) 
बुड़ढ-बूढ़ा २।४॥५ (घ०) 
बुड्ढत्तणि-युद्धत््व में ३३११५।२ (पा०) 
बुड्डिय-हृबकर ४॥२॥६ (पा०) 
ब॒द्ध-प्रबुद्ध २६।३ (सु०) ४|१९।७ (श्र०) 
बद्धिविसाले -बिशाल बुद्धिवाला १।२)१ (ध०) 
बुद्धिवंत-बुद्धिमान्‌ ४१५८ (सु०) 
बुद्ध-जानकर १।५॥९ (सु०) ७।४।१२ (पा०) 
बह-बुध १।४।१२ (सु०) 
बुहु-पण्डित १।५।७ (घ०) 
बुहुजंण-बुधजन ४॥२३॥६ (सु०) 
बुहुकुलसासणु-बुधजनों के कुल का शासन करनेबाला 
१।५११७ (पा०) 
बृहयण-ब॒ुधजन ७६|७ (पा०) 
बुहयुणजुउ-बुधजनों से युक्त १।३।१७ (पा०) 
बुहु-बुध, पण्डित १।२|८ ( घ०) ५|८।५ (प्रा०) 
बे-दो १।९॥९ (सु०) १११॥५ (ध०) 
५।३०|८ (पा०) 
बेए -वेगपूर्वक ३१५४ (घ०) 


शव्दानुकमणिकां 


बेजमि-बेचता हूँ २५।९ (घ०) 
बेढिउ-वेष्टित, घिरा हुआ २।४)२ (थ०) 
बेपक्लुज्जरू-माता-पिता एवं ससुर के धररूपी दोनों 
पक्षों से उज्ज्वल ४।२३।७ (सु०) 
बैयालीस-व्यालीस ५१३४२ (पा०) 
बेल्लवि-बेलें ६४५।९ (पा०) 
बेसहुसठाणु-दो सहस्न स्थान ५॥२९।४ (पा०) 
बोक्कडु-बकरा १३१२ (सु०); ३।१८।६ (पा०) 
बोल्ल-बोला १।३।१२ (सु० ; ३५१११ (सु०) 
बोल्लिउ-कथित ४।८।१ (ध०) 
बोल्लावए-बुलाता हैं ५११०२ (पा०) 
बोलिज्जद-बोलना चाहिए ५।५।१ (पा०) 
बोल्लु-बोलो २।५।४ (सु०) 
बोल्लंती-बोलती हुई ४।५।१५ (सु०) 
बोल-बोल ४।६।१ (सु०) 
बोहण-बोधन ५।१३।१४ (सु०) 
बोहणत्थि-पम्बोधित करने के लिए ३॥२१॥८ (घ०) 
बोहि-दुर्लभ बोधि (नामक अनुप्रेक्षा) ७।६।९ (परा०) 
बोहिओ-बोधितत, जागृत ४॥७॥२ (पा०) 
बोहिय-बोधित २।६।९ (पा०) 
बोहिलाहु-बोघिलाम ४।१९।१० (पा०) 
बोहिसमाहि-बोधि समाधि ३।१४।८ (सु०) 
बोहु-बोघ १।६।६ (सु०) 
बोहंतु-बोधित करते हुए ५।१॥६ (पा०); 
७।१।११ (पा०) 
बंजण लक्खण-(शारीरिक-) व्यंजन एबं लक्षण 
६।१५॥६ (पा०) 
बंदा-साफा, पगड़ी २।३।१२ (धघ०) 
बंदिणविद-बन्दिबन्द ६।१।१८ (पा०) 
बंदिविद-बन्दि वुन्द ७।८|५ (पा०) 
बंदीयण-बन्दीजन ७|८।११ (पा०) 
बंदु-बृन्द २५।६ (पा०) 
बंधउ-बाधव, भाई ६।॥८।५ (पा») 
बंधण-बन्धन ४।१९।७ (सु० ) 
बंक्षणचुक्कु-बन्धनों से दूर ४।४।५ (सु०) 
३८ 


४३ 


बंधव-बाम्धव ३।१६।१३ (भ० ); 
२।८।२ (ध०); ६।५॥३ (प०) 
बंधाविय-बेंधवा कर ६।५।९ (पा०) 
अंधि-बाधकर ३१?।३ (घ०) 
बंधिउ-बाँधा ४।४।६ (घ०) 
बंधिवि-बांधकर ५।१३।८ (पा०) 
बंधु-बन्धु ६।५|२ (पा०) 
बंधेवि-बॉघकर २।३।१२ (घ०); २।५॥३ (पा०); 


२३।२२|१० (सु०) 
बंधंति-जांधते हैं ३१११।१६ (ध० ) रे 


बंधे-बन्ध (काव्य बन्ध) १|५॥२ (घ०) 
बंभचरिउ-अह्यचर्य ३१५१४ (सु०) 
बंभज्जई-ब्राह्मण-यति ३।८|७ (पा०] 
बंभणु-बाह्याण १।११।२ (सु०); ३३१७॥४ (पा०); 


| ६।१२।७ (१०) 
बंभणो-बआह्ाण ४|)७।७ (पा०) 


बंभयारि-ब्रहमचारी १।७।१६ (सु०) 

बंभह-श्रह्म (स्वर्ग) का ५१२३।१० (पा०); 
५|२४।२ (पा०) 

बंभी-बअह्ीी (ऋषमदेव को पुत्री) २।१।१२ (सु०) 

बंभु-बह्य (स्वर्ग) ५॥२३॥८; ७।१९ (पा०) 

बंभोत्तर-बह्मोत्त र (स्वग) ५१२३|१० (पा०) 

बंभोत्तरि-बद्योत्त र (स्वर्ग) ५१२४२ (प०) 

बंभोत्तरु-ब्रह्योत्तर (स्वर्ग) ५॥२३।३ (पा०) 

भउ-भव २।६।३ (सु०) 

भएण-भय से ४४२० [७ पा०) 

भक्खिउ-मक्षित, खा डाला ६:२०॥१३ (पा०) 

भक्खंति-भक्षण करते हैं ३३११॥८ (पा०) 

भग्ग-भग्त ३॥९।८ (पा०) 

भज्ज-भार्या ६॥२।५ (पा०) 

भज्जमाणा-भागते हुए ३८।१ (पा०) 

भज्जा-भार्या ६।३|।१ (पा०) 

भट्ु-मभृष्ट, नष्ठद ३३८।७ (पा०); ३।९॥७ (पा०) 

भटठ-मुष्ट ४५।४ (पा०) 

भट्टो-मभृष्ट ६४२ (पा०) 

भट्-मट ३।८।५ (प्रा०) 


डरे 


भड-भट २५१८ (ध०); ३।४११ (पा०); 
३।६।१ (पा०); ३।९|३ (सु०); २।१६।९ (सु०); 
९६|९।१४ (पा०] 
भडराहुवसमाणु-राघव भट के समान (सु०) 
भडार-योद्धा ३४१५।६ (पा०) 
भडारउ-भट्टारक १।१८।७ (सु०); ४॥५।१२ (सु०); 
६९३ (पा०॥ 
भडारा-भट्टारक ६।४[४ (पा०) 
भडारी-भट्टा रिका (सरस्वती) ४॥२२।१२ (सु०); 
७।६।९ (पा०) 
भडु-भट ६।८।१ (पा०) 
भडो-भट १।२।१३ (पा०) 
भणिउँं-कहा ६।८।८ (पा०) 
भणिय-क्थित ४॥२०|५ (पा०) 
भणेण्पिणु-कहकर २।११।६ (ध०) 
भत्तिजुत्त-मक्तियुक्त ५॥१।६ (पा०) 
भमत्तिभरभारें-भक्तिपूर्वक ६११८।५ (पा०) 
भत्तीमरेण-भक्ति से मरकर २|७॥१ (पा०) 
महं-भद्र ३३६।६ (सु०) 
भप्फ-भाष्प, भस्म ७।४|१४ (पा०); ७७५१ (पा०) 
भम्मखंड-भौम्यखण्ण १।३॥५ (पा०) 
समह-भ्रमण ५।९।२ (पा०) 
भमंति-भटकते हैं ३४१।६ (सु०) 
भयतद्भुउ-भयत्रस्त होकर ३।१६।४ (ध०) 
भयतहव-भयत्रस्त होकर ५।९।२ (पा०) 
भयवेबविर-भय से कॉपते हुए ५१११।१२ (पा०) 
भयाउर-भय से आधुर ३।१६॥९ (ध०) 
भयाउराइ-भयातुर होकर ३।२१।५ (सु०) 
भयाउरो-भयातुर २।१३।१० (पा०) 
भयंगो-भयानक ३॥५॥३ (पा०) 
भरह-भरत (ऋषभपुत्र ) २।१।११ (सु०) 
भरहखेति-भरतक्षेत्र १११६ (पा०) 
भरहखेत्ति-भरतक्षेत्र ७५३ (पा०) 
भरहखेत्त-भरत क्षेत्र ५।२७॥५ (पा०): 
५।२९।२ (पा०) 


रेइध्‌ ग्रन्थांवली 


भरहण रेंद-मरत नरेन्द्र २४४७ (सु» ) 
भरहणरेंदु-मरत नरेन्द्र २९६० (सु०) 
भरहणरेसरु-मरत मरेशवर २।९१२ (सु०) 
भरहणाहु-भरतनाथ (भरत) २।८।५ सु०) 
भरह॒वासि-भारतवर्ष १९४ (पा०) 
भरहि-मरतक्षेत्र २२३ (सु०); ३।६।२ (ध०) 
भरहु-भरत (ऋषभपुत्र) २१०११ (सु०) 
भरहेरावइ-भरत एग्रं ऐरावत्‌ (क्षेत्र) १।९।१ (सु०) 
भरहेसर-भरतेश्वर २।३।९ (सु०); 

२।८।१ (सु०); २८।४ (सु०); २।१०॥७ (सु०) 
भरहंतरि-भरतक्षेत्र में ६॥१।२ (पा<) 
भरहंतवासि-भरतक्षेत्र में (।५।६ (सु०) 
भललऊउ-भला, सुन्दर २।९।५ (ध०); 

४।१३॥२२ (सु०) 
भल्लु-भरा ५।२।१२ (पा०) 
भव्व-भव्यजंन ४॥१९।५ (पा०) 
भव्वु-भव्यजन ५॥५।४ (पा०) 
भवकूवि-संसार रूपी कुएं में ३३५१३ (सु०) 
भवकोडहिं-भवकोटि में ३४१४।१ (सु०) 
भवडरु-संसार का डर ४॥२२।१८ (सु०) 
भवण्णबोहिता रया-मवरूपी समुद्र को तारनेवाले 
१।२।४ (पा०) 
भवणवासि-भवनवासी (देव) १।१६।९ (सु०); 
३।१३।४ (पा०); ५।२०।३ (पा०) 
भवणवासिसुर-भवनवासी देव ४।१६।४ (पा०) 
भवतम-संसार रूपी अ्न्धकार ४॥२२।१३ (सु०) 
भवतमणिण्णासणु-भवान्धकार के नाशक 
७।१०।२ (पा०) 
भवमणेसरु-संस।र रूपी अन्धकार को नाश करने 
के लिए सूर्य के समान ४॥१२।१४ (पा०) 
भवत्तमभायर-संसार रूपी अन्धकार को दूर करने 
के लिए भास्कर ४।१९॥९ (पा») 
भवतरु-भवरूपी वृक्ष ५१६।१४ (पा०) 
भवदुहृणासण-ससा रदु:ख के नाशक 
३॥१७।१२ (ध०) 


वदुहुह्र-संतर के दुख को. नाक करनेवात्म 
६१०।३ (पा०) 





भववणु-मत्रवन '८)१० (पा०) 
भवसरसोसदिणेसर--भवरूपी समुद्र को सुखाने के 
लिए दिनेश्वर १।१।१३ (सु० ) 
भवसंरि-मवबरूपी सरोवर:३२०।१० (पा०) 
भवि-भंत्रि-भवभवास्तर में ४।१९११० (पा०) 
भवंबुहिसोसु-भवाम्युधि के झोषक ४॥१०।६ (पा०) 
भाईया-भाइयों ने २।४।१४ (सु०) 
भाउ-भाई ३॥५११२ (सु०); ६।८।१३ (पा०) 
भाणिज्जि-भानजा ३१२२० (ध०) 
भाणु-भानु (सूर्य) २।६।१० (सु०); ४॥१।३ (पा०); 
७११०।२ (पा० ) 
भादव-भादों ३।२७।४ (च०) 
भानुकीत्ति:-भानुकोत्ति (भट्टारक) पृ० १६० पं० ९, 
भामरि-भ्रामरी (चर्या के हेतु) २।१३।७ (ध०); 
५१२|४ (पा०) 
भामिज्जइ-अ्रमण किया करता है ६।१२॥२ (पा०) 
भामंडल-भामण्डल ५।१।११ (पा०) 
भाय-भाई १।१२।७ (सु०) 
भायणत्थ-भाजन में २।१२।८ (पा० ) 
भायर--भाई ३॥२।१७ (घ०) 
भायरु-भाई ६।१।१० (पा०); ६।८।६ (प्रा०) 
भार-भार १।६।११ (पा०) 
भारहि-भारतवर्ष १/१४३२ (सु०); १।६॥७ (धघ०); 
२१२१८, (घ०) 
भारुवहय-भारोपहत ३।१४।८ (पा०) 
भावणलीणउ-भावना में लीन ६।१७४२ (पा०) 
भावसेनदेव:-मावसेनदेव (भट्टारक) पृ० १६० पं० ७ 
भाविज्जह-चिन्तन करमा चाहिए ५५१४ (पा०) 
भावियठउ-मावना करनेवाला २।९११ (ध०) 
६।१८।१८ (पा०); ६।१८।१८ (पा०); 
६।२९।१ )े (पा०) 
भास-कहला ३॥११।८ (सु०); ५३३७ पा०) 
भासिज्जइ-कहा गया है ५॥८।८ (पा०) 





४रे५ 


भासा-सावा १ ९ १। ऐ: (घ०) 


भिक्खु-भिक्षु ४५।८ (सु०) 
भिच्च-भृत्य, सेवक १।१२।२ (सु०); ३१२१२ (४०); 
३।१६।४ (पा०); ५५२२॥१५ (पा०) 
६4२।२ (पा०) 
भिज्ज-भिद्‌ (घातु) भज्ज ५११३१ (पा०) 

६४१८। १४ (पा०) 
भिडउ>भिड़े ३२१९ (भ०); ७।४॥२ (या०) 
शिण्णउ-भस्त ४।१३।६ (पा०) 
भिण्णकुडी-पुथक्‌ कुटी ३४११८ (थ०) 
भिण्णु-भिन्न ३।६।२ (सु०); ३॥८।७ (पा०) 
भिल्‍ल-भीरू (जाति) ५।६।४ (पा०) 
भिल्लु-मील ६।२०११० (१०) 
भीरिउ-भयभीत ५॥१९।६ (पा०) 
भुकख-मूल २३।१३॥३ (घ०) 
भुत्ता-मोक्ता ३|१७।६ (पा०) 
भुय-भूजां १।४।३ (घ०) 
भुयजुय-भुजायुवकू १।१०।१० (पा०) 
भुयंगपयावो-भूजजु प्रभात (छन्‍्द) ३१५।११ (पा०) 
भुगासहस्सएहि-सहल भुजाओं से २।१३॥८ (पा०) 
मुल्लउ-मूली हुई १५१०।११ (पा०) 
भुल्लण-भुल्कणसाहु (आश्रयदाता) २।१४।२६ (घ०); 

११३।१० (घ०) 
भुल्लण:-भुल्लण पु० ३३० पं० २१ 
भुवणविमहे -भुवन को क्षुर्व करनेवाले 

७।४।१३ (पा० ) 
भुवणुद्धरिउ-संसार से पार उतारनेबाले 

७।१।२ (पा०) 

भुवंग-भुजज़ २।४।२ (पा०); ३|॥९।॥७ (पा०) 
भूमिसयणु-भूमिशयन ४।२२।२ 
भ्रि-अत्यधिक ३।६।५ (पा०) 
भूरिगंधभासु रो-अ्रचुर गन्ध से युक्त 

२।१३१।१० (पा०) 
भूरुहघण-शबने वृक्ष ६५११५ (पा०) 
भूहर--मृधर ५१३२११५ ,(पा०) ह 


है 


भेउ-भेद ४४२०७ (सु०); ५१२२।१२ (पा०) 
भेस-भेद १।११।३ (ध०) 
भेसह-मैषज १।११॥६ (ध०) 
भो-है (सम्बोधन) १।४।४ (पा०) 
भोद-भोग ५॥२६।६ (पा०) 
भोउ-भोग (विछास) १।१०१ (सु०) ६।९।॥७ (पा०); 
भोय-मोग ७॥९।११ (पा०) 
भोगरइ-भोगरति (वण्णिकश्रेष्ठ) ३१६।६ (ध०); 
३।८।५ (ध्र०) 
भोगवइ-भोगवत्ती (वणिक्पत्ती) ३।६।१६ (घ७); 
३।६।७ (घ०); १।१०।३ (घ०); ३।११।१ 
(ध०); ३३११।११ (घ०); ३॥१६।१ (घ०); 
३।२६।१ (घ०) 
भोज्ज-भोज्य ४।४।११ (सु०) 
भोज्जु-भोज्य २।२।१२ (पा०); ४।२।१० (सु०) 
भोयण-भोजन २५१५ (सु०) 
भोयणवेला-भोजन की बेला ४।५।१७ (सु०) 
भोयभूमि-मोगभूमि ३३२५॥४ (ध०); ५॥२०॥१६ 
(पा०); ५।३२।१ (पा०) 
भोयवइ-मोगवती (वणिक्पत्नी) ३।१०६ (घ०); 
३।२२९।४ (ध०) 
भोयाणुरत्त-भोगों में अनुरक्त ४।१२।१ (सु०) 
भोयासा-भोगों की जाया ३७।७ (सु०) 
भोयासत्तउ-भोगों में आसक्त २।२।१ (सु०) 
भंजइ-भग्न करता है ६।१८।९ (पा०]) 
भंत्ति-अन्ति २।३।५ (सु०) 
भिगार-भौंरा ४।१५।६ (पा०) 
भुृंजइ-भोगता रहता है ५।८।५ (पा०) 


भुंजाविउ-आहार कराया ३।१४।५ (ध०); 
२े।१४।७ (थ०) 


भृंजावितवि-खिलाकर ३।१३।११ (ध०) 
भुंजिवि-भोगकर ६।१४।२ (पा०); ६।१४।७ (पा०) 
भृंजंति-भोगते हैं ५।१८।९ (पा०) 

सर 

मइ-मति ३।७।४ (सु०) 

महंगलु-मदजल (युक्त हाथी) ६९१३ (पा०] 


रद॒ध प्रन्थावलो 


मइणपालही-मदनपालही (आश्रयदाता की कुछ) 
७।९|१२ (पा०) 
मइलंत-मछित करता हुआ ३।१९।२ (सु०) 
महसांयरु-मतिसागर (मुनि) ६॥२।८ (पा०) 
मइंद-मुनेन्द्र ३३३।७ (पा०); २१३।७ (सु०) 
मइंधं-मदान्ध ३।५।७ (पा०) 
मइंदासणे-मगेन्द्रासन १।१५।११ (सु०) 
मई-मति, बुद्धि [[.,८०४८४८॥८० 607 :%८४४८) 
११२।१४ (पा०) 
मउ-मृदु ३।९।३ (पा०) 
मउड-मुकुट २।१४॥२ (पा०) 
मउडवद्ध-मुकुटबद्ध २।९।३ (सु०) 
मउर-मोर १।६।४ (सु०) 
मउलाविय-मुकुलायित १।१४।१० (सु०) 
मउलिवि-मुकुलित ४॥१८।६ (पा०) 
मउलेप्पिणु-जोड़कर ४।९।१० (पा०) 
मएंदेण-मगेन्द्र के हारा ११५५ (सु०) 
मक्खइ-मक्खी ६।१२।१० (पा०) 
मक्खियगणु-मक्खियाँ ५१८।४ (पा०) 
मग्ग-मार्ग ५॥१०॥४ (पा०) 
मगर्गामर्गु-मार्ग-कुमा्ग ४॥८।६ (पा०) 
मग्गंतउ-माँगता हुआ ४॥५।८ (सु०) 
मगहमहाण रेसु-मगध महानरेश १।८।३ (सु०) 
मगहवाणि-मगधवाणी (मागधी प्राकृत) 
४।१७|४ (पा०) 
मघवा-हन्द्र ५६।६ (पा०) 
मच्चु-मृत्यु (८।९ (सु०) 
मच्छरमयहीण-मात्स् मदहीन ७।११।८ (पा०) 
मच्छररहिउ-मत्सररहित २।५।१३ (ध०) 
मच्छरु-मत्सर ४।१०।७ (ध० ) 
मज्जपाणु-मद्मपान ५११०।९ (पा०) 
मज्जा-मज्जा ३।१०।७ (सु०) 
मज्जाय-मर्यादा ६।३।१० (पा०) 
सज्जारु-मार्जार ५११८।६ (पा०) 
मज्जिवि-माजित कर ३१३१ (घ०) 


सज्ज॑लि-डूबते हैं ४॥२।८ (प०) 
मज्ञझलोउ-मध्यलोक ५।२७।१ (षा०) 
मज्छशि-मध्य ३३११०।१३ (सु०) . 
मज्मिम-मध्यम ५।२३।६ (पा०) 
मज्िस छोय-मध्यम लोक ३१३॥२ (सु०) 
मज्झु-मेरे ३३२।१७ (ध०) 
मडप्फडु-गर्ग ४।११॥२ (पा०) 
मडप्फहु-अहंकार ३॥९।३ (पा०) 
मढ-मठ ३॥।६।८ (ध०) 
मण्ण-माना १।१८।२ (सु०) * 
मण्णिवि-मानकर ३॥१४।९ (पा०); ४।२॥५ (पा०) 
मण्णेप्पिण-मानकर ३॥७।२ (प०) 
मण्णोहरी-मणोहरी (पुरोहित-पुत्र की पत्नी) 
४।१७।६ (सु०) 
मणभआसपुर-मन को आशा को प्रा करनेवाला 
१।७।७ (पा०) 
मणइंछिय-मनइच्छित १।९॥८ (पा०) 
मणगयमाई-मन में समाई हुई माया ४|१९।५ (सु०) 
मणजणय राय-मन में अनुराग उत्पन्न करतेवाला 
३।१७।१० (ध०) 
मणथंभण-मन स्तम्भन ४।१४।१३ (पा०) 
मणदुह॒दावणु-मन को दुख देनेवाला 
३॥।२०।१५ (सु०) 
मणपज्जय-मनःपर्ययज्ञान ७४२।१० (पा०) 
मणबोहण-मन को बोधित करनेवाला 
२।९।१४ (पा०) 
मणमोयणउ-मन को प्रसन्न करमेवाला 
४।३।६ (पा०) 
मणरुहु-कामदेव ३।९।८ (पा० ) 
मणसंतोसिउ-मन को संतुष्ट करनेवाला 
२।६११ ३ (पा०) 
मणहुरु-मनोहर ६।१४।५ (पा०) 
मणाउ-मनाक्‌ , जरा भी ५।५११; ६१६।९ (पा०) 
मृणि-मणि १५१४।११ (सु०); ४११ ३॥४ (पा०); 
' ४१९२ (सु०) 


दाब्दानुक्रमणिका 





मणिकंबल-रत्नकम्बल ४१५१ (सु०) 


मणिचुण्ण-मणिषूर्ण ४१५।२ (पा०) 


मणिदु-मनोज्ञ ५५]१०; ७।६।८ (पा०) 
मणिणिहाउ-मणि निधान २।१।१० (पा०); 
२।६।५ (सु०) 


मणिभम्म-भणि एवं घातु ६:१८।३ (पा०) 
मणिभायण-मणिभाजन, रत्नबर्तन ४।२।२ (पा०) 
मणिभिंगार--मणिनि्भित झ्षारी २।१२।१३ (पा०) 
मणिमयकुंडलजुब-मणिमय कुण्डल युगल 
६।१३।६ (पा०) 
मणिवेइ-मणिवेदिका ४॥१४।१३ (पा०) 
मणिसयणि-म णिनि्भित हीथ्या २।४॥१४ (१५०) 
मणु-मानों १।१३॥३ (सु०) 
मणोदा-मणोदा (राजकुमारी) ३।२।२ (सु०) 
मणोह र-मनोहर (राजकुमार) ४॥१७॥९ (पा०); 
३१२११ (सु०); ३१५३ (सु०); ३१५९ (सु०) 
मणोहरि-मनोहरा (राजकुमारी) ४॥१४।६ (सु०); 
४।१६।५ (सु: ) 
मत्त-मात्रा २५।११४ (सु०); ७।६।४ (पा०) 
मत्तगइंद-मत्त गजेन्द्र ॥६।१२ (सु०) 
मत्तगयंदरूढु-मत्त गजेन्द्र पर आरुढ़ ३।६।१ (पा०) 
मत्तमायंग-मल्त मातंव ४।७।९ (पा०) 
मत्तवीस-बीस मात्रावाला (छन्‍्द) ३॥८।१० (पा०) 
मत्ता-मात्रा ४।२२।९ (सु०) 
मत्थ-मस्तक २।४।१४ (सु०); ४।४॥।१६ (ध०); 
६(५।११ (पा०) 
मह॒वभावें-मार्दवभाव ३।२१।३ (पा०) 
मध्यदेश-मध्यदेश पृ० २९० पं० १-२ 
ममत्त-ममत्व ३।११।११ (ध० ) 
मय-मूग ३।६।३ (ध०) 
मयउल-मृगकुल ३।३।११ (सु०) 
मयराय-मदगंज ६॥११॥४ (पा०) 
मयच्छि-मृगाक्षी २१३॥९ (ध०) 
मयण-मदन १।७।६ (सु०) 
मयणजाल-मदनजाल ५।१३।४ (पा० ) 


डमे८ 
मयंणवियारिउ-मदन विदारक १।१८।७ (सु«»); 
६।१४।९ (पा०) 
मयणावयारु-मदन का अवतार १।३॥१२ (ध०) 
मयणावया रो-मदनावतार (छनन्‍्द) ५१९८ (पा०) 
मसयणु-मदन २।३।१२ (ध० ) 
सयणुम्भायउ-मदोन्‍्मत्त ४।२।११ (सु०) 
मयमभिभलु-मदविह्वुल ४॥७।१ ३२; ४४९।५ (सु०); 
६।११।६ (पा०) 
मयमत्त-मदमत्त ३३१७॥२ (प०) 
मयमत्तदं ति-मयमत्त हाथी ३।७॥५ (पा०) 
मयमाण-मद से मानी २।४।५ (सु०) 
मयरहर-मक रगृह (समुद्र) ५।२१॥७ (पा०) 
मयासण-मृगासन १।६।॥७ (सु०) 
मयार्साण-मृगासन १।२।५ (सु०) 
मयंक-मृगांक (चन्द्र) १।१५।८ (सु०) 
मरगयवण्ण-मरकत वर्ण २१३१६ (पा०); 
२॥१५|३ (पा०) 
मरिऊण-मरकर ३॥१३।६ (प०); ४॥१२।१३; 
४।१८।८ (सु०) 
मरिवि-मरकर ३।२६॥५ (ध०); ५१२६।४ (पा०) 
मरुएव-मरुदेव (कुलकर) १॥१३।४ (सु०) 
मरुएबी-मरुदेवी १।१३।५ (सु०) १।१४।३ (सु०); 
१।१४।१२ (सु); १।१६।१ (सु०) 
मरुभूइ-मसरभूति (कमठ का भाई) ६।२॥८; 
६।२।१२ (पा०) 
मरुभूय-मर्मूति ६।७।६ (पा०) 
मरेवि-मरकर ३॥१२।८ (पा०) 
मल्हूत-सम्मर्दन ३६।४ (पा०) 
मल्लि-मल्लिनाथ (तीथंकर) २।११॥९ (सु०) 
मल्लिणाह-मल्लिनाथ (तीथंकर) १।११।१३ (पा०) 
मल्लु-मल्‍ल्ल १।५।१० (सु०) 
मल-मैल ३।१९।॥२ (पा०) 
मलूउ-मलय (नाम का हाथी) ४॥१३।॥५ (सु०) 
मलचत्त-मलरहित ६।२०।६ [(पा०) 
मलय-मलया (नाम की हृथिनों) ४॥१२।॥५; 
४२१६९।७ (सु०) 


रदध्‌ श्रस्थावली रा 


मलयक्खु-मरूय (नामक हाथी) ४१ २११४; 

क्‍ ४११३१ ३ (सु०) 
मलयकीत्ति:-मलयकीत्ति (भट्टारक) पृ०१६० , पं०९ 
मलया- मरूया (हथिनी) ४।१३।२ (सु०); 

४।१६।१ ३ (सु०) 
मलयाकरिणी-मलूया (हथिनी) ४।१५।५ (सु०) 
मलया गिरि-मलमगिरि (पर्वत) ४।१०१३ 

४।१२।४ (सु०]) 


मलय-मलय (हाथी) ४॥१३॥१ (सु०) 
मलयायलि-म्रढ्याबल ४॥१३।५; ४।१३॥१३ (सु०) 
मलिणकाय-मलिन शरीर ४।१३।७ (सु०) 
मलिणाणणु-म्लानमुख ३।१२।१४ (ध०) 
मल-मल, कर्ममकछ ३।२०।८ (पा०) 
मसाण-ह्मशान २।१०।१४ (ध०) 
मसाणि-श्मशान ४२०२ (सु०) 
मसाणु-श्मशान ४।१।८ (सु०) 
मसि-मसि, स्याही २।१।७ (सु०) 
मह-मेरा ४।२२।३ (सु०) 
महकदु-महाकाष्ठ, लकक्‍कड़ २।५।६ (ध०) 
मह॒ृदाण-महादान ७।८।५ (पा०) 
मह॒दुबख-महादु:ख ३।१९।१० (ध्र०) 
मह॒पुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर& 
५।३२।१७ (पा०) 
महम्मदसाहु-मुहम्मद शाह १० १६० पं० ३ 
महलगवो-महलगव (आश्रयदाता का वंदाज) 
१।४।८ (सु०), ४।२३।९ (सु०) 
मह॒व्वय-महान्नत ७१२।१ (पा०) 
महसुक्क-महाशुक्र (स्वर्ग) ५।२४।३ (पा०) 
महसुक्कुसयारु-महाशुक्र और धतार (स्त्र्ग) 
५।२२।४ (पा०) 
महसुक्कु-महाणुक्र (स्वर्ग) ५।२३।११ (पा०) 
महसोए-महान्‌ शोक ४॥७। १५ (ध०) 
महाएबी-महादेवी (पटरानो) १।५।१ (पा०) 
महाकच्छ-महाकच्छ (राजा) २।१।॥९ (सु०) 
महाणरेस-महानरेश ३।६।१२ (सु०) 


धब्दानुफ्रमणिका 


महातसि-महातम (नरक) ५११७।६; 
५।१८।९(प० ) 
महादहु-महाहूद ५।२८।६; ५।३०।७ (पा० ) 
महानन्द-महानन्द (प्रतिलिपिकार ) 
७१११४ (पा०) 
महापसाउ-महाप्रसाद ९।११।७ (धघ०) 
महायण-महाजन १॥३॥७ (पा०); १।६।१४ (सु०); 
३।६।५ (घ०) 
महायणु-महाजन ३॥६।५ (ध०) 
महावलु-महाबलूशालि ४।७।१४ (सु०) 
महाहिमवंतु-महाहिमबन्त (पर्वत) ५१३०।४ (पा०) 
महि-महीतल १।१६।११ (सु०) 
महिउ-पूजित १।१॥९ (पा०) 
महियलाउ-महीततल से ५१२७।९ (पा०) 
महियाणामें-महिया (आश्र यदाता की कुलवध्‌) 
७।८।३ (पा०) 
महिविक्सायउ-पृथिवी तल पर विख्यात 
७।९।२ (पा०) 
महिवीढि-पृथ्बी मण्डल पर १।२।१५ (पा०) 
महिसि-मैस १।६।१२ (घ०) 
महिहर-पर्वत १।६।११ (सु०) 
महिहरसम-पर्वत के समान ३॥७॥५ (पा०) 
महु-मधु ३।२।७ (ध०); ४।२।४ (पा०); 
६।॥७।८ (पा०) 
महुर-मधुर ६।३।१ (पा०) 
महुरक्खर-मधुराक्षर (मधुर-वाणी) ३।२।४ (पा०) 
महरालाबइ-मधुर आलाप ४।२०।४ (सु०) 
महुवाई--मधुवायु, वसन्‍्त वायु ५।६।८ (पा०) 
महेसर--महेदबर २।६।७ (सु०) 
महोरय-महोरग (सर्प) ५।२१॥१ (पा०) 
मा-मत (निषेधा्ें) २।४॥११; ४।२२।११ (सु०); 
3।७।८ (पा०) 
मागहणिवासि-मगध निवासी १।९।६ (सु०) 
माध-माच (मास) १।२; ७/११॥१४ (पा०) 
माघवरी-इस्द्राणी ५१९।६ (प्रा०) 


४३९ 


साणथंभ-मानस्तम्भ २।७१३ (सु०); क्‍ 
; ४)१४।१३ (पा०) 
मांणमहर्घलीरू-मानपूर्यक श्रेष्ठ छीला करनेवाली 
१।३।११ (पा०) 
माणसत्तो-मानासक्स ३॥५।११ (पा०) 


' माणसीउ-मानप्षिक ५।१९।६ (पा०) 


माणिक्कु-माणिक्य ३२५।६ (पा०) 
माणिय-पूजित ६।१।१२ (पा०) 
माथुरगच्छ-माथु रगछ्छ (भद्वारक परम्परा का एक 
संघ विद्येष) २।४ 
माथुरान्वयगण-माथु रान्वय गण (भट्टारक परम्परा 
का एक संघ विशेष) पृ० १५८ पं० १५ 
माम-मातुरू, मामा ३।१९।३ (ध०); ३॥।२२।१ (ध०); 
३।११।१० (१०); ३।११॥१२ (पा०) 
मायउ-समाना (अँंटना) १।१७।६ (सु०); 
४।५११ (पा०) 
मायगुणसा रभूव-मायागुण की सारभूत 
४।१८।९ (सु०) 
मायथणोवरि--माता के वक्ष स्भलपर 
१।१०।६ (ध०) 
मायरि-माला ३१५१ (पा०) 
मायामयपउरु-माया एवं मद प्रचुर 
३।१९।१० (पा० ) 


मायावज्जिउ-माया बरजित ३।१५।४ (सु०) 
मायंगु-मातद्भू २६१८; २।७।२ (ध०) 
मारणत्थि-मारने के लिए ३।१६।३ (घ०) 
मारणु-मारण ५।११।१० (पा०) 
मारु-मार ३।७॥२ (पा०) 
मालइमाल-माछती पुष्प की माला २।२।९ (पा०) 
मालालंकियदुवा र-माला से अरूक्ृत द्वार 

२।७।६ (पा०) 
मालवि-माल्य (देश) ३।१०२ (ध०) 
माला-माला ४।१५।१६ (ध०) 
मालायार-मालाकार (बनपाल) ३।२८।५ (ध०) 
मालिणि-भालित ४।१।१४ (घ०) 


'हहं ० 


मालूर-कैंथा का वुक्ष २९।७ (सु०) 
मासोउवास-मासोपवास ३।१३।६ (घ०); 
६।२०१२ (पा०) 
मासोबासखीणु-मासोपवास से क्षीण 
३।१६।१० (सु०) 
माहवसेनदेव-माधवसेन देव (भट्टारक) 
पु० १६० पृं० ५ 
माहिदि-माहेन्द्र (स्वर्ग) ५१२४१ (पा०) 
माहिसाई-भेंस आदि ६।१।५ (पा०) 
माहेंद-माहेन्द्र (स्वगं) २।७।१५ (५०); 
५)२३।३ (पा०); ५॥२४।१० (पा०) 
मिच्चु-मृत्यु ११० १ (सु० ) 
मिच्छत्त-मिथ्यात्व १।१८।५; ३।१०।१६ (सु०) 
मिच्छत्तमहागहभर-मिथ्यात्त्व रूपी महाग्रह का भार 
७।७।१ (पा०) 
मिच्छत्तमहागहु-मिथ्यात्व महाग्रह ७।९।३ (पा०) 
मिच्छवंसु-म्लेच्छवंश १।४॥४ (पा०) 
मिच्छा-मिथ्या ४४२०।१० (पा०) 
मिच्छाइट्ि-मिथ्यादृष्टि ३३११२।५ (पा०) 
मिच्छाविरत्ति-मिथ्यात्व एवं अविरति 
३।२०।१ (५७०) 
मित्त-मित्र २५१ (सु०) 
मित्त-मित्र ३४९५ (सु०) 
मित्ति-मैत्री ५५४॥२ (पा०); ४॥२०।४ (सु०) 
मित्त-मात्र ३३५।१ (पा०) 
मिययणसोहिल्लउ-मृगगणों से सुशोमित 
९।५११६ (पा०) 
मिलाणवेस-म्लानवेश ३।१२।१२ (ध०) 
मिलि-मिलकर २।१॥२ (सु०) 
मिलिय-मिलकर ३।२६।६ (ध०) 
मिसु-उपाय बहाना ३।१९।६ (पा०) 
मोण-मछली १।१२।४ (सु०) 
मुअंत-मुच्‌ + छातू ३३१६।२ (पा०) 
मुइ-मृत, छोड़कर २।४।७ (सु०) 
मुददय-मृता, मरी ४४७।१५ (ध०) 


रइध्‌ ग्रन्थावकी 


मुइवि-त्यागकर ३।१६॥७ (धघ०); ३।१८॥२ (सु०), 

५॥७।२ (पा०) 
मुउ-मृत ३।२४॥।९ (पा०) 
मुएप्पिण-मरकर, छोडकर ३।१५॥९; 

' ६।१७।१४ (पा०) 
मुएणवि-छोडकर २।६।५ (ध०); ५।२६।५ (पा०) 
मुक्क-मुक्त १।१।४; ३।६।१३ (सु०) 
मुक्किय-छोडकर ३।१७॥२ (ध०) 
मुक्की-छोडी ३॥९॥१० (ध०) 
मुक्कु-मुक्त ४॥१।१९ (पा०) 
मुक्ख-मूर्ख ३॥११२।१२ (पा०) 
मुक्खु-मूर्ख २।२।४ (सु०) 
मुगलपातिसाहराज्य-प्‌ ० १६० पं० ३-४ 
मुच्छ-मूर्च्छा ४१२१८ (सु०) 
मुच्छिय-मूरच्छित ४४९।९; ४।१०।४ (सु० ) 
मुच्छिवि-मूछित होकर ४।१६।५ (सु) 
मुद्ठिहि-मुद्टियों से ६७।१० (पा०) 
मण-मुण्‌ (प्रतिज्ञाने) ३।१।३ (घ०) 
मुणहि-समझो, जानो २।५।१० (सु०); 

५।३४।९ (पा०) 
मुणि-मुनि ५१२३॥३; ५।३१|८ (पा०) 
मुणिउ-जाना ५।२७।१४: ७।६।१ (पा०) 
मुणियउ-जाना ३।४॥६ (पा०) 
मुणिवरु-मुणिवर ४॥२०।१ (सु०) 
मुणिवि-जानकर ३।१८।९ (पा०); ४॥१८।४ (सु०) 
मुणिसुव्ब-मुनिसुब्रत (तोर्थकर) २।११॥९ (सु०) 
मुणिसुव्वउ-मुनिसुक्रत (तीथंकर) १।१।१३ (पा०) 
मुणेहु-जानो ५१२१० (पा०) 
मुत्त-मूंतना (पेशाब कर देता) ५॥१०।५ (पा०) 
मुत्ताहलमाल-मोतियों की माला ३॥२७।८ (थ०]) 
मुत्ति-मुक्ति'३।४)।६ (सु०); ३।२५।७ (ध०) 
मुत्तिबहुल्लिया-मुक्तिरूपी बहुरिया १।१६।८ (शु०) 
मुत्तिबाला-मुक्तिबाला १।१५॥७ (सु०) 
मुद्रउ-मुद्रित, ३३२।१ (४०) 
मुद्धझ-मुग्ध ४।१९।७ (पा०] 


शब्दानुक़रमणिका 


मुय-(१०) मृत ४।११।५; ४।१३।२ (सु०) 
मुया-(स्त्री०) मृता ४४१५६ (सु)... 
मुव-(स्त्री) मृता २२१०; ४॥८।३ (सु०) 
मुसुमूर-भण्ज घातु [-हैम० ४।१६६॥| तोड़ मरोड़ 
क्रमा ५११६२ (पा०) 
मुहमंडल-मुखमण्डल ११०११ (पा०) 
मुहारविदु-मुखारविन्द ३।१९।५ (सु०) 
मुलि-मूछ ५।२०।१६ (पा०) 
मे-मे-मेरा है, मेरा है ३११८।२ ,पा०) 
मेइणि-मेदनी ६।१५॥८ (पा०) 
मेघकीत्ति:-मेघकीत्ति (भट्टारक) पृ० १६० पं० १० 
मेखला-श्द्भुला २२१४।३ (पा०) 
मेघराज-प्रतिलिपिका रक पु० सं० १६० पं० १३ 
मेच्छावास-म्लेब्छावास ४१८ (सु०) 
मेरु-सुमेरु पर्वत १।६॥२ (ध०); २।९।७ (पा०); 


५।२७।५ (पा०), ५॥।३३।१६ (पा०); 
५।३४।४ (पा०) 


मेरुधीर-मेरु के समान धीर २।१२।१२ (पा०) 
मेरुसिहरि-मेरु शिक्षर पर ६।१८।६ (पा०) 
मेल्लिय-छोड दिया ११६।१६ (सु०) 
मेल्लिवि-मुच्‌ धातु--छोड़कर ४१५॥३ (सु०); 
५।२।१ (पा०) 
मेल-मेल (मिलने भर्थ में) ११२१ (सु०) 
मेलतु-मुख्चत्‌ ५११।॥७ (पा०) 
मेस-मेष, मेढ़ा २।७।३ (घ० ); २।१०।१५ (ध०) 
२।६।११; २।१०।१३ (ध०) 
मेहपडलु-मेघ पटल ६|१०॥५ (पा०) 
मेहमालिणि-मेघमालिनी ४।१७।६ (सु०) 
मोउ-मोद, प्रसन्न १।९।४; ३॥२१।६ (घ०) 
मोक्कल्ल-मुच्‌ धातु २।५॥१२ (पा०) 
मोक्‍्खठाणु-मोक्ष स्थान ४|२१।१६ (सु०) 
मोक्खु-मोक्ष ३।११।८ (सु०) 
मोज्जु-मौज (प्रसन्नता) ३११२।३ (ध०) 
मोडिउ-मुद्‌ (घातु) मोडित, ७।९।३ (पा०) 
मोौय-मोद, १(१०।८ (सु०) 
मोल्लु-मोल २।७॥२ (घ०) 
४९, 


00 आल 


डे४९ 


मोलु-मोरू २।५।१० (ध०) 
मोह-मोह २॥६।१० (सु०) 
मोहयरि-मोहित करने वाछी ४९३ (सु०) 
भोहिज जोक ६।८।१२ (पा०) 

>मोहित १।३।९८ (पा०) 
मोहिल्लउ-मोह + इल्ल (स्वार्थ) मोहित 

३।१८।८ (पा) 
मोहु-मोह २।३।१ ३ (सु०) 
मोहंत्ती-मोहित करती हुई २।२।९ (सु०) 
मोहधया रंत-मोहान्धकार का अन्त १।१५॥४ (सु०) 
मंगल-मगल १(१०।१; ३॥७॥३ (ध०) 
७।१०।१० (पा०) 

मगलविहि-मंगल विधि १।१७॥९ (सु० ; 


। 


दि २७१११ (ध०) 
मंगलसद् -मंगल शब्द २।१४।१ (घ०) 
मंगलु-मंगछ २।७।१६ (घ०) 
मंच-माचा (पलंग का) २७।८; २।१०।१४ (ध०) 
भंडिस २।१०।१७ (ध०); २।७॥२ (घ०) 
“मंडित १२१६; ६।७।१४ (पा०) 


मंडिज्जइ-मष्डित किया जाता है ३३२१॥५ (पा०) 
मंडिय-मण्डित ६१५२ (पा०) 

मंति-मन्त्री ४४/८।११; ४९६ (सु०) ६३।१२ (पा०) 
मंतिवि-सोचकर २।४।८ (सु०); ३।१६।४ (ध०) 
मंतिविद-मन्त्री वुन्द ३।१७।१० (सु०) 
मंतीसरु-मन्त्रीश्वर ३।१।२ (पा०) 
मंतेप्पिण-मन्त्रणा करके १।१०।८ (ध०) 
मंथ-मन्यन १(९।९ (पा०) 

मंथंत्-मंथित करते हुए ३।१०॥२ (सु०) 
मंदरसंकास-मन्दर पर्वत के समीप २।६।६ (पा०) 
मदरु-मन्दर (पर्वत) २।८।११ (पा०) 
मंदाइणि-मन्दाकिनी (नदी) १॥८।७ (ध०) 

मंदिर- भवन ४॥५।११ (ध०) 

मंदिरि-भवम में ३४११८।६ (पा०); ४।१।१६ (घ० ) 
मंदिर-मन्दिर को ४।२।१४ (ध०) 

मंस-मभांस ५३९६ (पा०) 

मंसरसपोट्रलु-मास-रस की पोटली ५॥९।६ (पा०) 
मंसासीमाणुस-सांसाहारी मनुष्य ५१९॥९ (पा०) 


डर 


मिलिया-मिल्त, इकट्टें हुए ३१९११ (ध०) 
मुंडाविउ-मुड़वा दिया ६।५१८ (प०) 
मुंडावियज्ध-मुड़वा दिया ६।७।९ (पा०) 
मुंडिवि-मुड़ाकर ५११६।७ (पा०) 
यशः:कीशिदेव-यश:कीत्तिदेव (भट्टारक ) 

पृ० १६० पं० ८ 
योगिनीपुर-योगिनीपुर (दिल्ली) पृ० १६० पं० ३ 
रह-रति ४॥८।२ (सु०) 
रइकलहिं-रति कलह में ४।/३।७ (सु०) 
रइडा-रहडा (रडडा नामक छन्द) २।३|११ (पा०) 
रइधू-रइधू कवि १॥२।३ (६०); ३।२२।१५ (सु०); 

१।३।३ (सु०); १।११।११ (ध०) 
रइधु रधरणु-जिनशासन की धुरी को धारण 

करने वाला १।५।१७ (पा०) 
रइबंधण-रति बन्धन, प्रेम बम्धन ४।३।९ (सु०) 
रहय-रचित ७।६।१० (पा०) 
रइरस-रतिरस ६२।५ (१०); ३१०१२ (सु०) 
रइबइ-रतिपति (आश्रय दाता का वंशज) 

४।१।१ (सु०); ७।९।१३ (ध०) 
रइसुक्ख-रतिसुख ५।११।२ (पा०) 
रइसह-रतिसुख ३।१८।१५ (सु० ) 
रईसरुू-रतीएयर १।२।४ (सु०); ६।२२॥२ (पा०) 
रउ-रव (ध्यनि) ४॥५।१ (पा०) 
रउण्ण--रमणीक ४|१७॥९ (पा०) 
रउद्द-रोद्र ३॥१४।६ (सु०), ६।१२।६३ (पा०) 
रउरब-रोरव तरक ३।१७।१ (प०) 
रबख--रक्ष (धातु:) रक्षा ३३२३।५ (ध०): 

५६।१० (पा०); ५।६।४ (पा०) 
रंखणु-रक्षण ३।१९१।१० (० ); ४।९ ०।७ (ध०): 

३।१९।५ (ध०); ३।२२।८ (ध०) 
रखपरु-रक्षा में तत्पर ४॥६।२ (पा०) 
रंखस- राक्षस ४|३।९ (धं०): ५)२१।१ (१०) 
रगंति-रेंगककर ३१।११ (ध०) 
रज्जभरु-राज्यभार ३।१८।१ (सु०) 


रद्घ्‌ ग्रन्यावली 


रज्जि-राज्य १।४॥६ (सु); ३।१६११ (सखु० ); 
४)।२३।४ (घ०) 
-रज्ज (प्रमाणविद्येप:) ३।१४।८ (पा०); 
कक हर हम हक (पा०) 
रज्जू-राजू (प्रमाणविशेषः) १।८।७ (सु०); 
३।२४।२ (पा०); ५॥२६।११ (पा०) 
रज्जे -राज्य में ४।१।९ (सु०) 
रडियसंड-साँड़ों की चीत्कार ४॥८॥२ (पा०) 
रण्णि-युद्ध ३५॥७ (पा०); ३।१।१० (सु०) 
रणमलल-रणमल्ल (आश्रयदाता) ११८८ (सु०); 
३।२२।१६ (सु०) 
रणमल्लअणुमण्णिए-रणमल्ल के द्वारा अनुमोदित 


२।११।१४ (सु०) 
रणमल-रणमल १|४।१० ( सु० ) 


रणमहि-रणभूमि में ३२२।८ (पा०); ३।७॥७ (पा०) 
रणरणंति-रणश्षण ध्वनि (ध्वन्यात्मक ) 
१(१०।७ (पा०) 
रणसिरि-रंणश्री ३॥४।५ (पा०) 
रणु-युद्ध २३४३२।१६ (पा०) 
रणंगणि-रणाज़ूण १।३।११ (सु०) 
रत्त-रक्‍्त (रक्‍्तवर्ण) ४॥१८।५ (सु०) 
रक्तउ-रत ३।२५।६ (पा०) 
रत्तकबल-रकक्‍्तकम्बल (शिला) २।१०।८ (पा०) 
रत्नकीत्ति-प० २६० पं० ३ 
रत्तत्रयं-रत्लत्रय ब्रत (ज्ञानदर्शनचारित्राणि) 
६।२२।१८ (पा०) 
रतनपालही-रतनपालही (आश्रयदाता की 
कुलवधु) ७।९।१० (पा०) 
रम्मउ-रम्यक्‌ क्षेत्र ५॥३२।१९ (पा०) 
रम्मि-सुन्दर ४। १४५ (सु०) 
रम्मु-रम्प सुन्दर ४।२।३ (सु०); ४।४॥८ (सु०) 
रमणासत्तई-रमण में आसक्त २।२४।६ (पा०) 
रमणुच्छाह-रमण उत्सव ३।२१।१० ([ सु० ) 
रय-रजस, रत १।८।५ (ध०) 
रयणगणु-रत्न समूह २।८।९ (ध०) 
रयणचारि-चार रत्न १।६।५ (पा०) 
रवणठाण-रत्नों के स्थान ५२४३ (पा०) 


र्जभार--राज्यभार ३॥३ ।५(पा०) : ३१।१८।९४ (सु०) रयणणिहाणु-रत्न निधान २।९।६ (ध० | 


| 
रम्शणिही-रत्तनित्रि ११०१६ (पा०) 
रयणत्तइ-रत्नत्रय (ज्ञानदर्शनवारित्राणि) 
३४२९।७ (ध०) 
रयजसउ-रत्नत्रय १२१५ (सु०); २।९॥११ (सु०); 
३।१४।४ (सु०); ५।७।३ (पा०) 
रमणत्तय-रत्मश्रय २।४।६ (ध०); १४१४८ (सु०); 
३।१४।१० (8०) 
रयणथूह-रत्नस्तम्भ २।७४ (सु०) क्‍ 
रयणदित्त-रत्नों से दीप्स २।८।१२ (पा०): 
२।१४|१ ३ (पा०) 
रयणधामु-समुद्र ५५३०।४ (पा०) 
रयणप्पहो-रस्तप्रभा (नरक ५॥१७/११ (पा०) 
रयणपुंजु-रत्लपुञु्ज २।३॥१० (पा०) 
रयणमओ-रत्नमय २।३।९ (पा०) 
रयणरासि-रत्तराशि २५८ (पा०) 
रयणविद्वि-रत्नवृष्टि १११४)५ (सु०); 
२।४।१२ (पा० ) 
रसणाय र-रत्नाकर (समुद्र) १।२।२ (४०); 
१।२।२ (सु०); ४॥५|१७ [सु० ) 
रसणायरु-समुद्र १।४।१ (पा०); २।३।८ (परा०); 
३॥१।३ (पा०) 
रयणावलि-रत्नावलि १।९।१ (ध०) 
रमणासण-रत्नासन २।५।१५ (सु०) 
रमणाहरण-रत्नाभरण ३।१८।९ (ध०) 
रयणि-रजनी १।८।३ (ध०); २।४।१४ (ध०) 
रयणिहिं-रात्रि में ५:८।५ (पा०) 
रयणी-रजनी ३॥१६।१६ (ध०) 
रयणोह-रत्न समूह ४॥१५।१५ (पा०) 
रबमलिणु--रजसे मलिन २।८।३ (घ० ) 
रयमुक्क-रणजोमुक्त ४।२०१११ (सु०) 
रब-ध्वनि १।१०।१ (ध०) 
रवि-सूर्य ३१३॥९ (पा०); ४४।१७ (सु०); 
७३३४१ (पा०); ६११।१४ (पा०) 
रविकश-सूर्य को किरणें ६/१।१६ (पा०) 


| 
| ४ 
ध | 
। | | क 
प 
| +, ६ 
॥ 
द बाब्दानुक्रमणिका 


रविकिति-रविकीसि (पान के मामा) 
३९११ (पा०); ३॥९।१२(प०); ३॥८।७(पा०); 


>  हाटाट[पा०); ४ाडा१ ३(पा०);। ६२१७ (पा०); 


६२२१९ (पा०) 
रविकोडि-करोड़ों सूर्य ७/१५ (पा) 
रविकोडिपहायरु-करोड़ों सूर्यों की प्रथा 
४।१८।२ (पा०) 
रवितेएं-सूर्य का लेज ३।९।७ (पा०) 
रविपहु-अकंकीसि राजा (पादर्थ का मामा) 

३१२।६ (पा०); ३।११॥१ (पा०) 
रविवाहण-सूर्य रथ २।१५।६ (पा०) 
रविससि-सूर्य चन्द्र २४१४१ (पा०) 
रस-रस १।५।१ (ध०) 
रसणगणु-जिद्ला-समूह ४।११।४ (पा०) 
रसणिदियवस-रसनेन्द्रिय के बशीमृत ५॥९।९ (पा० ) 
रसपरिचाएँ-रस परित्याग से ४४२०।८ (सु०) 
रसपाणततु-रस पान में तृप्त १८।१२ (पा०) 
रसलुद्धी-रस लुब्ध ४।३॥७ (सु०) 
रसाटूल-रसादृत (साहित्य--) रस से ओत-श्रोत 

११२।६ (ध०) 
रसायणु-रसायन १।११।३ (सु०), ३।९।२ (सु०) 
रसाल-मधघुर रस + आर (मत्वर्थे) २११२।९ (पा०) 
रसालु-रसायन १।१०।॥२ (सु०) 
रसाहार-रसाहार ६१२।१५ (पा०) 
रसोइ-रसोई (रसबती) ३॥।१२।१० (ध०); 

४५१८ (सु०) 
रसंतू-भाषण १।८।११ (ध०) 
रह-रथ ४।१॥३ (पा०) 
रह-रहना ६।४।९ (पा०) 
रहूटु-रहँट १।९।३ (सु०) 
रहमि-रहें ३४१६ (सु०) 
रह रहुस-रति क्रीड़ा का आवेग ५१२०।१३ (पा०) 
रहुवर-उत्तम रथ ३॥७।१२ (पा०) 
रहुस-(वर्णव्यत्यय) हुए १४१८।८ (सु०) २।७।९ (ध०) 


रविकित्ति-रविकीत्ति (अयोष्या नरेश) २।१०।८(सु०) रहसुह-शतिसुख ६।३।९ (पा०) 


डड४ ' रइच ग्रस्थावली 


रहस--(वर्णव्यत्यय) हर्ष पूर्वक 

रहिउ-रहित ४॥१९।७ (सु०) 

रहिय-रहित २।२।४ (ध०) 

रहु-रथ ५॥११॥५ (पा०) 

रहंग-रथाड़ २।९।८ (सु०) 

राइओ-सुशोमित १।२।१२ (पा०); २।१३१।९ (पा०) 

राइमइ-राजीमति (राजकुमारी) १॥१।१४ (पा०) 

राइय-राजित, सुशोभित २।९।१२ (सु०) 

राइराय-राज राजेश्बर ३।३।१ (पा०) 

राइंगणि-राजा के आगन में ४।१६।१ (सु०) 

राउ-राजा ४।९।७ (सु०); ५।२२॥१ (पा०) 

राएण-राजा ने ४॥९।१० (सु०) 

राओ-राजा ४।१।१० (सु०); ६।४।८ (पा०) 

राजग्गिहि-राजगृह (नगर) ३।२८।२ (ध०) 

राजु-राजू , (प्रमाणवाची ) १।४॥८ (ध०) 

राणउ-राजा ४॥१४।५ (सु०); २।१८।१७ (सु०); 
५।२७।३ (पा०) 

राणा-राजा ५११७।११ (पा०) 

राणि-रानी ४।१।६ (सु०); ४॥१३।११ (सु०); 

४१३।१७ (सु०); ४॥१०।७ (सु०) 

राम-राम ४॥१२॥५ (सु०) 

रायस्गिहं-राजगृह (नगर) ४।९|१ (ध०) 

रायग्गिहि-राजगृही (नगर) ४।१०१ (ध०) 

रायगिहु-राजगृह १।५।७ (सु०) 

रायगेहि-राजभवन ३।२०।५ (सु०) 

रायचंपमालइ-रायचम्पा और मालती (पुष्प) 
२।१३। ३ (पा०) 

रायण्णिहि-राजण्य वर्ग ५११२।७ (पा०) 

रायत्थाणि-राज प्राज्भजण में ४।१६।६ (सु०) 

रायपमुह-राज प्रमुख ५।१४॥५ (पा०) 

रायपूत्तु-राज पुत्र १।४॥१ (ध०) 

रायरत्त-राभ रक्त ३।२०।१३ (सु०); ३॥३।६ (पा०) 

रायराएस-राज राजेशबर ६।४।४ (पा०) 

रायरुइ-राग एवं रुचियाँ ३१४।४ (पा०) 

रायरोस-राग रोष ६।१०।१ (पा०) 


रायसहास-सहलों राजा ६६१५।१० (पा०) 

रायहूंसु-राजहंस १।७।१ (ध०) 

रावणु-रावण (लंका का राजा) ३।२३।१४ (ध०) 

रावलि-राजकुल ४।१।४ (ध०); ५।१३॥७ (पा०) 

रविविमाणि-रवि विमान ५।२२।१५ (पा०) 

राव-रज्ज, आनन्द दायक २३।५॥२ .(पा०) 

रासि-राशि १।६।११ (ध० ) 

रासु-रास ६।१।६ (पा०) 

राहु-राघा ४॥१३॥५ (सु०) 

राहुवहु-राम की वध्‌ (सीता) १।३।८ (ध०) 

राहुहु-राहु प्रह ३$२१।२ (सु०) 

रिउ-रिपु ४/१७।५ (पा०) 

रिक्क-रिक्त १।८।३२ (ध०) 

रिक्खि-नक्षशत्र ४४२३।३ (सु०) 

रिजुविमाणु-ऋजु विमान ५।२३।१ (पा०) 

रिट्रुनेमि-अरिष्ट नेसि (त्तीथंकर) १।१।१४ (घ०) 

रिद्धि-ऋद्धि ३।१४॥६ (ध०) 

रिद्वी-ऋद्धि १६।१३ (घ०); ५।१४॥१० (पा०) 

रिद्धोसरु-ऋद्धीध्वर २।१॥१(प०) ६।१४।१० (पा०); 

रिसहणाहु-ऋषभनाथ (तीथंकर) १।१।३ (पा०); 
२।१०।१ (सु०) 

रिसि-ऋषि ४॥१२।११ (सु०); ५१३२।१४ (पा०) 

रिसिवय-ऋषि ब्रत ६।१४।९ (पा०) 

रिसिवर-ऋषिवर ४|६।८ (सु०) 

रिसिदु-ऋषिन्दु ऋषीन्द्र ५।३१।५ (पा०) 

रिसीस-ऋषी श १॥२।१४ (पा० ); ५।३४।१० (पा०) 

रिसीसरु-ऋषीश्वर ६।१३॥२ (पा०) 

रुदइ-रुचि ४।॥९।४ (घ० ) 

रुज्च-रुच्‌ (धातु) ३।४।१६ (घ०); ३।२३।५(घ०) ; 


ह ४।३॥९ (घल) 
रुज्य-रुधधातो: (कमंणि) २३।१५।८ (सु० ) 


रुदुचित्ति-रुष्ट चित्त ४१३१ (सु०) 

रुट्ठु-रुष्ट ६५।५ (पा०) 

रुणु-रुणंति-रुणझुण (ध्वन्यात्मक) ६६५ (पा०); 
४। २।७ (सु०) 

रुहझ्ाण-रोद्रध्यान ६१२|१७ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


रुद़्भाणु-उद्धभानु ३३१२ (सु०) 
रुदू-अवरुद्ध १।१७।३ (सु०); ७।४।१२ (पा०) 
रूप्पयवण्णी-रौप्यवर्णी २।१०।७ (पा०) 
झुम्मि-रुक्सि (पर्यवत) ५।३२।१७ (पा०) 
रुलु-रोना ३।१७।४ (घ०) 
रुलुघुल--रलना-धुलना ५।९।१० (पा०) 
रुतव-रोना ३३१२।१४ (ध०) 
रुहिर-रुघिर ५|९।६ (पा०) 
रुहिरवसाविलिसु-रुधिर एवं वसा से विलिप्त 
३।१०११२ (सु०) 
रुहि रारुणमुह-रकक्‍त से लाल मुख ४२०१४ (सु०); 
४॥२१॥४ (सु) 
रूउ-रूप १।१०।१३ (पा०); २।२३॥४ (पा०) 
रूउरसायण-रूपरसायन ६।३॥।३ (पा०) 
रूढ़-अ|रूढ १।६।१३ (सु०) 
रूपचन्द-रूपचन्द्र प्रतिलिपिकार) पृ० १५८ प० १८ 
रूवगेंहु-रूपगृह २।१।४ (४०) 
रूवघरु-छवघर ६।॥७।२ (पा०) 
रूवरासि-रूपराशि ४॥८।८ (सु०) 
रूवसार-रूपसार ५।५॥८ (पा०] 
रूसिवि-रुप्‌ धातु--रूठकर ४।१५।६ (सु०) 
रे-रे (सम्बोधन) २॥५।७ (घ); ५।१९१२ (पा०) 
रेलंतउ-रेलती-पेलती ४।९|३ (पा०) 
रेह-राजू , शोभा १॥३।१३ (पा-); ६।१३॥।८ (पा०) 
रोउ-रोग ३।१३।११ (सु०); ४॥५॥७ (पा०) 
रोपिवि-बैठाकर ६|७।९ (पा०) 
रोम-रोम ४।२॥५ (ध०) 
रोय-रोग ३।२५।६ (ध० ) 
रोर-दारिद्रध-कष्ट ३३२०११५ (सु०); ७।९।८ (पा०) 
रोव-रुदू, रोता ३॥७।४ (ध०) 
रोवण-रोने लगी ३३२०।२ (ध०) 
रोबिज्ज-आरोपित ५११३७ (पा०) 
रोबंतु-रोते-रोते ३१२१३ (घ०) 
रोसाविय-रुष्‌ + णिन्र्‌ + क्त * रोषायित 
६।७।८ (पा०) 


डंडे 


रोसु-क्रोध ४॥२२।११ (सु०) 
रोहिय--रोहित ५।२८।११ (पा०); ५।२९।१ ०(पा०) 
रंकु-गरीब ३।१७।४ (पा७); ४।५।४ (सु०) 
रंग-रंग (सु०); १।३।१३ (पा०) 
रंगइ-रेंगता है १८७ (पा०) 
रंगभूमि-रज़भूमि १।७।२ (ध०) 
रंगिय-रंजिल रंगीरकू १।३।१३ (पा०) 
रंगो-रजु, आसक्त ३॥५॥३ (पा०) 
रज-रण्ज, मनोरज्ञन ४॥५॥१४ (घ०); ५।९॥१० 
| (पा० ); ५१११।६ (परा७) 
रजण-रझ्न १।२।३ (घ); ४॥१४।१४ (पा०) 
रजया-रण्जिता २।१३।११ (पा०) 
रंजिउ-रण्जित ४५११३ (ध०); ४।१०।४ (सु०) 
रंजिज्ज-रण्ज्‌ (कर्माण) २।४।७ (धघ०) 
रंजिय-अनुरज्जित ३३२।१३। (घ०): ५१२।१ २(सु०) 
रंजिवि-मनोरञ्जन कर २।३।३ (ध०); 
६।१५।१ (पा० ) 
रंडत्तणि-रांडपने में ३३१।४ (धघ०) 
रंघध-रन्भ्र, छिद्र ३१९८ (घ०) 
रंधाणेसिउ-परछिद्रान्बेधी ६॥२।७ (पा०) 
रंधि-छिद्र ३३९३ (ध०) 
रंधि-रध्‌-राँधना, पकाना ३॥१२॥१९ (थ०) 
रंधी-पकाई ३।१३।१ (ध०) 
रुज-गुज्लार २।१३।१ (पा०) 
रुधा-रुद्धा ३१८।६ (पा०) 
रुंभि-रुध्‌ (धातु) अवरुद्ध ३३२१॥५ (पा०) 
ल 
ल्हस-हस्‌ (लंस्‌ प्र०, हेम० ४.१९७) 
३।१४।६ (पा०) 
ल्हुसिय-हृषित ६२०१४ (पा०) 
लइ-२।१२।४; २।१४।९; ३।१२।१८ (घ०) 
लडइ--लछा (गृहणाथें घातु। ५१९॥२; ६।१२॥६ (पा०) 
लइ-लइ-ले-ले २।६।३; ४॥४१२ (घ०); 
४।१२।१५ (सु०) 
लश्यउ-लातू, ले छिया ३।१।११ (पा०) 


डी 


लह्या-गृहीत २।४।३ (सु०) 
लंउ-छामेहेतु ५।६।७ (पा०) 
लखंडि-लकुटि ३३१६।१ (ध०) 
लएविणु-छैेकर ३१२।९ (पा०) 
लक्ख-लाख (संख्यावाची ) १।१३॥७; ९।९।८ (सु०); 
३।१८।१०; ५१६।८ (पा०) 
लक्ख-लखा, कहा २।१!१३ (सु०); ३।१॥८ (पा०) 
लक्खण-सुलक्षण १(।६।६;२।७।१२; (पा०); ३।२१।४ 
(सु०), ४॥११॥६ (ध०) 
लक्खण लक्खंकिउ-सुलक्षणों से अलंकृत १।३।९; 
१।८।८ (घ०); ३।१६।६ (सु०) 
लक्लणु-लक्षण १।११।१ (धघ०); ५।३।९ (पा०) 
लक्साहिउ-एक लाख अधिक ५।२२।४ (पा०) 
लक्खिउ-लक्षित ६।२०१३ (पा०) 
लब्िखिय-लक्षित ७।६।५ (पा०) 
लक्खिवि-देखकर ४।२१॥५ (सु०) 
लक्खु-लाख ५।१६।११ (पा०) 
लक्खंकिउ-लक्षांकित १६।६ (पा); ३३२१।४ (सु०) 
लक्खंकिय-लक्षाकित ४।११।६ (घ०) 
लूग्ग-लगा ३॥७।७ (सु०); ३॥२।४ (ध०): 
३॥२०।२ (घ०); ३॥३।३ (पा०) 
लग्ग-भिड़ना ३।६।१० (पा०) 
लग्ग-पकड़ना २।१५।६ (पा०) 
लग्ग--उत्रना, रंगना ३।२।५ (पा०) 
लग्गा-लूग गये २।४।४ (सु०); ३॥८।२ (पा०) 
लरग्गि-लगा २।६।३ (घ०) 
लग्गी-लगी (पकड़ में आयी) ३।७२ (सु०) 
छरग-लग्गु-लगे-लग (निरन्तर कार्य करते रहने पर) 
३।३।१० (घ०) 
लग्गु-(रहुने) लगी ३।११।१० (ध०) 
लग्गंति-(कर्म) छग जाते है ६।१८।१५ (पा०) 
लच्छि--लक्ष्मी १।४॥५; १।१५।६ (सु०); २१ ३।९; 
२।६| १४; ४।६।५ (घ०) 
लचब्छिकोसु-लक्ष्मी का मिधान ७।८।३ (पा०) 
लच्छिगेहु-लक्ष्मी का गृह २।१२।१ (घ०) 


रइध ग्रन्थावल्ी 


लच्छिदत्ता-लक्ष्मीदता (बणिक्पत्नी ) 

१।९।३ (ध०) 
लच्छीहरि-लक्ष्मी के घर के समान १।९॥४ (पा०) 
लज्ज-छज्जा ३।१०।१ (सु०) न्‍ 
लज्जणिम्मुक्कु-छज्जा छोड़कर ५१०१ (पा०) 
लज्जभरभारिया-लण्जा के भार से भरकर 

३।८।२ (पा०) 
लज्जया रो-छज्जाकारी ६।४॥२ (पा०) 
लज्जवाइ-लज्जाल ४।१७॥३ (सु०) 
लण्जिज्ज-लज्जित ५।१३।९ (सु०) 
लद्ठि-यष्टि, छाठी ६।१।१० (पा०]) 
लड॒हंगी-सौन्दर्यवती ३।११॥२ (पा०) 
लद्ध-लम्‌ (धातु) लब्ध १।५॥३ (ध०); र२।४।४; 

३।९।१२ (ध०); ३।४।५ (पा); ६।११।६ 
(पा०); ४।१९।१० (सु०) 
लद्धगुणु-लब्धगुण ३१८१३ (सु०); ४॥९३ (घ०) 
लद्धसंसु-लब्ध-प्रशंसा ११४।१ (पा०) 
लद्धि-लब्धि १।५॥३: ३।१८।१ (घ०) 
लद्घु-प्राप्त २६।१२ (घ०); ३।९।८ (सु०) 
लब्भ-लभ धातु--प्राप्त ३३२०।७, ३।२३।८; ५।५।३; 
५।१३।५; 
लया-लरूता १।३।७ (ध०) 
ललललियवलिय-लपलपाती, घूमती ४।११।४ (पा०) 
ललिय-ललित ३॥२॥२ (सु०) 
ललंति-लपलूप + शतु ५११४ (पा०) 
लव-लप्‌ ३।६।१ (सु०); ५।१९।९ (पा०) 
लवणउवबिहि-लवणोदधि ५१३१।४ (पा०) 
लवणंब॒हि-लबणोदधि १।६।६ (ध०); ५॥३३।१; 
५१३४।१: ५१३४।६ (पा०) 
लवणसमुद्दि“लवणसमुद्र ३३१२।११ (सु०) 
लहुइ-छभ्‌ (हेम० १.१८७) + इ प्राप्त करता है 
३।२६।१६; ४।१०९ (घ०); ४।१०।९: 
५।३।१२ (पा०) ५।१८।१४: 
लहि-प्राप्त करो ३१४।८ (सु०) 
लहिंवि-प्राप्कर २।३।६ (सु०); ३।११।४ (सु०) 


'लहु-क्षीत्र ३॥३।१२, (पा०) 


४१ २।२ (पा०) 
. हेड (घ०); ३॥२०११६ (घ०); ४।८॥१२ 
(घ०); ४१०१४ (सु०) 


' लहुउ-लघु + क/ (स्वार्) छोटा (भाई अथवा पुत्र) 


३।१।१; ४।६१७ (ध०); ५॥७।६ (पा०) 
लदुदिया-लूघु उत्यिता-- तत्काल उठीं 
१।१४।१२ (सु०) 
लहुबहु-अनुजवधु ६॥३।२ (पा०) 
लहुभायर-लघु भ्राता ६१।५ (पा०) 
लहुभाषयरु-लघुभाता 
लहुबउ-छोटा (कनिष्ठ) ३।१२॥७ (ध०); 
६।८।२ (पा०) 
लहेवि-प्राप्तककर ३।२।६ (सु०) 
लहेहु-प्राप्त करो ५।५१७ (पा०) 
लाइज्जहु-लाना चाहिए ५११४।१५ (पा०) 
लाएप्पिणु-छाकर ६।१७।१४ (पा०) 
लाइवि-छाकर ५१९१३; ६।७॥८ (पा०) 
लाड-लाड़ (प्यार) २।२।३ (ध०) 
लायण्ण-लाबण्य १।१०।२ (पा०) 
लालइ-लालन (पालन) ३।११।११ (ध०); 
३।१७।५ (सु० ) 
लाला रसु-मुख की लार ३॥१०।४ (सु०) 
लालिय-ल्मलित-पालित ४।१।१३ (सु०) 
लावण्णु-लावण्य, सौन्दर्य ३४१४।६ (पा०) 
लाविवि-छाकर २॥१।११ (ध० 
लाह-छाभ २।१४।२१ (ध०) 
लाहु-छाम २।७।९ (पा०); ३।७।! 
लिज्जउ-लीजिए २।१४।११ (पा०) 
लित्ता-लिप्त ३३२।२ (घ०) 
लिय-छले ली ४॥७।६ (सु०) 
लियउ-ले लिया ३३१८।१५; ४)२२।५ (सु०) 
लिह-छिख ६।४।१० (पा०) 
लिहकक्‍्क-लुक जाना (छिपना) ५।१२॥२ (पा०) 
लिहाइवि-लिखवाक्र ४।'१।४ (धघ०) 


लिहिवि-लिखकर ४।५।४ (घ०) 


.  शब्दानुक्रमणिव 


लिहेइ-छिखना २।२।१० (पा०) 

लिहंति-चूसते रहते हैं १।९।६ (सु०) 

लिगु- लिजू (निर्णय) १।११।१ (ध०) 
लिगुद्धरणें-लिड्र धारण करने से २।४।१० (सु०) 


क्‍ लिगें-चिण्हों से २।६॥८ (ध० ) 


लित्ति-छा + शतु ११०८; २।५।१६ (सु०) 
५।२९।८; ६।५।११ (पा०) 
(सु०) 
४।३॥।७; ४॥१४।३ (ध०); ४॥१४।१ (पा०) 
४।१६।१८; ४।२६।९ (श्ु०) 
लीणो-लीन ६।४॥५ (पा०) 
लील-छीला २।१५॥७ (पा०); ३॥९|२ (पा०) 
लीलागयग्गामणी-लोलछा गजगामिनो ४॥७॥९ (पा०) 
लीलंत-खेल-खेल में ५५१०॥१० (पा० ) 
लुक्क-लुकना (छिपना) ३।१५।८ (घ०) 
लुक्कि-लछुक-छिपकर (आँखमिचौनी का खेल) 
२।६।५ (ध०) 
लुणई-लुनना, काटना १।९।६ (पा०) 
लुणणु-लुनन क्रिया ३७११२ (ध०) 
लणिवि-लुनकर ३।७।१३ (घ०) 
लुद्धं- लुब्ध २।५॥८ (पा०) 
लंचिय-लुड्व्चित ४।२।१ (पा०) 
लुंचेवि-लोंचकर ६।५१११ (पा०) 
लेडू-लिपा २।१०।८ (सु०); ३।१३।९ (घ०); 
५१५।४; ५।६।६ (पा०) 
लेप्पिणु-छेकर ११७१० (सु०); २।९॥१० (ध०); 
५।१२।१; ६।१०।४ (१०); १।७॥१२ (पा० ) 
ले-लेहु-ले-लें ३४१४।३ (ध० ) 


लेवि-लछेकर २।१०।१४; ३॥२०॥७; ३॥२७॥९ (घ०) 
४।२।५ (था०) 


लीण-लीम ४।२४। . 
लीणु-- 


लेविणु-लछेकर ३॥१५)२ (ध०) 

लेस-लेदया ५।२६॥८ (पा०) 

लेसा-लेश्या २।८।८ (सु०) 

लेसु-लेश ४॥९।६; ४॥२२।१४ (सु०); ७।६१ (पा० 
लेहु-लेख २८११०; २११७ (घ०) २१९।९ (० 


'डं४८ 


लोइ-लोक, संसार २।४।८; २।१२।६ (ध०) 
४४४।११: ४।॥२१।१५ (सु०); ५५५११ (पा) 
लोउ-लोग, व्यक्ति १(८।१०; २।१०।८ (सु ); 
३६१०; ४॥।१४।५ (ध०); ५।१४।१४; 
५१२६।२२ (पा०) 
लोए--छोक में ३३१८।१२ (सु०) 
लोगोत्तमपुरि--लोकों में श्रेष्ठ नगरी ६।१३।८(पा०) 
लोचुचच रिउ-(केश) लोंच किया ४।१।२२ (पा०) 
लोटिय-लुटित ५॥९॥५ (१०) " 
लोट्ू-छेटना ५।१०।४ (पा०) 
लोय-लोक १।१०।७ (सु०); १।१०।४ (पा०); 
२।१।२; ४।४।१४ (ध०) 
लोयठाणु-लछोक स्थान ३।१२।१ (सु०) 
लोयणजुवल-लोचन युगल ४॥६।७ (पा०) 
लोयणफंदहीणु-स्पन्दनहीन नेत्र ४।/१७।२ (पा०) 
लोयणसहासु-लोचन-सहस्त ४।१७।१० (पा०) 
लोयतय-लोकत्रय १।१४।४; २॥१०।२; 

२।११।९ (सु०) 
लोयत्तयमंडणु-लोकत्रयमण्डन ७।१॥५ (पा०) 
लोयततयसा मिउ-तीनों छोकों के स्वामी 

६।२२।१ (पा०) 
लोयंतिएहि-लौकान्तिक देवो ने २३।६ (सु०) 
लोयपयास-लोक प्रकाश ३।२६।४ (पा०) 
लोयपहाणी-लोक में प्रधान १।१।१८ (पा०) 
लोयपालक्खसुरा-लोकपाल नामक देव 

२।१०।२ (पा०) 
लोयबविरुद्ध-लोकविरुद्ध ६५११४ (पा०] 
लोयसामि-लोक-स्वामी १।१८।११ (सु०) 
लोयसारु-लोक में सारभूत ३।३।॥५ (पा०); 

२+१७।११ (सु०) १।१५॥३ (सु०) 
लोयसुहंकर-लोकों के लिए सुखकर ६।२०।७ (पा०) 
लोयालोउ-लोकालोक ३१२२।८ (पा०) 
लोयालोय-लोकालोक ५।२२।७ (पा०) 
लोयालोयजाणु-लोकाछोक के ज्ञाता १।१।१२ पा० 
ऊोयालोयमेउ-लोकालोक मेद ५॥३।३ (पा०) 


रंद्घ्‌ ग्रम्थावलो 


लोयाहाणउ-लोकाख्यान २।७४४ (ध० ) 
लोह-लोम ३॥९।३ (पा०) 

लोह-लोहा ५॥६।८ (पा०) 
लोहग्गहि-लोभरूपी ग्राह से ३।७।८ (सु० ) 
लोहगू-लोहग (आश्रयदाता का वंद्ञज ) 

७।९११५ (पा०) 
लोहभाउ-लोभ भाव ५॥५।१४ (पा०) 
लोहासत्तउ-लोम में आसक्त ३।२४।५ (ध०) 
लोहु-लोद्ठा २१३११; ३॥२४॥४ (घ०) ३२१४; 

५।१९।८ (पा०) 
लंकरिउ-अलंक़त ४।५।१० (पा०) 
लंकरियलंकरण-अलंक रणों से अलंकृत 

४)१५॥७ (पा०) 
लंकारु-अलंकार १।११।१ (ध०) 
लंकिउ-अलंकत ३।२६।१०; ४४६; 

६।२१।१ (पा०) 
लंकिय-अलंकृत १।१९१२ ध०; ३।६।११ (सु०); 
१।७।३ (ध०) 
लंकिय सरीरु-अलंकत शरीर १॥५।१४ (पा०) 
लंघि-लॉधकर ३।१३॥९ (सु०) 
लंघिओ-लंघित ४॥७।३ (पा०) 
लंघिवि-लांघकर ४।१।८ (पा०) 
लंघेवि-लांधघकर १।५॥२, १।१७।३ (सु०) 
लंघेण्पिण-लाँघने पर २।१।८ (सु०) 
लेतव-लानभ्तव (स्वगं) ५।२३।४; ५।२३।११ (पा०) 
लबबाहु-लम्बबाहु ३४।९; ४।२१।६ (सु०) 
लंबियकरु-लम्बितकर ४।२१॥३ (सु०) 
लंबियबाहु-लम्बितबाहु २४१३ (सु०) 
वहकिरउ-विक्रिया (ऋषट्धि) ५:१६।१८ (पा०) 
बइकिरिय-विक्रिया (ऋद्धि) ३४१२४ (सु०) 
वहइजयंति-बैजयन्त (स्वर्ग) मे २५३ (पा०) 
बइतराणि-बैतरणी (नरक स्थित नदी) ५११९।१८ 
(पा०); ६११८।१० (पा०) 
वदरवस-बर के कारण ६१४१८ (पा०) 
व राउ-वैराग्य ३१४१ (पा०) 


वर्दार-अर हे न ः 4९४ पा०) के ० सा 
मिल एम  , ) हर ०१४ (भ०) 
वहरिधिकदणु-दैरियों.. को है; ५०% शी. बहुइ-बर्तते ४११९३१० (पा०) 
हप वदमाण-वर्ंधान ९।१०।७ (पा6) १।१।३- जि 
३ कक ६।१६।६, ६।२०।१ ६ (पा७) .. वर्डबइ-वष बढ़ता हैं १२१ हे (0 ) (१९% 
का ३१० | डाडा३रे (४७)... १।१०।४ (शै०) १।१८॥९ (सु०] 
वर्स-बरंती ३।११७ (पा० रे 
 वड्डमाणु-बर््धमान ( तीथंकर ) १।१॥१५ (पा० 
त्रक्करुज्जु--वकफ़ऋलु (जासक राजा) 'ह।६ ३ (घ० ) वड्डायमइ-वर्धापित ३११०॥४ ट हा ) क्‍ ) क्‍ 
ह*३/-बक०ा ३ ) रा४१९ (३०) बड्ढ्ारिउ-वर्धापयित ३।१०११३; ४॥१।१ ३ (घु) 
२११५, ४२२११ .(सु० ) आय 
जे मल आज नी कक करी कक 2 ॥&-ह कल के कक 
वच्छठल-बछड़ों का समूह ३३१६३, ३।१५।११, अडव|णल-वडवानल ५।३ ३२ (वा०) ः 


अल ३ै।१५।२ (घ०) ३४१९५ (घ०) तणवाल-बनपार ५१९ (पा०) दाशर (ा०) 
#काशपआगक पोल शा ।१२ (पा०) ... १४१५ (सु०) हे।२८।४. (प्र) 
बणि-बन में ६।११।१ (पा०) 


वच्छाहरण-त्रस्त्राभरणों से ३४२६।१० (पा०) व्णिउम्मज्ञउ-बनतगुल्म के मध्य ६१२१४ .(पा०) 


वच्छसर-बस्तु-स्वरूप २।२६।५ (१०) 
वज्जपाणि-बजूपाणि ( श्स्द्ग )] २|७।८ (सु० ) क्‍ वणिज्जु-वाभिज्य २।१०। १२ (ध्‌० | 


बज्जपाणि-बजु के समाम पाणि प्राछ्े ( पाएरव के छिए वणियर-वणिस्वर ६॥१११३ (पा०) 
सम्बोधन ४।५।५ (पा०) वणीसर-सणोद्वर २।१०७०।४ (घं० ) 
व्रज्जबाहु-( ग़जवाहन का पुत्र ) (है (पा० ) वण्णश-बन ६५|६ (पा० ) 
वज्जमउ-बजूमय २।९।७ (पा०) _ वर्णेदु-बणीरद्र १३३ (घ) 
बरज्जमाण दुंदुहिव रणहुहि---बजतो हुई दुन्दुभि के वर्णतरालि-बन के मध्य में ६।२०।९ (पा०) 
मिनाद से २।११।४' (पा०) वत्व-अस्ण ३१९८ (घ); ४।१९२॥२ (सु० 
वत्थालका र-क्स्त्रालंकार २।१२॥२ (धर) 

















बज्जवीणु-बजूबी ण | आशापुरों का राजा ! व वस्थांहुरण-वस्त्राभरण॑ ३५१८ (सु० ) 
६१५३ (पा०्)... २३।१०।११ (या०) ३३१४।१३ (पा०) 
वज्जावज््यू वैमावत्ति-४। २०।११ (सु०) हे वत्याहरुणपरा-उत्क्ृष्ट वस्वामरण ४।१९।३ (सु) 

. वज्जिउ-वजित, रहित ६१७६१ (पा०) वत्थु-बस्तु २।७४६ (घ०); ४॥४१० (सु०) 
वल्जिउसरीर-वजित शरोर बाले ७।१।६ (पा०) ... ७७४ (पा०) 
वकफ्जिय-वर्शित ४११३५ (पा०) । .. बद्धावउ-वर्षापक ४।१०।१३; ४।१३।११। (मु) 
बज्जिमदुण्णा--दूज . '  बद्धाविउ-वर्धापित ३२२९ (सु) 

अंफजु-अ्जु २१२८ (सु०) ७१८ (पॉ०) . अब्बर-बर्बर (जाति) ५।६।४ (पा०) 
वण्जेकिय-वजू|कित ३१११४ (सु७) ...  अंस्मऐबि-वामादेवी (पाएवं की माता) १११०६ (पा०) . 








वज्जत-बजातें हुए ३३१०4१० (१०) हि , ०, | +.'/ ' राहाए१ (पा०) 
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_ बम्मदेधि-वामा देवी २।५।१; ७॥५॥७ (पा०) 
है २।५॥४ (पा०) 
. अस्सह-सर्सथ १॥८।८ (पा०) 

. अम्मा-वामा देवी ५१२१८ (पा०) 
वम्मादेवी-बामा देवी ६२११० (पा०) 
 बम्मादेविय-वामा देवी का २२।१७ (घ०) 
बेम्मादेवी-वामा देवी ७२।५ (पा०) 

. अभमापिय-वामा प्रिया ४।४।६ (पा०) 





,  वंयण-वचन, १।४॥४ (ध०); ३॥११।१ (पा); 


६।७।१३ (पा०) 
बंयणियमायरु-ब्रत एवं नियमों का आचरण 

७।११।९ (पा०) 
वेमणु-वचन ५।१।१७ (पा०) 
वयणुरू-वचन + उह्ल ।( स्वार्थ ) ४॥५।९ (सु०) 
बरकलस- श्रेष्ठकलश- ११७८ (सु०) 
वर॒कंकणघडिउ-ह्रेष्ठ कंकणोंसे घटित १।६।३ (ध०) 
वरगंधविलेवण-उत्त म गन्ध-क्छिपन ४।३।१० (सु०) 
वरचायलोण-उत्तम त्याग ब्रत में लीन; 

४)२३।११ (सु०) 
वरजट्टीकर-उत्तम लाठी हाथमें लेकर २।५।१४(ध०) 
बरण्हाणाहार-उत्तम स्नान एवं आहार; 

२।२८।१६ (ध०) 
वरणाणु-उत्त म ज्ञान ३।२२।८ (पा०) 
वरणंतगुणाय र-उत्तम अनन्त गुणो के आकर, 

५।२६।१७ (पा०, 
बरतुरंग-उत्तम तुरंग २।९।८ (सु०) 
वरतेय रासि-उत्तम तेजोराशि ३१३।७ (पा०) 
वरदत्त-वर॒दत्त ( नामका राजा ) ४।३।३ (पा०) 

 ४३|९ (पा०) 
वरपल्लेक-उत्तम पल्लंग २२१६ (पा०) 
वरपुंडरीय-उत्तम छत्र ३३७।७ (पा०) 
वरफलिह-उत्तम स्फटिक ४॥१५१५ (पा०) 
वरयत्त-वरदत (मास का राजा) ४॥(८।१२ (धु०) 
बरलवलणरुवजुउ-श्रष्ठ छक्षण एवं रूप से युक्त-- 

२।२।१ (सु०) 
: , 'बरवण-श्रेष्ठ उद्यान ६।१।५ (पा०) 


रइध्‌ ग्रन्थावली 


वरवत्थालंकिउ-श्रेष्ठ वस्नों से अलंहुत 
६।१ १६९ पो४) 


वर-वत्थाहरण-श्रेष्ठ बस्त्र-आभूषण '४॥५।७ (ध॑०) 
वरवेइ-श्रेष्ठ वेदिका ४।१५११५ (पा०] 
वरसदहू-श्रेष्ठ शब्द २११३।१६ (ध०) 
वरसरवरु-उत्तम सरोवर ३।॥२२।६ (पा० ) 
वरसालु-श्रेष्ठ शाल्ता ४/१५।१२ (पा) 
वरसियउ-बरसाये ४॥११।८ (पा०) 
वरसिरिखंडकप्रइँ-उत्तम जाति के श्रीखण्ड कपूर 
आदि ३।१९।८ (पा) 
वरसिररुहगणु-उत्तम केश समूह ४॥१।२२ (पा०) 
वरसुहठाण॑-श्रेष्ठ सुखों का स्थान ६१६११ (पा०) 
वराउ-बेचारा ४॥१३।१६ (सु०) 
वरिसयालि-वर्षाकाल के समय ४॥२१।१ (सु) 
बेरुणा--व रुणा (कमठ को पत्नी) ६।९;६ (प०) 
वरुणंकि-वरुण की गोद में-२।१५॥५ (प०) 
वलिगगउ-वशीभूत-६।२२।३ (पा०) 
वलिवि-छोट-लौटकर ३।१६।४ (ध०) 
वबवसाउ-व्यवसाय ५।३२॥६ (पा०) २।१०।१० (ध०) 
बबहार-ज्यवहार २।४।९ (घ०) 
वबहारपार-व्यवहार में पारजुत १।३।८ पा० ) 
ववहारु-२।८।८ (ध) 
वसणचत्तु-व्यसनहीन १।६।६ (पा०) 
बसणचाउ-ज्यसन त्याग ५॥८।८ (पा०) 
वसह-बृषभ (बेल) ३३३।११ (घ); ५१२२।१४ (पा०) 
६११॥२ (पा०) 
वबसा-बसा ३॥७।८ (पा०) ३॥१८।६ (पा०) 
वसु-भाठ ५।२६।१३ (१०), ६।२।२ (पा०), 
६११४।१० (पा०) 
वसुदृणिय-आठ का दुगुना, सोलहू ५३२८ (पा०) 
वसुपाडिहेरसंजुत्तउ-आठ ब्रातिहायों से युक्त 
४।१८।१ (पा०) 
वसुपाडिहेरंकु-आठ ग्रातिहायों से अंकित. क्‍ 
४१५२३ (पा०) 
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+ बेसुसब-जाठ सी झरा१० (पा०) ,  बाहेण-काहन ५।२२।१६ (पा०) क्‍ 
. वसुसहूस-भाठ सहन ५१२२।१६ (पा०) .. वाहिणीउ-याहिभी (नदी) ६३३ (पा०) 
बसंगय्-वश्लीभूव वर्शंगत १११।४ (सु) बाहिय-३॥६७ (प्रा०) 
. असुंधर-बधुत्षरा ३४१८२ (सु); ५२९।९ (स०) [वि-भी ४८।९५ (घ०) 
वसुंभरि-वसुस्धरी (भरुभूति की पत्नो ) विओउ -विद्योग ४५३८ (प्रा०) 


वाउ-विवाद ३।१५।१० (घ) जग बह हा विउडणु-दुगृना ५११७२; ५॥३३११२ (पा०) 
अलग (पा०) विउय-वियुक्त २।२१।५ (सु७) 


वाउभूइ-वायुभूति ६:४॥८ (पा०) हे 

वाउभूई-बायुमूति ६४३ (परा०) | ९४७७७७७७७४७४ बी देओ ) 
४४७ कप ँलास रे की (घ)) विउव्यण-बिक्रिया ऋष्धि धारण कर ४।१६।१ (सु०) 
वाएसर-वागेश्बर ७३२।१० (प विउसकह्ा-विद्वानों की कथा १६९ (ध०]) 


वाएं-बाणी ४॥८।१७|(सु०) विउंदर 

-छछ्ल्दर १।६।४ (सु० 
बाणा रसपुरि-वाराणसी | पुरो २।७।५ (पा०) विएसि-विदेश ३॥२०।६ हा ) / ४१६१ १ (घ) 
वाणारसि-वाराणसी (नगरो) २।१।५ (पा०) 


३।१॥२ (पा०); ४॥४॥५ (पा०); बविक्‍्कइ-विक्रय २।४।४; २।७२ (ध०) 

६१२१९ (१०); १।९।११ (ध) ५५६ (पा०) 
वाणिज्जवित्ति-बाणिज्य वृत्ति २४१ (ध०) विक्कमु-विक्रेम १॥२३॥४ (पा०) 
वाणिज्जु-वाणिज्य २(६।७ (थ) विक्कहि-बिकेगी २।५।८ (घ०) 
वामासणि-बाएँ आसन पर २॥११॥६ (पा०) विविकरियारिद्धिईस--विक्रियाऋद्धि के घारक 
बायरण-व्याकरण १।११॥२ (घ); १।२॥३ (सु०) ७।२।८ (पा०) 
वायापबीणो-वाक्पटु ६४३ (पा०) विक्किवि-बेचकर ४।२।४ (घ०) 
वा रइ-रोकना, दूर कर देवा ६।२२।१४ (पा०) विक्कंतउ-बैचते हुए २७१ (ध०) 
बारि-द्वार ३।१३।८ (घ); ३।१७।८ (घ) ' विक्लायउ-विल्यात २।! १।५ (सु०) ६।१४।१(पा०) 
तारियउ-वारित ४।१।४ (सु०); ४॥११।२ (ध०); ७।९॥५ (पा०) 

६।११।१० (पा०); १।६॥९ (पा०) . विक्खंभु-चौढ़ाई ५२८।७ (पा०) 
वावार-व्यापार २।१।३ (घ०); २।३।१ (घ) विव्खिरंत-बिखरते हुए ३।९॥८ (घ०) 
वावा रकज्जि-ध्यापार कार्य २।६।१६ (घ) विकट्ारत्त-विकथा में अंसक्त ७।७।८ (पा०) 
वावारठाणु-व्यापार स्थान २।२।२ (ध०) विक्रमादित्य-(उज्जयिनी नरेश) पृ० १५८ पं० १ 
जावारु-व्यवहार ३॥३२३।१२ (घ०); ५१९।५ (पा०) पृ० १६० प० १ 
वावा रोज्झिय-व्यापारोंज्यित २।२।८ (ध०) कविघविणास-विध्नों का विभाशक ७|५।९ (पा०) 


वासरि-दिन ४१७८ (सु); ६६४१० (पा०) ... विम्घंतयारि-विध्नों का अस्त कर वेनेवाले 


१।१।१५ (पा०) 
. बाएब- इन १४९९६ (पा० 

वासिसगिरितलु-पहंत कक के रहने विगइमलु-वियत कर्ममरू २११६ (सु०) 
कप ..,. ६।९।१३ (पा०) बविगर्वछम्म-विगत छद्य॑ ४१७५३ (पा०) 
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.. ४ विशयराउ-विभतसभ ४॥५२ (पा०) . विढविउ-अनाजंन किया (मुद्राओं का) २।३।६: (४) 
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। .“विगयसंकु-विसत-शंक ४)१८।८ (धु०) 


विच्छूडिउ ; विष्णवह-नियेदन किया ६।८।४ (पा० ) जे ३ 
आह “बिछुड़ गये ४॥६।९ (घ० ) विण्णाणकुसलछु-विज्ञान में कुशल १३॥१२२९।८ (सु») का 
| "विचित-विचित्र २७७४ (शु०) 
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क्‍ ह 'विविसु-विधिन्र ६।१।१४ (पा०) 
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न ३ लकट ।१।७ (सु०) ३५: सनक कै हा । 
विज्ज़ए ५-78 । ु है 
क्‍ विज्जमालि-- गा कैली २ ) विणए-विमयपूर्वक ३।१०११२ (५०) 
श१८११ (सु०) जम हों गया ४॥४)१४ (सु०) 
णजडिउ-व्याकुल रहता है ४।१२।६ (पा०) 
बिज्जलु-बिजली (सु०) विणमि-विनमि (राजकुमार) २/४।११ (सु० ) 


विज्ञा-विधा १।११।८ (ध«]) 

विज्जबलसहिय-विद्याबल सहित ४१७७ (सु०) 

विज्जारस-विज्यारस ७९१६ (पा०) 

विज्ञावल-विद्याबल ४१६।१८ (सु०) क्‍ 

४१०॥२ (सु०) 

विज्जाहरपहु-विद्याघर प्रभु २५।१२ (सु०) 

. विज्जु-बिजलोी ४१७६ (सु०) 

विज्जुल-बिजली ३६१ (सु०); ३४१५४ (घ०) 

विज्जुलयए--विद्युल्लता ४१७२ (सु०) 

विज्जुछया-विद्युल्लता ४।१७।५ (सु०) 

विज्जुललवसम-विद्युत्कण के समान 

क्‍ ९१०।८ (पा०) 

विज्जेसर-विद्या के ईइबर १।१८।४ (सु०) 

विजयरहु-विजयरथ (सुकौद्धक का पूर्वज) २।१११ १; 

ि २७।३ (सु०) 
विजयसेण-विजयसेन (भद्वारक) ११३२ (सु०) 

 ॥ ४१४।७ (सु०) 

.विटृलु-विकृत ३११०६ (सु०) ३॥१९॥३ (पा०) 

. 'विदुरु-सिहासन ४।४॥३ (ध०) के 

5 बचिड़-विट ५११३४ (पा०).. 


विणयाणुरत्तु-विनय में अनुरक्त १३॥६ (घ०) 
विणयालावं-विनयाक्ाप ३॥१ ०१९ (धघ०) 
विणयंकुर-विनयांकुर ३४१३।१२ (ध०) 
विणयंघरु-विनयंधर (मुनि) ३२२१३ (सु०) 
विणासणि-त्रिनाशन ७।१।६ (पा०) 
विणासयरु-विनाशकारी ४।१०॥९ (प०) 
विणासयारु-नष्ट करने वाले, विनाशक ६।५।१४ (१(०) 
विणासिउ-विनष्ट ४४१२।११ (पा०) 
विणिग्गउ-विनिर्गत ११११ (सु०) 
विणिवारिय-विनिवारित ३(१६।१ (सु०) 
विणिहियमारे -विनिहतत-मन्म्थ ४२१२ (पा०) 
विणीय-विनीत १।३॥८ (ब०); ४॥१७।७ (सु०) 
विभोउ-बिन्ोद ६।९।७ (पा०) 

विणोय-बिनोद १।१०।८ (सु०) ४।३।११ (धु०) च 
वित्तंतु-वृतान्‍्त ३३९१३; ३१२१५ (घ०) 
वित्थर-बिस्तर १।१०११२ (०) 
वित्थारु-बिस्तार ५१२९५ [पा०) 
वित्यिण्णि-बिस्तीर्ण ४९२ (पा०) 
विद्ण-विदीर्ण ४१०१४ (बु०) , 


विद्वि-बूद्धि १९१ (यु०) . . 










! के पर ५३48 में प। ३ ३॥२ [वो ) 

, 'बिद्रेह--बिदेह (कैत). ५३२५ (पा०) 
विवेह-जिदेह लित्र) ५३११२ (पा०] 
.“विष्प-विप्र ९।३।५ (श्र०) 

क्‍ ३१३१३ (प्रा) 

विष्पु-विप्र ३३३९; ४१ (प्र); ६२।४ (पा+) 


विप्फुरिश-वि +स्फुर, विस्फुरित २।६।८ (ध०] 
४)६।८ (ध०); ७९१६ (पा०) 


जविक्भ्रस-विज्वम २।२(७ (सु०) 

विव्माडिय-अपमानित, ताडित ३॥१५४ (ध०) 

लिबुह-बिबुध १।१।१० (ध०) 

विभास-वि + भास ३॥२२।८ (पा०) 

विभंज-वि + भजञ्ञ ३५।८ (पा०) 

विमदृणु-विभर्दन ३।१।१ (सु०]) 

विमलवाहु-बिमलबाहु (कुछकर) १।१३॥३ (शु०) 

विमलसेन-विमलसेन (भद्ठारक) २।६ (ध०) 

विमाण-विमान ५।२३।१५ (पा०) ६।१६।११ (पा 

६]१९१३ (बा! 

विमुक्कउ-वि + मुक्त + क (स्वार्थे) ३४१७८ (पा०) 

वियक्खण-विचक्षण ७।१ ० ३ (पॉ०) | 

वियड्ढ-विदग्ध २।१।१८ (पा०) 

वियप्प-विकल्प, सच्लाप पु४॥६ (पा०) 
५।१३।४ (पा०) १।९४ (झु०) 

वियप्पिवि-जानकर ६।१०।९ (प/०) 

वियरारुकत-पिकराऊ मुख ४२६।८ (सु०) 

वियराहूसिग-विकरारू सींग २६९ (ध०]) 





वियक्तित-विधक्ित ११४१ (सु०) 
वियलिय-विगरित ३१११७ (०) 
वियलियकाएँ--विभलित काय ४।४।१४ (पा०) 
_ वियलु-॑िकछ ४३।१ १. (पा०) 
वियसियउ-विंकेश्चित ४॥११५ (घ७) 








०5 " ४ हा जी की है आम हि हे 5 2) ही ; 
ह हर, का 
५4040 । (पा०) ६।९७१३ (4 (का४ ) पा विशाए ;' जोगो ५१७६ (पा औ 


वियलाहिमाणु-विग॒लित अभिमान १।४।१३ (धु०) 





। ५ 
] 
, ; : बार 
५ ३ 
एँ (५ 





/ 0.  ' ५२६३७ (घो०) 


वियारणिवि-जानकर १४३ (घ०) 


७00 


 वियोणु-जानो १॥१२।६ (सु०) "रे कक, 


वियार-विश्ञार ७५६।५ (पा०) आओ + 
वियार-विकार हर (पा०) |... 
तवियारिउ-विदारित शेडाद (पा०); . . 0, 
३।६१२।१५ (फा७) 
वियारिबि-विचार कर १।१८।६ (सु०) 
वियांसघ-विकास हेतु ६६२९९ (प्रा०) 
वियंभिउ-वि + जुम्भ, आंपचर्य बकित हे 
द ., डीहैड।है१ (पा»]) 
वियंभियउ-विजुम्भित ४॥७।१० (पा०) द 
विरएप्पिणु-रचता करके ७)१०॥३ (पा०) 
विरत्तमाउ-विरकक्‍्तभाव २।५।२ (सु०) 
विरत्ती-जिरक्ति ३३७७ (घ०) 
विरधजु-विरुचित ७/६।४ (पा० ) 
विरयहि-२चला करी ६११४।५ (सु०) 
विरलवेय-विरलवेधा (विद्याघरी) ४१७११ (सु०) 
४।१८।१ (सु०) 
व्रिरछवेया-विरलवेगा (विद्याप्ररी) ४१७५७ (सु०) 
विररू-विरक्ता ३।२२।७ (पा०) 
विरसाहा रें--विरस आहार ६११२।१५ (पा») 
विरहाउरु-विरहातुर ५।१३॥३ (पा०) 
विराए-विराग ६।१०।६ (था०) 
विरालु-मार्जार १६४ (सु०) 
विराहु-विराध, घात २३।१५१९ (सु०) 
विरोहिं-विरोधी ४१२२।१३ (सु०). 
विरोहु-विरोध १।६।६ (सु०) हु 
विलकखु-विलखना १११३।१ (पा०). हे 





 विलवंत-पविकाम करते हुए ५११ ६॥३ (प्रा०) 
. _विलसंत्त-बिलछास करता हुआ २।१६॥१० (सु०) 


विलिफ्ज-बिलीन पारटाट (प्रा०)....... 
विलुलिउ-पविजुलित 'ह२१११०.(सू०) ४.० 





है. 
ः क्‍ विलेवण-विलेपन ३।८।३ (घु०); ४॥१०१५ (भ०); 
हक छः ५।५।१३; ६।८।२ (पा०) 
. विलोयण-विलोचन ४।२२।१ (सु०) 
विववख-विपक्ष, शत्रु ४४१५; ४।१८।७ (पा०) 


विवज्जिय-रहित, विवर्जित २।२४५ (घ०) 
क्‍ ३।१०।६ (ध०) 


। 


. विवष्णा-विवर्ण ३१०११ (भर०) 
विवणम्मण-विवर्ण + मन--उदास चित्त 

३।६।१४ (सु०); ३।१९।६ (सु० ; 

३।२२।११ (सु०) ६।८।३ (पा ) 
विवर-विवर ३॥१५॥३ (पा०) ५॥२१६ (पा०) 

६।६।३ (पा०) ३॥।१९।६ (ध०) 

विवाउ-विपाक ३।४।११ (ध०) 
विविज्जइ--विवर्जित ५।५।१२ (पा०) 
विविहपयार-विविध प्रकार ३।१०।११ (सु०) 
विविहृभोय-विविधभोग ५१२९।७ (पा०) 


विविहभंड-विविध भाण्ड (सामग्रियाँ) १।३।५ (पा०) 


विविहरयणदित्तउ-विविध प्रकार के रत्नों से दीप्त 
६।१।१४ (पा०) 


विविहविलास-विविध भोग-विछास ६।२१॥३ (पा०) 


विवेउ-विवेक २।७।१२ (घ०) 
विस्सभूइ-विश्वभूति (मल्त्री) ६४२।४ (पा०) 
विसगरुड-विष के लिए गरुड २।४॥२ (पा०) 
विसज्जिउ-विसजित २।१४ (घ०) 
विसट्रिवि-दरूसकर, विधटन कर २।८।८ (घ०) 
विसण्ण---विषण्ण ६।८।४ (पा०) 
विसण्णचित्त-विषण्ण चित्त ४।१३।१८ (सु०) 
बविसण्णा---विषण्ण २।७।११ (घ०) 
विसदष्पहरु-विषदर्प का हरण करने वाझा 


विसमकालि-विषमकारू ४२३।१ (सु०) ४।६।२ (पा०) 


विसमभयाउरु-विषमभयातुर ५११२२ (पा०) 
विसमावत्थ-विषमावस्था ३१६१३ (घ०) 
विसमीसिउ-विषमिश्चित ५।४।६ (पा०) 
विसयचुक्कु-विषय-बासना से दूर ७११२ (पा०) 
' विसयभतल-विषयमुक्त ५।१।६ (पा०) 





रह अन्धावली 


विसयरत्त-विषयासक्त ४५१० (प०) |... 
विसयसप्पविस-विषयरूपी सर्प बिब... ४, 
ड१९६ (पा०्) 
विसयाससउ-विषयासक्त ३५१३ (छु०)... 
विसयंधु-विषयान्ध ३।१७।९ (सु) 
विसल्लु-नि:शल्य, २।८॥५ (घ०) 
विसहरु-विषधर ६।१४।७ (पा०) 

विसाउ-विषाद ३।२।१४ (पा०) 

विसाय-विषाद ३।२८।१ (घ०) 
विसायपुण्ण-विषादपूर्ण ११२०।१२ (सु०) 
बिसिद्ठ-विद्षिष्ट ५११४।२ (पा०) 

विसुद्ध-विसुद्ध ६२०।५ (पा०) 
विहडियसयण-विधटित-स्वधन ३।६।१३ (ध०) 
विहत्तउ-विभकत ५।३३।१४ (पा०) 
विहृत्ति-विभकति ७६२ (पा०) 
विहृप्पइ-बहस्पति (गुरु) ५॥२२॥१० (पा०) 
विहरिउ-बिहार करगए ६।१२॥९ (पा०) 
विहरिवि-विहार करके २।१०।१ (सु); 

२।१०।१० (सु०) 
विहरंतउ-बविहार करते हुए २।४।१७ (सु०) 
विहल्लिउ-हिछ उठा ३॥२।११ (पा०) 
विहल-विह्लल ३१०१४ (ध०) 
विहकउ-विफकू ३॥२३॥९ (पा०) 
विहलिय-विकलित (दुखी) १॥८।२ (घ) 
-विहलिय-तणु-विकछ शरीरी ४॥६।२ (ध०) 
विहव-वैभव २।४।६ (घ०) 
विहृसिवि-हँस-हंसकर १।२।१ (घ०): 

२।५।११ (ध०) 
विहाणु-विधान ३४२५।१०; ३॥२६।२ (ध०) 
विहावरि-रात्रि में ५७१६ (पा०); 

३।१९११० (ध०) 
विहि-विधि ६१९५ (पा०) | 
विहियउ-विहित ६।२०१४३ (पा०) क्‍ 
विहियसेउ-विहित सेवा ५3१।३ (पा०) 








विहृणेप्पिणु-भुंनकर ४)६।९ (सु०) 
>बुनते हुए ३7२४॥१० (पॉं०) 
द बिहुइ-जिभूतिमाँ '४)७।६ (धं०) 
. 'विहृणी-विहीन ३।१९।१० (सु०) 
विहृसिये-विभूषित ३॥४॥३ (पा०) 
विहृसियगलउ-विभूषित ग्रात्र ३३१८९ (ध०) 
विहृसिति-विभूषित कर ६१४।४ (पा०) 
विहंगभ-विह जम ५।१८।७ (पा०) 
विहेंडण-विखण्डन ४।१८/७; ७।९॥८ (१०) 
विहुंडिउ-विखण्डित ६।२।३ (पा०) 
विहंंसिय-विध्वंसित १।६।११ (सु०) 
वीण-बीणा ४॥२२।११ (शु०) 
वीधा-बीधा (आश्रयदाता का वंशज ) 
४।२३।६ (सु०); ७+८।९ (पा०) 
वीधो-वीधो (आश्रयदाता की कुंलवधु) १।४॥९; 
४।२३। १४ (सु० ) 
वीयराय-वीतराग २।५॥२ (सु०) 
वीर-घीर १।७।१२; ३।१६।४ (सु०); 
६।१४।५ (पा०) 
वीरसिह भतने-पृ० १५८ पं० ७ 
बीरिये-अनस्तवीर्स ४।/१८।१ (पा०) 
वीरु-योद्धा १६॥२ (सु०); २।५॥५ (घ०) 
३।७॥२ (पा०) 
बीरो-बीरो (आश्रयदाता की कुलबधु) 
४४२३११६१ (सु० ) 






बुक्कड्-बकरा २।७।५ (घ०) 
वुज्चइ-अच्‌-घातु, कहुछाता था ९१७।६; 

७१९९ (प७) 
वृत्त-कहा हुआ ६९११ (पा०) .., 
वे-दो (संख्यावाच्री) ५॥२०११० (पा) 
बैडव्विधि-विक्रिया ऋड्धि धारण कर ४।७।१६ (क०७) 
वैए-वेगपूर्वक १११०९ (घ०) ६।२०११३ (पा०) 
' बेहिउ-नवेष्ठित १।८।६; ३४१२११; ४११४२ (छु० ) 


विहेणिमपांसह्रो:-विधुनित पाश हाहाह (पा०): 


डक. 
वेत्तासणयारें-वेशांसन के आकार का... #« 
“77. दहरार (सु) 
वेसासणि-वैत्ासन ३२४।२ (पा०) 
वेंतराहँ-ब्यन्तरदेश २।६१२ (परा०) 


' वेमाणिय-वैमानिक (देव) २६११ (सु०) 


वेयडूड-विजयार्थ पंत २५११ (सु०) 

५॥२७।॥७ (पा०) 
वेयड्ढ-विजयार्ध ५|३३।९ (पा०) 
वेयडढगिरिदुं-विजयार्ध गिरीन्द्र ५२९२ (पा०) 
वेयड्ढ-विजयार्घ ५।३२।९ (पा०) 
वेयण-वबेदता ५।११॥१६; ६११८।११ (पा०) 
वेयत्यधरु-वैदों के अर्थ का धारी ६।७।५ (पा०) 
वेयविहीणे -बेदविहवीन २।२॥६ (ध०) 
वेयॉल-वियालीस १११०५ (सु०) 
बैल-बेला ३।९॥५ (धघ०) २१२३ (ध०) 
वेला-समय ६।६।१० (पा०) 
बेस-बैश्या ५१५।६१ (पा०) 
बेसा-वैश्या ५॥८।६ (पौ०) 
वेसासत्त-बेश्यासक्त ३२३।१२ (घ०) 
वैसु--बैश्ञ ३१२०१११ (ध०) 
वोबकडु-बअकरा ४।१३।१२ (सु०) 
बंक--टेढ़ा-मेढ़ा ३३१९५ (पा०) 
वंकंगइ-कुटिल चालों वारा बंकंगति ६२३।७ (पा०) 
वंचई-ठगता हैँ ।२२।१० (पा०) 
तंचिति-ठयकर २।१३॥१२ (ध०) 
वंछए-बाहुता है ६५४।६ (पा०) 
वजण-व्यण्जन १।९२२ (ध०); ३।२०॥९ (सु०) 


जैजणलबजण-न्यश्जन-छक्षण ७९१५ (पा०) 
बंजिणा-व्यण्जन॑ २११३।१४ (षा०) 


वंझ-शाँझ ६।६।१० (पा०) 

बंझु-उधर्थ (नष्ट) ३१६८ (सु०) 

बंदु-वर्तन ( बुच्देली-बंदा ) ३+३।१२ (ध०) 
वंसा-बंता (नरक) ५११६।४ (पा०) 

बंसु-तंत (कुछ) ७।९११९ (पा०) 
विश्नवणंसरि--विन्घ्यवन के सध्य में ४४७१३ (सु०) 





हे ॥ ५ पु 
(है १ हे । 
। 
४ ५५ ५ ' ५१४ 


हा ५॥२०।१८; ५१२२।१) ५।२८।५ (पा०) 


४) 


( ॥ 
ऐ / | नितर्रेंद ४ ८ ॥॥ 
है कै 


विलर-बाश्तर १५१६९ (सु); २।६।११ , (सु०) 
२११४११६ (घ);. ५१५८ (परा० 


वितरणहू--व्यल्तरणति ५।२६॥२ .(पा०) 

बितरगेह:-व्यंतरोंके गृह ५२१४८ (पा०) 

चित रतिय-व्यन्तर देवों की पत्नियाँ (देवियाँ 
४।१६॥३ (पा० ) 

-व्यस्तरेन्द्र ३११२९ (पा०) 





( 






7 स्रिधियउ-बिद्ध ११७१० (सु०) 


विधेष्पिणु-छेदन संस्कारकर २।१३॥१६ (पा०) 
बिभउ-विस्मय १।२/१५ (पा०) 
विभय-बिस्मय ३।५(७ (ध०) 
बिभियंमणिणा-अह्चर्य चकित मन से 
३॥९।११ (पा०); ४७१२ (सु०) 
श्र 
शाके-दाक संबस्‌ पृ० १६० पं० १ 
शालिवाहच-शालिवाहत (राजा) पु० १६० पं० १-२ 
शुभकीत्ति-शुभकीत्ति (भट्टवारक) २।१० (ध०) 
शुभमस्तु«प० १६० पं० ६० 
करू 
श्रेयांसन॒प--११२६। १४ (पा०) 
सइ-स्वत: २।६।९; (पा०) ११२२।२ (पा »); 
सइ-सती ३।२६।५ (ध० ) 
सइच्छट्ट-स्वेष्छया ३।२५।१८ (घ); ४६१०; (पा०) 
७।७।१० (पा०) 
सहच्छभण-मनकी इच्छानुसार '४।२१० (सु०) 
सदत्त३-विकसित, मुद्रित २।६।११ (पा०) 
सह्तउ-सहित भाये हो ३।४॥२२ (स्ु०) 


'सइतालीसाहियसउ-सैंतालीस, अधिक स्लो अर्थात्‌ 


एक सौ सैंतालीस (संख्या पराचक) ५१५१२ (पा०) 
सदमहू--इन्द्राणी ने २/१२।१० (वा०) 
संद्सिदूधु-स्वत: सिद्ध ५१४१३ (पा०) 
सई-स्वयं ६४२।१४(घ०); ३१२५ (सखु०]) 


६२६॥६; ५४४४० (पा०) 
 इमाह-दाचीताथ (देवेन्द्र) ३।५२ (पा०५) 


) | ह-+ । ैबू | की कस ; | 
|! ॥ । हे | | र्‌दर्ध 
ने | 
४ हे | ॥ ।। | । 
| ; ) । | | | 
॥ !ँ 
| । / | / ५ ५ 
॥ । 
[ 
| 


सईसर-शचीदवर (इन्द्र) ६/७४१२ (फा०) 
सउ-एक सो २१११ (धु०) २६१३: ४६४४६... 
परेड दबा०) 
सउच्च-शोच धर्म २।४।॥७ (ध०) 2 
सउच्चु-शौच धर्म ३१५८ (यु). ., ०५४६, 
सउछण्णउब-एक सो छियान्नवे ५११५।१ (फा०) 
सउजोयण-एक सो योजन ५१२८।४ (परा०) 
सउण्ण-सम्पू्ण, व्याप्त ४१७॥५ (पा०); 
४१७३९ (पाण०) 
सउण्णउ-पुण्यवान्‌ ३।१५।१६ (सु) 
सउण्णी-सम्पूर्ण, पुत्बती ७।९।१२ (पा०) 
सउण्णु-सम्पूर्ण २६।१६ (ध) 
सउमणस-सोमनस वन २॥९॥१ ३ (पा») 
सउमुह-सौ मुख, २।६।८ (पा) 
सउसबाइ-सवा-सवा सौ २।६।१० (पा०) 
सउसहस्स-सो सहज्न २।६॥८ (५०) 
सककमणु-हक्क के समान ३।१॥१ (सु०) 
सबकमि-सकना ४॥१०।८ (पा०) २।३।॥७ (घ०) 


 सक्‍करपहो-शर्कराप्रभा (नरक) ५।१७।११ (पा०) 


सबक्‍कराउ-शक्रराज २१३॥२ (पा०) 
सककवम्म-शक्रवर्मा (राजा) ३।२।१५ (पा०) 
सकक्‍्कवम्मु-झक्रवर्मा (राजा) ३।१।९ (पा०); 
३।१।१५ (पा० ) 
सक्कहुविमाणु-शक्रविमान २।३९ (पा०) 
सकक्‍कसेव-शक्क द्वारा सेवित १।७।१२ (सु) 
संबकाएसें-शक्र के आदेश से २।७।१२ (सु०) 


सबकु-दाक्र १।११६।१२ (पु०); २८४; २।१४।६; 


क्‍ ७।४।१४ (पा०) 
सबक्खरु-साक्षर ६।२१९ (पा० ) 


सकइ-शक, घकना ३।१२।६ (श्र) 


स-करें-अपने हाथ में २२११६; २।१२।३ (घ०) 
स-कह-अपती कहानी ४६११ (घ०) 
सकड़क्खि-अपने कटाक्ष ४।३।२ (सु०] 


 सकलसिद्ध-सकल सिद्ध ११११० [सु०) 


सकस्म-स्वकर्म ४२३। ३ (सु० ) 


' शंब्दोनुक्रमंणिका 





स्रकपत्थु «कृतार्थ ३२७११ (घ०) 

स-कयत्थे .कृतार्थ ३३११।८ (०) 
सकाम-स्वकाम (अनुराग) १।६।९ (सु०) 
सकिय-स्वकीय ३।२२।९ (सु०) 
संकियत्थी-कृताधिनी ४॥३।१४ (सु०) 
सकील-क्रीड़ा से युक्त ४।१०।७ (पा०) 
सकुसुमईं-सुन्दर पुष्पों से युक्त ६१५ (पा०) 
सकुडंबु-सकुटुम्ध २।८।४ (सु०) 
सकेदर्हि-केतु-पताका से युक्त ४॥१४।१३ (पा०) 
सखुद्खलपिसुण-क्षुद्रता से युक्त खल एबं पिशुन 
१।३।११ (पा०) 


सग्ग-स्वर्ग १९१२ (पा०); ५१२३॥२ (पा०) 
पग्गठाणि-स्वर्ग स्थान (स्वर्ग स्थित) ४॥२२॥६ (सु०) 
सग्गवास-्वर्गावास ३।१३।३ (सु०) 
. सरगभमि-स्वर्गभूमि ३४८।१०; ३।१८।१२ (ध०) 
सग्गापवग्ग-स्वर्गापवर्ग २।८।९ (सु०) 
सरिगणी-छन्द -विशेष ४॥७॥९ (पा०) 
सग्गु-स्वर्ग ३२२४।८ (पा०) 
सगब्मिया-गर्भ सहित ४।७।७ | सु०) 
संगुण-गुणत्रत सहित ५१६।११ (पा०) 
सगेहि-स्वगृह ३३१२।२२; ४।१।१० .(ध०) 
सगेहिणीउ-स्वगृहिणी ६।३।३ (पा०) 
सगोउ राइई-गोपुरों से युक्त ४॥१५॥१७ (पा०) 
सघण-सघन १।११॥२ (सु०), ६।९।४ (पा०) 
सच्च-सत्य १।९१।४; २।४॥।७, ३।२३।६ (४०) 
सच्चसंघु-सत्य का खोजी १।४।११ (सु) 
सच्चु-सत्य १।८।९; ३॥१५।६ (सु०),; 

६।९।१३ (पा०) 
सच्छ-सुल्दर १।३।१४ (पा०); १।९।११ (घ०); 


३।२८॥१३ (ध्‌० ) 


सच्छमभा-स्थच्छमन ६।८।८ (पा०) 

सचराचरु-वराचर ३१९१३ [सु०) 

सचित्ति-अपने मन में ४१२१३ (सु०) 

सचित्तु-अपने चित्त को ३११४४ (सु०) 
५८ 


है ० 


सकछम्म-छल-छिद्र सहित २।१३॥२ (ध०); 
रे क्‍ ३।६।११ (ध०) 
सज्ज-सुन्दर ४।१३।३; ४।२३।७ (सु०) 
सज्जण-सज्जन १४२ (ध०); ३॥२०१५ (सु०); 
६९२; ७।६।६ (पा०) 
सज्जणजण-सज्जन जन ३।३।६ (यु० ) 
सज्जगजणमण-सज्जनजन-मन १।४।१४ (सु०) 
सज्जणु-सज्जन ३।२२३॥७; ५।४।१० (पा०) 
सज्जपक्कबाण-सद्य पकवान (सब्य-साजे) 

२।१३।६ (पा०) 
सज्जिय-सज्जित ३।४॥२ (पा०) 
सज्जु-सुशोभित ३।६।६ (सु०); ५।२६।११ (पा०) 
सज़्ज-सुशोभित ३।५।१० (पा०) 
सज्ञाय-स्वाध्याय ६:४।५ (पा०); 

रु ४।२०।१ (सु० ) 
सज्ञा यज्ञापं-स्वाध्याय एवं ध्यान में 
५१३।॥५ (पा०) 
सजम्मु-स्वजम्म ४।१६।५ (सु०) 
संजल-जल से पर्ण ४१५११ (वा०) 
सजलणलोह-समण्ज्वलनलोभ (कषाय) 

४१३१ (पा०) 
स-जोहा-अपना योद्धा ३।८।१ (पा०) 
संजाय-संजात (हो गयी) ३।१२।१२ (घ०) 
सट्टाल-अट्टालिकाओं सहित १।३।२ (पा०) 
सट्टाम-सुन्दर-सुन्दर स्थल १।३।३ (पा०] 
सठु-मुर्ख ३२०।१०, ६।३।११ (पा०) 
सडढ-सार्च १।१९१।७ (सु०) 
सण्णज्िय-संकेत पाकर सावधान ३।४।१ (पा०) 
सण्णाणकोसं-सम्यसज्ञान-कोश १।१५।९ (सु०) 
सण्णास-संन्यास ४॥२२।६ (सु०); ४॥१४॥४ (सु०) 
सण्णि-समीप ४१८।७ (सु०) 
सणकुमा र-सनत्कुमार (देव) ५१२४।१० (पा०) 
सणकुमारि-सनत्कुमार (देव) ५॥२४।१ (पा०) 
सणाण-सम्यरज्ञान ४/१०।६ (पा०); ३।९।८ (सु०) 
सणाहू-सनाथ ४।१।७ (सु०) २।१२।९ (ध०) 


४९८ 


सणि-शनि (ग्रह-नक्षत्र) २।८।८ (पा०) 

सशणिउँ-शने: ६१२।१२ (पा०) 

सणेहें-स्नेहपूर्वक ४८७ (घ०) 

सर्णकुमारु-सनस्कुमार २७१५; ५।२३।३ (पा०) 

सत्त-सात १।६।८ (सु०); २।२६।५ (ध०) 
५।२।१; ५११७।४; ३।२६।११ (पा०) 


सत्तकोडिबाहत्तरिक्खें-सा । करोड बहत्तर लाख 
५।२०।४ (पा०) 


सत्तधाउधरु-सप्स धातुओं का धर ३।१९२ (पा०) 
सत्ततु-सप्ततत्व ३।४।३ (सु०) 

ससपया र--सात प्रकार ५११५।८ (पा०) 
सत्तपाइ-सात पैर २।६॥४ (पा०) 

सत्तम-सातबीं, सातवाँ ५१२५।१२ (पा०).: 

५।१७।३ (पा०); २।१५।११ (सु०) 
सत्तमण रय-सातवां नरक ५।१८।१० (पा०) 
सत्तमंसि-सप्तम अंश में ४।१२।११ (पा०) 
सत्तरज्जु-सात राजू (प्रमाणवाची) ५११४।१४ (पा०); 

५।१४।१६ (पा०) 
सत्तवसण-सप्तव्यसम ३।२४।६; ५१८।१० (पा०) 
सत्तसदइणउवब-सात सो नब्बे २।८।१ (पा०) 
सत्तार--शतार (स्वर्ग) ५१२३।१२ (पा०) 
सत्तारह-सत्रह्व ५११७।५ (पा०] 
सत्तावीस-सत्ताईस ६।१७॥१ (पा०) 
सत्ति-शक्ति ३।२।९ (पा०); ३॥८।५ (पा०) 

४।३।१२ (सु०) 
सत्तिए--शक्ति से ३१०८ (सु०) 
सत्तु-शत्रु ३३२।१ (ध०); २३।१४।१३ (सु०): 
७५१६ (पा०); २।५॥८ (पा०) 
सत्तेय-अपना तेज २१०।५ (ध०) 
संत्तमरज्जभर-सप्तांग राज्य का भार १।४॥७ (पा०) 
सत्तंगु-सप्ताज़ु ३३१७।५ (सु०) 
सत्थ-शस्त्र १।२।२ (सु०); १।४।६ (ध०) 
१।११।६ (ध०) 
सत्थ-हस्त्र ३४६।४ (पा०) 
सत्थकुसलु-शास्त्र में कुशछ १।७॥१२ (पा०) 
सत्यत्य-शास्त्रार्थ ४२७ (सु०), १।३।१८ (पा० ) 


रइध्‌ प्रन्थावछो 


सत्यत्यसवणि-शास्त्र एवं उनका आर्थ-श्रवण 
१।९।१० (ध०) 
सत्थपवीण-शास्त्रप्रबीण ७।११।८ (पा० ) 
सत्थु-शास्त्र १।३।१५; १।४।१ (सु०) १८१९; 
७॥६१२; ७।१०।४ (पा०) 
संत्तास-सन्त्रास ४।४।१३ (सु०) 
स-तियराउ-अपनी पत्नी के प्रति अनुराग 
५१५१२ (पा०) 
सलतोरण-तोरण सहित १॥३॥२ (पा०) 
सह-शब्द ११०११ (ध०) २।६॥३; 
५१२५११८ (पा०) 
सद्ध-सार्थ ३३२१।३ (सु०) 
सहत्थ-शब्द-अर्थ ((२।२ (ध०) 
सहह-भ्रद्धान १।११।५ (सु०) 
सहूरिद्ध-शब्द-ऋद्धि १।१।३ (सु०) 
सहह-भद्धान ३२१।७ (ध०) 
सद्भधधामु-श्रद्धा का धाम १।५॥२ (ध०) 
सद्वा-श्रद्धा ३१४१ (ध०) 
सहासद्दु-शब्दाशब्द ७।९।२ (पा०) 
सहूंड-दण्ड सहित ४॥१५॥१८ (पा०) 
स्दंसण-सम्यरदर्शन ४।२२।६ (सु०); ६।२०।५(पा०) 
सहंसणरयणु-सम्यग्दर्शन रूपी रत्न ७/७।४ (पा०) 
सदप्पु-सदर्प ३३११२।११ (पा०) 
सदोसु-सदोष ६।२।३ (पा०) 
सधव-र₹्व प्रियतम ७॥९॥१४ (पा०) 
सन्ध्यारागोपमा-सन्ध्या के रंग के समान 
३।६॥५ (सु० ) 
सप्पु-सप ३।१२।११; ६।१२।१७ (प० ) 
सपक्खु-स्व-आत्मपक्ष ३।६।१ (घ०); 
४।२२।१३ (सु०) 
सपत्तु-सत्पात्र ३।१।१० (सु० ) 
सपरिग्गहु-परिग्रह- सहित ३।१४।८ (०) 
सपरियण-परिजनों सहित ५।२८।१० (पा०); 
२।९।१ १ (ध०); ३।२२।८ (सु०) 
सपासु-अपने पास का रे।३।७ (घ०) 


शब्दांनुक्रमणिका 


सपुण्ण-स्वपृष्यवश ११८१० (सु०) 
सपुण्ण रासि-स्वपुण्य की राशि ७।८।२ (पा०) 
सपुत्त-स्वपुत्र २१०।४ (ध०); ३।११।८ (पा०) 
सर्पभोगोपसा-सर्प के भोग फण के समान 
३।६।४ (सु० ) 
सबल-बलशाली ३॥७३ (पा०) 
सबलगयघड़-बलवान गज सम॒ह ६।९॥९ (पा०) 
सबीजउ-बीजक सहित २।१०।५ (ध०) 
सबीय-बीजकपत्र सहित २।१०।३ (धघ०) 
संबंधु-बन्धु बान्धवों सहिल १।४॥७ (पा०) 
सभज्जु-भार्या सहित ३३१७॥५ (सु०); ४।१०।१; 
४।४)१३ (पा०); ४॥१७॥१: ४॥।१२॥।१३: 
४)१२।१७ (सु०) 
सभूसण-आभूषण सहित १।६।९ (सु०) 
सम्मइ-सनन्‍्मति (कुलकर) १।१३।१ (सु०) 
सम्मत्त-सम्यक्त्व ४॥२२।५ (सु०) 
सम्मत्तपमुह-सम्यक्त्व प्रमुख ५१२६।१५ (पा०) 
सम्मत्तरषथण-सम्यक्त्वरूपी रत्न १।५।१४; 
१।७।१ (पा०) 
सम्मत्त-सम्यक्टव ३।२११२ (पा०); 

३।२५।१७ (ध०); ३।२६।१ (ध०) 
सम्महंसणि-सम्यग्दर्शन ५११९।१८ (पा०) 
सम्मद्वंसणु-सम्यग्दर्शन ३३२२॥५; ७॥५॥५ (पा०); 

५।२।८ (पा०) 
सम्माण-सम्मान १।११।४ (सु० | 
सम्माणइ-सम्मानित १।४॥६ (ध०) 
सम्माणदाणतोसिय-सम्मान एवं दान से सनन्‍्तोषित 

१।४।७ (पा०]) 
सम्माणिय-सम्मानित ३।११।६ (घ०) 
सम्माणिवि-सम्मानित कर १४।३ (ध०) 
सम्माणु-सम्मात्त ४।३।५ (सु०) 
सम्माणे -सम्मान से ३३१७६ (सु०) 
सम्मुह-सम्मुख २।११॥५; '४॥४१ (धघ०); ५।७२ 

(पा०); ४२१५ (सु०) 


४९९, 


सम-समान ३।४४४ (सु०); ३।६।३; ७॥५।६ (पा०) 
समउ-साथ २।४।१४; ७/४।४ (पा०) 

७।११।४ (पा०) 
समक्ख-समक्ष होने पर २१।१३ (सु०); 

३।१६।२ (पा०) 
समवखु-समक्ष ४॥१०।८ (घ०) 
समग्ग-समग्न, सम्पूर्ण १११५ (ध०) 
समच्चिउ-साथ २।९।१ (सु०) 
समचित्ति-समचित्त २५११ (सु०) 
समचित्ु-समजित्त ६१६।६ (पा०) 
समज्ज-समाजन ५।१३॥२ (पा०) 
समज्जणु-समज्जन-प्रक्षाकन ३।२०।१ (सु०) 
समज्जिय-समज्जित ६॥७।६ (पा०) 
समण-शमन ३।१०।४ (पा० ) 
समत्त-समाष्त ३।९।१० (सु०); ३।९।३ (सु०) 
समत्तो-समाप्त ४।२०।१२ (पा० ,; ७।११।१२(पा० ) 
समत्थ-समर्थ १।३।४ (पा०); १४४॥१२ (सु०), 

३।९३ (सु०); ३।९॥२ (घ०) 

समप्प-सम्‌ + अपय * समर्पण २।२।८ (पा०); 

४२।१० (ध०) 
समप्पिउ-समपित ३॥२२।९ (सु०), 
समप्पिय-समपित १६९ (सु० ; १।१०॥९ (ध०) 
समप्पिवि-समपित करके १।३॥२ (सु०); २।१०१३; 

६।१०।९ (पा०) 
समभमाव-समताभाव ४॥२१।१६ (सु०) 
समयसा र-आगमशास्त्रों का सार ४॥१९।५ (पा०) 
समयसा ररस-आगमशास्त्ररूपी अमृत रस 

६॥१७।२ (पा०) 
समयामय-आगमरूपी अमत १।६।१४ (पा०) 
समयंत्तरालि-बिक्रम संवत्‌ के अन्तराल में 

४)२३।१ (सु० ) 
समरविरुद्ध-युद्धविरुद्ध ३३४॥६ (पा०) 
समरवीरु-युद्ध वीर ३।४।८ (शु०) 
समरि-युद्ध ३३९।३ (सु०); ३।४॥१२ (पा०) 
समरंगणि-समरांगण में १।४॥३ (पा०) 


४५० 


समल-भाउ-ससलझ भाव (कलषित भाव) 
३।२।४ (ध०) 
समलु-कल्‌षित भाव ६।८।१० (पा०) 
समंबय-सम + वयस्‌ + क (स्वार्थ) समबयस्क 
फ २॥१५।७ (पा०) 
समवस रणरहिउ-समवशरणरहित २।१०।२ (सु०) 
समवसरणलच्छी-समवशरणरूपी लक्ष्मी 
४।१९।६ (पा०) 
समसरणु-समवशरण १।६।१६ (सु०); २।७१ 
(सु०); ५११।१ (पा०) 
समसरणं॑त॒वासि-समबशरण में निवास 
२।४।॥५ (पा०) 
समाइय-समागत २।१८।२ (ध०) 
समागउ-समागत ४।४।४ (सु०) 
समागय-समागत १।६।१० (सु०) 
समाण-समान ४॥१४।११ (सु०); ६।१।४ (पा०); 
२।११।४ (धघ०); २३।११।५ (घ०); 
३।२३।३ (ध०) 
समाय-समागत ३।२०११२ (सु०); ४।४।२ (सु०) 
समारिवि-सँंबार कर २।३।१३ (पा०) 
समावडिय-समापतित २।८।६ (घ०) 
समास-समास १।११।२ (ध०]) 
समासियउ-संक्षेप में समझाया १।१०।१२ (घ०) 
समाहि-समाधि ४॥१४।२ (पा०) 
समाहिगुत्तु-समाधिगुप्त (मुनि) ४॥१२।९ (सु०) 
६॥१४।३ (पा०) 
समाहिबोहि-समाधिवोधि ७।७।१ (पा०) 
सामिउ-हमित ५॥३।४ (पा०) 
समित्तहिं-मित्रों सहित १।११।१० (ध०) 
समिद्ध-समृद्ध १११।४ (सु०) 
समिद्धु-समृद्ध २७७५५ (सु०) 
समीरणि-बातवरूय ५।१४।४ (पा०) 
समीबि-समीप ३।३।३ (सु०) 
समुग्गउ-सद्य: उदित---समुद्गत २।७॥८ (पा०) 
समुगस्धायं-समुद्धात ५।१४।१२ (पा०) 


रंद्ध ग्रन्यावली 


समुच्चरिउ-समुच्चरित ४३॥७ (वा०) 
समुद्रिय-समुत्यथित १।१६।१० (सु०) 
समुद्-समुद्र १।१।६) ५१३१।११ (पा०) - 
समुद्धरण-समुद्धार के लिए ४।१९।९ (सु०) 
समुद्दि-समुद्र ५१२९।१ (पा०) 
समुब्भव-समुझ्भव ५।१९।१६ (पा०) 
समेय-समेत, युक्त १।३।१ (पा०) 
समं-साथ १।११।१५ (ध०) 
सय-सौ (संख्यावाची) ४।४।१२; ४॥२०।४ (पा०) 
५।१५।३ (पा०); ५।३४।१० (घ०) 
सयचा र-चा रसौ ७२।७ (पा०) 
सयजोयण-सौ योजन ५।३०।३ (पा०) 
सयड-शकट २।५।७; २।६।१४ (घ०) 
सयडामुहि-शकटामुख (वन) २।६।६ (सु०) 
सयडु-जाणु-शकट-यान २।५।६; १।५।९ (घ०) 
सयण-स्बजन २।८।११ (ध०); ३॥११॥२ (पा०), 
४॥५।२ (सु०), ५॥१३।१५ (पा०) 
सयणगेह-स्वजनगृह ४।२।२ (सु०) 
सयणमणु-स्वजन-मन २३।२॥२ (पा०) 
सयणहरि--शयनगृह ३।२१।१० (सु०) 
सयक्तई-स्वायत्त २।९.३ (घ०) 
सयरायर--चराचर सहित २।६।१० (सु०) 
सयर-स्व-हस्त ४॥१९।४ (सु०); २।८॥७ (ध०) 
सयरू-समस्त २।१।॥४; ३।९॥३ (सु०); ४॥२।१२; 
६।११।५ (ध०) 
सयल -सभी ४।२॥९ (धघ०);: ४११] २ ०' (पा०) 
सयलजिणेसर-सकल जिनेदवर *।१।१७ (पा ) 
सयललोउ-सकल लोक ३।१४॥७ (ध०) 
सयलबिहि-सकलविधि १।१०११२ (ध०) 
सयलसिद्ध-सकरूसिद्ध (७९ (सु०); २।७।५ (सु०) 
सयलसुक्ख-सकल सुख ३।२१।५ (ध०) 
सयलसुहि-समस्त सुख ४।९।९ (घ०) 
सयला-समस्त ५।३०।१६ (पा०) 
सयलु-समस्त ३॥८।७ (सु०), ३३१६॥८, ३॥२१॥६ 
(ध०), ३।२५।७ (पा०), 


शंब्दानुक्रमणिका 


सयलंतेउरमउ-समस्त अन्तःपुर में ५॥२ पा०) 
सयलंलेवरि-समस्त अन्तःपुर में 5।१।१६ (सु०) 
सयसत-सात सी ५।२४।४ (पा०) 
सयसहूस-सौ सहस्त्र २।२१।४ (सु०) 
सया-सर्देच ११८।११ (सु०), ४॥१९।१०, (पा०) 
सयाण-स + ज्ञान सबाना ५।१९।४ (पा०); 
३।७।९ (सु०), ३।१८।१७ (सु०) 
सयाल-एशसाला ३।२।१५ (पा०) 
सयासि-समीप ३॥१२।३ (पा०); ४।१४।१२ (सु०); 
६।१४१३ (पा० ) 
सयंभु-स्वयम्भू--रमण समुद्र ५॥३४।१२; 
७।१।९ (पा०) 
सर-सरोवर २।४॥५ (सु०) 
सर-बाण २।७।४ (सु०); ४॥३।२ (स); 
५।२७।१३ (पा०) 
सर-स्म घातु--स्मरण ३॥२।१६ (ध०) 


५।९।१ (पा०) 
सर-स्वर ४।३।३ (सृ०) 


सरज्जु-अपना राज्य ४।६।५ (सु०) 
सरण-शरण २।१४।१ (पा०); ३।२।७ (ध०) 
सरणि-शरण ३॥१६।१४ (घ०); ५११३ (पा०) 
सरणु-शरण ३॥९॥६ (सु०) 
सरय-शरदकाल २।१।६ (पा०); ३।८।८ (सु ०) 
४।८।६ (सु०) 
सरयअब्भ-शरत्कालीन मेध ३॥२५।९ (पा०) 
सररुह “कमल १।६।८ (ध०); ४।१५।१ (पा०) 
सरलक्त-सरलूता ३।१५।४ (सु०) 
सरलसहाएँ-सरलछ स्वभाव ४।९।१२ (सु०) 
सरलसहाबे -सरल स्वभाव ४।८।७ (सु०) 
सरवण-सरकण्डों का बन ५।२१।८ (पा०) 
सरवर-सरोबर १।६।८ (ध०), ६।१।१२ (पा०); 
३॥२१॥७ (पा०); ५।३०।११ (पा०); 
३॥२०।८ (पा०) 
सरवरि-दूष सहित ३।१२।१९ (ध०) 
सरस्सइ-सरस्वत्ती (देवी) १।१।५ (ध०) 


४ 
सरस-रसयुकत ५१२६११७ (पा०) 


, सरसइणिकेउ-सरस्वती मिकेत १।७।४ (पा०) 


सरसु -रसयुक्त ४।२३।७ (सु०); ६।१७४३ (पा०) 
सरसुत्ती-सरस्वती (आश्रयदाता की कुलुबधु) 
७।९।१७ (पा०) 


सरहएण-काम से पीड़ित (नपुंसक) २।२।६ (घ०) 


सरहु-शरभ ३।१७॥३ (पा०) 
सराउ-अनुरागरपूर्बवक २।१।१० (पा०); 
२।१०।३ (धघ०); ४।२०।१ (पा०) 
सरास-कथ  इत्यर्थे देशी २२६६ (घ०) 
सरि- सरिता ३॥१५॥३; ४॥८।५; ५३११० (वा०) 
सरिउ-सरिता ३।२।८ (घ), ५।२९।९ (पा०) 
सरिणि-सरोवर ३।२१।१ (सु०) 
सरिय-सरिता २।३।१२ (सु०) 
सरिवर-सरोवर ५।३१॥२ (पा०) 
सरिवि-स्मरण कर ३।२१।७ (धघ०) 
सरिसउ-सरिषप्‌ू--सरसों ३।१३।२ (सु०) 
सरिसु-सदृश ३।५११४; ४।७।१४ (सु०);: 
५।११।२ (पा०) 
सरोर-शरीर ३।९।१२ (सु०); ३।१५।२; 
५॥२५१७ (पा०); ३।६।६ (पा०); 
५।२५।१५ (पा०) 
सरीरधामु-शारीरिक-सेज से युक्त ७/१।५ (पा०) 
सरु-सरोवर ४।३।११ (घ०); ४॥८।५ (पा०) 
सरुवद्धिउ-स्वर उठने लगा १।१७।६ (सु०) 
सरुवर-सरोबर ५१३३।१७ (पा०) 
सरूव-स्वरूप ३।१७।११ (ध०); ४॥१६।२ (सु०)' 
३।१९।७ (धघ०) 
सरूवधारि--शरीर धारण कर १।६।५ (पा०) 
सख्य-स्वरूप (आत्मस्वरूप) ४॥१०।७ (पा०) 
सरूवि-स्वरूपी २।१३।१२ (सु०) 
सरेह-गमन करना ५॥४॥५ (पा०) 
सरेप्पिणु-स्मरणकर २।८।११ (सु०); 
५।१८।११ (पा०) 


सरेमि-अनुकरण करता हूँ ३४४।१५ (सु०) 


४५२ 


सरेवि--स्मरणकर १।१।१० (सु०); ३।२०।१६ (ध०) 
४।१९॥२ (पा०) 

सल्लहृवरणि-सल्छकी वन में ६।९।४ (पा०) 

सल्लिउ-शल्यित ३।३।१६; ३।१२१६; 

४।८।१ (ध०) 
सल्लिय-शल्यित ३।१०।१ (ध०) 
सलज्ज-लज्जापूर्वक ४॥८।१५ (सु०) 
सलहणु-इलाघन--सराहना ३।३।८ (पा०) 
सलहिज्जद-दलाघ्‌ (कर्मणि) २।४॥९ (ध०) 
सलहिज्जमाणु-इ्लाध्यमान २।१।१० (घ०) 
सलाह-लाभ सहित २।७।६ (घ०) 
सलाहु-लाभ सहित २।१०।१२ (ध०) 
सलिल-सलिल ३।१५।७ (सु०) 
सल्ल-शल्य १।५।१० (सु०); 

१।८।२ (ध०); २।२०।॥७ (सु०) 
सल॒-शैय्या (चिता) ७।४॥९ (पा०) 
सलेहि-लेख सहित २।११।३ (घ०) 
सलेहु-लेख सहित २।१०।२ (ध०) 
सव्व-सर्व २।३।३ (सु०); ४॥३॥२ (ध०); 
५।२६।१८ (पा०) 
सव्वइटु-सर्व दृष्ट २११२।१ (पा०) 
सब्बकाछ-सर्वकाल ४।४।१०; ६।१।९ (ध०) 
सव्वागासु-सर्वाकाश ५।१४।१ (पा०) 
सब्बट्रविमाण-सर्वाथंसिद्धि विमान १।६।२ (सु०) 
सब्वट्टसिद्धि-सर्वार्थसिद्धि (स्वर्ग) ३।१३॥८ (सु०); 
५।२३।१४; ५।२५।४; ५।२५।७ (घ०); 
४।२०।४ (सु०) 
सब्बत्थ-सबंत्र ३१९।१२ (ध०);, ४।१७।४; 
५।१४।१०; (पा०) ५।३३॥११ (घ०) 
सब्वत्यसिद्धि-सर्वार्थ सिद्धि (स्वर्ग) ५॥२३॥।८ (पा०) 
सब्बय-सभी १।६।११ (ध०) 
सम्बविज्ञापवीणु-सर्वविद्याप्रवोण ४४१७।२ (पा०) 
सम्वहू-सभी का ३।२१।॥५ (सु०) 
सव्वहिउ-सर्बहितकारी ६।१५।१० (पा०) 
सव्वहिय-सर्व हित १।३।७ (ध०) 


रइध्‌ प्रन्थांवली 


सव्वहियंकरु-सर्वहितंकर ३।१५॥५ (सु०) 
सबव्बु-सर्व ३।३।४; ३।८।४ (घ०); ४।१६।९ (सु०) 
सब्वोत्तमु-सर्वोत्तम ३।२७।६ (धघ०) 
सव्वंत्त-सभी के अस्त में ३॥८।३ (४७०) 
सबण-श्रवण १।८।१६ (पा०) २।४।१० (ध०) 
सवणजुम्मु-श्रवणयुगल १।१७।२० (सु०) 
सवणजुबल-श्रवणयुगल १।१३।१० (सु० ) 
सवणसुहासिउ-श्रवण सुखाश्रित २।४॥१३ (पा०); 
४८।१८ (सु०) 
सवबवरु-शबर (मील) ६।१६।४ (पा०) 
सवल-सकछ ३॥२।११ (पा०) 
सवाछह-सबाछह (योजन) ५।२८।१२ (पा०) 
सविउव्वण-विक्रिया ऋद्धि करके २।१२।२ (पा०) 
सविणए-विनयपूर्वक ४॥८।१७ (सु०) 
सविणयभावें-विनतभाव पूर्वक ४।२०।१० (पा०) 


सविपाकाविपाक-सविपाक और अविपाक---निर्जरा 
३।२२।१ (पा०) 


सविमाण-अपना विमान ५१२५।१४ (ध०) 
सविमाणु-विमानयुक्त ३॥२६।८ (पा०) 
सवियार-विकारपूर्वक ४।८। १५ (सु०) 
सवियार-विका रपुर्वक ६।१।७ (पा०) 
सबविलास-बिलासपूर्ण ४॥३।१ (सु०) 
ससउरि-बहन का ५ञ्र ३३२८।१४ (घ०) 
ससमुह-समुद्र पर्यन्त ३।१८।२ (सु०) 
ससहूरु-चन्द्रमा २५११३ (पा०); ७।९।१५ (घ०) 
ससहाव-आत्म-स्वभाव ७।६।६ (पा०) 
ससि--बन्द्रमा ४।२।२; ४॥४।१७ (सु०) 

५।२६।१२ (पा०) 
ससिकरपह-चन्द्र किरण प्रभा ७४९।११ (पा०) 
ससिकरपहसरिसु-चन्द्र किरणों की प्रभा के समान 

३।२।२ (सु०) 
ससिकंत-चन्द्रकान्त (मणि) ४।१५१९ (पा०) 
ससिचबकु-शशित्षक्र २।८।४ (पा०) 
ससिणह-चन्द्रनल (शस्त्र) ३॥७।७ (पा०) 
ससिणिहु-चन्द्रमा के समान २।३।२ (पा०) 


 शब्दानुक्रमणिका 


ससिपह-चन्द्रप्रभा २११६ (सु») 
ससिपहुणिम्मलु-चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मल 
७।७।१० (पा्‌० ) 


ससिमंडल-चन्द्रमण्डल (।१०।१ (पा०) 
ससिलेहा-शशिलेला (के समान) ४।८।६ (सु०) 
ससीछ-शी लयुक्त ४१०।७ (पा०) 
स-सुउ-अपना पुत्र ३३१४।५ (ध०) 
ससुक्ख-सुख संहित ३।१६।६ (सु०) 
स-सुत्त-तागा सहित ४।१॥१ (ध्व०) 
ससुहा-सुखपूर्वक २।१।२१ (पा०) 
सहइ-सहता है १।८।७ (पा०); ३६१ (सु०) 
३।१२।२ (ध०) 
सहएवि-सहदेवी (रानी) ४।१८।९ (सु०) 
सहएवबी-सहदेवी (रानी) ४।२०।१३ (सु०) 
सहजुप्पणादहतिसयजुत्तु-सहजोत्पन्न दश 
अतिशयों से युक्त २।१५॥२ (पा०) 
सहत्थे -अपने हाथो से २।१३॥४ (धघ०) 
सह॒देवी-सहदेवी (रानी) ३॥१६।७; ३।१८।१८; 
२।२२।३ (सु०); ४।१।१ (सु०) 
सहमंडवि-सभा मण्डप में ३३११ (पा०) 
भेहयाणु-सहयान (रथ आदि) ४।२।३ (सु०) 
सहूरिसु-हर्षपूर्वक ३३१९७ (सु०) 
सहल-फलर सहित ६।१॥५ (पा०) 
सहल-सफल २।७।१९ ८ (पा०); डौ।६।९० (ध०) 
सहख्रकीतिदेव-सहस्रकीतिदेव (भद्टारक) 
पृ० १६० पं० ८ 
सहस्स-सहस्न ५१२०।१३ (पा०) 
सहस्सार-सहल्नार (स्वर्ग) ५॥२३।१२ (पा०) 


सहस-सहस्न ११०३ (सु०); २।४१; ५।३०।५; 


५।३०।८ (घ०) १।१७॥३ (सु०); ५॥२२।१४; 
५।२०।१५ (पा०) 
सहसकित्ति-सहस्नरकीत्ति (भट्टारक) १।१।८ (घ०); 
१।२।८ (पा०) 

सहसचक्खु-सहल चक्षु (इन्द्र) २७१७ (पा०) 


४ 


सहस राजू-सहसराज (आश्रयदाता का बंदंज) 
७।९।९ (पा०] 
सहसलक्खण-(सहस्न लक्षण) २।१२।८ (परा०) 
सहसवरिस-सहस्न वर्ष १॥१२६ (सु०) 
१।१०५ (सु०) 
सहसार-सहूलार (स्वर्ग) ६।१३।५ (घ०) 
सहसारदेउ-सह्रार देव ६।१४।१ (पा०) 
सहसार-सभा के सार ४॥२२।१७ (सु०) 
सहसारु-सहस्नार (स्थर्ग) ५१२३॥५ (था०) 
सहसेक्क-एक हजार १।६॥७ (पा०) 
सहसेक्कु-एक हजार ७।२॥९ (पा०) 
सहहिं-सभा में २/२।५ (सु०); १।७॥३ (सु०) 
सहाउ-स्वभाव ३।३॥४ (घ०); ३।१४।१० सु० 
५।२२।६ (ध०) 
सहाव-स्वभाव ५।३०।१२ (पा०) 
सहास-सहस्त्र २८।१३ (पा०); ५।३२।४ (पा०) 
२॥९।७ (सु०) ३॥।१२॥।१० (सु०) 
सहाहि-सभा में ३३२।७ (सु०) 
सहि-सखि ३॥१९॥९; ३॥१९।११ (सु०) 
सहियण-सखीजन ४।८।८ (सु०) ३।२१॥७ (स॒०) 
सहियरि-सहचरि ४॥२।१३ (ध०) 
सहु-साथ २।४।१; २।६।१४ (ध०) ३।७॥६, 
३॥११।१२ (पा०) 
सहुच्छरी-सुन्दर छरें (पैर के कड़े) ४।४॥८ (घ०) 
सहुदेवि-सहृदेवी (रानी) ४।१९।१ (सु०) 
सहेज्जउ-सहायक ३।१५।९ (पा०) 
सहेज्जु-सहायक ३।१७।७ (पा०) 
सहेप्पिणु-सहकर ५।१८।१० (पा०); 
६।१३।३ (धघ०) 
सहेवि-सहकर ६।२०॥११ (पा०) 
सहोयर-सहोदर ३।१।१ (घ०) 
सहोयरु-सहोदर ३।१०।१०; ४२।८ (ध०) 
सहूगणु-सभाजूणु ४॥१४।१२; ४॥१४।८ (पा०) 


उप 


सहूंत्तउ-शोभायमान हुआ २।१०।१२ (सु०) 
सहिसु-हिंसा सहित १।११॥२ (सु०) 
सहुँ-साथ २।१५॥७ (पा०); ४८।१ (सु०) 
साठि-साठ ५१२७।१० (पा०) 
साणु-ह्वान ५११०॥५ (पा०) 
साणुराउ-अनुराग पूर्वक २।१३।८ (पा०) 
सात्य-साथ ३।१।७ (ध०) 
साधम्मिउ-सहधर्मी ३२४।१० (ध०) 
सावज्जकम्म-सावश्-कर्म ५।७।२ (पा०) 
साम-दयामा १॥५॥१११ (सु०); ३॥१०॥७ (पा०) 
सामण्णु-सामान्य २।१२।१ (ध०) 
सामायउ-सामायिक ब्रत ३।२५११ (घ०), ५।७।४ 
(५०), ५।७।६ (पा०) 
सामि-स्वासिन्‌ २५।४ (सु०), ३।८।१० (घ०॥, 
३।१३।११ (घ०) 
सामिउ-स्वामी (ऋषभ) २।६।१ (सु०) 
सामिउ-स्वामी २।६।१ (सु०), २।११॥९ (स॒०) 
६।२२॥५ (पा०) 
सामिणि-स्वामिनी ३॥१९।६ (सु०), ४॥२।८ (ध०) 
सामिय-स्वामी १।३।१० (सु०), ३।१३।१० (ध०) 
३।२५।१० (ध०) 
सामिस्स-स्वामी का ३॥८।४ (पा०) 
सामंति-सामन्त ३।१७।४ (सु०) 
साय-बाण १।७॥६ (स॒०) 
सायर--सागर ३।७।६ (पा०), ५।११७।५ (पा०), 
६४१७१ (पा०), ५।२४।९ (पा०) 
साथ रकूड्-सागरकूट २।१२॥१ (पा०) 
सायरगुत्ति-सागरगुष्ति (मनि) ६१०१ (पा०) 
सायरपुत्ति-लक्ष्मी १७३ (ध०) 
साय रवीसा उसु-बीस सागर की आयु 
६॥२१।३ (पा०) 
सायरि-समुद्र ५१२८।१२ (पा०), 
५३०।२ (पा०) 
सायरहु-समुद्र १।१९०।२ (पा०), ५।१०। (ध०), 
.. १।३।११ (सु०) 


रद ग्रस्थावली 


सायरेक्कू-एक सागर ५२०९ (पा०) 
सायवायबयण-स्याह्ाद-बाणी १।१।४ (०) 
सायारधम्भु-सागा रधर्म ३२२।११ (४०), 
२३।२५।७ (घ०), ५॥२।७ (पा०) 
सार-सारभूत ५१२३।७ (पा०) 
सारउ-सारभूत २।९।१२ (घ०), ३१२०॥१६ (ध०); 
३।२२॥९ (पा०) 
सारभव-सारभूत ४॥१४।६ (सु०) 
सारा-सारभूत २।१।११ (सु०) 
सारी-सारभूत १।१४।७ (सु०), ३।१।२ (सु०) 
सारिच्छु-सदृश ४१५२ (पा०) 
साल-श[एला-स्थली ४।१।८ (धघ०) 
सालउ-साला (धनदत्त का साला) ४॥११।१० (ध०) 
सालत्तयवेढिय-तीन कोटों से बेष्टित १।७।६ (ध०) 
सालिखेत्त-धान के खेत १।६।१० (घ०) 
सालिभदृदु-शालिभद्र (धन्यकुमार का साला) 
४।७।३ (घ०), ४।११॥९ (ध०) 
सालियबीयपुंजराइ-शालि बीजों की पुण्जराजि 
(ढेरियाँ) २।१३॥५ (घ०) 
सावय-श्रावक १।८।१० (ध०) २॥।२६।१ (ध०) 
४२३॥५ (सु०), ७४२।११ (पा०) 
सावयकुलि-श्रावककुल ७।७।६ (पा०) 
सावज्ज-सावद्य ५५७१० (पा०), ४॥१।२ (सु०) 
सावयचरिउ-शक्रावक चरित (आचरण) 
१।५११२ (पा०) 
सावण-श्राबण (मास) ७॥३।७ (पा०) 

१।८।३ (पा०) ४॥९॥२ (सु०) 
सावयधम्मु-क्षावकधम्म ५।२।५ (पा०) 
सावययण-श्रावक्जन ४॥२२।१५ (सु०) 

* ७।११॥३ (पा०) 
सावयवउ-श्रावकब्रत ५१२६।३ (पा०) 
६११२।१० (पा०) 
सावयवय-श्रावकन्रत ५।८।५ (पा०); ४॥८।५ (सु०); 
६१२६ (पा०); ५११३॥१० (पा०) 





सावहाण-सत्ववान ११५१२ (पा०); २१११।१७ (पा०) 


सावेहु-अ्ावक ४।१२।१६ (सु०) 
सावास-अपना आबास २।१२॥९ (ध#) 
साविय-श्राविका ७॥२।१२ (पा०) 
सास उ-दाइवतस ३॥१३।९ (सु०); २।१९।४ (पा०) 
सांसण-शासन १।४॥२ (पा०) 
सासय-शाहवत २।७॥१० (सु०); ५।५॥१५९ (पा०) 
सासयठाण-दाश्वत्‌ स्थान २।१०११ (सु०) 
सासयणयर-नाश्वत नगर (मोक्ष का निवास) 
४।६।६ (पा०) 
सासयतणु-शाइवत शरीर ४॥१३।९ (पा०) 
सासयपुरि-शाइ्वतपुरि (मोक्ष) २।११।१ (सु०) 
७॥५॥५ (पा०) 
सासयमग्ग-मोक्षमार्ग ३२१।९ (पा०) 
सासयसुह-शारवत सुख ४॥१९।८ (पा०) . 
सासु-द्यास ३।१९।५ (सु०) ६२१।४ (पा०) 
४)९।८ (घ०) 
सासोसास-श्वासोच्छूवास ३।१०।७ (सु०) 
साहणसायरु-साधन (सम्पत्ति के) सागर १४२० 
(पा०) 
साहिज्ज-साधित ३।१५।१ (सु०) 
साहिय-अधिक सहित ५१२२॥१८ (पा०) 
साहिवि-खोजकर ४।१०।७ (सु०) ४।१३।१४ (सु०) 
साहम्मि-सह्र्मी ७।७।६ (पा०) 
साहसमंदिरु-साहुस के मन्दिर २।१४।१० (ध०) 
४।१०।१० (सु) 
साहसु-साहुस ४।१३।१४ (सु०) 
साहि-साधित ४।१०।१० (सु०) 
साहु-लाहू (आश्रयदाता का विशेषण) ७।८।१ (पा०) 
3।८।९. (पा०) 9१०।४ (पा०) १।३।१० 
(ध०); ४॥२२।१६ (सु०) 
साहुक्कार-साधु-साधु की ध्वनि ४।३।८ (प्रप०) 
_ साहुपहुणु-प्रशुम्न साहु (आश्रयदाता का वंशज) 


११५१९ (पा०)' 


पे ५ के 


सिट्ठु-शिष्ट / कैथिंत २।४।१ (पां०) 


्ध 
साहु-साहु-साधुन्‍साधु ४४४११५ (ध०) 
साहिउ-साधित ४११२ [छु०) ४।१३११० (सु) 
साहूंतउ-खोजता हुआ '४१०।५ (श्ु०) हे 
सासयपत्तणु-शाइबत पत्तन २।१११२ (पा०) 
सेउ-सेवित २।१४।११ (पा०) 
सेट्ु-सेठ २११ (घ०) २।६।१२ (ध०) 
सेट्रि-सेठ ११९१४ (घ०), २।१२।८ (घ०) 
४+८।॥५ (खु०) 
सेट्ठिणि-सेठानी २।८।६ (घ०) २।११॥८ (ध०) 
सेडु-सेठ १।३।२ (ध०) 
सेण्णगसमाण-सेनासहिल ४१८१० (पा«०) 
सेण-सेना ३।६।१ (पा०) 
सेणपू र-सैन्य प्रवाह ३४८।१ (परा०) 
णि-श्रेणी ४२१२ (पा०); ५१२७९ (पा०) 
सेणिउ-श्रेणिक (राजा) १॥५।८ (सु०) 
सेणिय-राजा श्रेणिक ११८।११ (सु०); ४२११६ 
(सु०); १।९।२ (ध०) 
सेणु-सेना २।६।८ (सु०) 
सेय-पसीना ३॥१९२ (पा०) 
सेयसत्तमि-शुक्ूूपक्ष की सप्समी ७३७ (पा०) 
सेयाहिउ-विशेष हितकारी २।११७ (सु०) 
सिज्ञ-सिद्ध ३४२०९ (ध०) 
सिउ-शिव ६।॥७।१ (पा०) 
सिक्का र-सीत्का र ४।३।८ (सु०) 
सिक्‍्ख-शिक्षा (उपदेश) ३॥५।२ (सु०) 
सिक्‍्खदा वको-क्षिक्षा देनेवाला १।२।१० (पा०) 
सिग्घध-शीघ्र ३२२।१ (सु०) २१८ (पा०) 
सिस्घु-शीघ्र ४११३ (पा०); २।६।४ (घ०) । 
३।२०।१४ (ध०) 
सिख्च-सिक्‍त १।१।६ (सु०) द 
सिज्ज-शैय्या ४॥७।८ (घ०) 


सिद्दु-श्रेष्ठ १३१४ (घ०); १।६॥४; ५२३।८ (पा०) 


सिंदु उ-श्षिष्ट कथित २।९।३ (पा० |“ 
३।१३१० (ध०) 


डंपिएि 


सिढि-श्रेणी २।५।१२ (सु०) 
सित्तु-सिक्‍त २।१२॥८; ६।६४।१ (पा०) 
सिद्ध-सिद्ध ३४२।१० (ध०) ४।२०।४ (सु०) 
५।२६।६०; ६।२०।८ (पा०) 
सिद्धसमाणु-सिद्ध (शिला के) समान 
५।३२।१६ (पा०) 
सिद्ध सला-सिद्धशिला ५॥२६।१४ (पा०) 
सिद्धि-सिद्धि २१३।१० (ध०) ४।७।११ (सु०) 
सिद्धिखेत्त-सिद्धक्षेत्र ३३१३।१० (सु०) 
सिद्धसत्थ-सिद्ध समूह ५२६।१९ (पा०) 
सिद्धत्थ-सिद्धार्थ १७॥३ (पा०) 
सिद्ध-सिद्ध ५॥७।५; (पा०) १।१।११ (सु०) 
सियलंकिय-सौन्दर्यालइकृत ३।६॥७ (ध०) 
सिर-सिर ३।१३।१४ (घध०); ३॥१०।५ (सु०) 
६।८।१७ (पा०) 
सिरखंडणु-शिरच्छेदन ५११२।७ (पा०) 
सिरम्मि-शिखर पर १६२; ४॥१७।२ (सु०) 
सिररुह-सिर के केश ४॥१९।४ (सु०) 
सिरि-सिर पर २।३।११; ३३९॥३ (घ०) ३।१३।१० 
' (सु०); ५।१३।१२ (पा०) 
सिरिअट्टरवाल-श्री अग्रवाल (वंश) ४।२३।६ (सु०) 
सिरिअदरवालकुल-श्री अग्रवालकुल ७।८।१ (पा०) 
सिरिअद्रवालवंस-श्री अग्रवालवंश १।४७ (सु०) 
सिरिअजिउ-श्री अजितनाथ (तीर्थद्धुर) 

१।१।४ (पा० ) 
सिरिआइजिणेस-श्री आदिजिनेश्वर २।६।७ (सु०) 
सिरिआणा-श्री आणा साह (आश्रयदाता के वंशज) 

१।४।११ (सु०) 
सिरिकमलिणिसरु-श्रीरूपी कमलिनी के लिए सूर्य 

१।८।९ (ध०) 
सिरिकामराजु-श्री कामराज (आश्रयदाता का 

वंशज) १।३।१२ (घ०) 
सिरिकित्तिधवलु-श्री कीत्तिघवल (मुनि) 
४।२२।७ (सु०) 


५ 


. रद भ्रन्थावली 


सिरिकितिसिधु-श्री कीत्तिसिह (राजा हुंगरसिंह का 
पुत्र) १।५॥५ (पा०) 
सिरिकु थु-श्रीकुथनाथ (तीर्थंकर) १११।१२ (पा०) 
सिरिघरु-श्री गृह २/६।१० (पा०) 
सिरिकोसलर्चारए-श्री कोशलचरित  (सुकौदरूू 
चरित) १।१८।१२ (सु०) 
सिरिखेउ साहु-श्री खेड साहु (आश्रयदाता) 
७।११।४ (पा०) 
सिरिखेमसीह-शभी लेमसिह (खेऊ साहू का अपर 
ताम) १।॥५।१० (पा०) 
सिरिखंड-श्री खण्ड ७।४।८ (पा०) 
सिरिगणेसु-श्री गणेस (गौतम गणधर) 


७।५।१ (ध०) 

सिरिगुणकित्ति-श्री गृणकीति (भद्टारक) 
। १।१।१० (ध०) 
सिरिचिण्ह-श्री चिण्ह ५।२०१६ (पा०) 
सिरिजिणु-श्री जिन १।१।६ (पा०) 


सिरिहृंगरसीह-श्ी डूंगरसिह (ग्वालियर के तोमर- 
बंशी नरेश) १।४।६ (सु०) 
सिरिणिकेउ-श्री निक्ेत ७१।३ (पा०) 
सिरिणिवगणेस-श्री नृप गणेश (राजा डंंगरसिह 
के पिता) १।४॥६ (पा०) २।१३।१ (घ०) 
सिरिदत्तु-श्रीदत्त (धन्यकुमार का पिता) 
१।९।११ (ध०) 
सिरिदत्ता-श्रीदत्ता (अपरनाम लक्ष्मीदत्त दे० धन्य 
कूमार की माता १॥९॥३ (ध०) २।१।५ (घ० ) 
सिरिदेदा-श्री देदा (आश्रयदाता का पर्व वंशज) 
७।८।२ (पा०) 
सिरिदेवी-श्री नाम की देवी ५१२८।१० (पा०) 
सिरिदंसणि-श्री (लक्ष्मी) का दर्शन २।४॥५ (पा०) 
सिरिधरु-श्रीधर (सुन्दरगिरि का वणिक्‌ पुतन्न) 
| ४)१४।१० (सु०) 
सिरिपास-श्री पाएवं ५११।६ (पा०) ७।५॥९० (पा०) 
सिरिपासकुमा र-श्री पाएगकुमार ४।४।१ (पा०) 
सिरिपासजिणेस-श्रीपारर्व जिनेष्वर ४१२०।४ (पा०) 


शंब्दामुक्रमणिका 


सिरिपासणाह-श्री पार्द्वनाथ ७।१११६१ (पा०) 
_सिरिपांसणाहु-श्री पाहर्यनाय २।१।७ (पा०) 
सिरिपासु-श्री पादर्व ३४८।१२ (पा०) 
सिरिपासुदेउ-श्री पाए्व॑देव ५।२।३ (पा०) 
सिरिपिथउँ-श्री पृथ्वीसिंह (आश्रयदाता का बंशज) 
। १।४।१० (सु०) 
सिरिपृण्णपालसुय-श्री पृण्पपार सुत (आश्रयदाता 
का बंशज) ३।२८।१८ (ध०) 
सिरिपंडिय-श्री पण्डित १(११।११ (घ०); 
१।१८।१२ (सु०); २।१४।२० (श्र०) 
सिरिपंडियरइधु-श्री पण्डित रइध्‌ (महाकवि) 
२।११।१३ (सु०) ३।२८।१७ (ध०); 
४।२०।१ ९ (पा०) 
सिरिभुल्लणु-श्री भुल्लण-आश्रयदाता १।३।१४ (४०) 
सिरिमहा भव्व-श्री महाभव्य २।११११३ (सु०) 
६।२२।१६; ७।११।११ (पा०) 


सिरिमंडव-श्री मण्डप ४॥१५॥२० (पा०) 
सिरिमुणिवर-श्री मुनिवर ४॥२१।१० (सु०) 
सिरिराम-श्रीराम १।६।४ (परा०) 
सिरिविक्कम-श्री विक्रमादित्य संबत ४२३११ (सु०) 
सिरिवीधा-श्री वीधा साहू (आश्रयदाता का वंहज) 
१।४।७ (सु०) 
सिरिवीर--श्री वीर (तीर्थंकर) १।१।१ (ध०) 
सिरिसहूस राज-श्री सहसराज (आश्रयदाता का 
वंशज) १।६।७ (पा०) 
सिरिसीलणिकेय-शीलरूपी लक्ष्मी के निर्केत 
४।२०।६ (पा०) ३।११६ (पा०) ३।२२२ (सु०) 
१।५।९ (सु०) 
सिरिहर-श्रीधर (बणिकपुत्र) ४।१५।७ (सु०) 
सिरिह रसिरि-श्री हरश्षी (आश्रयदाता की कुलवधु) 
१।३।८ (ध०) 
सिरिहरि-शभ्रीगृह २।१॥२ (सु०) 
सिरिहरु-भीगृह ४॥१७॥१२ (पा०) 


४॥१८।११ (पा०) ' 


४५७' 


। 


| '४।४।७ (पा०) 
सिल-शिलझा २।१०॥५; ६।११।११ (पा०) 
सिलघाएँ-झिला के आघात से ६।८।१७ (पा०) 
सिलवर--श्रेष्ठ शिक्ा २।११।७ (पा०) 
सिला-छिलापट्ूट ४।१।१४ (पा०) 
सिलोवरि-शिला के ऊपर ४॥२०।२ (सु०) 
सिवउरि पहुगामिउ-शिवपुर पथगामी 
६।२२।१ (पा०) 
सिवगइ गा मिउ-शैबमार्गी ६॥६।११ (पा०) 
सिवणारि-शिकतारी ७।१।९ (पा०) 
सिवपउ-शिवपद ५।३।१२; ७।५।८ (पा०) 
सिवपय-शिवपद १।१।८ (१०) ५॥३।१० (पा०) 
सिवपथि-शिवपंथ १।७।८ (सु०) 
सिवरूच्छि-शिवरूक्ष्मी २।५।१४ (सु०) 
सिवलच्छिठाण-मोक्ष-रूपष्मी का स्थान 
ि २१।७।१ १ (स्‌ ० ) 
सिवलच्छो-शिवरूक्ष्मी ३३२३।६ (पा०) 
सिवसिरि-शिवश्वी ३।५।१२ (पा०) 
सिवसिरिकते-शिव श्री के कान्त २।३।११ (सु०) 
सिवसिरिवास-शिवलक्ष्मी का आवास 
३।२५।१० ,पा०) 
सिविण-स्वप्न १।१४।११ (सु०) 
सिविणय दंसण-स्वप्नदशंन १।१५।१४ (सु०) 
सिविया-शिविका (पालकी) २।३।१० (सु०) 
सिविसिरि-शिवश्री २।४॥१० (ध०) 
सिसु-पुत्र ७/९।१७ (पा०) 
सिहर-शिखर ३।१७।३ (सु०) 
सिहरि-शिखर ३।१५।३; ६।१०।२ (पा०) 
सिहरिधया-शिखरध्वजा ४।२०।६ (पा०) 
सिह री-शिखरी (पर्वत) ५।३२।१७ (परा०) 
सिहरोतरि-शिखर के ऊपर ३॥९।४ (सु०) 
सिहा-शिखा (अग्नि-शिखा) २।४।११ (पा०) 
सीओया-सीतोदा (नदी) ५।३२।२० (पा०) 
सीउ-शीत ५१९२ (पा०), ५।२९।७ (ध०) 


सिरु-सिर ४४५१६ (सु०); ४१९४ (ध०): 


हि ३ 


सीमंकरु-सीमंकर (कुकर) ११३।२ (सु०) 

.. सीम॑धरू-सीमंघर (कुछकर) १।१३।२ (सु०) 

.. सीध-सीता १।३॥८ (ध०); २। १। ऐ (सु०); 
५।३१११०(ध०) 


 सीयल-शीतल १६५ (सु०); ३॥२८।३ (घ०) 
सीयल-शीतलनाथ (तीथंडूर) १।१।८ (ध०); 
२।११॥७ (सु०); २।११॥५ (ध०) 
सील-शील १।८।७ (ध०): २॥८॥८ (सु); ६।३।८ 
(ध०); १।३।३ (सु०); १।७।१४ (पा०) 
सीलगुण-शीलूगुण १।३।७ (घ०) 
सीलगेह-शील की आगार ११६१ (पा०) 
सोलधणा-शील रूपी घन ६।८।८ (पा०) 
सीलधरा-शीलूबती २।३।१२ (पा०) ३।६।१५ (सु०) 
शीलमहाधणु-शीलरूपी महाधन ४।१८।११ (सु०) 
सील रयणु-शीलरूपी रत्न ५।११।९ (पा०) 
सीलरहिय-शीलरहित २।२।८ (ध०) 
सील-वय-विहिपवीणु-शीलब्रत की विधियों में प्रवीण 
१।१।८ (पा०) 
सीलवंत-शीलबन्त २३।११।७ (ध०) 
सोस-सिर १।१०११२ (पा०); ४॥८।१४ (सु०) 
सीसबागपु रि-शीक्षबागपुर (नगर) ३।१०।३ (ध०) 
सीसि-शिखर २।७।८ (ध०); ४।४।१४ (सु०) 
५।१४।६ (पा०) 
सीसिकिरीड-शीर्ष किरीट ७।४।११ (ध७० ) हु 
सीसिपएसि-मस्तक प्रदेश २।२।९ (पा०) 
सीसु-सिर ३॥२०॥२ (सु०); ६।५।॥८ (पा०) 
सीह-सिंह १।१॥२ (सु०); १।१६।१० (सु०); 
५।२२।१४ (घ०) 
सीह॒वारि-सिहदार १५५१७ (सु०) 
सीहु-सिंह ३।१६।९ (सु०); ५।३२ (पा०); 
६।१०।१२ (ध०) 
सुअशि-आत्तंभाव से ६९५ (पा०) 
सुअंधु-सुगन्ध ४/१७।८ (पा०) 
सुइ-शुत्रि ३।१०।१३ (सु०) 


रच प्रस्थावली 


सुइृट्ठु-इष्ट ३३३।६ (घ०) 

सुदणउ-स्वप्नावलरि २।५।१८ (सु») 

सुृइणावलि-स्वप्नाधलि १।१४।१० (सु०) 

सुइणाबलिया-स्वप्तावलि २।३।१ (पा०) 

सुइंवणु-ईन्धन २।१०१११ (ध०) 

सुउ-सुत ३।२०११४ (ध०); ४।६।४ (ध०); 
४।१४।९ (ध०) 

सुएयचित्त-पूर्ण एकाग्रचित्त १॥८।१५ (पा०) 

सुक्क-शुककू (ध्यान) २।६।९ (सु०); २।१०॥२ (सु०) 

सुकक-शुक्र (स्वर्ग) ५।२४।३ (वा०); २।८।७ (पा०); 
५।२३।४ (पा०) 

सुक्क-शुष्क ३३२२।६ (पा०) 

सुक्क-शुक्र (ग्रह) ५।१२२।५ (पा०) 

सुकक्‍क-शुक्र (विमान) ५१२२।१० (पा०) 

सुक्कझाण-शुक्ल ध्यान ४।२१।१६ (सु०) 

सुक्काइ धाउ-शुक्रांदि धातुएँ ७।१९ (पा०) 

सुककाल-सुकाल २।११॥१ (सु०) 

सुक्केसि-सुकेशी (रानी) ४॥९।८ (सु०); ४॥९।७ 
४)११।९ (सु०) 

सुक्कोसलरू-सुकोदल (चरितनायक) १।८।१, 

४।६। ३; ४॥२२।३; ४॥२१।१६ (सु०) 
सुकवक्रोसलचरिउ-सुकौशलूचरित ४।२४।८ (सु०) 
सुक्को सलमुणिवरर्चा रएए-सुकौशछल_ मुनिराज का 

चरित ४॥।२४।११ (सु०) 
सुक्ल-सुक्ख ३।१३।११ (सु०) २॥।२६।७ (पा०); 

३।२६।८ (ध०) 

सुब्लर्भणद-अनिनन्‍्द सुख ५१२४।१० (पा०) 
सुक्खलइसायरु-सुखों का सागर १११६।१३ (सु०) 
सुक्लघरु-सुख का धर ३।१९॥९ (ध०) 
सुब्लयरा--सुखलकारी ५।५।१६ (पा०) 
सुक्खहीणु-सुख विहीन १।१०॥९ (सु०) 
सुब्खहे उ-सुखों के हेतु २१५४ (पा०) 
सुबखायरु-सुखकारी ३।१५॥५ (सु० ) 
सुक्खेसरु-सुख देनेबाडे ३३१०४ (घ०) 
सुक-शुक (तोता) पक्षी १।६॥११ (घ०) 





क्‍ . बुकइलण--सुम्दर काव्य रवना' १।७।११ (प्रा० ) 


. 'सुकस्म-सुकर्स ४२२१५ (सु०) १॥८।१४ (पा०), ; 


क्‍ ४।१७।९ (स्ु०) 
सुका म-श्रेष्ठ कामना २।५॥५ (सु० ३॥१५।१२ (ध०) 
सुकारणु-कारण २।१०।६ (ध०) 

. सुकिउ-सुकृत ४५।१ (ध०) ३।११॥१३ (ध०) 

सुकुमारि-सुकुमार ४।८।१२ (सु०) 

सुकेसी-सुकंशी (रानी) ४॥१४॥।२९ (सु०) '४॥८।७, 
४।१३। ३ (सु०) 

सुकोसलचरिउ-सुकौद्दछ चरित १।३।८ (सु०) 

सुकोसलि - सुकौशल (चरित नायक) ४॥४।७ (सु०) 

सुखकर-सुखकारी ६।२२।१८ (पा०) 

सुलेमचन्द-खेमचन्द्र (भट्टारक) १।२।१३ (पा०) 

सुगइ-सुगति ३।५।२ (यु०), २४२२।११ (ध०) 

सुगीय-सुन्दरगील २।२।११ (पा०) 

सुगुण-श्रेष्ठ गुण ७॥३।१० (पा०) 

सुगुणि-सदुगुणी ३।१८।७ (सु०) 

सुगुरु-श्र ष्ठगृदह ३।९।८ (सु०) 

सुगोयमु-गौतम ऋषि १।१।६ (ध०) 

सुगग-गंगा नवी ६१२८।१२ (पा०) 

सुच्च-सोचा ३३२२॥९ (पा०) ७९।९ (प्रा०) 

सुचामर-सुन्दर चंवर २।२।११ (पा०) 

सुचिरु-चिरकाल तक ७११८ (प१०) 

सुचेयणत्थ-चेतन आदि नव पदार्थ १।२।७ (ध०) 

सुछण्ण-आच्छादित ४॥१७॥५ (पा०) . 

सुज्ञञ-शुध (धातु) सूक्षना, ३३२५५ (घ०) 

सुजसु-सुन्दरयश ३।२१।२ (सु०) 

सृजाण-सुजान ३।११॥२ (ध०); ५॥५॥९ (पा०) 

सुज्जु-सुशोभित १।१।९ (पा०); २।१०।२; 

३।९॥६ (ध०) 

सुज्जो-सूर्य ११५।४ (सु०), ४॥७।२ (पा०) 

सुट्ठाण-सुन्दर स्थान १।१६।२ (सु०) 

सृण्ण--शुन्य २।८।४; ७।६।४ (पा०) 

सुण-अुधातु-सुतना ३३२५४ (पा०); ३१२७१; 
११२७४ (भर०) 


डर 

चुणभ-अवण १५१४ (सु०) 

सुणिच्च-मित्य १७१६ (भ०) 

सु-णिवद्ध-सुन्दर रूप से मिबद्ध ४१५१९ (पा०) 

सुणिम्मलबत्थ-सुन्दर निर्मल वस्त्र २२८ (पा०] 

सुणियपसण्ण-प्रसन्‍नता से सुना ३३१७।१२ (घ०) 

सुणिरुद्ध-निरुद्ध ४/१५।१९ (पा०) 

सुणिस्सा रया-सु-नि + सू (निकालने अर्थ में) 
६।४।२ (पा०) 

सुणिहाणे-सु-निधान ६२२१५; ७।११।१० (घ०) 

सुणु-सुनो ३१२२११; ४॥२।११ (पा०); 

५। ३।१२ (था०) 
सुणेऊण-सुनकर ६।४।३; ६॥४।८ (धघ०) 
सुणेप्पिणु-सुनकर ११२।८ (घ०); ३।२।१४ (पा०); 

४।६।९ (सु०) 
सुणेवि-सुनकर २।६।८ (घ०); ४॥१४।९ (पा०) 
| ४।१५। ६ (सु०) 
सुणेहाणु रत्तो-स्नेहानुरक्‍्त ६।४॥८ (पा०) 
सुत्त-आगमसूत्र १।२।६ (पा०) 
सुत्त-सोना (भोजपुरी-सूतना २।२।८ (सु०), 

३।२८।९ (ध०) 
सुक्तत्थ-सूत्रार्थ २/८।६ (सु०) 
सुत्त -सूत्र ३१४।३ (सु०), ७६॥८ (पा०) 
सुत-पुत्र ११११२ (ध०); २।१४॥२१ (घ०) 
सुतणुसरग -कायोत्सर्ग (मुद्रे) २।३।१२ (घ०) 
सुतिब्ख-सु-तीक्षण ३४७॥१ (पा०) ..' 
सुथिरु-सुस्थिर ५।६।१३ (पा०) 
सुदुसग-सुदर्शन (बणिक्श्रेष्ठ) ४।११।१० (सु०) 
सुदुसण महिहर-सुदर्शन पर्वत ५१२३।१ (पा०) 
सुद्ध-शुद्ध ११५९ (सु०) ३॥।१७।८; ६।१०।६ 

(पा०) २।११।९ (ध०); ३।१५७७ (सखु०) 
सुद्धचित्त-शुद्ध चित्त ४१४१६ ० (सु०) 

क्‍ ७।५॥६ (पा०) 
सुद्धचित्तु-शुद्ध चित्त ४४२१० (पा०) 
सुदड॒ढ-सुदरध २।१०।१५ (घ०) 
सुद्धबोहू-शुद्ध बोधि १।३।६ (पा०) 


४७० 

सुद्धभाउ-शुद्ध भाव राटा३१० (पा०)) २।१०३े 
(सु०); २।१७१ (घ०) 

सुद्धमइ-धुद्धमति २।११।१० (पा०); ३४२६।५ (ध०) 

सुद्धधाणि-शुद्धधाणि (सरस्वती) १।५॥१२ (सु०) 

सुद्धसाौल-शुद्धशाल् १।६९ (पा०); ४२३।१३ 
(सु०); ६।२।५ (पा०) 

सुद्धायास-शुद्ध आकादा में ३३११।१० (सु०) 

सुदधु-शुद्ध (५।९ (सु०); २।१४।९ (पा०); 

३॥१७।४ (१०); ३।२१।६ (पा०) 

सुद्धोदएण-शुद्धोदक से २।१२११ (पा०) 

सुदव्ब-सुन्दर द्रव्य २।२।६ (पा०) 

सुदाण-श्र ष्ठदान २।४।११ 

सुदिदृदो-सुदृष्ट १।१५।॥२ (सु०) 

सुदित्त-सु-दीप्त २१३ (सु०) 

सुदंसणु-सुदर्शन मेर १॥६॥२ (ध०) 

सुधण्णउ-सु-धन्‍्य २।२।१ (पा०) 

सुधम्म-सु-धर्म १।१।७; २।१३।६ (ध०) 

सुधम्मत्थकज्जम्मि-उत्तम धर्म एवं अर्थ के कार्य में 

१।१५।१ (सु०) 
सुधीरि-धैर्यशालिनी ३१३।२ (ध०) 
सुधीरु-धैयर्वान्‌ ७७७।२ (पा०) 
सुन्दरि-सुन्दर ३।२८।१२; ४११६ (ध०) 
सुप्पासु-सुपाश्य (तीथंकर) २।११।६ (सु०) 
सुप्पट्रणु-सु-पत्तन ४।४।३ (सु०) 
सपत्त-पहुँचा २।१०। १४ (घ०) 
सुपयासइ -सु प्रकाशित १।१६।४ (सु०) 
सृुपरियरिउ-परिजनों सहित २।९।११ (घ०) 
सुपतवीण-सु प्रवीण १।६।९ (पा०) 
सुपसाहिय-सुप्रसाधित ५३२।४ (घ०) 
सुपसिद्धउ-सुप्रसिद्ध ११।२; ५।२८।१; 

६।१५।६ (धघ०) 
सुपासु-सुपाश्वनाथ (तीथंकर) १।१।६ (पा०) 
स॒पुण्णु-उत्तम पुण्य ४॥३।८ (घ०]) 
सुपुत्त-श्र ष्ठ सुपुत्र २१०।८ (सु०) 


रइघ्‌ प्रन्थावली 


सुफारु-सुन्दर रूप से स्पष्ट २।१२।४ (पा०) 
सुब्भाव-शुभभाव ५१२५।१० (पा०) 
सुबाल-सु-बाला २।६।४; २।६।७ (घ०) 
सुबाहु-सुबाहु २११६।१२ (ध०); ४॥७।८ (सु०) 
सुबोह-सुबुद्ध २१२१।९ (घ०) 
सबुद्धो-सुबुद्धों ६॥४॥५ (पा०) 
सुभत्तिए-भक्ति पूर्वक १।६।८ (सु०) 
सुभत्तिय-भक्तित पूर्वक ४।१४।९ (पा०) 
सभल्लउ-बहुत ठोक ३।२६।४ (पा०) 
सुभव्वु-सुभव्य ३३१४॥२ (घ०) 
सुभिक्ख-सुभिक्षा ४।४।६ (सु०) 
सुभिवखु-सुभिक्ष ४।१६।९ (पा०) 
सुभोज्जु-अच्छ भोजन सुभोज्य २।१२।३ (घ०) 
सुमइ-सुमतिनाथ (तीथंकर) १।६१॥५ (पा०);: 
२।११॥५ (सु०), ५।८।१० (पा०) 
सुमइणरु-सद्‌ बुद्धिवाला नर ५।११॥१७ (पा०) 
सुम रण-स्मरण ४।१०।८ (सु०) 
सुमरिउ-स्मरण ४।१५।४ (सु०) 
सुमरिवि-स्मरण कर २।१४॥२; ४।१।२० (ध०); 
४९१९ (सु०); ६।१६।८ (ध०) 
सुमरेप्पिणु-स्मरण करके ३॥२।१६ (पा०) 
सुमुहृत्त-शुभ मुह्स्त १।१०॥९ (ध०) 
सुमीत्तियदाम-सु-मोतियादाम (छन्द) २।२।१५ (ध) 
सय-सुत ३।३।१ (पा०); ३।१०।५ (ध०) 
सुयणु-सुतनु १४४ (ध०) 
सुर-देव ३२०८ (सु०); ३।२१।७ (ध०); 
४)२०।३ (पा०) 
सुरकुरु-सुरकुरु (क्षेत्र) ५।३२॥३ (पा०) 
सुरक्खिय-सुरक्षित ४।१०।४ (पा०) 
सुरकुमा र-देवकुमार २।१।६ (ध०) 
सुरकुरुतर-उत्तम सुरकुरु (भोगभूमि) 
५।३२।१ (पा०) 
सुरगिरि-सुरगिरि (सुमेर) ४।४।१७ (सु०); 
५।२१।६ (पा०) 


सरगुरु-बृहस्थति ६६२।९ (५०): ५॥२२।६ (प्रा०) 
सुरचंदु-सुरचन्द्र (घन्यकुमार का भाई) 

१९।७ (धघ०) 
सुरजुबइ-देवांगना २५१ (घ०); २।२।१७ (पा०) 
सुरणर-देव और मनुष्य २।३।९ (सु»); 

५॥५।३ (पा०) 
सुरणरभणिट्ठु-देवों एवं मनुष्यों के लिए प्रिय 

२।७।१ (सु०) 

सुरणरव र-उत्तम देव एवं मनुष्य २२।९ (सु०); 
२।१५।१२ (पा०) 

सुरण रचरसेविउ-उत्तम देव एवं मनुष्यों द्वारा सेवित 

२।१।१ (सु०) 
सुरणियर-देव समूह २।९।६ (पा०) 
सुरणंदणवखु-सुरनन्दन (धन्यकुमार का भाई) 

ह।९।७ (ध्र०) 
सुरतरु-कल्पव॒क्ष ५।३०।१६ (घध०) 
सुरतरुअंकुरु-कल्पवुक्ष का अंकुर २।५११४ (पा०) 
सुरत रवरु-कल्पबृक्ष ५१३२।२ (ध०); २।१४ (सु०) 
सुरदुंदहिसरु-देवदुन्दुभि स्वर (४॥१७।१३ (पा०) 
सुरपउ-सुरपद ४॥९।७ (पा०) 
सुरपाणु-सुरापान ५१९।१० (पा०) 
सुरबंदिउ-देवों द्वारा बन्दित ६॥२१।३ (पा०) 
सुरभूहरि-सुमेरु पर्वत १।९॥४ (पा०) 
सुरम्म-सुरमभ्य १।४।७ (ध०) 
सुरम्म-सु-सुरम्य (देश) ६।१॥२ (पा०) 
सुरमणिट्ठ-देवों के लिए मनोज्ञ ५१२३।४ (पा०) 
सुरलोय-सुरकोक १।८।८ (सु०) 
सुरवइ-सुरपति १।१।९ (सु०); २।६।४ (पा०) 
सुरवण्णु-दिव्य वर्ण ४४१५।२० (पा०) 
सुरवरदिसा-थूर्व दिशा (२५।१३ (पा०) 
सुरवरपहु-देवताओं का प्रभु (इन्द्र) २।६॥५ (पा०) 
सुरबरु-श्रेष्ठ देव ३।२०।८ (ध०);: ३॥।२०।१६ (ध०) 

६।२१११ (पा०) 





| ॥ 
) 
शब्दानुक्मणिका ४, 


४७१ 


सुरवल्लह-सुरवरलभ (ध्रन्पकुमार का भाई) 

_ १।९।६ (पा०) 
सुरवहु-देव वधुएँ २।१४।१६ (पा०) 
सुरवाहण--देव वाहन (विमान) 

५।२२।१७ (पा०) 
सुरविद-सुरवृन्द ७।४५ (पा०) 
सुरसपवित्तउ-सुस्वादु रसोंसे भावित ४।५।१८ (सु०) 
सुरसरि-सुरसरित (गज्रा) ५१२९।१ (पा०) 

२३।२४।१ (घ०) ४४२१।१ (सु०) 
सु रसिय-सु-रसिक ५।१५।८ (पा०) 
सुरसिधु रगइ-ऐरावत हाथी की गति के समान 
१।६।२ (पा०) 
सुरहरि-देवगृह ३।२५।१८ (ध०) 
सुरामि-सु-रम, रुकना ३।४।१८ (सु०) 
सुरासुर-सुर एवं असुर २।७।६ (पा०); 
२।१४।१६ (घ०), ४॥५॥६ (ध्र०) 
सुरासु रणिय र-सुरों एवं असुरों के समह 
२।२।२ (पा०) 
सुरिक्ल-सु + ऋक्ष, नक्षत्र २१३॥५ (पा०) 
सुरिंदु-सुरेन्द्र ४/१८।९ (पा०) 
सुरु-देव ३३२६।४ (घ०), ४॥११।७ (पा०) 

६।१३।१० (पा०) 
सुरुवसज्ज-रूपसोन्दर्य से युक्त ४।१५:७ (सु०) 
सुरेस-इन्द्र ५॥२५।१० (पा०) 
सुरेसरु-सुरेश्वर २६।१२ (पा०) ३।२६।२ (पा०) 

४।३।१२ (सु०) 
सुरंगण-सुराजुना २२१२ (सु०) 
सुरे दहिधी रो-सुमेह के समान धीर १।१५।१ (सु०) 
सुलद्ध-सुलब्ध ५।२५।१५ (पा०) 
सुलीण-सु-लीन ४।१४।२ (पा०) 
सुलोयणु-सुन्दर नेत्र ४॥१५॥५ (घ०) 
सुव्वया-सुब्रता (सुकौशरू की धाय) ४॥५॥९ (सु०) 
सुब-पुत्र ३३१।१ (सु०) ३।११॥२ (घ०), 

७।९। ६ (पा०) 


४७२ 

सुबइ-स्वप्‌ +इ ३॥८।२ (सु०) 

सुबददुरु-सुबत्तुलाकार ४।१४।१२ (पा०) 

सुबण्ण-सुवर्ण १३।१ (पा०) ४॥८।७ (ध०) 

सुबण्णणीय-सु-बर्णनीय, प्रशंसनीय ४१७७ (सु०) 

सुबण्णमहां रह-स्वर्ण निमित महारथ १।६।१३ (सु०) 

सुवण्णवण्ण-स्वर्ण वर्ण वाला २।७१२ (सु०) 

सुबणंतरि-स्वप्नानन्तर ५।६॥५ (पा०) 

. सुबदंसणमत्ते-पुत्र का दर्शन मात्र ३।॥१८।१४ (सु०) 

सुवत्त-सुमुखी ४।४॥४ (पा०) 

सुवतु-सुन्दर मुख वाला २।७॥१२ (पा०); 
३।६१६।१२ (्र०); ४॥१।१२ (पा०) 

सुबहि-पुत्री ४१११५ (घ०); ४२३ (घ०) 

सुबहु-पूृत्र को २६।१८ (ध०); ३।९।५ (घ्र०) 

४।२२।४ (सु०) 

सुवा-पुत्री ३३२।२ (सु०); ४१०२ (सु०) 

सुवाय-मधुर वाणी ३४२०११२ (ध०) 

सु-वासु-सुन्दर आवास ४।२।६ (सु०) 

सुहकम्म-शुभ कं ३।२४॥१० (ध०) 

सुविसुद्ध-पूर्ण विशुद्ध ६१८।७ (पा०) 

सविसाले--सु-विशाल ११२१ (ध०) 

स॒विहि -सु-विधि ३।२७।४ (७०) 

सुवंस-सु-बंध १६१३ (ध०) 

सुसइ-दबस्‌, सिसकना ३॥१७।४ (ध०) 

सु-सच्छा उ-सुन्दर सघन छाया ४१५१३ (पा०) 

सुसत्तउ-सुसत्त्व, सुहृदय ३।२८।२ (ध०) 

सुसमिद्धउ-सु-समृद्ध ५५२८।१ (पा०) 

सुसमु-सुषमा (काल) १।९।४ (सु०) 

सुसरुवउ-सु-स्वरूपवान्‌ ६।१७॥७ (पा०) 

सुसहायउ-सुसहायक ३।१।१२ (पा०) 

सुसामि-हे सु-स्वामिनस्‌ ४१६१४ (सु०) 

सुसाल-विशाल ३।६।४ (ध०) 

सुसाहु-सु-साहू ७५१०।१ (पा०) 

सूसिस्सु-विवेकीशिष्य १।२।१२ (पा०) 

सुसिय-शोधित ३।११॥५ (सु०) 

सुमियतणु-शुष्क दारीर ६७१३ (पा ०) 


रइघ प्रस्थावली 


सुसील-सुशीर ४२१९ (सु०) 
सुसुत्त-सुन्दर-सूत्र १।६।८ (पा०) 
सुसेय-सु-दबेत, धवक १।७।८ (पा०) 
ससोह-सुशोभित १।१।८ (सु०) 
सुसंत-सन्त प्रकृतिवाला १।४।८ (सु०) 
सुह-सुख २।३॥९ (ध०); ४॥२१।१ (सु०) 

५।१६।८ (सु०) 
सुहमणगिघि-अनर्ध्य सुख ३।१३।९ (पा०) 
सुहकारणु-सुख का कारण १।१॥२ (पा०) 
सुहगइ-शुभगति ६।१०।१२ (पा०) 
सुहग इगमिय-शुभगति की ओर गमन करने वाले 

१।१।१३ (सु०) 
सुह-गय-शुभगति ३।१८।५; ३।२३।१३ (ध०) 
सुहगयपहाणु-शुभगति प्रधान ३।२५॥३ (ध०) 
सुहगयवा रणु-शुभगति की रोकने वाला 

३।५।१२ (ध०) 
सुह॒गिर-मधुर वाणी ४।१६।४ (पा०) 
सुह्चित्त -सुहृद चित्त १६४ (सु०) 
सुहजणणु-सुखजनक ३।२६।१२ (ध०) 
सुहजोयँ-शुभ योग ३।२०॥७ (पा०) 
सुहझाण-शुभध्यान ५॥७।१० (पा०) 
सुहड़-सुभट २।१४।३ (घ०); १।५॥५; २।२।५ (धघ०) 

३।७।६ (पा०) 
सहणामरिक्खि-शुभनक्षत्र २।५।१६ (पा०) 
सुहणिव्भर-नितानत सुखदायक ५॥३२॥२ (पा०) 
सुहृदाइणि-सुखदायिनी १।७।१ (ध०) 
सुहृदायणु-सुख देने वाला २।११॥२ (पा०); 

२।१॥२ (ध०) 
सुहदावणउ-सुख प्रदान करने वाला १।४।१६ (सु०) 
सुदृदिदिठ-शुभ दृष्टि ४॥१६।६ (पा०) 
सुह-दुह-वत्त-सुख-दुख की बातें ४॥७।९ (ध०]) 
सुहफलिया-सुखद फल प्रदाब करने वाली 

२१३।१ (पा०) . 
सहमण-पवित्र मन ४॥९॥८; ५१२०।६२ (पा०) 


शब्दानुक्रमणिका 


सुहमण-शुभ मन ३॥१८१७ (घ०) ४।९॥८ (ध०]) 
७।१०।३ (पा०) 
सुहमयसायर--शुभमति सागर ३।५।१४ (सु०) 
सुहयर-सुखकर १।६।१४ (ध०); २।११।८ (स॒ु०) 
५।२७।१०: ६।२०।५ (ध०) 
सुहयर-सुखद, सुखकर, शुभकर ४।५॥३ (पा०) 
सृहय रो-सुखकारी, शुभकारी ४॥८।४ (सु०) 
सुहलच्छिजसा यरु-सुख, समृद्धि और यश करने बाला 
१।३।१५ (पा०) 
सुहलूच्छीध र-सुखलक्ष्मी का गृह १।३।१५ (ध०) 
सुहवज्जि-सुल रहित ४॥१३।१० (पा०) 
सुहवसिल्ल-सुख का निवास ५।२।१२ (पा०) 
सुहसमिद्धि-सुख समृद्धि ५॥२५।४ (पा०) 
सुहसयदायणु-सैकड़ों सुखों का दायक 
१।७।२२ (सु०); १।८।१८ (पा०) 
सुहसयय रण्‌-सैँकड़ों सुखों को प्रदान करने वाला 
१।३।१५ (सु०) 
सुहसार-सारभूत सुख ६।१२।५ (पा०) 
सुहसंजोयण-सुखसंपोजन ४।३।॥६ (पा०) 
सहसंपयघरु--सुखसम्पत्ति का गृहू २१५।११ (पा०) 
सुह्ाायर-सुखाकर ५।२४।१० (पा०) 
सुहायलु-सुखकारी ५।३२।१६ (पा०) 
सुहावण-सुहावना १।४।१५ (सु०); ५१६।१६ (घ०) 
स॒हासिउ-सुखाश्रित १।३।६ (सु०); २।४।१० (ध०) 
५।२८।२ (पा०) 
सुहासुहकम्मु-शुभ-अशुभ कर्म ३३९॥२ (घ०) 
सुहासुहु-शुभाशुभ ३।१७॥५ (पा०); ३॥२।६ (घ०) 
सुहि -सुधि, सुहृद २।६।१ (सु०); ३।१८।३ (पा०) 
४५।१४ (ध०) 
सुहिउ-सुहृद, कल्याण मित्र ३।५॥१४ (सु०) 
३।२३।७ (पा०) 
सुहिल्ऊक-सुखद्‌ इल्ल (स्वार्थ) ३१९॥७ (सु०) 
सुहु-सुख ३।३।१३ (सु०), ३।४।११ (ध०), 
३।१४।७ (पा०) 
सुहृम-सू कम (जीव) ३॥२३। ३ (ध०) , 6 ।१ ३।८ (पा० ) 
६० 


४७४ 


सुहमकसायठाणि-सूक्ष्म कषाय नाभक गुणस्थान 
४।१३॥१ (पा०) 
सुहुंकरु-झ्ुभंकर १।२।६ (सु०), ६११५॥३ (पा०) 
सृण[र-कसाई (बंधक) ३।१८।६ (पा०) 
सुय-सच्छ-पारद (/ए7८प०५) के समान स्वच्छ 

१।९।११ (ध) 
सूयय-पा रद (/७:८०7७५) ५॥१९।९ (पा०) 
सूयर-सूकर ५।११।११ (पा०) 
सूयाह-सूपकार (रसोइया) ४।५॥१६ (सु०) 
सू र-सूर्य १७।७, २।१२॥५, ४॥१५।२ (पा०) 
सूरकतिव त्ति-सूर्य-कान्ति के समान २।१ २१७ (पा०) 
सूरहु-सूय २।८।३ (पा०) 
सूरि-पूर्य १(२।३ (सु०), ५।४॥८ (पा०) 
सूरिपह्ाण-सूरि-प्रधान १।१।८ (ध०) 
सूरु-सूर्य २७८; ६।१७।९ (पा०) 
सूल-शूल ३।१२।८ (ध०) 
सूलि-(फाँसी) ५।१२॥७ (पा०) 
सेयंसु-श्रेयांस नाथ (तीथंकर) २।११।७ (सु०) 

७।९।४ (पा०) 
सेरिउ-सरक-सरक कर २।५।८ (घ०) 
सेलइंद-शैलेन्द्र (पर्वत) १।१५।११ (सु०) 
सेल-शिखर ५२८६ (पा०) 
सेला-सेला (नरक) ५११६।४ (पा०) 
सेवइ-सेव्‌ ?इ १।६।६ (घ०) २।१।१४ (सु०); 

२३।४ (सु०) २।४॥९ (धघ०) ३।११॥१२ (पा०) 
सेवणु-सेवन ५।८।१० (पा०) 
सेवमाण॑-सेव्यमान २।४।६ (स॒०) 
सेवमि-३।५।५ (सु०) 
सेवम-सेवक १।११।९ (सु०) ३।१८।१० (ध्व०) 
सेविइ-सेवित ६।१३।॥५ (पा०) 
सेविउ-सेबित २।९।४ (सु०)३॥९।१२ (ध०) 

३।९॥५ (पा०) 
सेविय-सेवित १।१६।५ (सु०) २।२।१७ (पा०) 
सेविज्ज-सेविस २।४।६ (घ०) 
सेस-शेष, अवशिष्ट ५॥२२।१३ (पा०) 


हज 


सेसि-शेंष १।१२।८ (सु०) 
सेसु-धरणेन्द्र २५११३ (सु०) ४।१३१२० (सु०) 
६॥२२।७ (पा०) 

सेसु-विशेष ३।१३१॥।११ (ध०) 

सेहरु-मेहरा, शेखर (मुकुट) ४॥४।६ (घ) 

सेहरधर-मुकुट का धारी ६।१३।६ (पा०) 

. सोउ-शच््‌ (धातु) शोक ३।३॥७ (पा०); ३॥१३।११ 
(सु०) ३।२१॥६ (ध०) 

सोक्खकारि-सौख्यकारी १।१।४ (पा०) 

३।१०।४ (पा० 
सोब्खरासि-सौरूयराधशि २।२०।८ (ध०) 
सोगु-शोक ३।७।१० (ध०) 
सोणपाल-सोनपाल (आश्रयदाता का वंशज) 

११७॥५ (सु०) 
सोणि-शोणित ३॥१०॥२ ( सृ०) 
सोत्त -सोत्त--ल्ोत १।४॥२ (ध०) ३।१०।२ (सु०) 
सोभण-क्ोभन नामका (नक्षत्र) 
सोमणसु-सौमनस (बन) २।९॥५ (ध०) 
सोय-शोक ३॥८।४ (सु४) ५॥२९।७ (पा०) 

४।३।११; ३।२।१५ (पा०) 

सोयछित्त-शोक-संतप्त ४।१९।१० (सु०) 
सोयविमुक्कु-शोक विमुकत ३।श१० (पा०) 
सोयाउरु-शोकातुर ३।७।३ (सु०) 
सोयाणलतत्तइ-शोकानल से तप्त ४१२ (सु०) 
सोयारु-श्रोता श्रोतृ, श्रोता १।२।१० (ध०) 

१।४। २ (सु० ) 
सोयंसु-शोकाश्नू, ४।४॥८ (पा०) 
सोरहि-सौराष्ट्र (देश) ४१४५ (सु०) 
सोलह-सोलह (संख्यावाची) ४॥५।११ (ध०) 
सोलहकसाय--सोलहकषाय ४।६।५ (१५०) 
सोलहका रण-सोलहकारण (भावना) 

६।२०।८ (धघ०) 
सोलहभावणा-सोरूह भावना २॥५।२ (ध०) 
सोलहमइ-सोरूहवाँ (स्वर्ग) ५५२६॥४ (पा०) 


रइधू ब्रन्‍्थावली 


सोलहमत्तपमाणु-सोलह सातज्ञा प्रमाण 

१।९।१० (प०) 

सोलहसहस-सोलहसहल्न २।९।६ (सु०); 

ु ५।१।५ (ध०) 
सोवण्णरेह-सुवर्ण (नदी) रेखा १।३॥१५ (पा०) 
सोवण्मरस-स्वर्ण रस ५११०॥५ (पा०) 
सोवण्णसुत्तिसोहिउ-स्वर्ण सूत्रों से शोभित 

२११२॥४ (पा०) 
सोवाणपंती-स्ोपान पंक्तियाँ ४।१५१० (पा० ) 
सोसिय-झोषित ४॥२०।८ (सु०)। ३॥३।१० (सु०) 
सोसियो-शोषित १।२॥७ (पा०) 
सोह-शोभित ३।५।८ (सु०); ४२०१० (सु०) 

५।१।११ (पा०) 
सोहग्गणिलय-सौभाग्य-निलय १।३।१० (पा०) 
सोहम्म-सौधर्म (स्व) ४॥१८।३ (पा०); 

३।१ ३।४ (सु० ) 
सोहरग रूव-सौभाग्य एवं रूप-सौन्दर्य १॥६।४ (पा०) 
सोहणु-शोभनीय ३।११॥३ (सु०) 
सोहम्मीसाण-सौधर्म और ईशान (स्वर्ग) 

५।२३॥९ (पा०); ५।२५॥६ (पा०) 
सोहा-शोभा ४॥९॥२ (ध०) 
सोहाठाणई-शोभास्थान ५।२श१५ (घ०) 
सोहाधरु-शोभायुह ३।१८।८ (घ०) 
सोहालइ-शोभावत्‌, शोभायुक्त ३।१५॥४ (प०) 
सोहिउ-शोभित १॥३।१८ (प०); १।३।१६ (प०) 
सोहिय-शोभित २।३।६ (सु०) 
सोहियगत्तउ-शोभित शरीर ६।२।१० (ध०) 
सोहिल्लउ-२।९॥५ (ध०); ३।१२।११ (सु०) 
सोहु-शोभायमान ७।१॥७ (पा०) 
सोहेइ-शोभित ४॥१५॥३ (पा०) 
सोहेइ-शोभायमान ४।१५॥२३ (पा०) 
सोहेज्जहु-शोधन कर लेना ४॥२२१११ (सु०) 
सोहिल्ल-शोभू + इल्ल « छोभित ५१२०११० (पा०) 
सोहंति--शीभमान ३।६।३ (०) 
संक-शंका २।११।२ (य०); २।२६।१३ (ध०) 


संकप्प-संकल्प ५७४ (पा०) 
संकृष्पु--संक़ल्प १९११ (पा०) 


 संकमण-संकंमण ३।६।१३ (घ०) 


संकर--रंकर ४।१०।५ (पा०) 

संकल-साँकल ३।३११२ (ध०) 

संकवर-दांकित २।२।१ १ 

संका-अंका२।३।१ (सु०) 

संकास-संकाश ३।२५।९ (पा०) 

संकिउ-शक्तूत १४१ (ध०); ६।१३॥३ (प(०) 

संकीरए-सं + क् ३५६ (पा०) 

संकेयवयणु-संकेत वचन ४१॥३ [सु०) 

संखा-संख्या ३।१०।४ (ध०), ३।२४।८ (घ०), 
५।६।१३ (पा०) 


संखाठाणउ-संख्या स्थान ४२०१६ (सु०) 
संखीणु-संक्षीण, क्षीण ४।६।५ (पा०) 
संखुत्त-संक्षुब्ध ३३३।१० (घ०) 
संग-संग, परिग्रह १।११।६ (सु०); ३।८।८ (सु) 
६।१९।८ (पा०) 
सगम-सज़ुम ३।२३।१३ (ध०) 
संगसि-समागम ४।३।६ (सु०) 
संगविरत्तइ-परिग्रह से मुक्त ३३२२।७ (घ०) 
संगहिय-संग्रहीत, ६१३।४; ७२२ (पा०) 
सगाम-संग्राम ३५३ (पा०) 
संगि-संग ३।२४।२ (घ०) 
संगु-संग २।४।३ (ध०), ३।३।४ (पा०); 
२३।२३।१२ (धघ०) 
संघइ--सिंषई (आश्रय दाता की पदवी) 
१।४।७ (सु०) 
संघवीरु-संघवीर (आश्रय दाता की पदबी) 
४।२३॥६ (धु०) 
संधवी-संधपति (आश्रय दाता के वंशज की पदवी) 
७९॥९ (पा०) 


संघहू-संघ (जैन-संघ) के लिए ४२३।१४ (सु०) 


 संचय-छोड़ो ५९५ (पा०); ५ा९ाट (पा०) 
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४७९. 
संचर-सच्ज्वार २।५।६ (पा०); १।६॥५ (ध०) 

रा ... 0७७१५ (पा०) 
संचहु-सञ्चयय करो २१४।१७ (घ०) 


संचाएँ-त्याग से ३४२१।६ (पा०) 
संच्रारिवि-सझ्चार कर १।१८।६ (सु०) 





. संचा रखेत्तु-स्यार क्षेत्र २८।९ (पा०) 


संचालिउ-समब्न्बालित १।१७।२ (सु०) 
संचिज्जइ-संचय करना चाहिए २।४।८ (ध०) 
संचिवि-संचय कर ३।१८।७ (ध०) 
संत्तर-सन्‌ + चू्णम्‌ २।६।८ (सु०) 
संछण्ण-समाच्छ्न ४।१५१ (पा०) 
संजई-संयत्ति, संयमी ३।१०।८ (पा०) 
संजणिय-संजनित ३।२२।३ (सु०); १९४ (ध०); 
३।२।६ (ध०) 
संजम-संयम ३।२२।१ (ध०); ३।१९।१० (पा०) 
सजमु-सयम ३।१५।१० (सु०) ४)।२०।१ (सु०) 
सजलणमाणखऊउ-संज्वरून मान (कंषांय) का क्षय 
४।१२।१२ (पा०) 
सजलणु-सम्ज्वलन (कषाय) ४॥१२।१६ (पा०) 
सज्ञा-सज्ञा ३३१०॥५ 
संजाय-उत्पन्न ४।१३॥३ (सु०) 
संजाया-उत्पन्न ६११५ (पा०); ७।९।७ (पा०) 
संजुत्त-संयुक्त ४।१५१७ (पा०) 
सजुवउध र-सयम ब्रत का धारी १।१२।१० (सु०) 
संजोइवि-संयोजित ५११३।१२ (पा०) 
संजोउ-संयोग ३।२६।९ (ध०) | 
संजोय-संयोग १।११।६ (ध०) 
संझ-सन्ध्या ६।६।१० (पा०) 
संझाघणर रंगु-सन्ध्या कालीन बादलों का रंग 
३।१४।४ (पा०) 
संठिउ-संस्थित २।९।३ (पा०); ३११३९ (सु०) 
संठिय-संस्थित ३४६।१२ (सु०); ४॥१६।१ (पा०) 
४१६॥६ (घ०); ५१२०।१६ (पा०]) 
संडासहिं-सेंडासीसे ५।१९।८ (पा०) 
संदु-साँड, वृषभ १।४६ (पा०) 
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संण्णदूघु-संगद्ध ३।१५।१६ (सु०) 
सणिदिय-ससम्निहित ७।४। पा ० 
संणिहियात्रलि-पंक्तिबद्ध तैयार होकर 


रहध ग्रन्थावली 


२।११।१० (पा०) 


संत्त-शान्त ३।३।६ (सु०); ४१९३ (पा०); 


३।३।११ (सु०); ५॥२६।१ पा०) 


संतई-संतति परम्परा २।५।१७ (सु०) 
संतजिणेसरु-शान्तिजिनेश्वर १।१।११ (पा०) 
संत्प्प-सन्तप्त ५११३।४ (पा० ) 
संताव-सनन्‍्ताप ५११११३ (पा०) 
संत्ताविय-सन्तापित ५।१८।७ (पा०) 
संतावणु-सन्‍्तापन ३।२०।१६ (सु०) 


संतावहा री-सन्‍्ताप को हरने वाला ११५८ (सु०) 


संतास-सन्त्रास २।८।१४ (ध०) 
संति-शान्तिनाथ (तीर्थंकर) २।११॥८ (सु०) 
संत्ति-हैं ५५३४।२ (पा०) 

संति-शान्त ७।१।११ (पा०) 
संतुट्ठु-सन्तुष्ट ३३२२।४ (सु०) 
संतुट्ठचित्ता-सन्तुष्ट चित्ता ११५१ (सु०) 
संतुट्ठउ-सन्तुष्ट २।११॥८ (ध०) 
संतुट्ठिया-सन्तुष्ट हुई ७/१०।९ (पा०); 
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संत्तोसिउ-सन्तुष्ट ३८।५ (सु०); ४।२।६ (धघ 
संत्तोसिय-सन्तुष्ट ४॥८।११ (ध०) 
संतोसु-सन्तोष १।९॥१३ (घ०,) 
संदाण-सम्‌ + दान ३।२१।४ (पा०) 
संदाणिउ-संदानित ५११९।१० (पा०) 
संदायण-संदानित १।३॥२ (पा०) 
सदेह-सन्देहू १।१५।८ (सु०); १।९॥२ 
सदेहु-संदेह १।८।१६ (पा०) 
संदेहमुब॒क-सन्देह मुक्त ५१११३ (पा०) 
सधा रणु-संहारक ३।२४।६ (ध०) 
संधि-सन्धि ३।१०।६ (सु०) 


(ध 
संतोसया रि-सन्तोषका री १।४॥१४; २३।१।९ (सु०) 
हि 


| 


संनंदिओ--आनन्दित ४॥७।५ (पा०) 
संपइ-सम्पत्ति २४।२, ३॥४।११, ३॥२८।१० (घ०) 
संपज्ज-सम्‌ + पद्‌ ३३१४।१ (सु०); ४॥२२।१३ (सु) 

७।७।५ (पा०) 
संपण्ण-सम्पन्न १।३।८ (पा०) 
संपत्त-पहुँचे, सम्प्राप्त ३३९।५ (पा०) 
संपत्तउ-सम्प्राप्त २।११॥३ (पा०) 
संपय-सम्पदा १।११।६ (सु०) 
संपया-सम्पदा १।६।५ (ध०), ५।३।१० (पा०) 
संपाइय-सम्पादित २।३।९ (सु०), २।७।७ (पा०), 

३।२६।६ (ध०); ६।७।११ (पा०) 
संपाड-सम्‌ + पातयू २।१५॥९ (पा०) 
संपाय-सम्प्राप्त स्‍।१६।१३ (सु०) 
संपुण्ण-सम्पूर्ण ३३१४)६ (ध०), २।२२।६ (घ०), 

४)१८॥४ (पा०), २।१०॥९ (सु०), 

५।३२|७ (पा०), ५११८।१६ (पा०), 

४।१।१४ (सु०) 

संपेच्छ-सम्‌ + प्र + ईक्ष २८॥५ (पा०) 
सबल-सम्बल (कलेवा ३।१४।१० (ध०) 
संबोह-सम्‌ + बोधयू ३३२०॥९ (ध०) 
संबंधिय-सम्बन्धित ५।३३॥९ (पा०) 
सबधु-सम्बन्ध ४॥१६॥९ (सु०), ५।१३।१६ (पा०) 
सभ-स्वयम्भ १|।७।१० (सु०) 
सभर-स्मरण कीजिए सम्‌ + भु १।५।१६ (सु०), 

४॥२२॥३ (सु), ४।९।१० (ध०) 
संभव-संभवनाथ (तीथंकर) १|१।४ (ध०) 
संभव-उत्पन्न सम्‌ + भू (धातु) ५।५।१, 

५।२६॥४ (पा०), ७।७।२ (पा०) 
संभवण-सम्भावना १।९।४ (सु०) 
संभालि-सम्‌ + भालय (निरीक्षण अर्थ में) 

३।२॥५ (ध०) 
संभाव-सम्‌ + भू (धातु) ५।१२॥।६ (पा०) 
संभासणु-सम्भाषण १|७।५ (प०), ३।१।७ (पा०) 
संभासिय-सम्भाषित ४१२२।१ (सु०) 
संभासिवि-उपदेश देकर ४[२२॥७ (सु०) 


दाव्दानुक्रमणिका 


संभिण्णसग-पुरूकित-भात्र ३६५९ (पा०) 


सभु-स्वयम्भू ४/१८।१० (पा०); ४॥२०॥१ (पा०); * 


क्‍ ७।५॥३ (पा०) 
संभूउ-सम्भूत, उत्पन्त ६।१६।१० (पा०) 
संमज्जिउ-सम्माजित २।१२।१० (पा०) 
संमाण-संम्‌ + मानय, सम्मान ६।१८।८ (पा०) 
संसिलिवि-मिलकर ६।१८।६ (पा०) 
संमुच्छ-सम्मूर्लन (प्राणी) ५॥८।॥७ 
' संमुह-सम्मुख ३।८।४ (पा०); ६।१८।॥१३ (प,०) 
समुहिया-सम्मोहित २।१०।४ (पा०) 
संवच्छर-संवत्सर १।११।११ (सु०), १।१५।१० 

३।४॥५ (ध०), १॥१२।५ (सु०) 
संवर-संबर (पशु-विशेष) ५।१११११ (पा०) 
संवर-संबर (तत्त्य) ३।२।१६ (घ०), २।११।३ (सु०) 

३।२१।९ (पा०) 

संवरु-रोक-थाम २।३।१४ (सु०), ५।६।१३ (पा०) 

५।७|७ (पा०), ६।१०।१० (पा०) 
संवरु-संवर (देव) ३।१३।७ 
संवरेवि-सकुचित कर ५।१२॥२ (पा०) 
संवरलि-संवलित, सिमट कर ३|१५।३ (ध०) 
संवल-सम्बरल ३|१८।५ (सु०) 
संवेउ-संबेग ५।२।१३ (पा०) 
संवेयारूढ-संवेगारूढ ३१७७ (सु०) 
संवेयाईं-सर्वेगादिक (गुण) ३३२२॥९ (ध्र०) 
संस-प्रशंसनीय १।६।१३ (सु०) 
संसइ-संशय ५।३१।१४ (पा०) 
संसउ-संशय २।५।५ (सु०), १॥२।९ (ध०) 
ससरिग-संसर्ग ५।१०।८ (पा०) 
संसग्गु-संसर्ग ५।१२।९ (पा०) 
संसय-संशय ४|२०॥४ (पा०), ३।६।१ (घ०) 
ससयारि-प्रशंसाकारी ७।४।१३ (पा०) 
संसर-सम्‌ + सृ (धातु) २।१८।१० (धातु) 
संसरणे-संसरण ७।९|४ (पा०) 
संसारि-संसार ३।१३|१२ (सु०) 
संसिय-प्रशंसित ३३१४९ (ध०) 
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संसारण्णव-संसारार्णव ३।१८।१० (पा०) 

४७३२ (सु०) 
संसा रसरुउ-संसार स्वरूप ६।१०॥७ (पा०) 
संसारिय-सांसारिक २।३।४ (सु०); ३८८ (सु०); 

४)१९।४ (सु०) 
संसा रावत्त-संसाराबत्त ३॥११॥५ (सु०) 
संसा रावली-संसारावलि ३॥२३।६ (पा०) क्‍ 
संहरि-सम्‌ + हू १।८।६ (सु०); ३॥२५१२ (घ०) 
सिगा र-ख्ुंगार १।३।९ (पा०); २।३।१३ (पा०) 
सिघ-सिह २।६॥२ (वा०) 
सिघासण-सिंहासन २।६।१ (पा०); २।११।१ (पा०) 
सिचिय-सिड्चित ६।१७।११ (पा०) 
सिधु-सिन्धु (नदी) ५१२७।१३ (पा०), ५॥२९॥१ 
(पा०) ५।३२॥९ (पा०) 
सिधुरु-महागज ३।१३।१२ (ध०), ४१०११ (सु०) 
सिभ-लेष्मन्‌ (कफ) ३।१९।६ (पा०) 
सिह-सिंह ४४७४२ (पा०), ५।१।१३ (पा०) 
सिहासण-सिहासन ११६११ (सु०), २।७।५ (सु०) 
१।५।१४ (सु०) 
सु दर-सुन्दर ३३२८।७ (घ०), ४॥३॥९ (पा०) 
सु दरि-सुन्दरी (ऋषभदेव की पुत्री) २१।१२ (सु०) 
हेउ-मैं ६।३।१४ (पा०), १।३।१० (सु०) 
हंउ-मैं २५।९ (घ०) ३।६।६ (सु०), ३।७।७ (सु०) 
हकक्‍क-हक्‌ (शब्दे) हॉँक ३।७।९ (पा०) 
३।१६।२ (ध०) 
हेड़ु-बाजार २।१०।८ (पा०) 
हंद्न-हुटना, घटना ५।३२॥११ (पा०) 
हंट्टि-दुकान ४।२।६ (घ०) 
हेडिवि-हटाकर ३।११॥९ (ध०) 
हण-हन्‌ ६।११।७ (पा०) 
हणणिय-हनन करने वाली ४।१।१३ (सु०) 
हणि-हानि २।४॥९ (सु०) 
हणिवि-नष्ट करके २।१०।४ (सु०) 
हणु-मारो ५११६॥३ (पा०) 


'४' कट 
हणं॑लि-नाश करते हैं ५।३४।४ (पा०) 
हेत्थ-हाथ १॥१२।३ (सु०), ५।१२।७ (पा०), 

२।४।१४ (सु०), ४॥४।१६ (ध०) 
हृत्थाउ-हत्य-हाथों हाथ २।१२।६ (पा०) 
हत्यि-हाथ ३।४॥२ (घ०) 
हत्यि--हाथी ४॥२४, ४।१२।४ (सु०), 

६।१२।२ (पा०) 


हत्थिरूढ-हाथी पर आरूढ़ ४।१६।२ (सु०) 
हेत्थु-हाथ २।१५११० (पा०, 
हेथिणा उरि-हस्तिनापुर (नगर) ४॥३।३ (पा०) 
हेम्म-हम्य १।३॥२ (पा०) 
हेय-धोड़े ४॥८।१६ (ध०) 
हयजोह-तुरंग समृह ३॥८।२ (पा०) 
हंयतमोहु-अन्धकार-समूह का नाश ७॥१॥७ (पा०) 
हयतिमिरु-हत तिमिर ४।१५१२० (पा०) 
हयदप्प-हृत-दर्प ३४१७।७ (पा०) 
हयभंति-हत-भ्रान्ति ४।१५।१६ (पा०) 
हेयमणरुहुू-हत कामदेव ३।६।८ (पा०) 
हेयमाणभारु-अभिमान के भार को चर करने वाला 
२।७। ३ (स॒ु०) 
हयवर-श्र ष्ठ घोडे २१५।६ (पा०); ३।६।३ (पा०) 
३।४॥२ (पा०) ४॥९।५ (ध्र०) 
हयसेण-अश्बसेन (पा्र्व के पिता) २।३।१३ (पा०) 
२।७।७ (पा०) ३॥६।६ (पा०) ३॥२।१४ (पा०) 
२।६।८ (पा०) ४॥३।१२ (पा०) ४।४॥६ (पा०) 
६।२१।१० (पा०); ७॥३॥४ (पा०) 
हे रइ-मणु-मनोहारी ४।९।१२ (ध०) 
हरण-अपहरण २।१४॥९ (पा०) 
हरणु-हरण करने बाली ४।२०।४ (पा०) 
हरस-हर्ष ३२०१२ (सु०) 
हरसियमण-हफितमन ३॥१४।९ (घ०) 
हरसिघसघवी-हरसिहसंघवी (रइध्‌ के पिता) 
१।७।६ (पा०) 
हरि-इन्द्र ४॥२।८ (पा०) 
हरि-सिंह ६६।२ (पा०) 


रू प्रत्थावली 


हरि-हरि नामकी नदी ५।३१॥२ (पा०) .. 
हरिउ-हृत ३३११॥९ (यु०) ५१४॥३ (पा०) 
हरिकंत-हरिकान्ता (नदी) ५।३१।१० (पा०) 

. ५१३१२ (पा०) 


हरिखेत्त-हरि (क्षेत्र) ५३१६ 

हरिण-मृग ३॥१५।५ (पा०) 
हरिणणयण--मृगनयनी ३।११।१ (पा०) 
हरिणव राय-बेचारे हरिण ५११११ (पा०) 
हरियवण्ण-हरित वर्ण २।८।१४ (पा०), 

४१७५ (पा०) 
हरिव रसु-हरिवर्ष (क्षेत्र) ५।३०।१२ (पा०) 
हरिविट्ठरु-सिहासन ४॥१७।१३ (पा०) 
हरिस-हं ३३२८।१ (ध०), ३२।२॥२ (पा०) 
हरिसिउ-ह॒षित १।६।७ (सु०), २।४।१३ (पा०) 
हरिसिय-हषित ४।३।४ (पा०) 
हरिसियमण-ह॒षित मन २।७।१४ (पा०) 
हरिसेणु-हरिसेण (सुन्दर गिरि का बणिक्पुत्र) .  ., 

४।१४।१४ (सु०]) 
हरिसेप्पिण-ह॒षित होकर १।८।१७ (पा०) 
हरी-हरण करने वाली २।१।५ (पा०) 
हलधर--हलधर ( बलूदेव ) २।१३१।१०, 

५।१८।१९ (पा०) 
हलाउह-हलायुध ३।६।३ (४०) 
हलि-सखि ४॥२।२ (भ्र०) 
हुलिण -किसान ३।३।७ (ध०) 
हेलु-हल ३।३॥९ (ध०), २।२।१५, ३।४॥१३ (ध०), 

५११३।८ (पा०) 
हेव-भू धातु १।८।११ (सु०); ४॥६।६ (ध०) 

४।५।४ (सु०) 
हविदिसि-आग्लेय दिशा २।१०।७ (पा०) 
हवेइ-भू घातु ३३५६ (सु०) पडौड (पा०) 
हवेउ-हो (होना) ७।७।८ (पा०) 
हवेसइ-होगा १॥१०।५ (पा०); १(११॥७ (सु०) 
क्‍ २।१३॥।१३ (ध०) 


.' हर्वत्ति-होते हैं १३३१०; १।८।१२ (सुं०) 


हवंतु-हों ४४१५।८ (सु०) 

हेत-हसना १॥९।१२ (पा०) 

हंसिउ-हसित २॥६।६ (धघ०) 

हसेप्पिणु--हँसकर २।४।२२ (सु०); ६।७।१३ (पा०) 

हा-हाय-- ४१ १॥५ (सु०) 

हाणि-हानि-- १॥९।१ (सु०) ३३१४६ (ध०) 

हा-पुत्त-हाय-पुत्त, हे-पुत्र ४)६॥९ (ध०) 

हामीर- (नाम का राजा) पृ० १५८, पं० ३ 

हार-हारता ३१२०॥४ (सु०); ६।२२।१४ (पा०) 

ढारिहइ-हारित ३३२३८ (घ०) 

हारु-हार (गले का आभूषण) १।१८।१ (सु०): 
४|४।७ (घ०) 


. २११३॥७ (ध०) . 


हा रेवि-हारकर ५(९|२ (पा०) 
हालाहलु-हालाहल ६|१२।१८ (पा०) 
हाव-भाव-हाव-भाव २।२|७ (सु०) 
हास-हास्य ३(५।१२ (सु०) ४।३।१ (सु०) 
हासाई-हास्यावि ४॥१२।१० (पा०) 
हा-हा-हाय-हाय ४)१५।३ (सु०) 
हाहा रउ-हाहाकार २।२।१० (सु०), 

४।१६।६, (सु०) 
हिज्ज-हा-धातु २।९॥७ (घ०) 
हिदु-हृष्ट ४४९१ (सु०) 
हिद्ठि-हर्ष-हृष्ट २१२८; २।१३॥१ (घ०) 
हिम्म-स्वर्ण ३३११।१८ (ध०) 
हिमगिरिगुह-हिमगिरि की गुफा ६।१४।६ (पा०) 
हिमपडल-हिमपटल ४।२।११ (पा०) 
हिमवत-हैमबत्‌ (क्षेत्र) ५।२९।३ (पा०) 

५।३०।३ (पा०) 
हिमवंत कूडणिह-हिमवन्‍्त कूट के समान 

६।१।१६ (पा०) 
हिमबन्त-हिमवान्‌ कुलाचछ ५१२८२ (पा०) 
हिमंसु-चन्‍्द्रमा ११५।१५ (पा०) 
हिंय-हित (कारी) ३।३।१२ (सु०) 


डंफद, 
हियइ-हृदय ३।३।३ (घ०), ४२१६ (ध०), 
४७।१२९ (घ०) 
हियए-हुदय में ४४१॥२ (सु०) 
हियउल्लउ-हुदव उल्ल (स्वार्थ) ४११२२ (सु०) 
हियय-हृदय २।१९।७ (सु०) 
हिंययरु-हितकर ३।८।४ (सु०), ३॥८।५ (सु०) 
हिययहुरु-हृदय हारी ६।२१।१० (पा०) 
हियसबण-हित्त-अवण १॥७॥५ (सु०) 
हियंकरु -हितकारी १।१८।४ (सु०) 
हिरिदेवि-ही नाम की देवी ५।३०॥१० (पा०) 
हीण-हीन १।१।५ (सु०); ४॥११।८ (घ०); 
५।२६।२० (पा०); ५११४॥६ (पा०); 
४)।२२।९ (सु०), ५।२०।११ (पा०) 
हीमसस-हीन-सत्य ६।३॥७ (पा०) 
हुअ-भूत ३।१४॥१ (पा०), ४।१२।॥५ (सु०) 
हुइ-भूत ४॥२०॥५ (पा०) 
हुउ-भूत ३१२११ (पा०); ४॥२॥३ (घ०), 
. ४२११२ (सु०), ६।१४।१० (पा०) 
हुय-भूत २४।१२ (पा०), ३२०२ (ध०) 
४।२०॥१ ३ (सु०) 
हुयास-हुताश (अग्नि) १।१५।१३ (सु०) 
हुब-भूतः ३॥७।१० (सु०), ४)१७।३ (सु०), 

६९६ (पा०) 
हुआा-भूतः ३॥७।१ (सु०), ४॥५।१० (सु०) 
हुबास-हुताश (अग्नि) १।१५।१३ (सु०) 
हअ-भूतः ६२०८ (पा०) 
हुउ-भूतः ६।१६॥४ (पा०) 
हुव-भूता १।९॥५ (घ०), २।५॥९ (पा०), 

४॥१४॥६ (सु०) 
हव-भूतः ६।१७।७ (पा०) 
३३ ११।३ (ध०) 
-है ३॥१९॥९ (सु०) 
हैद्वि-अधस्‌ ५।१५॥५ (पा०) 
हेट्टिम-अधस्तन ५१२३६ (पा०) ५॥२४।५ (पा०) 


४८० रइ्ध्‌ ग्रश्धावलो 


हेमकित्ति-हेमकीतति (भट्टारक) १।२।६ (सु०) हँडिय-हंडिया (हांडी, बर्तन) ६।५१२ (पा०) 
हैमकुमारु-(नाम के देव) ५।२०।३ (पा०) हँसइ-हँसता है ५९१० (पा०) ५॥१३॥३ (पा०) 


५॥२०।१० (पा०) हंसणीव-हंसिनी के समान १।॥६।३ (पा०) 
हेमवंतु-हिमवन्त (पर्वत) ५।२८।२; ५२९३ (पा०) हंसतूलि-हंसतूलिका १।९४।१२ (सु०) 
हे रण्णु-हैरण्य (क्षेत्र) ५।३२।१९ (पा०) हंसयड-हमारी शकट (गाड़ी) २।५।१२ (ध०) 
हे रण्णु-हैरण्य (क्षेत्र) ३।७।४ (सु०) हँंसिणि-हसिती २।२।१६ (पा०) 
होइ-म्‌ धातु २।१४॥१० (ध०); ५|५।११ (पा०) हँसिणीव-हंसिणी के समान ४॥२३१११ (सु०) 
हो इवि-होकर २।१०।४ (सु०), ३३२४।८ (पा०)  हँंसु-हंस ६।९॥१० (पा०) 


होउ-हों-- ३।६।८ (सु०), ३॥११॥३ (पा०) हिड-हिंड धातु २११।१२ (ध०); ४॥५।५ (सु०) 
होएप्पिणु-होकर ३।२२।१४ (सु०) ६।१२।९ (पा०) 
होएवि-होकर १।७।४, १।१३।८ (सु०) हिडंति-घमते, भटकते हुए ४॥१०॥३ (सु०) 
होएसए-होगा १।१५॥३ (सु०) हिडावियउ-हिडाप्ति-घुमाया ६।७।९ (परा०) 
होज्जउ-होबे ३२६।४ (ध०), ४॥२२॥१२ (सु०) हिंदोल-हिंदोल २।१५।१ (पा०) 

ही ज्जहु-हो ७।७।३ (पा०) हिस-हिसा ६।१२॥४ (पा०), ६।१२॥५ (पा०) 
होमि-होऊँ ३।२५।८ (पा०) हिसभा उ-हिंसाभाव ५।४|७ (पा०) 
हीोलिवम्मु-होलिवम्म (आश्रय दाता का वंशज) हिसावज्जिउ-हिंसावजित ७|७|५ (पा०) 

७।९।१६ (पा०) हुंकार-हुँकार ४॥३।७ (सु०) 
होसइ-होगा ११४।२ (सु०), २।४२ (पा०), हुंडाया र-हुण्डाकार ३।१२॥५ (सु०) 

४॥१।१४ (धघ०),  हुंत-भवत्‌ ३३१२॥१३ (पा०), ४॥६।४ (घ०), 
होसमि-हो जाऊं ३।४।१९ (सु०) ३।१६॥२ (ध०), ४॥१२।१२ (सु०) 
होसहिं-होंगे ११।३ (घ०), १।१।१७ (पा०) होंत-भवत्‌ ३।१९।१ (घ०), ३॥१९।४ (पा०) 

१११६ (सु०) ४।७।१३ (सु०) 
हो हिं-होंगे १।११॥९ (सु०) होंति-होते है २१४६ (घ०) 
होहीइ-जन्स लेंगे २१।७ (पा०) क्षेमाख्यसाधु -४।२०११६ (पा०) 
हंकरिउ-हँकारा-ललकारा ४|१३।१५ (सु०) क्षेमाख्यसाधो:-४।३४।१८ (पा०) 


शुब्दानक्रमंणिका (भूमिका) 
[ ध्यातव्य--सूल धाब्दों के साथ भूमिका भाग की पुष्ठ संख्या अंकित है ] 


अकृतपुण्य (धन्यकुमार का पूर्व-जीव) 
६०, ९५, ६९ 

अर्ककीति (राजा) २४, २५, २७, २८, २९, २०, 
३४, २५, ४६ 

अकबर (बादशाह) २, २ 

अग्रवाल (जाति) २, १० 

अगेलपुर २ 

अगरचन्दजी नाहटा ८७ 

अच्युत स्वर्ग २६, २७ 

अचार (भोजन सम्बन्धी) ८२ 

अणुक्नत (पांच अणुक्रत) ४६ 

अर्थशास्त्र ६६ 

अद्धंमागवी (भाषा) ६९ 

अधेमागधी (भाषा) ५९ 

अनथउ ८३ 

अनुन्धरी (विष्वभूति की पत्नी) २६ 

अनुप्रास (अलंकार) ४० 

अनेकान्त (पत्रिका) (ठटि०) ५, ७, १७, १८ 

अनंग (कामदेव) ४२ 

अनंग चरित ९ 

अनंगपाल (राजा) ७८ 

अप्पसंबोह कव्ब ७ 

अपभज्रंश (भाषा) १४, १९ 

अभयकुमार (राजपुत्र) ६३ ह 

अभमयदेव (कवि) २३ 

अभिज्ञान शाकुल्तल (टि०) ३४ 

अमरसेन चरिंठ २२ 

अयोध्या नगरी २६, ५३, ५४, ५६ 

अ्रिद्रणेमि चरिउ ७, ९ (टि०) 

६१ 


अरिष्टनेमि चरित ६१ 
अरविन्द (राजा) २६, ३१, १४, ४४ 
अलाउद्दीन (मुगल नरेश) १५ 
अवधी (भाषा) ७२ 
अध्वसेन (पाइ्वेनाथ के पिता) २४, २५, २७; 
२८, २९, ३४, ४५ 
अशनिगति (विद्याधर) २६ 
अशनिवेग (अदशनिगति का पुत्र) २६, ३८ 
अशोक (मगध नरेश) १५ 
अहमिनद्र २६, ३७ 
आइपुराण ६ 
आगमयुग ५९ 
आदिनाथ (लीथँकर) ९, १३, १५, १७ 
आदिपुराण ६, ५४ (टि०) ५६ 
आनन्द (राजा बज्ञबाहु का पुत्र) २९, २७ 
३४, २५, २७ 
आम (फल) २५ 
आमेर १, २ 
आरा (शहर) २, ६, ८७ 
आरौन (गोपगिरि) ६१ 
आलमशाह १५ 
आशापुरी (नगरी) २६ 
इन्द्र २३ 
इन्द्रप्रस्थ (नगर) ७८ 
इंल्द्राणी ४२ 
इलाट्राबाद ८७ 
इच्चाकुबंशी १, ४८, ४५९ 


' इक्षुरस ५० 


इंरलेंड (देश) १२ 


४८२ 


.  उज्जयिनी (नगरी) ८, ६१ 
उद्धरणदेव (गीपाचल नरेद्) ११, ७९ 
. उदयराज (रदथ का पृत्र) ७ 
उत्तर प्रदेश ६ 
उत्तरपुराण २७, ३५ 
उतलसराखण्ड ६ 
उबणएसमाल सअन्ध ७ 
. एडवर्डटामस (पाश्चात्य विद्वान) २२ 
ए० एन० उपाध्ये ८५, ८६ 
एस० पी० देशमुल ८७ 
ऋषभदेव ४८, ४९, ५६ 
ओदन ८३ 
कृत्तपृण्य ६०, ६६ 
कच्छ (राजा) ५० 
कदलोस्तम्भ ६५ 
कनकादि (आधुनिक सोनागिर) १५, १९ 
कन्नौज (शहर) २५ 
कम्माणुसारवित्ति ६६ 
कम्पिला १५ 
कमभूमि ४९ 
कैसठ २५, २६, २०, ३६९, २३४, २७, ४४ 
कमलकफीतलि (भट्टारक) ९, १०, १७, १९ 
कमलसिंह (संघवी) १३, १४, १५, १७ 
करकंउचरिउ ७ 
करधनी (आभूषण) ८४ 
करमाबाई २, ३ 
करम्‌ पटवारी ६१ 
कस्त्रचन्द्र कासलीवाल १, २, ८७ 
कल्याणसिंह (तोमरवंशी राजा) ७९ 
कलकसा (नगर) ८७ 
कलहंस २० 
कविनाम ४ 
कामदेव ४२ 
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